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प्रकाशकका निवेदन । 


वीरनियोण से० २४१९ सन्‌ १९०६ ६० में समाध्यतत्तयाथापिगमसूत्र ५० शाकुसशादणो व्याकस्था- 
आहत शायाटीका स्वत पहली बार प्रकाशित हुआ था, अभम सेस्करण कम्ीका समाप्त हो गया था, अंगकी 
इत्रेशह माँग रहमेसे, प्रहश्कपूणे उपयोगी और पाज्य-प्रंथ दोनेके कारय पुनः किस्तुत भाषाटीका सहित अ्गठ किया 
है। प्रथम सेलकरवसे ग्रह संश्करण दुशुत्र बढ़ा है। प्रंथका प्रचार हो, हससे गरूत्थ भी बहुत ही कस रखा है । 


इस पअंधको दिगम्वर स्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय पूज्य माचते हैं। दोनों ही सम्जदाायके आजायोंने 
तस्यायैसूश्रपर बड़े बड़े भाष्य-टीका-अंथ छिले हैं। ऐसी एक हिन्दी-दीकाकी जरूरत थी, जो भट्दान सहन 
टीका-प्रंथोंका अध्ययन- मनन करके अ्रवछ्तित हिन्दीमें लिखी गई हो, और जिसमें पदार्थोका विवेचन शाद्वतिक 
जैलीसे हो, इन ही सब घातोंपर लक्ष्य रखके यह टीका प्रकाशित -की है। आशा है, पाउकोंकी पसंद आयसी 4 


अविष्यमें श्रीरायचन्दजेनशाख्माऊामें उत्तमोत्तम नये श्रेथ और जो भ्रेश्व सथाप्त हो सये हैं, तथा जो समातत- 
प्राय हैं, उन्हें पुनः उत्तमता पूवेक छपानेका विचार है । पाठकेंसे नन्न-निवेदन है, ने शाखसालाके भंथोका अचार 
करके इमारे उत्साहको वृद्धिसत करें । 


अवेरीवा जार, बम्बई। | ह॒ निवेदक--- 
श्रावण कु १५-रक्षाबंधन सं० १९८९ मणीलाल पबेरी । 


सभाष्यतत्ताथोधिगमसत्रकी 
विषय-खची । 


१ वि० श्वे | 
४ वि० श्वे० २०३०3: 23 भदभ्रवशंक कोष्टक हे 


सम्बन्धकारिका । 


विषय 
मंगल और ग्रंथकी उत्पत्तिका सम्बन्ध- 
मनुष्यका अन्तिम वास्तविक साध्य- 
मोक्ष-पुरुषार्थथीसिद्धेकि लिये निर्दोष प्रवृत्ति 
करो, जो यह न बने, तो यत्नाचारपूवंक ऐसी 


छठ 
१ 
३ 


विषय ्् 
जिस प्रकार सूयेके तेजको कोई आच्छादित 
(दैंक) नहीं सकता, उसी प्रकार तीथ्थकर द्वारा 
उपदेश किये अनेकान्त सिद्धान्तकी एकान्तयादी 
मिलकर भी पराजित नहीं कर सकते, १० 


प्रति करो, जो पुण्यबंधका कारण हो- २ | भगवानमद्दावीरकों नमस्कार, उनकी देशना-उप- 
प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यों और उनकी प्रवृत्तियोंकी.._| देशका महत्त्व और वक्ष्यमाण बिषयकी प्रतिज्ञा. १० 
जधघन्य मध्यमोत्तमता, और न करनेबाडेकी अधथमता ३ | भगवानके बचनोंके एकदेश संभह करना भी 
उत्तमोत्तम पुरुष कोन है ? ३ | बड़ा दुष्कर है १९ 
अरहंतदेवकी पूजाका फछ ओर उसकी संपूणे जिनवचनके संग्रहकी असंभवताका आगम- 
अलवर कह है, ताक अरिशेयी ४ | अ्रमाण द्वारा समथन १२ 

किस कारण देते हैं! ४ | अलितार्य १३ 
उपयुक्त शंकाका समाधान ५ | जिनवचन घननेवाले और ब्याक्ष्यान करने- 
तीैकरकर्मके कार्यकी ह्शन्त द्वारा स्पष्टता ५ | गलोंकी फल-श्राति वर्णन ५०. 
अंतिम तीर्थकर भ्रीमहावीर भगवानका स्मरण... ५ | “की व्याख्यान करनेके लिये वक्ताओंको 
मद्दावीर शब्दकी व्याख्या ६ | उत्साहित करना १३ 
भगवानके गुणोंका वर्णन ७ | वक्ताओकी सदा श्रेयो-कल्याणकारी मार्गका ही 
भगवानने जिस भोक्षमागेका उपदेश किया उपदेश देना चाहिए १४ 
उसका संक्षिप्त स्वरूप, तथा उसका फल ९ | वक्तव्य विषयकी प्रतिज्ञा १४ 

१ प्रथम अध्याय । 
पृष्ठ श्ष्ठ 

मोक्षका स्वरूप १५ | निर्देश, स्वामित्व आदि छह अनुयोगोंका स्वरूप २७ 
सम्यग्दशनका लक्षण १७ | १ सत्‌,२ संख्या ३ क्षेत्र, ४ स्पर्शन, ५ काल, ६ अन्तर, 
सम्यग्दशैनकी उत्पत्ति जिस तरह द्वोती है, उसके ७ भाव और अल्पबहुत्व, आठ अनुयोगोंका स्वरूप ३१ 
दो देतुओंका उल्लेख १८ | ज्ञानका वर्णन १३ 
निसर्ग और अधिगम सम्यम्दशेनका स्वरूप १९ | प्रमाणका वर्णन श्ड 
जीव अजीब आदि सात तत्त्वॉका स्वरूप २१ । परोक्षका स्वरूप और उसके भेदोंका बणेन 3५ 
तत्त्वोंका व्यवहार किस तरह होता है ? २४ । प्रत्यक्षका स्वरूप और उसके भेदोंका वर्णन श्ण 
नाम, स्थापना, द्रब्य और भावका स्वरूप २३ | मतिज्ञानके भेद ३७ 
जीबादिक पदार्थोके जाननेके और उपाय २५ | ,, का सामान्य लक्षण ३७ 
प्रमाण और नयका स्वरूप २६ | अक्मह, इंहा, अपाय, घारणाका स्वरूप ३८ 


विक्य-सुची |. है 
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अकाडादिक कितने पदार्योकों घारण करते हैं? ३९ | ज्ञान क्सतुके यथाथे स्वरूपका परिच्छेदन नहीं 
बहु आादिक विशेषण किसके हैं ? ४० | करते ? सह बात कैसे मादम दोवे ? ७.९ 
अब्यक्तके विभ्यमे विशेषता क्या है ? ४० | मर्योका वन ६० 
व्यंजनाकपरहमें और भी विशेषता है ४१ जैगम, संप्रह, व्यवहार, ऋजूसूत्र और शब्द, 
श्षुतज्ञानका स्वरूप ४२ | नयके इन पाँच भेदोंमें और भी विशेषता है, ६१ 
मतिन्ान और श्ुतज्ञान्मं क्‍या विशेषता है! नैगस नय आदि क्या पदाथ हैं १ ६३ 
इस प्रश्नका उत्तर ४३ | लैगम नय आदिकको जैनप्रवचनसे भिन्न दैशेषिक 
अवाधिज्ञानका स्वरूप ४४ | आदि दशेनशास््रवाले भी मानते हैं, अथवा ये 
भवप्रत्मय और क्षयोपशमनिमित्तकअवधिन्ञानके नय स्वतंत्र ही हैं? अर्थात्‌ थे नय अन्य सिद्धा- 
भेदोंका स्वरूप ४५ | स्तका भी निरूपण करते हैं, अथवा यद्ठा त्ठा, 
क्षयोपश्षमनिमित्तक किनके द्वोता है? उसमें भी युक्त अयुक्त केसा भी पक्ष अहण करके जैनप्र- 

भव कारण है या नहीं १ ४६ | बचनको सिद्ध करते हैं। इस शंकाका समाधान. ६४ 
मनःपर्यायज्ञान और उसके भेद ऋजुभति, विपुलम- पयोंके स्वरूपमें विरुद्धता प्रतीत होती है, क्‍योंकि 
तिका वर्णन ४६ | एक ही पदार्थमें विभिन्त प्रकारके अनेक 
मनःपर्यायज्ञानके दोनों भेद अतीदिय हैं, अध्यवसायोंकी प्रवाति मानी है। परंतु यह बात 
दोनोंका विषयपरिच्छेदन मनःपयोयोंको जानना कैसे बन सकती है? इस शंकाका समाधान ६५ 
भी सरीखा ही है, फिर इनमें विशेषता किस जीव या नोजीब अथवा अजीब यद्वा नो अजीव 
बातकी है ! इस शंकाका समाधान .»« ५० | इस तरहसे केवल छुद्ध पदका ही उच्चारण किया 
अवधिक्षान और मनःपयोयक्ञानमें विशेषता क्‍या जाय, तो नैगमादिक नयोंमेंसे किस नयके द्वारा 
क्या है, और किस किस अपेक्षासे है ? ७५१ | इन पदोंके कौनसे अथेका बोधन कराया जाता 
किस किस ज्ञानकी किस किस विषय्में प्रवृत्ति हो है? इस शंकाका समाधान ६९ 
सकती है । ७३ 28 प् ज्ञानमें कौन कौनसे नगकी प्रहलि हुआ 

कर 4 ऊ 
अवधिज्ञानका विषय “५३ | क्वैन कौनसा नय किस किस ज्ञानका आश्रय ४ 
मनःपर्यायज्ञानका विषय ५४ | लेता है, धर 
केवलक्षानका विषय ढ़ बाकी छह ज्ञानोंका आश्रय यह नय क्यों नहीं 
मतिज्ञानादि पाँच प्रकारके ज्ञानॉमिसि एक सम- लेता १ ७२ 
यमें एक जीवके कितने ज्ञान हो सकते हैं १ ७५५ | पाँच कारिकाओं-इलोकॉमें पहले अध्यायका 
प्रमाणाभासरूप ज्ञानोंका निरूपण-- जज उपसंहार ७३ 
मिथ्यादश्के सभी ज्ञान विपरीत होते हैं, क्योंकि वे इति प्रथमोडष्यायः ॥ १॥ 
२ छ्वितीय अध्याय । 

जीवतत्त्वका स्वरूप ७५ । पारिणामिकभार्षोके लीन भेद. ,, ८१ 
ओऔपशमिकादि जीवके भाव-भेदोंकी संख्या ७६ | जीवका उपयोग लक्षणका स्वरूप ८२ 
ओऔपदामिकके दो भेदोंका स्वरूप ७७ | लक्षणके उत्तरभद ८२ 
क्षायिकके नो भेद कि ७७ | लक्षणसे युक्त जीकव्यके कितने भेद हैं १ <ढ 
क्षायोपशमिकभावके अठारह भेद ,, ७८ | संसारी जीवोंके उत्तरभेदोंका वर्णन ८४ 
ओऔदयिकके इक्कीस भेद पा ७९  स्थावरोंके भेदोंका न ४७ 


ई्‌ समाव्यतसवायोधिनमसृत्र्॒र-- 
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असोके भेदोंका वर्णन ओऔदारिकदारीर श्थूल है, इससे शेष शरौर सूक्ष्म 
शच्दियोंकी संख्या और उनकी इयता-सीमा.. ८८ | है, परन्‍तु यह सूक््मता कैसी है! शेष चों 
इन्ियोंके सामान्य भेद ४* | ही शरीरोंकी सूकष्मता सहश है, अथवा विसदश ? १११ 
इव्येश्रियका आकार और मेद <* | दरीरोंमं जब उत्तरोत्तर सूक्ष्ता है, तो उनके 
भाविश्धियके भेद और उनका स्वरूप ** | प्रदेशोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम होगी ! इस 
उपयोग शब्दसे कौनसा उपयोग छेना चाहिए! ५९ शंकाका समाधान ११३ 










तैजस और कार्माणशरौरके प्रदेशो विशेषता ११३ 

अन्तके दो शरीरोंमें और भी विशेषता है ११३ 

ओदारिक आदि तीन दारीरोंका सम्बन्ध कभी पाया 

जाता है, और कभी नहीं पाया जाता, ऐसा 

ही इन दो श्षरीरोंके विषयमें भी है क्या ! इस 

शंकाका समाधान ११४ 

यथपि इन दोनोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु थे 

सभी संसारी जीबोंके पाये जाते हैं, या किसी 

किसी के ? इस प्रश्नका उत्तर- ११४ 

दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी 
जीवेंके युगपत्‌ पाया जाता है, इसी तरह अन्य 
शरीर भी एक जीवके एक ही काल्मों पाये 
जाते हैं या नहीं ! यदि पाये जाते हैं, तो पाँचों 
शरीरोंमेंसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके 


पौच इन्दियोंके नाम ६३ 

पौच इच्द्रियोंका विषय ९३ 

अनिन्दियोंका विषय ५५ 

किस किस जीवके कौन कौनसी इन्द्रिया होती हैं? ५५ 

तक हो जीवानिकायके कोन कौनसी इद्दियाँ 
| 


दो आदिक इन्द्रियाँ किन किनके होती हैं? ९६ 
समनसस्‍्क जीव कौनसे हैं? अनिन्दियकी अपेक्षा 
जीवक। नियम ९७ 
जो जीव एक शरीरकी छोड़कर शरीरान्तरको 
धारण करनेके रिये गमन करते हैं, उनके 
कौनसा योग पाया जाता है ! ९५ 
जीबोंको यह भवान्तरप्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमबद्ध है, अथवा अनियत १ इस शंकाका 
समाधान १०० 


पंचमगति-मोक्षका नियम १०१ | रह सकते है ४ ११५ 
वक्रागति किस प्रकार होती है, उसमें कितना इन शरीरोंका प्रयोजन कया है ! अन्तिम काम- 
काल लगता है ? १०१ | णशरीरका वर्णन ११७ 
भवान्तर जाते समय जीवको कालकी अपेक्षा इन शरीरोंमेंसे कौनसा शरीर किस जन्ममें हुआ 
कितना समय छगता है ? १०२ | करता 2 अर्थात्‌ किस किस जन्मके द्वारा कोन 
अनाहारकताका काल कितना है ! १०३ कौनसा दारीर भ्राप्त हुआ करता है ! ११६९ 
जन्मके तीन भेद-सम्पूछन, गर्भ और उपपातका वेकियशरीरका जन्म किनके होता है ? १२० 
स्वरूप १०५ | वैकियशरीर औपपातिकके सिवाय, अन्य प्रकारका 
कहौंपर जीव सम्घूछेनजन्मको, कहाँपर गर्भ- भी होता है १२० 


जन्मको और कहौपर उपपातजन्मकी धारण आहारकशरीरका लक्षण और उसके स्वामी ११० 


करते हैं ! १०६ | किस किस गतिमें, कौन कौनसा लिंग पाया 
किस किस जीवके कौन कौनसा जन्म होता जाता है ! १२९ 
है? उनके स्वामी कौन हैं? १०८ | जिन जीबॉमे नपुंसकलिंगका सर्वथा अभाव पाया 
उपपादजन्मके स्वामी १०९ | जाता है, उनका अथौत्‌ देवोंका वर्णन १३० 
सम्मूछैनजन्मके स्वासी १०६ | चंतुगेति संबंधी प्राणियोंने अपनी पूर्व आयुका बंधन 


किया, उस आयुको परिपूणे भोगकर नवीन 
शरीर धारण करते हैं, या और प्रकारसे १ १३२ 


इति द्वितीयोइध्यायः ॥ २ ॥ 


पूर्वोक्त योनियोंमें उपयुक्त जन्मोंके धारण कर- 

नेवाले जीवोंके शरीर कितने प्रकारके हैं: 

उनके क्या क्या रक्षण हैं ? ११० 
:चार+्यवाशाककरता9फलाउ८पवाक सास. 
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३ कुतीय अध्याय । 
जोवतत्त्वके वर्णनमें जौवोका आधारविशेषक लेकका वंणेन १७८ 
प्रतिपादनम अधोलोकका करन खा पृ३७ लोक क्‍या है? और वह किलने प्रकारका है ! 
रषनप्रभा शर्कराप्रभा आदि ७ नरकमूमियोंका- तियग्लोकका संक्षिप्त स्वरूप २३५ 
का ११८ | दीप और ससुद्र किस प्रकारसे अवस्थित हैं! और 
नरक कहाँ हैं ! जिनमें नारक जीवोंका निवास उनका प्रमाण कितना कितना है ? १६२ 
पाया जाता है ४29 जम्बूद्वीपफा आकार और उसके विष्कं॑भ-विस्तारका 
नारक-जीवेंका विशेष स्वरूप १४२ | प्रमाण बंद 
कर मम अर कत काएह।.. १ अहीफो श के के कक है... 
की सैचाईका बैन बह जम्बूदीपकफो विभाजित ( अलग अलग ) 

की चैदनाकां वैन बढ करनेवाले कुलाचलॉका वर्णन १६७ 

#! के पारस्परिक दुःखोंका कंगन १४८ पबतोंका अवगाह तथा ऊँचाई आदिका एवं जीवा 
नारकीके क्षेत्रस्वभावकृत दुःख कैसा है १३ भदिका विश अमाश तह ड 
क्षेत्रकृत दुःख-बणन १५० | दोपान्तरोंका बणन १७२ 
अछरोदीरित दुःखोंका बणेन १७५१ हक तय रे १७३ 
असुरकुमार क्यों दुःख पहुँचाते हें? उनका कलह, ३ आग पी १७३ 
कौनसा प्रयोजन की होता है १ १५३ मनुष्य कौन हैं १ और वे कहाँ कही रहते है 27 १७६ 
नारकी इतने दुःखोंको सहन कैसे करते हैं १ यंत्र... रजोंके शलमेद कौनसे हैं! के १७७ 
पोडनादिसे उनका शरीर छिन्न भिन्न क्यों नहीं दोता आये मनुष्यके क्षेत्राय आदि ६ मेदेंका वर्णन... १७७ 
है! और उनकी खत्यु क्यों नहीं होती है! पृणु४ म्लेच्छोंका वणेन १७८ 
सातों ही नरकोंके नारकियोंकी आयुका उत्कृष्ट मलुष्यक्षेत्रकी कमैमृमि अकमेभूमिका बेन. १८१ 
प्रमाण १५५ | मैवष्योंकी उत्कृष्ट और जघन्य आयुका प्रमाण. १८२ 
किस किस जातिके जीव ज्यादः से ज्याद: किस... 7 अचेंकी उत्कृष्ट और जधन्य आयुका प्रमाण. १८३ 
किस नरक तक जा सकते हैं १ १०६ तियेचोंकी भवस्थितिका प्रमाण १८४ 
नरक इश्वियोंकी रचनामें विशेषता १५७ इंति तृतीयोषष्यायः ॥ ३॥ 

४8 चतुर्थ अध्याय । 

देवोंके भेद १८६ । बव्यन्तर ज्योतिष्क देवोंके आठ आठ भेद १९१ 
बार निकार्येमेसे ज्योतिष्कदेवोंका अध्तित्व इन्द्रीकी सैख्याका नियम १९१ 
प्रत्यक्ष है १८८ | पहले दो निकायोंकी लेश्याका वणेन १९२ 
चार निकायके अन्तर्मेद १८८ । देवोंके काम-सुखका वर्णन १९३ 


बारहवें स्वगेतक इन्द्रादिककी कल्पना पाई जाती 
है, इसलिये उसके फल्प कहते हैं, किन्तु यह 


कल्पना कितने प्रकारदी है १ १८९ 


अंदेवीक ( जिनके देवियाँ नहीं) और अप्र- 
वीचर देवोंका वर्णन 
भबनवासी देबोंके दश भेंद 


१९६ 
१९७ 


टे 


जीजा 





आर 


असपरकुमार नागकुमार आदि दश प्रकारके . 
देकेंका बणेन 


आज ५० धल क्‍++५००) 


नवासी १९८ 
ब्यन्तरमिकायके आठ भेद २०७० 
किप्नर, किम्पुर्षादि ८ प्रकारके व्यन्तरोंका वर्णन. २०१ 


किन्नके १०, किम्पुरुषके १०, महोरगके १०, 
गान्धवैके १२, यक्षके १३, राक्षसके ७, मृतके 


९ ,पिशाचके १५ भेद, इन भेदोंके कमशः नाम २०२ 
ब्यन्तरोंके आठ भेदेंकी क्मसे विकिया और उनके 

ध्वजचिन्ह २०२ 
तीसरे देवनिकाय-ज्योतिष्कोंका वर्णन २०४ 
ज्योतिष्कदेव सर्वत्र समान गति, और अमण कर- 

नेबाले हैं, या उनमें किसी प्रकारका अन्तर है ? २०७५ 
सूयेमंडलका वर्णन २०७ 


ज्योतिष्कदेवोंकी गतिसे ही कालके विभाग धड़ी 

पल, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन 

संवत्सर-वर्ष आदि हैं 

ज्योतिष्क बिमानोंद्वारा कालका जो विभाग होता 

है, उसकी स्पष्टता--- 

समयका स्वरूप--- 

आवली, उचछास, प्राण, स्तोक, लब, नाली, मुद्दते, 

अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, 
जै अयुत, कसल, नलिन, कुमुद , तुटि, 

अडढ, अवब, हाह्दा, हृहू, आदि संल्यातकालके 

भेदोंका स्वरूप 

उपमा नियतकालका प्रमाण 

मनुष्यलोकमें तो ज्योतिष-चक्र मेरुकी प्रदक्षिणा 


द्वेता ४0९ ही गमनशील है, परन्तु उसके 
है! बिना प्रदक्षिणा दिये ही गति- 


२०९ 


२१० 
२११ 


२१३ 


शील है! यद्वा उसका कोई और हो प्रकारसे हैं; २१५ 
चौथे देवनिकाय-वैमानिकोंका वर्णन २१६ 
बैमानिकदेव जो कि अनेक विशेष ऋद्धियोंके धारक 
हैं, उनके घूलमें कितने भेद हैं? २१७ 
कत्पोफन्न और कल्पातीत भेदेंमिंसे कल्पोपन्न- 
देकेंके कल्पोंकी अवस्थिति किस प्रकारस है? २१७ 


कल्पोफन्न और कल्पातीत दोनों भेदेंमिसे किसी- 
का भी नामनिर्देश नहीं किया है, अतएव वे 
कौन कौन हैं? 


सौधम, ऐशान, सनत्कुमार, माहिन्द् 
लान्तक, महाझ्ुक्र, सहलार, आनत, प्राणत 
आरण, और अच्युत १२ कस्पोंका वर्णन 
बैमानिकदेबेंकी उत्तरोत्तर अधिकतायें 


२१७ 


२१८ 
२२१ 








समाण्यतत्वाथोघिगमसूतस-- 


घ०. & 2न्‍ल्‍तीसचीजीसिलीपरीधरीसटीबमीजनसन्‍ सन सतत 


वैमानिकदेवेसि जिस प्रकार ऊपर ऊपर छुखादि 
विषयोमि अधिकता हैं, उसी अकार किन्दीं 
किन्हीं विषयोंकी अफेक्षास न्यूनता भी है 
बैमानिकदेवोमें कौन कौनसी लेशष्या होती हैं 
कल्प किसे कहते हैं ! 

जो देव भगवान्‌ अरहंतदेवके, गर्भ जन्मादिक 
कल्याणकोंके समय प्रमुदित-पसन्न हुआ करते 


२१३ 
२१८ 
२२९ 


हैं, क्या वे सभी देव सम्यग्दष्टी हैं २१० 
लौकान्तिकदेव कोन हैं? और वे कितने प्रकारंक हैं ! २३२ 
सारस्व॒त आदि आठ प्रकारके लौकाम्तिकदेवेंकार्धणन २३३ 
अनुत्तरविमानकें देवोंका विशेषत्व २३३ 
तियैद्वोंका स्वरूप २३५ 
देवोंकी स्थितिका क्या हिसाब है ! २३२५ 
दक्षिणाधेके अधिपति भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३६ 


उत्तराधके अधिपति भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३६ 
दोनों असुरेन्द्रों (चमर और बलि ) की उत्कृष्ट 
स्थिति 


२३७ 

सौधम और ऐशानकी उत्कृष्ट स्थिति (आयु). २३७ 

। ऐशानकल्पवासियेंकी उत्कृष्ट स्थिति २३८ 
सनत्कुमारकल्पंके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३८ 


माहेन्द्रकल्पंस लेकर अच्युत परयेत कह्पोंके देवोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति २३८ 
कल्पातीतदेकेंकी उत्कृष्ट स्थिति २३९ 
वैमानिकदेवोंकी जधन्य स्थिति २४० 
सानत्कुमारकल्पमें रहनेवाले देवोंकी जघन्य स्थिति २४० 
मह्दिन्द्रकल्पर्र्सी देवोंकी जघन्य स्थिति 


२४० 
जधन्य स्थितिका क्या हिसाब है 2 २४१ 
नारकजीवोंकी जधन्य स्थिति २४२ 
नरककी पहली भूमिकी जघन्य स्थितिका प्रमाण २४२ 
भबनवासियोंकी जधन्य स्थिति २४३ 
ब्यन्तरदेवोंकी जघन्य स्थिति २४३ 
व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति श४३ 
ज्योतिष्कोंकी उत्कृष्ट स्थिति श्४३ 
प्रहादिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति २४१३ 
नक्षत्र जातिके ज्योतिष्कदेवोंकी उत्कूट स्थिति २४४ 
ताराओंकी उत्कृष्ट स्थिति रडड़ 

5९ है 4 
ताराओंसे शेष ज्योतिष्कदेवोंकी जघन्य स्थिति. २४४ 


इति चतुर्थोष््यायः ॥ ४ ॥ 





जीवद्रव्यका अवगाह किलने क्षेत्रमें होता है ! २५८ 
एक जीवकी अबगाहना लोकाकाशके असंख्या- 


तबें भागमें कैसे है ? एक जीवका लोकप्रमाण 
प्रदेश है, इससे सर्वलोगमें व्याप्त चाहिए £ 


इन अ्रश्नोंका उत्तर २५९ 
धर्मादिक द्वव्योंका लक्षण २६१ 
आकाइशका उपकार २६२ 
घुद्नलद्॒व्यका उपकार २६३ 
कार्यद्वारा पुद्लका उपकार २६४ 
जीवद्रणब्यका उपकार २६६ 
कालकृत उपकार २६७ 
पुश्ुछके गुण २७० 





द्‌ 


*  विषय-सूची। 
| ५ पंखम अध्याय । 
. चौथे अध्याय तक ते जीवतत्त्वका निरूपण पुद्रलके घर्म- 
' हुआ, अब इस जध्यायमें अजीवसर्चका 2 पर्याय २७१ 
बन है, को छोड़कर शेष धर्मादिक शब्दस्वरूप २७१ 
दरब्भोफा स्वरूप २९५ बंध ,, २७१ 
घर्मादिक चारोंकौ इृब्यता सुन्न द्वारा अभीतक सुक्ष्म ,, २७१ 
अनुफ्त है, अतएव इनके विषयमें सन्देह स्थुल ,, २७१ 
ही रह सकता है, कि ये द्रव्य हैं ! अथवा संस्थान, २७२ 
पर्याय हैं ! २४७ मेद ,, २७२ 
ये दब्य अपने समावसे च्युत होते हैं, या तम ,, २७२ 
नहों ? पाँयको यह संख्या कभी विधेटित छाया ,, २७२ 
हे है या नहीं? ये पांचों ही द्रव्य मू्त आतप ,, २७२ 
अथवा अमूसे कल २४७ _ 
घर्मादिक द्रव्य अरूपी हैं, ऐसे उपयुक्त व उद्योत- सखूप ७३ 
पुद्रल भी अरूपी ठहरता है, उसका निषेष, २४९ पुद्ेंलके २ भेद, अणु और स्कंघका वर्णन २७४ 
दर्योकी और भी विशेषतायें २७० कक दो मेद दोने किस कारणसे हैं! रज्५ 
घर्मादिकके बहुत प्रदेश हैं. परन्तु वे कितने की उत्पत्तिके ३ कारणोंका बणन.. २७५ 
कितने हैं! उनकी इयत्ता-प्रदेशोंकौ संख्या २५३| परमाणुओंकी उत्पत्ति कैसे होती दे! २७६ 
जीवके भी उतने ही प्रदेश माने हैं, जितने अचाक्षुष स्कंघका चाक्षुप्र बननेका कारण २७६ 
कि धर्म द्रव्य और अधमेंदब्यके हैं, अतएव सतका लक्षण दो अं 
उसके भी 40४8० नियम २५३ उत्पात व्यय और अब्यका स्वरूप २७८ 
00 शाप ३6 0 अप क ११४ जिरोधका परिद्दार और परिणामी नित्यत्वका 
पुद्रल्द्वव्यके प्रदेशोकी संख्या 525 ३८० 
परमाणुके प्रदेश नहीं होते ९५६ जोनित्य है, उसीबी अनित्य अथवा जो अनित्य 
घर्मादिक द्रव्योंका आधार हा १५६| है, उसीको नित्य केसे कहा जा सकता है? २८२ 
घम्र अधम द्रव्यका अबगाह लोकमें केसा है ! २५६ अपेकान्तेका स्वसप २८४ 
पुद्रलद्॒ब्यके अवगाहका स्वरूप २५७ _पर्नगीका स्मरूप २८६ 


जिन पुह्लोंका बंध हो जाता है, उन्हींका यदि 
संघात द्ोता है, तो फिर बंध किस तरह होता है १२८ ८ 

पुद्वलोंके बंधर्मं उनके स्निग्घ्व और रुक्षत्व 
गुणको कारण बताया, परन्तु क्या यह एकान्त 
है, कि जहांपर ये ग्रण होंगे, वहापर नियमसे 
बंध दो दी जायगा, या इसमें भी कोई 
विशेषता है 

स्निम्ध रूक्षगुणोंकी समानताके द्वारा जो सहश 
हैं, उनका बंध नहीं हुआ करता 

सभी सह पुह्ूुछोंका बंध नहों होता, तो 
फिर बंध किनका होता है 


२८९ 


२१९७ 


२९३ 


१० समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌- 
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एक छिनिग्ध परमाणुका दूसरे रूक्ष परमाणुके गुणका लक्षण २९५ 

साथ बंध 8४2 ओ कौन परिणमन परिंणांसका स्वकूप ३९६ 
करेगा । और कौन | 

॥७02७2७2023 १५) परिणामके २ मेदोंका स्वरूप * ९६ 


' डब्यका लक्षण 
कालद्मब्यका स्वरूप, काल भो क्‍या पाँच 


९३३ हुपी-मूर्त पदार्थोका परिणाम अनादि है, 





9 है. 
, डब्योंसे मिश्ष छट्ठा द्रव्य है ! अथवा पांचोंमें या आदिमान्‌ : ९६ 
. , ही अन्तभूत है ! २९३| आदिमान्‌ परिणामका स्वरूप २९७ 
कऋालका विशेष रृरूप २९४ इति पश्चमोउ्प्यायः ॥ ५ ॥ 
६ छुट्टी अध्याय । 


आज्नवृतत्वका वणन 


दर्शनमोहके बंधके कारण ३११ 





आखज्त्र किसको कहते हैं! योगका स्रूप- २९ च्वारिश्रमोहकर्मके बंधके कारण ३११२ 
योगके पहले भेद-झुभका स्वरूप २९९ नरकायुके आख्वके कारण ३१२ 
दूरे मेद-अशुभ योगका स्वरूप ३०० तियगायुके बंधके कारण ३१२ 
योगके स्वामिमेदकी अपेक्षासे भेद ३००| मलुष्यायुके आस््वके कारण ३१२ 
साम्परायिकआखके भेद ३०१| सामास्यसे सभी आयुके आख्व्रके करण ३१३ 
साम्परायिकआखजके भेदोंमें जिन जिन कार- देवायुके आस्रवके कारण ३१३ 
णोंसे विशेषता है, उनका वर्णन ३०३| अश्ुभनामकमके बंधके कारण ३१४ 
* अधिकरण और उसके मेदोंका स्वरूप... २०४ झुभनामकमके आख्चवके कारण ३१४ 
भावाधिकरण जीवाधिकरणका स्वरूप ३०५/ तीर्थंकरकर्मके आख्रवके कारण-पोडशकारण- 
अजीवाधिकरण और उनके भेद ३०६ भावनाओंका स्वरूप ३१५ 
ज्ञानावरण दशनावरणकर्मके कारणभूत आख- नीचगोत्रके आख्रवके कारण ३१६ 
बके विशेष भेद ३०८ उच्चगोन्रकमके आख्रवके कारण ३१७ 
असद्दयबंधके कारण २०९ अन्तरायकर्मके आखस्रवके कारण ३१७ 
सद्देयकर्मके बधके कारण ३१० इति षष्ठोडष्यायः ॥ ६ ॥ 
७ सप्तम अध्याय । 


ब्रतोंका स्वरूप, ब्रती किंतकों समझना चाहिए ३१९ मत्री, प्रमोद, कारुण्य, मराध्यस्थ्यभावनाकरा 


त्यागरूप ब्रत कितने प्रकारका है! और उसका. स्वरूप ३२६ 
स्वरूप क्‍या है * ३१९ संवेग और वराग्यकी सिद्धिके लिये जगत 

पाँच पार्षोके त्यागरूप बर्तोद्की पाँच पाँच और लोकंस्वरूपका चिन्तवन करना चाहिए ३२९ 
भावनाओंका स्वरूप ३२० हिंसाका लक्षण ३३० 
उपयुक्त भावनाओंके सिव्रायः सामान्यतया अन्त-असत्यका लक्षण ३३० 
सभी बरतोंके स्थिर करनेबाली भावनाओंका चोरीका लक्षण ३१३९३ 
स्वरूप ३२२। अब्रह्म-कुशीलका लक्षण ३३२ 
हिंसा आदि ५ प्रापमें दुःखही दुःख है परिग्रहका स्वरूप ३३३ 


अतएव इनका त्याग ही करना भ्रेयस्‍्कर है ३२४ त्रती किसको कहते हैं ३३२ 


विषय-सेची | ११ 


ब्रतीके सेदू.. ब्रह्मचयक्रतके अतीचार ३४४ 
अगारी और अनगार में अन्तर औ विशेषता ३३४६ परिम्रहश्रमांण श्तके अतीचार ३४५ 
दिखत, देशत्रत, अनर्थदंण्डजत, सामामिकवत दिख्मतके अतीचार श्छ५ 
* भौषधोपवास, . उपभोगपरिभोगज्त, और देशब्रतके अतीचार ३४६ 

अतिथि संबिभागबत्रतका स्वरूप ३३४ अनर्थदृंडम्रतके अतीचार ३२०६ 


उआइअज+ कि किम २३३४८ सामामिका्रतके अतीचार ३४७ 
हल अस्थमा, संस्था लक धार पौषधोपवासब्रतके अतीचार ३४८ 
















अतीचारोंका स्वरूप ३३९ भोगोपभोगब्रतके अतीचार ३४९ 
अ्दिंसा आदि ब्रतों और सप्तशीलोंके पाँच अतिथिसंविभागके अतीचार जे 
पाँच अंतीचार ३४१ सलछेखनाजतके अतीचार ३५० 
अद्दिसाबतके अतीयार ३४१| दानका ल्वरूप ३५१ 
सत्याणुब्रतके अतीचार ३४२ दानमें विशेषताके कारण ३५१ 
अचौर्याणुम्॒त के अतीचार ३४२ इति सद्दमोध्थ्यायः ॥ ७ ॥ 
< अष्टम अध्याय । 

बंधतत्लका वर्णन | ग्रोत्रकमंके २ मेदोंका स्वरूप ३७३ 
बंधके ५ कारण मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, | प्रकृतिबंध-अन्तरायकमके पाँच मेदोंका स्वरूप. ३७३ 
कषाय और योगका स्वरूप ३७३ स्थितिबंधकी उत्कृष्ट स्थिति ३७४ 
बध किसका होता है ? किस तरहले होता मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३७४ 
है : और उसके स्वामी कौन हैं ! ३५४| नाम और गोन्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३७५ 
कार्मण्रगणाओंका ग्रहणरूप बधका वर्णन> ३७ | आयुकर्मकी स्थिति दज५ 
प्रहणरूपबधके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और वेदनीयकर्मकी स्थिति ३७५ 
अर +00 3632 ३५* मोञ्रकर्मकी जधन्य स्थिति ३७५ 
प्रकृतिबंधके मेद ३५५ बाकी कर्मोकी जघन्य स्थिति ३७० 
» उत्तरमेद ३७६| अनुभागबंधका लक्षण ३७६ 
ज्ञानावरणके पाँच मेद ३५७ कर्मका विपाक किस रूपमें होता है |. ३७७ 

दशनावरणके ९ भेद २५७ न्ञामके अनुरूप विपाक हो ज़ानेके अनन्तर 
बेदनीयकर्मके २ भेद ३७५७ उन क्मोंका क्‍या होता है ३७७ 
पोहनीयकर्मके २८ मेदोंका वणन ३५८ प्रदेशवंधका वणन ३७८ 
आयुष्कप्रकृतिबंधके ४ मेद ३६५ पुण्यरूप और पापरूप अक्नृतियोंका विभाग ३७९ 

नामकर्मके ४२ मेदोंका स्वरूप ३६७ इति अश्मोष्ध्यायः ॥ ४ ॥ 
९ नंवम अध्याय । 

गुप्तिका लक्षण ३८१२ 

संवरका लक्षण ३८१| १ ईर्या २ भाषा ३ एपणा ४ आदाननिक्षेपण 


किन किन कारणोंसे कप्तोका आना रुकता है। ३८१| ५ उत्सर्ग पांच समितियोंका स्वरूप ३८३ 


है 4 
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१ उत्तम क्षम्रा २ मार्दव, ३ आजब, 2 शौच,५ 
, संस्य, ६ संयम, ७ तप, ८ स्याग, ९ आकिश्वन्य, 
और १० अह्यचय, दस धर्मोका स्वरूप 
६ झनित्य २ अहरण, ३ संसार, ४ एकत्व, 
५ अम्यत्वानुप्रेक्षा ६ अश्ुचित्वानुप्रेज्ञा ७ 
आखसवाजुप्रेक्षा ८ संबराजुप्रेक्षा ५ निजरानु- 
श्रेक्षा १० लोकबिन्तवन ११ बोधिदुलेम १२ 

च्स्‍्वारण्यातत्त्त्वानुप्रेक्षाओंका स्परूप 

परिषह सहन क्यों करना चाहिए 

१ क्षुपा २ पिपासा ३ शीत ४ उष्ण, ५ 
दंशमशक ६ नाग्न्य ७ अरति < जी ९ 
चर्या १० निषद्या ११ शय्या १२ आकोश 
१३ वध १४ थाचना १५ अलाभ १६ 
रोग १७ तृणरप्श १८ मर १९ सत्कार, 
२० प्रज्ञा २१ अज्ञान, २२ अदशन बाईस 
परीषद्दोंका वर्णन 

किस किस कमंके उदयसे कौन कौनसी परी- 
षहें होती हैं? कितनी कितनी परीषह किस 
किस गुणस्थानवत्ती जीवके पाई जाती हैं 

जिनभगवानमें ११ परीषहोंकी संभवता 

बादरसंपराय नवमें गुणस्थानतक-सभी बाईसों 
परीषद्द संभव है 

किस किस करके उदयसे कौन कौनसी परीषह 
होती हैं ! 

दर्ानमोंहसे अदशनपरीषदह, अंतरायके उदयसे 
अलाभपरीषह 

चारित्रमोदनीयकमके उदयसे होनेवाली परीषहें 

बेदनीयफर्मके उदयसे होनेवाली परीषदें 
बाईस परीषद्दोमेंसे एक जीवके एक कालमें 
कमसे केम कितनी और अधिकेसे अधिक 
कितनी द्वोती हैं? 

पॉँच प्रकारका चारित्र-सामायिक, छेदोप- 
स्थापना, परिद्ारविशुद्धि, सूक्ष्मसंपराय, 
यरथाख्यात संयमका वणन 

१ अनशन, २ अवमोदये, ३ शृत्तिपरिसंख्यान, 
४ रसपरित्याग, ५ विविक्तशय्यासन, ६ 
का््क्ेश छह बाह्मतपोंका ध्ररूप 
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४१९ 


समाध्यतत्वाथाधिममसूनर्- 
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१ प्रायल्षित्त, २ विनय, ३ वैयादत्य, ४ 
स्वाध्याय, ५ व्युत्सगे, और ६ ध्यान, 
छह अन्तरंग तपोंका वर्णन 

अन्तरंगतपके भेद 

आयश्ित्तके ९ मेद-१ आलोचन, २ पअति- 
क्रमण, ३ तदुभय, ४ विवेक, ७ व्युत्सग, 
६ तप, ७ छेद, ८ परिद्वार, ९ उपस्था- 
पनका स्वरूप 

विनियतपके 9 मेद- १ ज्ञान, २ दशन, ३ 
चारित्र और ४ उपचार विनयका स्वरूप 

वैयादृत्यतपके १० भेद- १ आचार्यवयाइत्य 
२ उपाध्यायवै० ३ तपस्विवें० 9 शेक्षकवे० 
्‌ ग्लानव ० हि गणवै०, हि कुलबैया ०, 
८ संघवया०, ९ साधुवे० १० समनोशञरे० 
का स्वरूप 

स्वाध्याय तपके ५ भेद- १ वाचना, २ 
प्रच्छन, ३ अनुप्रेक्षा, ः? आज्राय ५ घर्मो- 
पदेशका स्रूप 

व्युत्सगंतपके २ भेद-१ बाह्य, २ जाभ्यन्तर 
व्युत्सगका स्वरूप 

ध्यानतपका स्वरूप 

ध्यानके कालका उत्कृष्ट प्रमाण 

आत्ते, रौद, धमं, और शुक्नध्यानका स्वरूप 

घमं और शुक्नध्यान म्ोक्षेके कारण है 
आत्तिध्यानके ४ भेद- १ अनिश्टसंयोग, २ 
इष्टवियोग, ३ वेदनाचितन, ४ निदानका 
स्ररूप 

दूसरे आत्तप्यानका स्वरूप 

तीसरे आत्तध्यानका स्वरूप 

चौथे आत्तध्यानका स्वरूप 

आत्तिष्यानके स्वामी 

सैद्रष्यानके भेद और उनके स्वामी 

धर्मध्यानेक ४ मेद- १ आज्ञाविबय ३ 
अपायविचय ३ विपाकविच्रय ४ झुंस्थान- 
विचयका स्वरूप 

धमंध्यानके विष्यमें एक विशेष बात 


४१५ 
५१५ 


४१९ 


8१८ 


४१९ 


४२० 


४३४२१ 
ध्श्र 
२२२ 
9२३ 
9२३ 


9२३ 
४२४ 
8२४७ 
४२५ 


श्२५ 


धरे 
४२६ 


विपय-सैची | 


है रु 
एपकलपदितर्क और एकत्ववितर्क शुकृभ्यातनका | चीचारका हइरूप 


हे 





४8२७ 


स्वरूप ४२६| सम्यग्दष्टियोंकी मिजराका तरतन्न भाव अर्थात्‌ 
झक्ृध्यानोंके स्वामी सम्यस्टशिमाश्रके क्मोंकी निजेरा एक सरीखी 


१ पथक्ल्लवितरक २ एकत्ववित्क ३ सक्ष्म- होती हैं, अथवा उसमें कुछ विशेषता है ? ४३० 
क्रियाश्रतिपाति ४ व्यूपर तक्रियानिशृत्ति शुक्त- निम्रेन्थोंके पाँच विशेष भेद- १ पुछाक, २ 
च्यानके 9 मेदोंका स्परूप ४२७ बकुझ ३ कुशीऊ ४ सिर्रंथ ५ स्नातकप्वरूूप ४३१ 


मे चारों ध्यान किस श्रकारके जीवोंके हुआ 
करते हैं 

चारों ध्यानमिंसे आदिके दो ध्यानोकी 
विशेषता 


8२८ 


७२८ 


सामान्यतया उपयुक्त सभी निम्न कहे जाते 
हैं, परन्तु संयम, भ्रुत. प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग 


लेशया उपपात स्थानके भेदसे सिद्ध करनाचाहिये४ ३२ 








दूसरे एकलबितर्कशुक्ृष्यानका वर्णन ४२४| सम श्ुत, प्रतिसिवना आदिका स्ररूप 9३३ 
बितक किसको कहते हैं? ४२९ इति नवमोऊष्यायः ॥ ५ ॥ 
१० दृशम अध्याय 

मोक्षतत्व बणन क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक- 
प्ोक्षको प्राप्ति केवलशानपूर्वक होती है, खुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, 
केवलज्ञानकी उत्पस्तिके कारण 9३७ संख्या, और अल्पबहुलका स्वरूप भ्ए५ 
कमोके अत्यन्त क्षय होनेके कारण ४३८| अथ-महात्म्य ४3६१ 
मोक्षका स्वरूप ५३९| आमशोषघितल, विश्वुडौषधित्त, सर्वोषधित्व, 
अन्य करण जिनके अनादस भा सिदी विद शाप और अलुग्रहकी सामथ्य उत्पन्न करनेवाली 

होती है ४४०, चिनसिद्धि, ईशल, वक्षित, अवधिज्ञान, 

व लोक हो: अप शारीरविकरण, अंग्रध्नाप्तिता, अणिमा, रूचिमा, 

सकल कर्मोके अ दे हक नह और महिमा आदि ऋद्धियोंका स्वरूप. ४६१ 
उस जीवकी क्‍या गति हे ५22 उपसंहार-प्रंथका सार ४६४ 
किस प्रकार परिणत होता है ! ४० प्दाश्ि:) 
सिध्यमान अब आस हेतुके काश, ०22१ १ दस शितासथानिकों) “अंक ्यरर 
पूववेश्योग, संग, बंध, आदिका वर्णन १४९ प्थकर्ताके प्रेथ रचनेका स्थान, माता, 
मुक्तिके कारणोंको पाकर जो जीव मुक्त हो पिता, गोत्रका परिचय और इस उच्च 

जावे हैं, वे सभी जीव स्वरूपकी अपेक्षा आगमके रचनेका कारण ४७१ 
सम्मान हैं ! अथवा असमान ४५५ इति दशमोउध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रौरायबचन्द्जनशाखममालाका परिचय और ग्रंथ-सूची-- श्ज्३े 


क्ऋ 


१ दिगम्बर और खेताम्बराज्नायके सत्रपाठोंका मेदप्रदशक कोष्टक। 


ह सननगन.......6०८724#2७+...२..... . : 
प्रथमोध्यायः । 

सुझ्ाइ । दिगम्बराम्रायीसूत्रपाठ । सुत्राह्ु । श्वताम्बराम्नायीसूश्रपाठ । 
१५ अवप्रहेद्दयायधारणाः । १५ अवभ्रहेह्ापायधारणा: | 

> > २१ द्विविधोवधिः । 
२१ अपप्रत्ययोवधि रवनारकाणास्‌ । ३२ भत्रप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ । 
३२ क्षमोपशमनिमित्त- पड़्विकल्पः शेषाणामू। | २३ यथोक्तनिमित्तः,........ .. रस 
२३ ऋजुविपुलमती मनःपयय । 9 20५५३ 06278 78 "पर्याय: । 
२८ तदनन्तभागे मनःपययस्य । ३६६२३ ०४६४०६०४६ ४३३ पर्यायस्य । 
३३ नेगमसंप्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमभिरूढ्वम्भूता | ३४ ......... सुत्रशब्दा नया: । 

नया: । 
> ५ ३५ आयशब्दौ द्विन्रिमेदौ । 
डिसलीयो5ष्यायः । 
५ ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्तुल्नित्रिपण् भेदाः ५... ..-दशनदाना दलब्धयः ......... ... .. 
सम्यक्पचारित्रसंयमासंयमाश्चव ।....... ।. ............... बट 

१३ प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः । १३ शथिव्यब्वनस्पतय. स्थावराः । 
१४ द्वीर्द्रियादयस्नसाः । १४ तेजोबायू द्वीश्द्ियादयश्व असाः । 

> । १९ उपयोग: स्पर्शादिषु । 
२० स्पशरसगन्धवणशब्दास्तदर्थाः । रेव ५ ०४ शब्दास्तेषामर्था, । 
१२ वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ । २३ वास्वन्तानामेकम्‌ । 
२९ एकसमयाविपग्रह्या । ३० एकसमयो5विग्रह: । 
३० एक द्वौ त्रोन्वाइनाहारकः । ३१ एके द्वौ वानाहारक । 
३१ सम्मूच्छनगर्भोपपाद जन्म । ३२ सम्मूच्छनगर्भोपपाता जन्म । 
३३ जरायुआण्डजपोतानां गणे: । ३४ जराग्वण्डपोतजानां गर्भ: । 
३४ देवनारकाणामुपपादः | ३५ नारकदेवानामुपपातः । 
३७ पर पर सूक्ष्मम्‌ । ३८ तेषां परे पर॑ सुक्ष्मम्‌ । 
४० अप्रतीधाते । ४१ अग्रतिधाते । 
४६ औपपादिकं वेक्रियकम्‌ । ४७ बेक्रियमौपपातिकम्‌ । 
७८ तेजसमपि । है >८ 
श्र हे विश्युद्धमव्याघाति चाद्दारक प्रमससंयत- | ४९......... चतुर्दशपूर्वधरस्यव । 

। 


१ भाष्यके सन्नोंमें स्वेत्र भनःपययके बदझे मनःपर्याय है । 





जे 


७३ औपपादिकचरमोकतमदेद्दाससञ्स्येयवर्षायुपो5- | ५२ औपपातिकयर मदेद्दोत्तरपुरुषासंख्ये 


१ 


३ 


१७ 


११ 
१३ 
१४ 


१५ 
१६ 


१८ 
१९ 


न 


र्‌० 


२१ 
श्र 
३३ 
२४ 


२५ 
३६ 
२ 


श्ट 
२९ 


बिषम-सूची । 


िफ्कीक की उन अ मर लक डी के अर मी इज आस अप व लक कक उप कक की की 


झेपाखितेदाः । 
सपवर्त्यायुषः 


॥१+ 0०% 


वृतीयो5ध्यायः । 


र्नझ्ञकेरावाछुकाबारुकापहुधूम तमोहा तमः 
प्रभाभूमयों घना म्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधो 5ध:। 


तासु तिंशत्प्र्विशतिदशदशत्रिपशोनकर्सर क- 
शतसहस्ताणि पश्च चेव यथाकमम्‌ । 


नारका निदत्याशभतरलेश्यापरिणामदेहबैदना- 
विक्रियाः | 


जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः । 


भरतहैमवतद्रिविदेदर म्यकहै रण्यवतिरावतवर्षा: 
क्षेत्राणि । 


हेमाज्जुनतपनीयवैडू्यरजतहेममयाः । 
मणिविचिञ्रपार्श्वा उपरि मूले च॒ तुल्यविस्तारा:। 
पद्ममहापद्मतिगिष्छकेसरि मद्दापुण्डरीकपुण्डरीका 
हृदास्तोषामुपरि । 

प्रथमो योजन सदृस्लायामस्तदधविष्कम्मों हृदः । 
दशयोजनावगाहूः । 

तन्मध्ये योज्ञनं पुष्करम्‌ । 

तद्द्विगुणद्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च॥ 
तन्षिवासिन्यौ देव्यः श्रीही धृतिकी तिवुद्धिलक्ष्म्यः 
पत्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः । 
गनज्नासिन्धुरो हिंद्राहितास्थाहरि द्वरि कान्तासीता- 
सीतोदानारीनरकान्तासुवणरूप्यकूलार कार- 
कोदाः सरितस्तन्मध्यगा: । 

इयोद्वयोः पूर्वा: पूर्वगाः । 

शेष|स्तवपरगाः । 

चतुदंशनदीसहस्रपरिवृत्ता गज्ासिन्धादयों नद्यः। 
भरतः पड्विषतिपश्चयोजनशतबिस्तारः षड़्‌ 
चअकोनविशतिभागा योजनस्य । 
तद्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षघ्रवर्षाबविदेहान्ता: । 
उत्तरा दक्षिणतुल्या: । 
भरतेरावतयोइद्धिहासौ षद्समयाध्यामुत्सर्पण्य- 
वसर्पिणीभ्याम्‌ । 

ताभ्यामपरा भूमयो5बस्थिताः । 


एकद्विजिपल्योपमस्थितयों हेमवतकद्दारिवर्षक- 
देवकुस्मकाः । 


७0३०० 


«««»*सताधी5घःएूथुत्तरा: । 


२ तासु नरकाः । 


भू २९ 2९ २९ हर रे ऋ औऋ 2८ 2९ ९ 2 ४ 


५ २ 
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३ नित्याशुभतरछेश्या ...... ... ... ..- 
७ ज़म्बूद्वीपलवणादय: शुभनामानरो द्वीपसमुद्रा: । 


१० ततन्न भरत... ... ... ..« 
कर 


कै हे ६ 2 


९ है ६ 


६ ># 32९ 


है५ 


चल 





 “श६ समाष्यतर्वार्थाधिममसूत्रसू-- ह 
३० तथोशराः । । रा | 
३१ विदेदेश शक्लुयंकालाः । » न 
हर 


३९ भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्ीपस्थ नवतिशत- 
भागः । 

३८ हस्थिती परापरे त्रिपत्योपमान्तमुंहूर्ते । 

३९ तियंग्योनिज्ञानां च । 


१७ .,,.००-०»परापरे....., ... ... । 
१८ तिगरेग्योनीनां जे | 


खतुर्थो्च्यायः । 


२ आदितत्निषु पीतान्तलेश्याः 
>९ व 
८ दोषाः स्पशबूपशब्दमनः प्रवीचाराः ! 
१३ ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्रमसौ प्रहनक्षत्रप्रकौणेक- 
तारकाश्व | 


१९ सौघमेंशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रक्षोत्तरलान्तवका- 
पिश्शुकमहाशुकशता रसहस्ना रेष्वानतप्राणतयो 


रारणाच्युतयोनवस श्रेवेयकेषु विषयवजयन्त- 
जयन्तापराजितेषु सर्वर्थसिद्धों च । 

२२ पीतपद्मशुकुलेश्या द्विश्रिशेषेषु । 

२४ ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः । 


२८ स्थितिरसुरनागसुपणद्वीपशेषाणां सागरोपम 
प्रिपल्योपमार्दहीनमिता: । 
हर ९ 
है भर 
2 >< 
२९ सौधमेंश।नयोः खगरोपमेडघिके । 
रे भ् 
भर > 


३० सानत्कुमारमाहेन्द्रयो: सप्त । 
३१ ब्रिसप्नवेकादशत्रयोदशपश्दशभिरघिकानि तु । 
३३ अपरा पल्योपमधिकम्‌ । 

र् 


> 


३९ परापल्योपसधिकम्‌ । 

४० ज्योतिष्काणां च । 
र भर 
२ र( 
2 > 


५१ तदश्भागो5"परा । 


भर ह 
४२ लौकान्तिकामामष्रो सागरोपमाणि सर्वेधाम्‌ । 


२ तृतीयः पीतलेशयाः । 

७ पीतान्तलेश्याः । 

45% प्रवीचारा द्रयोहयों: । 
तारकाः । 

२० सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रबइलोकलान्तक- 
महाशुकसहल्लारे ... ... ... ... « म 
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शेड 200 %ऋ पा लेश्या हि विशेषेषु । 
२४ .........«»लेोकामन्तिकाः । 
२९ स्थिति: । 


३० भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतौनां पल्योपममध्यधेम्‌ । 
३१ शेषाणांपादोने । 


३२ असुरेन्द्रयो. सागरोपमधिकं व । 

३३ सौधर्मादिषु यथाक्रमम्‌ । 

३४ सागरोपमे । 

३५ अधिके च । 

३६ सप्त सानत्कुमारे । 
३७विशेषद्धनिसप्तददशकादशतन्रयोदशपथ्द्शभिर धिका निच 


२३९५ अपरा पतल्योपममधिकं च॑ । 
४० सागरोपमे । 


४१ अधिके च॑ । 

४७ परापल्योपमम्‌ । 

४८ ज्योतिष्काणामधिकम्‌ । 
४९ प्रहणामेकम्‌ । 

५० नक्षत्राणामधम्‌ । 

५१ तारकाणां चतुर्भागः । 
५२ जघन्या त्वष्टभागः । 


५३ चतुर्मागः शेषाणाम्‌ । 
र् 


हि १. दि० खे० सूत्रप्रदशक कोष्टक | १७ 
पञ्चमोध्ध्यायः । 04३६ 
२ द्रध्याणि ॥ २ द्वव्याणि जीवाबओ । 
३ ओवाख । > १ 
१० संख्येयार्सस्येयाश्ष पुठ्रलानाम्‌ । ७ असंख्येयाः प्रदेशा धर्माभमेयोः 
् अर ८ जीवस्य थे । 


१६ 
२६ 
२५ 
३७ 
३९ 


न 


१७ 
१८ 
२१ 
२३ 
२४ 


जा 


बह विसर्ग्गाभ्यां . .. 


प्रदेशसंहारविसप्पम्यां प्रदीषयत्‌ । हक 
मेदसब्ातेभ्य उत्पयन्ते । २६ सद्गातभेदेभ्य उत्पथन्ते । 
सदृद्॒यलक्षणम्‌ । १८ भ्द 
बन्धेषधिकौ पारिणामिकौ च॑ । ३७ बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ । 
कालश्ल । ३९ कालब्त्येके । 
८ ४२ अनादिरादिमांख । 
४३ रूपिष्वादिभान्‌ । 
अर ४४ योगोपयोगौ जीवेषु । 
चष्ठोउध्यायः । 
शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ! ३ शुभः पुण्यस्य । 
४ अशुभः पापस्य । 


इन्द्रियकषायाब्रतक्रियाः पश्चचतुःपश्धपशविशति- 
संख्या: पूव॑स्थ मेदाः । 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञालमावाधिकरणवी ये विशेषेभ्य- 
स्तद्ठिशिषः । 

अल्पारम्मपरिग्रहल मानुषस्थ । 
स्वभावसादव च | 

सम्यक्ल च॑ । 

तद्िपरीत शुभस्य । 
दर्शनविशुद्धिविनयसम्प्षता शीलब्रतेष्वनती- 
चारोइभीक्षणशानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्याग- 
तपसीसाधुसमाधिवेंयावृत्यकरणमहंदाचायंबहु- 
श्रतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिंहाणिमामप्रभावना 


३ अव्नतकषायेन्द्रियक्रिया:, .. ... 25 


७ ...... भाववीर्या घिकर णविशेषेभ्यस्तदिशेषः । 
१८ अल्पारम्भपरिपग्रहत्व स्वभावमार्दवाजेव नव 


मानुषस्य । 
८ है श 
2५ ५ 
२२ विपरीत शुभस्य 
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प्रवचनवत्घलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य । तीर्थकृत्वस्या । 
सप्तमो5ध्यायः । 
वाझआनोगुप्तीया दाननिक्षेपणसमित्यालो कितपा- 2८ १८ 
नभोजनएनि पथ । 
क्रोघलोभभी रुत्वहा स्य प्रध्या ख्या ना न्यनुवी चि- > >< 
भाषण च पश्च । 
भ् रद 


शुन्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकर णमैक्ष्य- 
शुद्धिसघम्साविसंवादाः पथ्च । 


१ आठवें सूत्रमें अभ्यायके १२ वें भी तीथेकरत्वं थ॒ के स्थानमें तीर्थफृस्ते खः पाठ है। 


रे 


३७ जीवितमरणझंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि || ३३२ ..- 


१३ 
१६ 
१७ 
१९ 
र्प् 


२५ 
२६ 








श्ट सभाष्यलत्वार्थाधिगमसूत्रसू-...  *, 
७ ख्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराज्निरीक्षणपूवर ता- > श्र 
सुस्मरणदृष्येष्टरसस्व॒शरीरसंस्कारत्यागाःपत्च । 
८ भनोज्ञामनोज्लेन्द्रियविषयरागद्वेषव्जनानि पश्च । अर »९ 
९ हिसादिधिहामुन्रापायात्रश्ददशनम्‌ । ४ हिसादिध्िहामुहामुत्र चापायावशदश्ेसम्‌ । 
१२ जगत्कायस्रभावौ वा संवेगवेराग्या्थम्‌ । ७ जगत्कायस्वभावौ च संवेगवेरास्यार्थम्‌ । 
३८ परविवाहकरणेल्वरिकापरियहीतापरिशहितागम- | २३ परविवाहकरणेत्वपरिणह्ीता, ........ -- 
नानग्रकीडाकामतीबरासिनिवेशा! ॥.._. |. -»:»*५०५००००५०००+ । 
३३ कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्य्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोग-| २७ कन्दर्प्पकौकुच्य............ .«.५५५५५-५ 
परिभोयानर्थक्यानि । णोपभोगाधिकत्वानि 4 
३४ अप्रस्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सस्गादानसंस्तरोपकम- | ३९ .......«- संस्तारो 
णानादरस्मृत्यनुपस्थानानि +॥............. [| ***५०५०*: नुपस्थापनानि । 


निदानकरणानि । 


अष्टमोष्थ्यायः । 

सकषायत्वाजीवः कम्मेणों योग्यान्पुद्रलानादते | ३ .....«.«.:पुद्वलानादश । 
स॒बन्धः । 

4 ८ ३स बन्धः । 
भादो शानद्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुनाम- |. + हल ल * (३३०३५ ७8 
गेन्नान्तरायाः मोहनीयायुष्क नाम...... .. । 
मतिश्रुतावधिमनःपय्येयकेवलानाम्‌ । > मत्यादीनाम्‌ । 
चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्वानिद्रानिद्रा प्रच- | < ,०५----०००००००००००००००००-०-० ००० 
लाप्रचलाप्रचल स्त्यानशृद्धयश्व । » स्थानमद्धित्रेदनीयानि च । 
कक बे७: ५००२३ मोहनीयकपायनोकषाय । 
ब्लिद्िनवषोडशमभेदाः सम्यक्समिष्यालतदु- |. .«---०००-००००४-०००००००- 
भयान्य5कषायकषायौ 'हास्यरत्यरतिशोकमय- तदुभयानि कषायनोकषायावनन्तानुबन्ध्यप्रत्या- 
जुगुप्सास्रीपुश्नपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्या- ख्यानप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनविकस्पा श्वकश: 
ख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकस्पा ख्षकश: क्रोघ- कोधमानमायाजोभा. दा स्यरत्यर तिशोकभय- 
सानमायालोभाः जुगुप्सास्रीपुश्नपुंससकवेदाः । 
दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ । १४ दानादीनाम्‌ । 
विंशतिनमिगोत्रयो: । १७ नामगोनत्रयोविशतिः । 
तयद्िशत्सागरोपमाण्यायुषः । बट 5.८0 २७४००८६२४ ४६ युष्कस्य । 
शेषाणामन्तमुंदूर्ता । २१ ...... ...मुहतम्‌ । 
नामप्रत्ययाः सर्वेतो योगविशेषात्युक्ष्मकक्षेत्रा- | २५ .................. ... -.. ... -- कैन्ना- 
बगाहर्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्व नन्तानन्तप्रदेशा: । बगाढस्थिताः ... ... ......... ... । 
स्देयशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ । २६ सद्देयसम्यक्त्वद्दास्यरतिपुरुषवेदशुभायुः । 


अतोष्न्यत्पापसू । > भर 


किंििलनज++त++ 
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२७ 


३१ 


३६ 


३७ 


४१ 
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श्र 
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१. दि० ल्ै० सूत्रप्रदशक कोष्टक । १९ 


यवमो5ण्यायः । 

उत्तमक्षमामादवाजेवसलशौचसंयमस्तपस्त्यागा- | ६ उत्तरक्षमा,........ ............ 
किप्नन्यब्रक्षतर्ग्याणि घममः । । 
एकादयो भाज्या मुगप्रदेकस्मिन्नेकोनविशतिः । | १७ ......... .. पिशतेः । 
सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिदहारविद्युद्धिदक्ष्म- | १८ .......०५... ..«... ५० -««- बार 
साम्पराययथाख्यातमिति चारित्रमू । यथाख्यातानि चारित्रम्‌ । 
आलोचनश्रतिक्मणतदुभयविवेकव्युत्सगंतपदछे- | २९२ ... ... ... ... 
दपरिद्ारोप्थापनाः ।॥....  |भ[/+/+|_|+ थ«-+«०.०: . स्थापनानि । 
उत्तमसंदनस्पेकाश्रविन्तानिरोधो ध्यानमान्तन- | ३२७ ... ... .... निरोधों ब्यानम्‌ । 
मुंहूर्तात्‌ । २८ आमुहूर्तात्‌ । 

भ् शा ३३ विपरीत मनोझ्ानाम्‌ । 
विपरीत भनोशस्य । जज 5०5 जा पाक, 52 
आज्ञापायविपाकर्सस्थानविचयायधम्यम । धम्ममप्रमत्त संयतस्य । 

॥ २ ३८ उपशान्तक्षीणकषाययोश्र । 
शुक्ले चाद्ये पूवेविदः । ३९ शझुक्डे चाय । 
अ्येकयो गकाययोगायो गानाम्‌ । ४२ ततत्येककाययोगा...... ... । 
एकाश्नये सवित्कंवीचारे पूर्व । ४३ 0०४ सवितर्के पूर्व । 

दशमोध्ध्यायः । 

बन्धहेलभावनिजर/भ्यां ऋत्लकमविश्रमोक्षो २ ...... ...निर्जराभ्याम्‌ । 
मोक्षः । ३ इत्लक्मक्षयो मोक्ष: । 

रे ५८ ४ औपशामिका दिभव्यत्वाभावाश्वान्यत्र केवल- 
औपशामिकादि भव्यत्वानां च | सम्यत्तवशानदशं नसिद्धत्वेभ्यः । 
अन्यत्र केवलसम्यत्तवज्ञानदशनसिद्धत्वेभ्यः । > > 
तदनन्तरमुष्य गन्छन्थालोकान्तात्‌ । है; ५७४६०६२३६ गच्छत्या...... 
पूवपश्रयोगादखड्त्वाहन्धच्छे दात्तया गतिपरि- ७... «»« «»« तहतिः 
पाणाच । 2८ »< 
आविद्धकुलालचक्रवदव्यपगतलेपाला बूवदेरण्ड- 
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रायचन्द्रजेनशाखभाल: 
श्रीमदुमासातिविरचितं 


सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । 


अनीनीतिननीन अल नमनन-_-9+नमलनथ नतानननमभा:._ पट दमिफविन कक लननखिन किन कलललजसनन-+ 


हिन्दीभाषानुवादसहितम्‌ । 


अप: (2७ () (फसल 


सम्बन्धका रिका! 


आचायेनि कृतज्ञता आदि प्रकट करनेके लिये अंयकी आदिम मज्ललाचरण करनों 
आस्तिकोंके लिये आवश्यक माना है, अतएुव यहाँपर भी आचार्यउमास्वातिवाचक क्स्तु 
निर्देशात्मक मंगलको करते हुए तत्त्वाथसुत्रकी भाष्यरूप टीका करनेके पृव इस अंथकी उत्पत्ति 
आदिका सम्बन्ध दिखानेवाक्ी कारिकाओंकों लिखते हैं । 
सम्प्दशनशुद्ध यो ज्ञानं विरतिमेव चामोति । 
दुःखनिमित्तमपीर्द तेन सुलब्धं मंवति जन्म ॥ १॥ 
अगथ्पे--कोई भी मनुष्य यदि इस प्रकारके ज्ञान और वैराग्यकों नियमसे प्राप्त कर लेता है, 
जोकि पम्यदशनसे शुद्ध हे तो, यद्यपि संसारमें जन्‍म धारण करना:दुःखका ही कारण है, फिर भी 
उसका जन्‍म धारण करना सार्थक अथवा सुखकर ही प्मझना चाहिये। भावाथे---संसतार जन्म- 
मरण रूप हैं, और इसी लिये वह दुःखेंका धर है। किंतु सभी प्राणी दुःखेंसि छूटना या सुख 
प्राप्त करना चाहते हैं । परन्तु दुःखोसे छुटकारा या सुखकी प्राप्ति तब्तक नहीं हो! सकती, 
जबतक जीव संसार शरीर और मोग इन तीनों विषयोसे ज्ञानपुववक वैराम्यको प्राप्त न हे जाय | 
साथ ही यह बात भी ध्यानमे रखनी चाहिये, कि ज्ञान और वैराग्य भी शुद्ध वही माना जा सकता 
या कसतुतः वही कार्यकारी हो सकता है, नोकि पम्यम्दशनसे युक्त हो। अतएव यद्यपि जन्म 
प्रहण करना अथवा संसार दुःखरूप या दुःखोंका ही निमित्त हे, फिर भी उनके लिये वह सर्माचीन॑ 
या सुख्का ही कारण हो जाता है, नोकि उसको धारण करके इस रत्नत्रय-पम्यरर्शन 
सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्रको धारण किया करते हैं। 


३ शायचन्द्रजैनशाखमं|लयार्म्‌ [ सम्बंधे- 


जम्माने कमेकेशेरनुबद्धे3स्पिस्तथा प्यतितव्यम्‌। 
कमेक्केशाभावों यथा भवस्येष परमार ॥ २ ॥ 
अथे--यह जन्म निन छेशोसे पूर्ण है, वे कर्मदयसे प्राप्त हुआ करते हैं, तथा वें के भी 
संक्ल्ष्ट परिण/ोंके द्वारा ही प्राप्त हुए थे और उन कर्मोंका उदय आनेपर होनेवाले संश्षिष् परिणामोके 
द्वारा यह जीव नवीन जन्‍्मका कारणमत कमोका फिर मी संग्रह कर ढेता है। इस प्रकारसे 
यह जन्म कर्म-छेशेसि अनुबद्ध हो रहा है । अतएव इस अनुबन्ध परम्पराका सर्वेथा नाश कर- 
नेके लिये ऐसे प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है, कि निस्स परमाथं-परमनिःभ्रेयस्त मोक्षकी सिद्धि 
हो। क्योंकि कर्महेशोंसे अपरामृष्टे अवस्था ही वस्तुतः सुख स्वरूप है, और इसी लिये उसका 
प्राप्त करना ही मनुष्यका अन्तिम और वास्तविक साध्य है । 
यद्यपि अमीष्ट अविनश्वर सुखको प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको उस अक्स्थाके प्राप्त करन- 
का ही प्रयत्न करना चाहिये; किन्तु उसके हिये प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति कितने मिलेंगे ! बहुत 
कम । अतएव जो उसके लिये सर्वथा प्रयत्न नहीं कर सकते उनको क्या करना चाहिये सो 
बताते हैं--- 
प्रमायोलामे वा दोषेष्वास्म्मकरवभावेषु । 
कुशलानुबन्धमेव स्पादनवद्यं यथा कम ॥ ३ ॥ 
अथे--परम अर्थ-मोक्ष पुरुषाथंका यदि छाम न हो सके, तो जन्‍म मरणके कारणभृत 
कर्मोंका मिनसे संग्रह होता है, ऐसे दोषरूप कार्योका आरम्म होना स्वाभाविक है। अतएव 
उनके लिये प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु इस प्रकारका प्रयत्न करनेमे वही कर्म करना चाहिये 
जोकि अनवद्य हो---हिंसादिक दोषेंसे रहित तथा अनिद्य हो और पृण्यकमका ही बन्ख 
करानेवाल्ा हो । भावायथ--मोक्ष पुरुषार्थकी सिद्ध करनेके लिये सवेधा आरम्म रहित निदोप 
प्रवृत्ति ही करनी पड़ती है, जोकि पूर्ण निम्रैथ मुनियेंके द्वारा ही साध्य है। जो इस प्रकारकी 
प्रवृत्ति करनेमे असम हैं, उन्हें देशसंयमी होना चाहिये । मुनियोकी प्रवात्ति निनरा--संचित 
कर्मोके क्षयका कारण है । किंतु देशसंयमीकी प्रवाति सवेथा निरारम्म न हो सकनेके कारण 
आरम्भ सहित ही हो सकती है, और वैसी ही होती है। अतएव इस प्रकारके व्यक्तियोंके लिये 
है| कहा गया है, कि यदि परमनिःश्रेयस अवस्थाकी साथक सर्वथा निरार्म्म और निर्दोष 
प्रवृत्ति तुम नहीं कर सकते और दोषरूप आरम्भ प्रवृत्ति ही तुमको करना है, तो वह यत्नाचार 
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१---#स अव्स्थाके श्राप्त करनेवाले आत्माको ही इश्वर कहते हैं। अत्तएव पातश्नल योगदरनमें ' फ्ेशकर्म- 
विपाकादयैरपरामष्टः पुरुषविशेष ईशवरः ” ऐसा माना है। किंतु यह सिद्धान्त ऐकान्तिक होनेसे मिथ्या है। क्योंकि 
उन्होंने पुरुष-जीवको श्ञानस्वरूप अथवा सुखस्वरूप नहीं माना है । जैनसिद्धान्तमें जीबरको श्ञानस्वरुप व सुखस्वरूप 
मानकर सी क्रेशकर्मेविपाकाश्से अपराध्ृष्ट अवस्थाका धारक माना है, सो निर्दोष होनेसे सत्य और उपादेय है। 


कारिकाः:। ] सभाष्यतत्त्ताथोधिगमसूतरम । इ 


पर्वक और ऐसी करो, मोकि पण्यबंघका ही कारण हो तथा हिंसादिक दोषोंसि रहित हो, एवं 
निन्य अथवा गद्म॑ न हो । 
प्रवृत्ति" करनेवाले मनुष्यों और उनकी प्रवृत्तियोंकी जघन्य मध्यमोत्तमता बताते हुए 

प्रशस्त प्रवृत्ति करनेकी तरफ छक्ष्य दिलानेके लियि उस्तके न करनेवालेकी अधमता और 
करनेवालेकी उत्तमता बताते हैं। 

कमोहितमिह चापुत्र चाधमतमो नरः समारभते | 

हृह फलमेव त्वथमो विमध्यमस्तुभयफलाथेम ॥ ४॥ 

परकोकहितायैब प्रवतेते मध्यम: क्रियासु सदा । 

मोक्षायेव तु घटते विशिष्टमातिरुत्तमः पुरुष: ॥ ५॥ 

यस्तु कृतार्थोः्प्युत्तममवाप्य धर्म परेभ्य उपदिश्ञति । 

नित्यं स उत्तमेन्यो5्प्युक्तम इति पूज्यतम एवं ॥ ६ ॥ 

अथ--मनुष्य तीन प्रकारके समझने चाहिये-उत्तम, मध्यम, अधम | इनमें से उत्तम 

और अधमके इसी प्रकार तीन तीन भेद ओर भी समझने चाहिये । नो अधमाधम अधर्मोर्म भी 
अधम दर्जेके हैं, वे एसे करमंका आरम्भ किया करते हैं, जो कि आत्माके लिये इहलोक और परलोक 
दोनों ही भर््रोमें अहितकर-दुःखका कारण हो। जो अधमोंम मध्यम द्ेंके हैं, वे ऐसा कार्य किया 
करते हैं, कि जो इसी भवमें सुखरूप फलको देनेवाढ्य हो। नो अधरमोम उत्तम दर्जेके हैं, वे ऐसा 
कार्य पप्तंद करते हैं, कि नो इस मवर्मे और परभवर्म दोनों ही जगह सुखरूप उत्तम फलको दे सके । 
मध्यम दर्जेके मनुष्य सदा ऐसी क्रियाओंके करनेमे ही प्रवत्त हुआ करते हैं, के नो परलोकमे 
हित कर हों। किंत उस विशिष्टमतिको उत्तम परुष समझना चाहिये, कि जो मोक्षकों पिद्ध 
करनेक्रे लिये ही सदा चेष्टा किया करता है। तथा नो इस प्रकारकी अपनी चेष्टाकों सिद्ध 
करके कृताथ-कृतकृत्य हो जाता है, वह उत्तमोंमं मध्यम दर्जेका समझना चाहिये। और 
प्रशस्त धर्मको पाकर स्वयं कृतकृत्य होकर भी नो दूसरोंके लिये भी उस धर्मका उपदेश देता 
है, वह उत्तमेमें भी उत्तम है और प्योंमें भी निरंतर सर्वेत्कष्ट पृज्य समझना चाहिये । 


भावाथे;--मोक्षके लिये ही प्रवृत्ति करना उत्तम पक्ष, परलछोकमें हितकर-पृण्यरूप कार्य 
करना मध्यम पक्ष, और इस लोकमें भी सुखरूपताकी अपेक्षा रखकर कार्ये करना जघन्य 
पक्ष है। जो दोनों मवक्रे लिये अहितकर काये करते हैं वे सवेधा अधम हैं । इसी प्रकार 
जो स्वयं अनंतज्ञानादिको प्राप्त करके दूपरोंके लिये भी उसके उपायका उपदेश देते हैं, 
उत्तम सर्वोत्कृष्ट हैं। अतएव जहाँतक हो, मोक्षके लिये ही प्रवृत्ति करना चाहिये, और यदि वह 


न बन सके, तो निर्दोष पण्यरूप कम करना ही उचित है । उत्तमोत्तम पुरुष कौन है, 
सो बताते हैं 


४ रायचन्दनैनशाखमालायार [ सम्बंब- 


तस्मादहति पूजामहेन्रेवोत्तमोत्तमो लोके। 
देवर्पिनरेन्द्रेश्यः पूज्येभ्यो5प्यन्यसत्त्वानामू ॥ ७ ॥ 
अर्थ--उत्तमोत्तमका जो स्वरूप ऊपर बताया है, कि स्वयं झृतक्ृत्य होकर दूसरोंको 
भी उसके कारणमूत उत्तम धमेका नित्य उपदेश देनेवाल और सर्वोत्कृष्ट पूज्य, सो यह स्वरूप 
एक अरहंतमें ही घटित होता है। अतएवं जगतमें उन्हींकी उत्तमोत्तम समझना चाहिये, 
क्योंकि संसारके अन्य प्राणी निनकी पूजा किया करते हैं, उन देवों ऋषियों और नरेन्द्रों- 
हैं जज छा नी है प ७ कप 
चक्रत्ती आदिकोंके द्वारा भी वे पूज्य हैं। वे देवेन्द्र मुनीद्ध नरेन्द्र आदि संसारके सभी 
इन्द्रोके द्वारा पूजाको प्राप्त होते हैं । 
अरहंतकेवकी पूजाका फल और उसकी आवश्यकता बताते हैं। 


अभ्यचेनादहतां मन; प्रसादस्ततः समाधिश्च । 
तस्मादपि निःश्रेयसमतों हि तत्पूजन न्याय्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथे--अरहंतदेवक। पूजन करनेसे राग द्वेप आदि मानसिक दुभोव दूर होकर चित्त 
निमे् बनता है, और मनके प्रस्न्न--निर्विकार होनेसे समाधि--ध्यानकी एकाग्रता सिद्ध 
होती है। ध्यानके स्थिर हो जानेंसे कर्मोकी निर्जरा होकर निवोण-पदकी प्राप्ति होती है। अत- 
एव मुमुक्षुओंको अरहंतका पूजन करना न्यायप्राप्त है । 


भावाथै--जो मुमुक्तु गृहस्थ हैं--मेक्षमार्ग-मुनिधमका पाठत करनेगे असमर्थ हेनेके 
कारण आरःम्ममें प्रवृत्ति करनेवाले हैं, उनके लिये निर्दोष प्रण्यबंधकी कारण किया करनेका 
ऊपर उपदेश दिया था। वह क्रिया कौनसी है, सो ही इस छोकम बताई है, कि ऐसी क्रिया 
अरहंतदेवकी पूजन करना हो सकती है, क्योंकि उनका पूजन करनेसे उनके पविन्न 
गुणोंका स्मरण होता है, निससे परिणामोंकी कष्मछ्ता दूर होती है, और उससे मन निर्विकार 
होकर समाधिकी प्िद्धि होती हैं। तथा इसी तरह परम्परया पुनीत परमपदकी प्राप्ति होती है। 


ऊपर यह बात बताई गई है, कि अरहंतदेव दूसरोंकों भी उत्तम धर्म-मोक्षमार्गका 
उपदेश देते हैं । सो यहॉँपर यह शंका हो सकती है, कि जब वे कृतक्ृत्य हैं-उन्हें अब कछ भी 
करनेकी इच्छा बाकी नहीं रहीं है, तो वे उपदेश भी किस कारणसे देते हैं? अतणव इस 
शंकाका परिहार करते हैं। 


न कप खत व डक मम लत पड कक नल कश 

१--तिवच मनुष्य देव इन तीनें। गतियोंके मिलाकर १०० इब्द होते हैं । भवनवासी देवोंके ४०, 
व्यन्तरोंकि ३२, कत्पवासियोंके २४, ज्योतिषियेके २, मजुष्य ति्येच्ोंका १-१, अरहंत इन सौ इच्दोके था 
बन्ध देते हैं। यथा--इंदसदवंदियाणं तिहुअणदिदमधुरविसद्वक्वा । अंतातीततगुणाणं णमो जिणाणं जिद्भवा्ण ॥ 


कारिका:। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमस्‌त्रय । ५ 


तीथप्रवतेनफल यत्मोक्तं कर्म तीथेकरनाम | 
तस्योदयात्कवतार्थो उप्यईस्तीर्य भ्रवतयति ॥ ९ ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मोंमे एक नामकर्म भी है। उसीका एक भेद 
तीर्थंकर नामकर्म है। उप्तका यही फल-कार्य है, कि उप्तका उदय होनेपर जीब तीथे-मोश्ष- 
मार्गका प्रवर्तन करता है। अरहंत मगवानके इस तीथेकर नामकमंका उदय रहता है| यही 
कारण है, कि भगवान्‌ कृतकृत्य होकर भी तीथका प्रवतन-मोक्षमार्गका उपदेश किया करते हैं। 
भावाथे;--केवल तीर्थकर नामकर्मके उदयवश होकर बिना इच्छाके ही भगवान्‌ 
उपदेश करते हैं । अतएव उनके उपदेश और कृतकृत्यतामें किसी प्रकारका विरोध नहीं आता । 
तीर्थंकर कमके कार्यकों दृष्टान्त द्वारा सष्ट करते हैं--- 
तत्स्वाभाव्यादेव प्रकाशयति भास्करो यथा लोकम्‌ | 
तीर्थप्रवतेनाय प्रवतेते तीथंकर एवम्‌ ॥ १० ॥ 
अथे--निम्त प्रकार सूर्य अपने स्वमावत्ते ही लोकको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
तीथंकर नामकर्मका भी यह स्वभाव ही है, कि उसके उदयसे तीथका प्रवर्तन हो | अतएव 
उसके उदयके अधीन हुए, अरहंत सूर्य समान तीथेप्रवरतनमें प्रवृत्त हुआ करते हैं । 
भावार्थ--वस्तुका स्वमाव अतक्ये होता हे--« स्वभावोज्तक गोचरः ” । जिस प्रकार 
सूर्य अप्नि ज् वायु आदि पदार्थ अपने स्वभावसे ही अतकयें काये कर रहे हैं । उसी प्रकार 
कर्म अथवा तीर्थंकर प्रकृति भी स्वभावत्ते ही काये करती है। 
इस प्रकार तीयेकर प्रकृतिके उदयसे घमका उपदेश देनेवाले तीथैंकर इस युगमें वषभादि 
महावीर पर्यत २४ हुए हैं। इस समय अंतिम तीथेकर महावीर मगवानका तीर्थ चल रहा 
है | अतएव उन तीबकर भगवानका यह कुछ उल्लेख करते हैं:-- 
यः शुभकमोसेवनभावितभावो भवेष्वनेकेषु । 
जञ्ने ज्ञातेक्ष्याकृषु सिद्धाथेनरेन्द्रकुलदीपः ॥ ११ ॥ 
अथै--अनेक जस्मोंमे शुभ कर्मेंके सेवनसे जिनके परिणाम शुभ संस्कारोंसे युक्त 
हो गये थे, और नो सिद्धार्थ नामक राजाके कुलकों प्रकाशित करनेके लिये दीपकक्े समान 
थे, उन्होंने इक्ष्याकु नामक प्रशस्त नातिके वंशमें जन्म धारण किया था। 
भावाथ--भगवान्‌ महावीरस्वामीने इक्ष्वाकु वंशर्म जन्म लिया था। और उनके पिताका 
नाम छिद्धार्थ था | उनके भाव-परिणाम अनेक भव पहलेसे ही शुभकर्मोके करनेसे उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सुसंस्क्ृत होते आ रहे थे । 


१-क्योंकि सिंहकी पर्यायसे ही झुभ कर्मोंका करना और उनके द्वारा उनकी आत्माका सुसंस्‍्कृत होना 
शुरू होगया था । 


है रायचन्द्रमैनशाखमालयाम्‌ [ सम्बंध 


ज्ञानैः पू्वाधिगतैरपतिपातितेमेतिशुुतावधिमि: । 
त्रिभिरपि जुद्धेयुक्तः शैत्यथुतिकान्तिमिखिन्दुः | १२॥ 
अथै--वे भगवान्‌ मति श्रत और अवधि इन तौन शुद्ध ज्ञानोंसे युक्त ये । अतएव वे ऐसे 
मालूम पड़ते थे, मैसे शीतलता द्ुति और कमनीयता-आह्हादकता इन तीन गुणेसे युक्त चन्द्रमा हो। 
भगवानके ये तीनों ही गुण पृर्वाविगत-पू्वे जन्मसे ही चले आये हुए और अप्रतिपाती---केवलक्ञान 
हेने तक न छूटनेवाले थे। 
भावार्थ--भगवान्‌ जब गर्भमें आते हैं, तभीसे वे तीने ज्ञानेंसे युक्त रहा करते हैं । 
उनका अववधिज्ञान देवोंके समान भवप्रत्यय होता है। उसके सम्बन्धसे उनका मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञान भी उसी प्रकार विशिष्ट रहा करता है । उनके ये ज्ञान केवलक्ञानकी उत्पन्न करके 
ही नष्ट होते हैं । 
शुभसारसत्त्वसंहननवीयमाहात्म्यरूपगुणयुक्तः । 
जगति महावीर इति त्रिदशेगुणतः क्रृताभिख्य; ॥ १३ ॥ 
अथे--वे भगवान्‌ शुभ सार-प्त्व-संहनन-वीये-माहात्म्य और रूप आदि गणोसे 


बढ 


यक्त थे, अतएव देवेने गणोंके अनुसार जगत्‌में उनका “महावीर ” यह नाम रखकर 


प्रसिद्ध किया । 
(७ / 
भावार्थ--भगवान्‌का “ महावीर ” यह इन्द्रका रक्षा हुआ नाम अन्वर्थ है। क्योंकि 
हज, 45 ऐ०.। कल [कप ७ 082. रु 
इस नामके अथके अनुस्तारही उनमें सार-सच्च आदि गुण भी पाये जाते हें । 


शररारकी स्थिरताकी कारणमृत शक्तिको सार कहते हैं । सत्त नाम पराक्रमका है। 
संहनने नाम हड्डीका या उसकी हृढताका है । वीर्य नाम उत्साह शक्तिका है । निसके द्वारा 
आत्माकी महत्ता-उत्कृष्टता प्रकट हो ऐसी शक्तिका या उस गुणकों माहारत्म्य कहते हैं । 
चक्षके द्वारा दीखनेवाले गुणकों रूपे कहते हैं ) 


स्वयमेव बुद्धतत्त; सलहिताभ्युधताचलितसत्त्व; । 
अभिनन्दितशुभसत्तव सेन्द्रलेकान्तिकेदेव! ॥ १४ ॥ 


१--मतिक्ञान झुतज्ञान अवधिक्षान, इन तीनोंका स्वरूप आगे चल कर ग्रंथमें ही लिखा है । २-- तोर्थकरोंका 
नाम-निर्देश इंद्र किया करता है । ३--ह्ढीकी दृढ़ताकी तरतमता और बंधन विशेषज्की अपेक्षा संहनन छह । 
माना है, उसके भेदोंका आगे उल्लेख किया जायगा । तीर्थकरोंके सर्वोत्कृ्ट शुभ संहनन होता है 388 अं ज 
नाराचसंहनन कहते हैं । अर्थात्‌ उनका वेशन कौछी और हड्टी बज़क्के समान टढ़ हुआ करती है । 5 आटे 


शरीरमें लक्षण और व्यंजन मिलाकर एक हजार आठ चिन्ह होते हैं, जो उनकी महत्ताको प्रकट करते हैं। ५-उनक 
रूप अतुल-अनुपम्र हुआ करता है। 390 


कारिका:। ] समाप्यतत्तार्थाधिगमसूत्रम । ७ 


अ---तीधैकर स्वयंबद्े ही होते हैं, वे किर्सासे भी तस्वोंका बोध प्राप्त नहीं करते । 
तथा उनका कभी भी चलायमान न होनेवाला सच्व-पराक्रम दूसरे प्राणियोंका हित सिद्ध करनेके 
लिये सदा उद्यत रहा करता है। उनके शुभ मावोंका इन्द्र और छोकान्तिकदेव भी अभिनंदन- 
प्रशंता किया करते हैं । 
जन्मजरामरणार्ते जगदशरणमभिसमीए्ष्य निःसारम्‌ । 
सफीतमपह्ाय राज्यं शमाय धीमान्‌ प्रवत्राज॥ १५॥ 


अथे--उपर्युक्त गुणोंसे युक्त और अतिशय विंबेकी मगवान्‌ महावीरने जब जगतकी 
समीक्षा-उसके गुणदोषोंकी पर्योह्ोचना की,तो उन्होंने उसको अंतर्मे निःसार ही पाया । उन्होंने 
देखा, कि यह संसार जन्म जरा और मरण इन तीन प्रकारकी अर्त्ति-पीडाअंसे व्याप्त है। तथा 
इसमें कोई भी किसीके लिये शरण नहीं है । अतएव उन्होंने परम शान्तिको प्राप्त करनेके लिये 
विशद्‌ राज्यका मी परित्याग कर दीक्षा धारण की । 


प्रतिपध्ाशुभशपन निःश्रेयससाधक श्रमणलिज्ञ्म्‌ । 
कृतसामायिककर्मा त्रतानि विधिवत्समारोप्य ॥ १६ ॥ 


अरथ---भगवानने दीक्षा छेकर परमपरुषाथे-मोक्षके साधक अथोत्‌ निस्के धारण किये 
बिना कर्मोंकी सर्वया निभेरा होकर आत्माकी पर्ण विशुद्ध अवस्था नहीं हो सकती-उस श्रमण 
लिझ्ा-निर्मेथ मिनलिंगकी घारण करके अशुभ कर्मोका उपशमन कर दिया-उन्हें फल देकर 
आत्माकी विकृृत बनानेके अयोग्य कर दिया। सामायिक करमकोी करके विधिपुर्वेक अतोंका भी 
समारोपण किया । 


भावाथे--दीक्षा धारण करते ही भगवानकी अशुभ प्रकृतियोंका उपशम हो गया, 
और वे सा्मोयिक करने तथा त्रेतोंके पणे करनेमे प्रवृत्त हुए | समय नाम एकत्वका है। एक 


जा कण 


शुद्ध आत्म तत्त्वकों प्राप्त करनेके लिये योग्य काम उसीका चिन्तवन करते हुए उसकी साधन- 





-श्ञानकी अपेक्षासे जीव दो प्रकारके माने हैं-स्वयंबुद्ध, बोधितबुद्ध । जिनको स्वयं तत्त्वोका या मोक्षमा्गका 
बोध हो, उनको स्वय॑बुद्ध और जिनको वह परके उपंदेशसे हं। उनको बोधतबुद्ध कहते हैं। भगजान्‌ स्वयंबुद्ध होते हैं-उनक 
कोई गृह नहीं होता । २-इन्द्र अपने समस्त परिकर ओर बेभवके साथ आकर भगवानके दीक्षा-कल्याणका उत्सव किया 
करता है। ३-जब भगवान्‌ दीक्षा धारण करनेका विचार करते हैं, और संसारके स्वरूपका विन्तबन करते हुए अनित्य 
अशरण आदि बक्ष्यमाण बारह भावनाओंका पुन;२ स्मरण करते हैं, तब पाँचवें स्वगके छोकाम्तिकदेव आकर उनको स्तुति 
और प्रशंसा किया करते हैं। ये अरह्मलोकके अंत रहते हैं, इसलिये इनको लौकान्तिक कहते हैं। अथवा ये ब्रह्मचारी 
की तरह रहते हैं और इन्हें बैराग्य पसंद है, एक ही मनुष्यभचको धारण कर छोकका अंत कर देते हैं-मुक्त होते हैं 
इसलिये भी इनको लौकाम्तिक कहते हैं। ४--अध्याय ७ सूत्र १६ की टीका--सामायिक तामामिशह्य काले 
संवैसावदयोगनिक्षेपः ॥ ५--अध्याय ७ सूत्र १-२ में इसका लक्षण और मेदकथन है । 


८ रायचन्द्नैनशासत्रमाठायाम [ सम्बंध- 


भूत स्थान उपवेशन आवते शिरोनति आदि क्रिया करते हुए सावद योगके निरोध करनेका 
सामायिक कहते हैं। त्रत मल्मे अहिंसादिके भेदसे पाँच प्रकारके हैं, तथा उसके उत्तरभेद 
अनेक हैं | भगवानने इन ब्रतोका भी सम्यक्‌ प्रकारसे अपनी आत्मा आरोपण-निषठापन किया । 


सम्यवत्वज्ञानचारित्रसंवरतप+समाधिवलयुक्त। । 
मोहादीनि निहत्याशभानि चत्वारि कमोणि ॥ १७॥ 
अथे--सम्यदशन सम्यम्तान सम्यकृचारित्र संवर तप और समापके बल्से संयुक्त 
भगवानने मोहनाय आदि चारों अशुभ कर्मोका घात कर दिया | 
भावाये--सम्यरशन ज्ञान चारित्र इस रत्नन्नयका सरूप आगे यथास्थान लिखा है । 
कमोके न आनेकी अथवा जिन क्रियाओंक करनेस कर्मोका आना रुकता है, उनको संवर 
कहते हैं । गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेशा परीपहनय और चारित्र एवं तपस्या ये संवररूप 
क्रियाएं हैं । सावध्य कर्मका निरोध करने अथवा निर्रासिद्धिके लिये मन वचन कायके 
शेकनेम॑ कष्ट सहन करनेकी तप कहते हैं। यह दो प्रकारका हे-अन्तरजझ ओर बाह्य । 
और उनमे भी अन्तरडके प्रायश्रित्तादि तथा बाह्यके अनशन आदि छह छह भेद हैं । स्थिर 
घ्यानकी समाधि कहते हैं, ऐसा ऊपर कहा जा चका है। रत्नत्रय और इन तीन कारणोंके 
बलपे मंगवानने चार पाप कर्मोको सवंथा नष्ट कर दिया | 


केवलमधिगम्य विश्वः स्वयमेव ज्ञानदशनपनन्तम । 
लोकाहिताय कृता्थोंअपे देशयामास तीर्थमिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ--चार धातिया कमाोका स्वयं हैं नाश करके विभ भगवानने निम्चका अत नहीं 
पौया जा सकता, एस केवलज्ञान आर कवेटदशन गणकां प्राप्त [कंया। इस बकार कुतकृत्य 
होकर भी उन्होंने केवल लोक हितके लिये इस तीर्थ-मोक्षमार्गका उपदेश दिया । 


भावाथ--चार अशुभ कमाको नष्ट कर अन॑तचतुष्टयके प्राप्त हेनेसे कृतकृत्य अवस्था 
कही जाती है | अनंतकेवलज्ञान गुणके उद्धृत होजाने पर सम्पर्ण त्ैकालिक सक्ष्म स्थल 
चराचर जगत प्रत्यक्ष श्रतिमाध्तित होता है। उनका ज्ञान समस्त द्रव्य और उनकी सम्प्ण 
प्यायाम व्याप्त होकर रहता है; क्योंकि सभी पदार्थ केवल्ञानमें प्रतिबिम्बित होते हैं | अतएव 





मदन दाना इशानाव गा अन्तराय । ९--कर्म दो ग्रकारके माने हें-घातीऔर अधाती, प्रत्यंकके 
चार चार भेद है। अधातियोंके भदोंमे शुभ अशुभ दोनों तरहके कम होते हैं, किंतु धातियोंके सब भेद अज्म 
है। हैं । इन्हीं चार घातियोंका भगवानने सबसे पहले नाश किया । ३--चार घातिया कमेंके नाशसे अहम 
अनंतद्शन अनंतसुल्न और अनंतवीर्य ये बार गुण प्रकढ होते हैं । जैसा कि बाय हे 
अथसे सिद्ध है। १० सून्न १ के 


कारिका: | ] समाष्यतस्वाथोघिगमसूत्रद् । ्‌ 


इस ज्ञानशक्तिकी अपेक्षा भगवानको विभु कहा है। अथवा समुद्घांतकी अपेक्षात्रे भी उनको 
विभु कहा जा सकता है। इस ज्ञानसाम्राज्यके प्रतिबंधक कर्मोका नाश भगवानले किसी दूसरेकी 
सहायतासे नहीं, किन्तु अपनी ही शक्तिसे किया था । कृतक्ृत्य भगवान्‌की वाणी तर्थिकर- 
प्रकृतिके निमित्तत छोकहितके लिये जो प्रवृत्त हुईं वह केवरज्ञानपृवक थी, अतश्व उसको 
सर्वथा निरवाध ही समझना चाहिये । 
भगवानले नि्त मेक्षमार्गंका उपदेश दिया उसका स्वरूप कैसा है और उसके मेद 
कितने हैँ, तथा उसका फल क्या है सो बताते हैं-- 
द्विविधमनेकद्रादशविधं महाविषयमामितगमयुक्तम्‌ । 
संसाराणेब॒पारगमनाय दुःखक्षयायाललम ॥ १९॥ 
अरथ--भगवानने निम्त मागेका उपदेश दिया वह जीवादिक £ द्रव्य या सात तत्त् 
और नव पदार्थ तथा इनके उत्तर भेदरूप महान्‌ विष्येसि परिषणे है। ओर अनंतज्ञानरूप 
तथा यक्तिसिद्ध है, अथवा अनंत प्रमेयोसे यक्त है । इसके मृलूमे दो भेद हैं---अंगप्रविष्ट 
ओर अंगन्राह्म । अंगबाह्मके अनेक भेद और अंगप्रविष्टके बारह भेद हैं | यह भगवानका उप- 
रेष्ट तीये संसार-समुद्रंस पार ले मानेके लिये और दुःखोंका क्षय करनेके लिये समये है। 
भावार्थ--भगवानकी उपदिष्ट वाणीकों ही श्रुत कहते हैं । उसमें जिन विषयोका 
वणन किया गया है, वे महान्‌ हैं अनंत है और युक्तिसिद्ध हैं| अतरव उसके अनुसार जो 
क्रिया करते हैं, वे संसार-प्तमुद्रसे पार हो कर सांसारिक दुःखो-तापत्रयका क्षयकर आत्मप्तमुत्य 
स्वाभाविक अविनश्वर अव्याबाघ सुखको प्राप्त किया करते हैं । श्रृतके भेदोंका वर्णन और 
ख्रूप आगे चलकर पहले अध्यायके १९ वें सूत्रम लिखेंगे वहाँ देखना । 
ग्रंथाथंबचनपटुमि; प्रयस्नवद्धिरपि वादिभिनिपुणः । 
अनमभिभवनीयमन्येभोस्कर इव सबेतेजोमिः ॥| २० ॥ 
अर्थ--जिप्त प्रकार संप्तारके तेमोमय पदार्थ सबके सब मिछकर भी सू्यके तेजको 
आच्छादित नहीं कर सकते, उसी प्रकार अनेकान्त सिद्धान्तके विरुद्ध एकान्तरूपसे तत्त्वस्वरूप- 


१--शरीरसे सम्बन्ध न छोड़कर दारीरक बाहर भी आत्मप्रंदेशोंके निकलनेकी समुद्धात कहते हैं । 

उसके सात भेद हैं-वेदना, कपाय, विक्रिया, मरण, आहार, तैजल ओर केवल | केवलसमुद्धात केवली 
भगवानके ही होता है। जब अधाति कर्मोमें आयुकर्म और शंष वेदनीय आदि कमाकी स्थितिमें न्यूनाघिकता होती 
हैं, तब भगवान शेष कर्मोक्ती स्थितिको आयुकर्मकी व्थितिके समान बनानेके लिये समुद्धात करते हैं । इसका काल 
आठ समयका है, और वह तरहवें गुणस्थानके अंतम द्वोता हैं । इसके चार भेद हैं-दंड, कपाट, प्रतर आर 
लेकपूर्ण | लेकपूर्ण अवस्था जीवके प्रदेश फेलकर लोकके ३४३ राजप्रमाण समस्त भ्रदेशोंमें व्याप्त है! जाते हैं । 
इस अपेक्षास भी भगवानको विभु कहा जा सकता हैं । 

२--दशंवैकालिक उत्तराध्ययन आदि । ३--आचाराक्ष सूनरकृतांग, स्थानांग, आदि द्ञादशांग । 

ष्‌ 


१० रायचन्द्रनेनशाखमालयाम [ सम्बंध- 


को माननेवाले अनेक ऐसे प्रवीणवादी जोकि अंथ और अर्थके निरूपण करनेम॑ अत्यंत कुशल 
हैं, वे मिलकर प्रयत्न करनेपर थी इस अरहंत प्ररूपित मोक्षमार्गकी अथवा उसके बोधक श्रुतको 
अभिमृत-परानित-तिरस्कृत- बाधित नहीं कर सकते । 
भाबाये---तीमैकर केवढी मगवान्‌का उपदिष्ट आगम प्रशस्त अनंत विषयोंका युक्तिपर्ण 
प्रतिपादन करनेवाला और सुखका साधक तथा दुःखका बाधक है। यही कारण है, कि एकान्त- 
वादियोंके द्वारा चाहे वे केस्ले भी अंथोंकी रचना करनेवाले और अर्थका व्याख्यान करनेवाले अथवा 
. दोनों ही विषम कुशछ क्यें न हों, यह श्रुत विनित नहीं हे! सकता । सभके सब वादी मिलकर 
भी इसको जीत नहीं सकते । क्या सुर्यको कोई भी प्रकाश अमिमृत (पराजित) कर सकता है । 
इस प्रकार अंतिम तीथंकर भगवान्‌ महावीर और उनकी देशनाका महत्त्व उद्घोषित 
करके उनको नमस्कार करते हुए वक्ष्माण विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 
कृत्वा त्रिकरणशुद्ध तस्मे परमर्षये नमस्कारस । 
पूज्यतमाय भगवते वीराय विलीनमोहाय ॥ २१ ॥ 
तस्‍्त्वाथाधिगमारूयं बहर्थ संग्रह लघुग्रंथम । 
वक्ष्यामि शिष्यहितमिममहद्रवनेकदेशस्य ॥ २२ ॥॥ 
अथे--मोह शब्रुको सर्वथा नष्ट करनेवाले और सर्वोत्कृष्ट पूज्य उक्त परम ओषिशरी 
वीरमगवानको मैं-- ग्रन्यकार अपने मन वचन और काय इन तीन करणोंको शुद्ध करके 
नमस्कार कर तत्त्वाथाधिगम नामक प्रंथका निरूपण करूँगा। यह ग्रंथ शब्द-संख्याके प्रमाण- 
की अपेक्षा अति अल्प परन्तु अथेकी अपेक्षा विपुल-बढ़ा होगा । इसमें महान और प्रचुर विषयोका 
संग्रह किया गया है । इसकी रचना केवल शिष्योंका हित सिद्ध करनेके लिये ही है । इसमें 
अरहंत भगवानके वचनोंके एकदेशका संग्रह किया गया है | 
भावाथ--मअंथकारको अपने वचनोंकी प्रामाणिकता प्रकट करनेके लिये, यह बताना 
आवश्यक है, कि हम जो कुछ हिसेंगे, वह सर्वज्ञके उपदेशानुप्तार ही लिखेंगे, अतएव उन्होंने 
यहाँपर यह बात दिखलाईं है, कि अरहंत भगवानके उपदेशक्रे एकदेशका ही इसमें संग्रह किया गया 
हे। तथा इस अंथकी बहथ और ल्घ॒अंथ इन दो विशेषणोंके द्वारा आचार्ने पृत्ररुपता प्रकट की 
है, और इस अंथर्म मिस्र विषयका वणेन करेंगे, वह उसके नामसे ही प्रकट है, कि इसमें तत्त्वाथोंका 
._ १--जो केश-राशिको नह करते है, उन्हें कब कहे है...” रेपणात फेशराशीनामदिः शक ०... 
यशस्तिलकचम्पू-सें मद्वसूरी । हे 
२--कारिकामें “ जहद्वचनेकदेशस्य ” यह जो पद आया दे, उसका अर्थ इसी कारिकाके अपैके साथ यहाँ 
पर लिखा है। परन्तु इस पदका अर्थ आगेकी कारिकाके साथ भी जुड़ता है, इसलिये वह भी अर्थ दिखानेके 
डिये आगेकी कारिकाका अर्थ लिखत हुए भी इस पदका अथे लिखा है । 
३--सूतरका लक्षण इस प्रकार है--अत्पाक्षरं बह सूत्रम्‌ 


कारिकाः । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूचय | ११ 


कान किया जायगा। क्योंकि इस ग्रंथका “ तक्त्ताथोधिगम ” यह नाम जअन्वर्थ है। इस्त 
प्रकार अ्ंथकारने अंथ बनानेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका नाम विषय स्वरूप प्रमाण और 
प्रामाणिकताको मी बता दिया है। तथा “ शिष्यहितम्‌ ” इस शब्दके द्वारा उसका प्रयोनन 
और उप्तकी इष्टता तथा शक्यानुष्ठानता मी प्रकट कर दी है.। अर्थात्‌ इस ग्रंथके बनानेका ख्याति 
लाभ पूजा आदि प्राप्त करना मेरा हेतु नहीं है, केवल श्रोताओंका हित करना, इस भावनासे ही 
मैंने यह पंथ बनाया है। और इसके पढने तथा सुनने सुनानेसे साक्षात्‌ तत्त्वज्ञान और परम्पर- 
या मोक्ष तकका जो फल है, वह मुम॒क्षुओंको इष्ट है, तथा उसका सिद्ध करना भी शक्य है। 

इस ग्रंथकी रचना निनके उपदेशानुसार की मा रही है, और जिन्होंने अनन्त प्राणि- 
गणौका अनुग्रह (दया) करनेके लिये तीथेका प्रवतेन किया, उनके प्रति ग्रंथकी आदिमिं कृतजता 
प्रकट करना भी आवश्यक है । इसके सिवाय मंगल-क्रिया किये विना ही कोई भी कार्य 
करना आस्तिकता नहीं है। यही कारण है, कि आचायने यहाँपर वर्धभान मगवानकी नमस्कार 
रूप मंगल क्रिया-मंगलाचरण करके ही अंथरचनाकी प्रतिज्ञा की है। 


मैंने यहँपर जिन भगवानके वचनके एकदेशका ही संग्रह करना क्‍यों चाहा है, 
अथवा उनके सम्पूणं वचनोंका संग्रह करना कितना दुष्कर है, इस अभिप्रायको आगेकी 
कारिकाओंमें ग्रंथकार प्रकट करते हैं--- 


महतो5तिमहाविषयस्य दुगेमग्रंथभाष्यपारस्य । 

कः शक्तः पत्यासं जिनवचनमहोदघेः कतुंम्‌ ॥ २३॥ 
शिरसा गिरिं बिभत्सेदुबिश्विप्सेच् स ज्लितिं दोभ्योग्र । 
प्रतितीर्षेच्च सम्लुद्र मिल्‍्सेच्च पुनः कुशांग्रेण ॥ २४ ॥ 
व्योज्नीन्दुं विक्रामिषेन्मेरागिरिं पाणिना चिकम्पयिषेत | 
गत्यानिल जिर्गीषेच्चरमसमुद्रं पिपासेच् ॥ २५॥ 
खद्योतकप्रभाभि; सोअभिवुभूषेच्च भास्करं मोहात्‌ । 
योअतिपहाग्रन्थाथं जिनवचन संजिघृक्षेख ॥ २६॥ 


अथे---निनमगवानके वचन बड़े भारी समुद्रके समान महान्‌ और अत्यन्त 
उत्कृष्ट-गम्भीर विषयेंत्ति युक्त हैं, क्या उनका कोई भी संग्रह कर सकता है! 
अथवा क्‍या उनकी कोई भी प्रतिकृतिन्‍नकह भी कर सकता है ! कोई दुर्गम 
ग्रंथोंकी रचना या निरूपणा करनेम॑ अत्यंत कुशरू हो, तो वह भी उसका पार 











१--“ मंगलनिमित्तहितुप्रमाणनामानि शाखकतेश्व । व्याकृत्य पडपि पश्चात्‌ व्याचर्श शात्रमाचायेः ” 
इस नियमके अनुसार ग्रंथक्की आदिमें छद्द बातोंदा उल्लेख करना आवश्यक है । 


१ रायचन्द्रजेनशाखभालयाम्‌ [ सस्बंध- 


नहीं पा सकता । क्योंकि मिन-वचनरूपी समुद्र अपार है। इस महान्‌ गम्भीर अपार 
श्रुत-समुद्रका जो कोई संग्रह करना चाहता है, तो कहना चाहिये कि वह व्यक्ति अपने शिरसे 
परतको विदीण करना चाहता है, दोनों मुनाओंसे पथ्वीको उठकर फेंकना चाहता है, अपनी 
दोनें। बाहुओंके ही बलसे समुद्रको तरना चाहता है, और केवल कुशके अग्रभागसे ही उसका- 
समुद्रका माप करना चाहता है, पेरेंसे चलकर आकाशमें उपस्थित चन्द्रमाको भी छॉँधना 
चाहता है, अपने एक हाथसे मेरुपबतकों हिलाना चाहता है, गतिके द्वारा वायुकी भी नीतना 
चाहता है, अंतिम ममुद्र-सवयंभ्रमणका पान करना चाहता है, और केवल खद्योत-जुगनुकी 
प्रभाओंको इकट्ठा करके अथवा उम्रके ही समान प्रभाओंसे सू्यके तेनकी अभिभूत-आच्छादित 
करना चाहता है। अथोत्‌ इन असंभव कार्योके करनेकी इच्छा उसी व्यक्तिकी हो सकती है, 
निसकी कि बुद्धि मोहके उदयसे विपयेस्त हो गई है। उसी प्रकार अत्यंत महान्‌ ग्ंथ अर्थरूप 
निन-बचन का संग्रह होना असंभव है, फिर भी यदि कोई इसका संग्रह करना चाहता है, तो 
क्रहना पड़ेगा कि उप्तकी बुद्धि मोह--मिथ्यात्वके उदयसे विकृत हो गई है । 
संपूर्ण निनवचनके संग्रहक्ी अर्सभवताका आगमप्रमाणके द्वारा हेतुप्वेक समर्थन करते हैं- 
एकमपि तु जिनवचनाथस्मानत्रिवोहक पद भवति | 
श्रूयन्ते चानन्ता। सामायिकमात्रपदसिद्धा। ॥ २७ ॥ 


हि के, ७ हे 6 हा 
अर्थ--आगमके अन्दर ऐसा सुननेमे आता हैं, कि केवल सामायिक पदोंक। उच्चारण 
करके ही अनंत जीव सिद्ध पर्यायको प्राप्त हो गये हैं | अतएव यह ब'त सिद्ध होवी है, कि 
निनवचनका एक भी पद संसार-समुद्रसते जविको पार उतारनेवाला है । 


भावाथें--जब सामायिक-पाठके पदोंमें ही इतनी शक्ति है, कि उसका पाठमात्र 
करनेते ही सम्यगृदष्टि साधुओने संस्तारका नाश कर निवोणपद प्राप्त कर लिया, और उस 
अनंतशक्तिका कोई पार नहीं पा सकता, तो सम्पूर्ण निनवचनका कोई संग्रह किस प्रकार कर 
सकता है । 
5 इस प्रकार निनवचनकी अनंतशक्ति और महत्ताको बताकर फलितार्थक्ों प्रकट 
करते हैं । 


१--- दुर्गमग्रंथभाष्यपारस्य ” इसके दो पदच्छेद हो सकते हैं, एक तो दुर्गमर्ंथभाषी-अपारस्थ, और 
दूसरा जैसेका तैसा-हुगेमम्रथभाष्यपारस्थ । पहले पद च्छेदके अनुसार ऊपर अर्थ लिखा गया है। दूसरे पक्षंय इस वाक्यके 
साथ अहैद्नचनेकदेशस्यका सम्बन्ध करना चाहिये, और इस अवम्धामें ऐसा अथ करना चाहिये, कि यह दुगेस ग्रंथ 
भाष्य-तत्त्वाथौविगम जिन-वचनरूपी समुद्रके पार-तटके समान है । क्योंकि यह अहंद्वनके एकदेशहूप है। इसी 
प्रकार “ महतः ” और “ आति महाविषयस्थ ” इन दोनें। विशेषणेंका भी अर्थ इस पक्षमें इस पदके साथ घटित 
हो सकता हैं । 


कारिकाः | ) समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम । १६ 


तस्पात्तत्मामाण्यात्‌ समासतो व्यासतथ् जिनवचनम्‌ | 
श्रेय इति निविचारं ग्राह् धार्य व वाच्ये च ॥ २८ ॥ 
अथे---उपर्युक्त कथनसे निनवचनकी प्रमाणता सिद्ध है।वह समास और व्यास दोनों ही 
तरहसे कल्याणरूप है, अथवा कल्याणका कारण है। अतणव निःसंशय होकर इसीको ग्रहण करना 
चाहिये, इस्तीको घारण करना चाहिये, ओर इसीका उपदेश-निरूपण आदि करना चाहिये । 
भावार्थ -- इसके एक एक पदकी शक्ति अनंत है, वादियोंके द्वारा अमेय है, दुःखका 
प्वंसक्, और अनंत सुखका साधक है, निर्भाघ विषयोंका प्रतिपादक गम्भीर और 
और अतिशययुक्त है, इत्यादि पूर्वोक्त कारणेंसे निनवचनकी प्रामाणिकता पिद्ध है। 
अतएव उसमें किसी प्रकार भी संदेह करना उचित नहीं है। श्रवण ग्रहण धारण आदि जो 
श्रोताओंके गुण बताये हैं, उनके अनुप्तार प्रत्येक श्रोता और वक्ताक़ो इस निनवचनका ही 
निःसंदेह होकर ग्रहण घारण और व्याख्यान करना चाहिये । 
इस जिनवचनके सुननेवाले और व्याख्यान करनेवारत्ेंकी मो फल प्राप्त होता है 
उसे बताते हैं--- 
न भवति धरम श्रोतु स्वेस्यैकान्ततों हितश्रवणात्‌ । 
ब्रवतो&नुग्रहबुद्धथा वक्तस्व्वेकान्ततो भवति ॥ २९ ॥ 
अथ--इस हितरूप श्रतके श्रवण करनेसे सभी श्रोताओंकी एकान्तसे-सबोत्मना 
धमकी प्राप्त होती है, इतना ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर अनुग्रह करनेकी सदिच्छासे जो 
उसका व्याख्यान करता है, उस वक्ताकों भी सर्वथा घमंका छाम होता है। 
भावाथे--इस ग्रंथको जो आत्म-कल्याण की बुद्धिस स्वयं सुरनेगे अथवा दूसरोंको 


सुनावेंगे वे दोनों ही आत्म-कल्याणको पिद्ध करेंगे । क्योंकि धर्म ही आत्माका हित है, और 
उसका कारण जिनवचन ही है । 
इस ग्रंथका व्याख्यान करनेके लिये वक्ताओंको उत्साहित करते हैं--. 
श्रममविचिन्त्यात्मगत तस्माच्छेयः सदोपदेष्टव्यम्‌ | 
आत्मानं च पर च हि हितोपदेशनुशहूाति ॥ ३० ॥ 
अथे -- निनवचनरूपी मोक्षमागेका वक्ता अवश्य ही धमेका आराधन करनेवाला है। 
बल्कि इतना ही नहीं, किंतु हितरूप श्रुतका उपदेश देनेवाढ्ा अपना और परका दोनोंका हीं 
अनुग्रह-कल्याण करता है; अतणव वक्ताओंको अपने श्रम आदिका विचार न करके सदा इस 
श्रेयोगार्गका ही उपदेश देना चाहिये । 
१-संक्षेप । २-विस्तार । ३-इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी हो सकता है, कि इस ग्रंथके सभी श्रोताओंको 
धर्मकी सिद्धि होगी, ऐसा एक्रान्तरूपसे नहीं कह्या जा सकता, परन्तु अनुप्हबुद्धिसे व्याख्यान करनेवाकेको घर्मका 
लाभ द्वोता ही है, ऐसा एकान्तरूपसे कहा जा सकता है । 








१४ रायचम्द्रमेनशाखमालयाम्र्‌ [ सम्बंधकारिकाः । 


भावार्थ--जब इसके उपदेशसे सत्र ओर परका कल्याण एकान्तरूपसे होना निश्चित 
है, तब विद्वानोंको इसके उपदेश देनेमें ही सदा अग्रमत प्रवृत्ति रखना उचित है । 
इस प्रकार मोक्षमार्गके उपदेशकी आवश्यकता और सफलताकों बताकर अन्न अन्तकी 
मम्बन्ध दिखानेवाली कारिकाके द्वारा वक्तव्य-विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं । 
नैत्ते व मोक्षमागोद्धितोपदेशो +रित जगति क्ृत्स्ने3स्पिन्‌ । 
तस्मात्परमिममेवेति मोक्षमार्ग प्रवक््यामि ॥ ३१ ॥ 
अथे--इस समस्त संसारमें मोक्षमार्गके सिवाय और किसी भी तरहसे हितोपदेश 
नहीं बन सकता, अतएव मैं--ग्रंथकार केवल इस मोक्षमागका ही अब यहाँ व्याख्यान करूँगा । 


भावार्थ--जगतमें जितने मी उपदेश हैं, वे जीवका वास्तवर्म सिद्ध नहीं कर सकते | 
क्योंकि वे कर्मोके क्षयक्रा उपाय नहीं बताते। अहितका कारण कम है। अतएव जबतक उसका 
क्षय न होगा, तबतक आत्माका वस्तुतः हित भी कैसे होगा। इसलिये मोक्षमार्गका उपदेश ही 
एक ऐसा उपदेश है, जोकि वस्तुत: आत्माके हितका साधक माना जा सकता है । अतणव 
जो मुमुक्षु हैं, और जो अपना तथा परका कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें इसीका ग्रहण घारण 
और व्याख्यान करना चाहिये। 

अतएव ग्रंथकार भी इस ग्रंथ मोक्षमार्गके ही उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । 


इति सम्बन्धकारिकाः समाप्ताः ! 


इस प्रकार इकतीस कारिकाओंमें इस सृत्रप्रंथक्षे निमाण-सम्बन्धकों बताया है। अब 
आगे वक्तव्य विषयका प्रारम्भ करेंगे । 








१--भगवन! कि तु रब आत्मने हितमिति, स आह मोक्ष इति ।-पूज्यपाद-सवोर्धतिदि । 
तथा “ अन्तेरेंण मोक्षमागोपदेश द्वितोपदेशो दुष्प्राप्य इति ” ।>अकलंकदेच-राजवार्तिक के 


जसमाओ, अर 


>५ ७-७ 25 कम्पजमपुानार सपट॥४००हटखव प्समादू-सक- पट-.. >पन्‍ट 


प्रथमोष्ष्यायः | 


ग्दशेन जे 
सूत्रमू--सम्यग्दशेनज्ञानवारित्राणि मोक्षमागेः ॥ १ ॥ 
भाष्यम--सम्यग्वरन सम्यर्ज्ञानं सम्यक्रचारित्रभित्येष जिविधो मोक्षमार्ग:। ते पुरस्ता- 
लक्षणतों विधानतशञ्व॒ विस्तरेणोपदेक्यामः । शास्तरानुपूर्वीविन्यासार्थ तूद्शेमात्रमिदसुच्यते । 
एतानि च समस्तानि मोक्षसाधघनानि; एकतराभावे5प्यसाधनानीत्यतर्त्रयाणां प्रहणं। एपां च 
पूवलछामे भजनीयमुत्तरं । उत्तरलासे तु नियतः पूर्वछाभः । तत्र सम्यगिति प्रशंसार्थों निपाल 
समअतेवां भावः। द्शनमिीति।-हृरेरव्यभिचारिणी सर्वोन्द्रियानिन्वियार्थप्राततिरेतत्सम्यग्दशनम । 
प्रशस्तं दर्शनें सम्यग्दशेनं । संगत वा दर्शनं सम्यग्द्शंनम्‌ | एवं ज्ञानचारित्रयोरपि । 


अथे--सम्यदशेन सम्यम्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इस तरहसे यह मोक्षमार्ग तीन प्रका- 
रका है। इसके लक्षण और भेदोंका हम आगे चलकर विस्तारके साथ निरूपण करेंगे। परल्तु 
नाममात्र भी कथन किये विना शास्त्रकी रचना नहीं हे सकती । अतएव केवल शास्त्रकी रचना 
क्रमबद्ध हो सके, इसी बातको लक्ष्यमें रखकर यहाँपर इनका उद्देशमात्र ही निरूपण किया जाता 
है। ये सम्यर्दशन सम्यम्तान और सम्यक्चारित्र तीनों मिंले हुए ही मौक्षके साधन माने गये हैं, 
न कि पृथक्‌ प्रथक्‌ एक अथवा दो। इनमेंसे यदि एक भी न हो, तो बाकीके भी मेक्षके साधक नहीं 
हो सकते, यही कारण है, कि आचायेने इस सन्नमें तीनोंका ही ग्रहण किया है। इनमें मे पवका 
लाभ होनेपर भी उत्तर-आगेका भजनीय है,-अथांतू पंंगणके प्रकट होनेपर उसी समय उत्तर- 
गुण भी प्रकट हो ही ऐसा नियम नहीं है। हों, उत्तरगुणके प्रकट होनेपर पृवंगुणका छाम 
होना अवश्य ही नियत है। 

सूत्रमें सम्यक्‌ शब्द जो आया है, वह दो प्रकारस प्रशंसा अर्थका द्योतक माना 
है । अव्यत्पन्न पक्षमे यह शब्द निपातरूप होकर प्रशंसा अथंका वाचक होता है। और 
व्युत्पज्ञ पक्षमें सम्रपबेक अब्चु धातुसे किप्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है, और इसका भी 
अथ प्रशंसा ही होता है । 

सम्यक्‌ शब्दकी तरह दशन शब्द भी हृश चातुसे भावम युट प्रत्यय हो 
कर बना है । प्रशंप्तायक सम्यक्‌ू शब्द दशनका विशेषण है । अत्तरव जिस्म 


१-- नाममान्रकथनमुद्देश! । २-- इन तीनोंकी रत्नत्रय सेक्षा है। रत्नका लक्षण एसा बताया है कि “जातौं 
जाती यदुल्कृष ततद्रत्नमिहोच्यते ।” जो जा पदाथ - हाथी, घोड़ा, ज्री, पुरुष, खद्ब, दण्ड, चक्र चमें आदि अपनी 
अपनी जातिमें उत्कृष्ट हैं, वे वे उस जातिमें रतन कह्वंते हैं। मोक्षके साधनमें ये तीनों आत्मगुण सर्वोत्कृष हैं, अतएब 
इनको रल्लत्रय कहते हैं। ३--सम्यग्दशेनके ट्वोनेपर सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्र नियमसे उत्लन्न हों ही यह बात 
महीं है। इसी श्रकांर सम्य्क्षानके होनेपर सम्यकृचारित्र हो हो ऐसा नियम नहीं है। किन्तु सम्यकचारित्रके होनेपर 
सम्यग्यान ओर सम्यज्जानके द्ोनेपर सम्यस्दशन नियमसे होता ही है । यह बात किस अपेक्षास कही है, सो हिंदी 
दीकामें आगे इसी सूत्नकी व्याख्यामें लिखा है । ४--व्याकरणमें दो पक्ष माने हैं--एक व्युत्यन्न दूसरा अव्युत्पन्न । 


१६ रायचन्द्जेनशाखमालायाम [ प्रथमोथ्ध्यायः 


किसी प्रकारका भी व्यमिचार नहीं पाया जाता ऐसी इन्द्रिय और मनके विषयभूत समस्त 
पदार्थोंकी दृष्टि-श्रद्धारूप प्राप्तिकों सम्यरर्शन कहते हैं । प्रशस्त-उत्तम-संशय विपयेय अन- 
ध्यवस्ताय आदि दोपेंसि रहित दर्शनको अथवा संगत-यक्तिसिद्ध दर्शनको सम्यम्दशन कहते हैं। 
दर्शन शब्दकी तरह ज्ञान और चारित्र शब्दके साथ भी सम्यक्‌ शब्दको जोड़ लेना चाहिये। 

भावाथे--सत्रमें “ सम्यम्दशनज्ञानवारत्राणि ” यह विशेषणरूप वाक्य है, भरे 
& मोक्षमार्गः ” यह विशेष्यरूप वाक्य है। व्याकरणके नियमानुस्तार जो वचन विशेष्यका हो 
वही विशेषणका होना चाहिये, किन्तु यहाँपर वेसा नहीं है; यहाँ तो विशेषण-वाक्य बहुंबच- 
नान्‍्त है, ओर विशेष्य-वाक्य एकवयनान्त है।फिर भी यह वाक्य अयुक्त नहीं है, क्योंकि अथे 
विशेषकों सचित करनेके लिये ऐसा भी वाक्य बोछा जा सकता है. । अतएव इस प्रकारका 
वाक्य बोंडकर आचायने इस विशेष अथेकों सचित किया है, के ये समस्त-तीनों मिलकर ही 
मोक्षके माग-उपाय-साधन हो सकते हैं, अन्यथा-एक या दो-नहीं । 

यद्यपि इन तीनों गुणमेंस सम्यम्दशनके साथ रोपके दो गुण भी किसी न किसी 
रुपमे प्रकट हे ही जाते हैं, फिर भी यहँपर पूवेके होनेपर भी उत्तरकों भमनीय जो कहा है 
सो शब्दनयकी अपेक्षास समझना चाहिय। क्योंकि शब्दनयकी अपेक्षास यहाँ सम्यम्दशन 
आदि शब्देंसि क्षायिक ओर पृण सम्यम्दशन आदि ही अहण करने चाहिये । से। क्षायिक 
सम्यस्दशेन सम्यम्तान ओर सम्यकूचारित्र ऋमसे ही प्रकट होते हैं । क्षायिकमम्यम्दशन 
चौगेसे लेकर सातवें तक किसी भी गण॑स्थानमें हो सकता है । क्षायिकसम्यग॒ज्ञान तेरहवें 
गुणस्थानमं ही होता है । क्षायिक्सम्यकूचारित्र चोदहवें गुणम्धानके अंतर्म ही होता है । 
अतण्व इन क्षायिक गुणोंकी निष्ठौपनाकी अपेक्षा पृव॑ गुणके होनेपर उत्तरगुणका भजनीय समझना 
चाहिये । ओर उत्तर गृणके प्रकट होनपर प्‌व गुणका प्रकट होना नियमसे समझन। चाहिये। 

यहाँपर दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों शब्दोंके कर्त॑प्तावन कणसार्थेन और भाव- 
साधने इस तरह तीनों प्रकारका समझना चाहिये, ओर इनमेंसे प्रत्येकके साथ सम्यक्‌ शब्दका 





१--जो प्रतिपक्ष कमका सर्वेधा क्षय हो जानेपर आत्माका गुण प्रकट होता है, उसको क्षायिक्र कहते हैं । 
जैसे कि सम्यम्दशेन गृणके घातनवाले कम सात ह-मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यकत्वप्रक्रृत और चार अनंतानुबंधी कपाय । 
रो इनका सवथा अभाव होनेपर जा प्रकट होगा, उसका क्षाय्रिक सम्यम्दशन कंदेंगे । इसी प्रकार ज्ञानावरण कर्मका 
सवृधा अभाव होनपर क्षायिकज्ञान होता है, और चारित्रको विपरोत अथवा अपू्ण रखनबाले कर्मका सर्वथा क्षय 
हो जानिपर क्षाग्रिकवारित्र होता है। २--सम्यक्ल चारित्र और योग इनकी अपेक्षास आत्माके गणेके जो स्थान हों 
उनको गुणस्थान कहते हैं-इनके चादढ भेद हैं -मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यर्स्श? देशांवरत, प्रमत्तविरत 
अप्रमतविरत, अपूवकरण, अनिवात्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, उपशातकपाय, क्षीणकषराय, सयोगकेवली, अयोगकेवली । 
३--पआरब्यकायकी समाप्ति। ४-जैस पर्यति इति दर्शनम्‌, जानाति इति जश्ञानम, चरति दति चारित्रम्‌। ५--टृश्यते 


अनन इंति दशेनम्‌, ज्ञायत अनेन इति ज्ञानम्‌, चश्नेते अनेन इति चारित्रम्‌ , | ६--इृष्टिएशनम्‌, झ्ञातिक्ञानम्‌ 
चरण चारित्रम्‌ । ; 


मूत्र २।] समाष्यतत्तवार्थाविगमसूत्रंध । (७ 


सम्बन्ध करना चाहिये । क्योंकि “ सम्यन्दशेनज्ञानचारित्राणि ” इस पढ॑में हन्द्रेससास किया 
गया है, और व्याकरणका यह नियम है, कि दन्द्डसमासमे आदिके अथवा अंतके शब्दका उसके 
प्रत्येक शब्दके साथ सम्बन्ध हुआ करतों है। अतएव इसका ऐसा अर्थ होंता है, कि सम्य- 
खर्शन सम्यम्तञान और सम्यकूचारित्र इन तीनोंकी पूर्ण मिली हुईं अवस्था मोक्षका मागे-उपाय है। 

सम्यक्‌ शब्दके छगानेसे मिथ्यादशन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्रकी निवृत्ति बताई है। 
इसी ढिये यहॉँपर सम्यर्दशेनका स्वरूप बताते हुए प्राप्तिता विशेषण अव्यभिचारिणी ऐसा दिया 
है। अन्यथा अतत्त्व श्रद्धान, और संशय विपयेय अनध्यवप्तायरूप ज्ञान, तथा विपरीत चारिश्न- 
को भी कोई मोक्षमागे समझ सकता था | 

मोक्षके मागेस्वरूप रत्नत्नयमेंसे ऋमानुसार पहले सम्यर्दशनका लक्षण बतानेके लिये 
आचार्य सूत्र कहते हैं:--- 

सूत्र-तत्ताथश्रद्धानं सम्यग्दशेनम्‌ ॥ २॥ 
भाष्यम--तत्त्वानामथोनां श्रद्धानं तत्त्वेन वाथोनां अ्रद्धानं तत्त्याथेश्रद्धानम॒ तत्‌ सम्य- 

ग्वशेनस्‌ । तस्वेन सावतो निश्चितमित्यर्थ: | तत्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते । त ण्व चार्थास्तेषां 
भ्रद्धानं तेषु प्रत्ययावधारणम्‌ | तदेव॑ प्रशमसंवेगनिर्वेदानुकम्पास्तिक्याभिव्याक्तिछक्षणं तस्वा- 
थैश्रद्धानं सग्यग्द्शनम ॥ 

अथ--तक्तरूप अर्थके अ्रद्धानकोी, अथवा तत्वरुपसे अर्थीके श्रद्धान करनेको तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान कहते हैं, और इसीका नाम सम्यनदशेन है। तत्त्वकूपसे श्रद्धान करनेका अमिप्राय 
यह है, कि भावरूपसे निश्चय करना | तक्त जीव अजीव आदिक सात हैं, नैसा कि आगे 
चुठ॒ कर उनका वणेन करेंगे । इन तत्तवोंकी ही अथे समझना चाहिये, और 
उनके श्रद्धानकों अथवा उनमें विश्वास करनेको सम्यख्दशेन कहते हैं । इस प्रकार तक्तार्थोके 
श्रद्धानरुप मो सम्यद्शेन होता है, उसका रक्षण--चिन्ह इन पाँच भावोंकी अभिव्याक्ति- 
प्रकटता है-प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य । 

भावाथे--तत्‌ शब्द सवेनाम हे, और सर्वनाम शब्द सामान्य अथेके वाचक हुआ 
करते हैं । तत्‌ शब्दसे भाव अथेमें त्व प्रत्यय होकर तत्त्व शब्द बना है। अतएव हरएक 
पदार्थके स्वरूपकों तत्त शब्दसे कह सकते हैं । जो निश्वय किया जाय--निश्चयका विष्य 
हो उसको अर्थ कहते हैं | 

अनेकान्त 'िद्धॉन्तर्म भाव ओर भाववानमें कथ्थ॑चिर्त्‌ भेद ओर कर्थंचित्‌ अभेद माना है। 


चकारबहुलो दन्दः । ” २--६न्द्वादो इन्द्रान्ते च भ्रूयमाणं पेदं श्रत्येक॑ परिसमाप्यते । ३--इसी 
अध्यायका सूत्र 5 । ४--अथेते-निर्श्वायते इति अथेः । ५--जैनमतमें, क्योंकि जैनमत बस्तुकों अनंतथमात्मक 
मानता है। अनेकान्त शब्दका अथ भी ऐसा ही माना है, कि अनेके अन्ताः्य्धमों: यस्मिन्‌ असौ अनेकान्तः । 
६--किसी अपेक्षा विशेषसे । 
३ 
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अतएव तत्त्व और अधमें मी कथंनरित भेद और कथंचित्‌ अभेद है । इसी लिये यहॉपर “ तत्त्वारथ 
श्रद्धानम ” इस पढदकी निरुक्ति दो प्रकारस की है| यहँपर यह शंका हो सकती है, कि जब तत्त्व 
और अर्थमें अमेद है, तब दोनें शब्देंके प्रयोगकी सूत्रम क्या आवश्यकता है ! या तो “ तत्तश्रद्धानं ” 
इतना ही कहना चाहिये, अथवा “ अभेश्रद्धानम्र ”' ऐसा ही कहना चाहिये। परन्तु यह शंका ठीक नहीं 
है। क्योंकि ऐसा होनेसे दोनों ही पक्षमें एकान्तरूप मिथ्या अरथका ग्रहण हो सकता है। 
४ तत्वश्रद्धानं ” इतना ही कहनेसे केवछ सत्ता या केवल एकत्व अथवा केवल भावक ही भ्रद्धा- 
नको सम्यमर्द्शन कहा जा सकती है । इसी प्रकार अधेश्रद्धानं इतना ही माननेपर तत्त्वके भी 
श्रद्धानका अर्थ छूट जाता है। अतण्व दोनों पर्दोका ग्रहण करना ही उचित है । 

त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यर्दृ्शन आत्माका एक ऐसा सूक्ष्म गुण है, कि निप्तको हरणक 
जीव प्रत्यक्ष नहीं देख सकते । अतएव जो सम्यर्दशेनके होनेपर ही आत्माम प्रकट हो 
सकते हैं, उन प्रशम संवेग आदि पॉच भावरूप चिन्होंको देखकर सम्यर्द्शनके अस्तित्वका 
अनुमान किया जा सकता है। उन पाँच भावोंका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार है-- 

प्रशम--राग द्वेष अथवा क्रोधादि कपायोंका उद्रेक न होना । या उन कपायोंको 
जागृत न होने देना और जीतनेका प्रयत्न करना । 

संवेग--ननन्‍्म मरण आदिके अनेक दुःखोंसे व्याप्त संप्तारको देखकर भयभीत होना। 
संस्तारके कारणभृत कमोंका मेरे संग्रह न हो जाय, ऐसी निरंतर चित्तमें भावना रखना । 

निर्वेदू-- संसार शरीर और भोग इन तीन विषयोंसे उपरति अथवा इनके त्यागढी 
भावना होना । 

अनुकम्पॉ--संसतारके सभी प्राणियोपर दयाका होना अथवा सभी संसारी नौवोंको अमय 
बनानेका भाव होना । 

आस्तिवेय -- मीवादिक पदार्थोका जो स्वरूप अरंहतदेवने बताया है, वही ठीक है, 
अथवा उन पदार्थोकी अपने अपने स्वरूपके अनुसार मानना । 

इस प्रकार सम्यस्शेनका लक्षण बताया, अब उसकी उत्पत्ति किप्त तरहसे होती है, 
इस बातको बतानेके लिये उसके दो हेतुओंका उछेख करनेको सूत्र कहते हैं:--- 


शो 
सूत्र--तन्निसगादाधिगमाद्ा ॥ ३॥ 
भाष्यम--तदेतत्सम्यग्दशनं द्विविध्ध भवति--निसमगंसम्यग्दशनमधिगमसम्यग॒दर्शनं जे । 
निसगांदधिगमाद्वोत्यद्यत इति ह्विहेतुक द्विविधम। निसगेः परिणामः स्वभावः अपरोपकेश इत्य- 





१--सत्ता ही तत्व है, ऐसा किसी किसी का मत है, कोई एकत्वका ही तत्त्व मानते हैं, कोई अर्पको 
छोड़कर केवल भावका ही ग्रहण मानते हैं, इत्यादि । --नैयायिकोंने भावको छोड़कर केवल अथेका ही ग्रहण-झ्ञान 
होना माना है। ३--रागादीनामलुद्रेकः प्रशमः । ४--संसाराज्ञीसता संवेग: । ५--सेसारशरीरभोगेषृपरतिः । 
६--सनेभृतद्या । ७--जीवादयो5थोः यथास्वं सन्तीतिमतिरास्तिक्यम्‌ । ; 


सूत्र ३। ] समाष्यतत्तवार्थाबिगमसूत्रम । १९ 


नथोम्तरम्‌ । शानवर्शनोषयोगलक्षणो जीव इति वक्यते । तस्यानाद़ी संसारे परिभ्रमतः कर्मत 
एवं करमेणः स्वकृतस्य वन्धनिकाचनोदयनिजंररापेक्ष नारकतियंग्योनिमनुष्यामरभवग्रहणेजु 
विविर्ध पुण्यपापफलमनुभवती श्ानवृशेनोपयोगस्वालाब्यात्‌ तानि तानि पारिणामाध्यव- 
सायस्थानान्तराणि गश्छतो5नाविभिथ्याहहरापि सतः परिणामाविशेषादपूकरणं ताहर्सवसि 
येनास्थानुपवेशात्सम्यग्दर्शनसुत्पथ्यत इत्येतलिसगसम्यग्दशनस । अधिगमः अभिगमः आगमो 
निमिर्स अवर्ण शिक्षा उपदेश इत्यनथान्तरम । तदेंब॑ परोपदेशाथत्तत्त्वार्थञ्रद्धानं मचति 
तव॒धिगमसम्यग्दशेनमिति ॥ ु 

अर्थ--निप्तका कि ऊपर लक्षण बताया गया है, वह सम्यददशन दो प्रकारका है- 
एक निसर्गसम्यद्दर्शन दूसरा अधिगमप्तम्यर्दशेन । कोई सम्यस्दशन निम्तर्गसे उत्पन्न होता है, 
और कोई अधिगमसे उत्पन्न होता है, अतएव यहँपर ये दो भेद उत्पत्तिके दो कारणोंकी 
अपेक्षासे हैं, न कि स्वरूपकी अपेक्षासे । जो सम्यम्दशन निम्र्गसे होता है, उसको निम्तगेण 
और जो अधिगमसे होता है, उसको अधिगमन कहते हैं । निसरग॑ स्वभाव परिणाम और 
अपरोपदेश इन सब शब्दोंका एक ही अथ है। ये सब शब्द पर्योयवाचक हैं। अत- 
एवं परोपदेशके विना स्वभावसे ही परिणाम विशेषके हो जानेपर जो सम्यम्दशेन होता है, 
उसको निप्तीन, और जो परोपदेशके निमित्तसे परिणाम विशेषके हेनिपर प्रकट होता है, उसको 
अधिगमन सम्यरूशेन कहते हैं । 

जीवका छक्षण ज्ञानदशनरूप उपयोग है, ऐसा आंगे चलकर बतार्वेग । यह जीव 
अनादिकाल्से संसारमें परिभ्रमण कर रहा है । कमेक्े निमित्तते यह जीव स्वयं ही 
निन नवीन कर्मोंको ग्रहण करता है, उनके बंध निकाचन उदय निमरा आदिकी अपे- 
क्लास यह जीव नारक तियेग्‌ मनुष्य और देव इन चार गतियोंकों योग्यतानुसप्तार ग्रहण करता 
ब् +छ कर आप छ ए 
है, ओर उनमे नाना प्रकारके पुण्य पापफ्रे फठको भोगता है । अपने ज्ञानद्शनोपयोगरूप 
स्वभावकरे कारण यह जीव विलक्षण तरहके उन उन परिणामाध्यवसाय स्थानको प्राप्त होता है, 
कि जिनको प्राप्त होनेपर अनादिमिध्यादष्टि जीवके भी उन परिणाम विशेषके द्वारा ऐसे 
अप्वेकरण हो जाते हैं, कि निनके निर्मित्से विना उपदेशके ही उस्त नीवके सम्यर्दशन प्रकट 
हो जाता है। इस तरहके सम्यम्दशनकों ही निप्तग सम्यन्दशन कहते हैं । 

अधिगम अमिगम आगेम निमित्त श्रवण शिक्षा उपदेश ये सब शब्द एक ही अथैके 
वाचक हैं । इसलिये जो परोपदेशके निमित्तस्ते उत्पन्न होता है, उसको अधिगमन सम्य्शन 

कप हैँ 

कहते हैं । 

भावार्थ--सम्यदशनके उत्पन्न होनेमें पंच झैन्धियोंकी कारण माना है; क्षयोपशम 

१--आप्तवाक्यनिबन्धनमथैज्ञानमागमः-- न्यायदीपिका ” । २--शब्द । ३--लब्धि नाम प्राप्तिका है । 

परन्तु यहाँपर जिनके होनेपर ही सम्यग्ददोन उत्पन्न हो सकता है, ऐसी योग्यताओंकी श्रासिको दी लब्धि समझना 


चाहिये । इसके पाँच मेद हैं, यथा-“ खयडवसमियविसोही देसगपाउग्ग करणलड्ी य। चत्तारि वि सामण्णा करण पुण 
दोदि सम्मते । ६५०॥ ” ( गेम्मटसार-जीवकाण्ड ) 





३० रायचन्द्रनेनशाखमालायाम [ प्रथमो5घ्यायः 


विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण | कर्मोकी स्थिति घटकर जब अंतःकोटीकोटी प्रमाण रह 
जाती है, तमी जीव सम्यम्दशनकों उत्पन्न करनेके योग्य बनता है। इसी प्रकार जब उसके 
परिणाम एक विशिष्ट जातिकी भद्गता और निर्मताको धारण करते हैं, तभी उसमें सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करनेकी येग्यता आती है, और इसी तरह सद्ुरुका उपदेश मिलनेसे वास्तविक जीव 
अनीव और संसार मेक्षका-सप्त तत्त्व नव पदार्थ पड़्द्व्यका स्वरूप माठम होनेपर सम्यम्दशन 
उत्पन्न होनेकी येम्यता जीवमें आती है | तथा संज्ञी पर्याप्त जागृत अवस्था साकारोपयोग 
आदि योग्यताके मिलनेको प्रायोग्यलब्धि कहते हैं, इसके भी होनेपर ही सम्यग्दशन प्रकट हो 
सकता है | करण नाम आत्माके परिणामोंका है। वे तीन प्रकारके हैं-अधःकरण अपवकरण 
अनिवृत्तिकरण । 

इन पाँच लब्धियोंमें से चार लब्धि सामान्य हैं और करणलब्धि विशेष है । अर्थात्‌ 
करणलब्धि हुए विना चार लब्धियोंके हो जानेपर भी सम्यक्त्व नहीं होता । अनादिकालसे 
जौवको संसारमं अमण करते हुए अनेक वार चार लब्धियोंका संयोग मिला, परन्तु करणलब्धि- 
के न मिलनेसे सम्यन्दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ । फिर भी सम्य्शनके होनेमें उन चार 
लब्धियोंका होना भी आवश्यक है। 

देशनालब्धिको ही उपदेश या अधषिगम आदि शब्दोंसे कहते हैं । इसके निमित्तसे नो 
सम्यग्दशन उत्पन्न होता है उसको अधिगमन और जो इसके बिना ही हो, उसको निसगगम 
सम्यम्द्शन कहते हैं । 

कर्मके अधीन हुआ यह जीव जब उसके निमित्तस नवीन कर्मको अहण कर छेता हे 
तब उसको उस कमेके बंधे निकाचर्ने उदये निनराकी अपेक्षासे चतुर्गतिमं भ्रमण और उनमें 
रहकर उन कर्मोंका शुभाशुभ फल मोगना पड़ता है। उन उन कर्मनानित परिणामस्थानोंको प्राप्त 
करता हुआ यह जीव अनादि मिथ्यादष्टि होकर भी कमी अपने उपयोग स्वभावके कारण परि- 
णाम विशेषके द्वारा देशनाहुब्धि-परोपदेशके विना ही करणलब्पिके भेदस्वरूप अपवकरण जातिके 
परिणामोंको प्राप्त कर ढेता है, और उप्तसे उसके सम्यखशेन उत्पन्न हो जाता है । 








१-उपयोगके दो भेद है-ज्ञान ओर दशेन । इनमेंसे ज्ञान साकारोपयोग है, और दशेन निराकारोपयोग । 
सम्यक्त्व साकारोपयोग-ज्ञानकी अवस्थामें हो होता है, निराकार दशनोपयोगकी अवस्थामें नहीं होता । २--इनका 
किल्तृत स्वरूप गोम्मटसार जीवकाण्ड अथवा सुशीला उपन्यासमें देखना चाहिये । ३--पुहलकमोंका आत्मग्रदेशोंके 
साथ एकक्षेत्रावगाह द्वोनेको बंध कहते हैं--“आत्मकमंणोरल्योडन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बंधः । सवीर्थ॑सिद्धि-पूज्यपाद- 
अथवा “ अनेकपदाथोनामेकत्वबुद्धिजनकसम्बन्धविशेषो बंधः॥” ४--जिसका फल अवश्य भोगना ही पडता है 
उसको निकाचनबंध कहते हैं। ५-द्रथ्यक्षेत्र आदिके निमितसे कर्मोके फल देनेको उदय कहते हैं । ६-फल देकर 
आत्मासे क्मोंका जो सम्बन्ध छूट जाता है, उसको निगेरा कहते हैं। ७---जो आत्माके करण-परिणाम पूर्वमें कभी 
मी नह हुए उनकी अपर कहते है। 


सूत्र ४ ।] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूतरम । २१ 


यहँपर यह शंका हो सकती है, कि जब चारों लब्धियोंका मिलना भी सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिके लिये आवश्यक बताया है, तब उनमें से देशनालब्धिके बिना ही वह कि्त प्रकार 
उत्पन्न हो सकता है ! इसका उत्तर यह है, कि इसमें केवल साक्षात्‌ असाक्षात्‌ का ही भद है। 
साक्षात्‌ परोपदेशके मिलनेपर जो तच्चार्थका श्रद्धान होता है, उसको अधिगमज कहते हैं और 
साक्षात्‌ परोपदेशके न मिलनेपर जो उत्पन्न होता है, उसको निस्र॒गेन कहते हैं | अनादिकार्से 
अब तक जिप्तको कभी भी देशनाका निमित्त नहीं मिला है, उसको सम्यस्दशन नहीं हो सकता, 
किंतु निप्तको देशनाके मिठनेपर भी करणलूब्धिके न होनेसे सम्यकत्व प्राप्त नहीं हुआ है, 
उसको ही काल्ान्तरमें और भवान्तरम विना परोपदेशके ही करणलब्धिके भेदु-अप्‌वेकरणके 
होनिपर सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। इसीको निसगेन सम्यम्दशन कहते हैं। 
भाष्य--अन्नाह, तत्त्वार्थे्रद्धानं सम्यग्वशेनमित्युक्तम्‌। तत्र कि तस्‍्वमिति? अन्नोच्यते-- 
अर्थ;--ऊपर तत्त्वाथके श्रद्धानकों सम्यझूशन बताया है, अतएव उसमें यह शंका 
होती है, कि वे तत्त्व कितने हैं ओर उनका क्‍या स्वरूप है, कि जिनके श्रद्धानसे सम्यसर्शन 
होता है? अतएव इस शंकाको दूर करनेके लिये-तत्त्वोंकी गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सत्र--जीवाजीवासवबंधसंवरनिजेरामोक्षास्तत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाष्यम--जीवा अजीवा आसर््रवा बन्धः संवरों नि्जेरा मोक्ष इत्येष सप्तविधो<थंस्तत्त्वम 
एते वा सप्तपदार्थास्तत्त्वानि । ताल्कक्षणतों विधानतश्च पुरस्ताद्विस्तरेणोपदेक्ष्यामः ॥ 


अथे--जीव अजीव आख़व बंध संवर निनेरा और मोक्ष यह सात-प्रकारका अर्थ 
तत्त समझना चाहिये | अथवा इन सात पदा्थोकी ही तच्व कहते हैं । इनका हक्षण और 
भेद कथनके द्वारा आंगे चलकर विस्तारसे बणन किया नायगा । 

भावार्थ--मूल्में तत्व दो ही हैं, एक जीव दूसरा अनीव | सब सामान्यकी अपेक्षा 
जीवद्गवव्यक्ा एक ही भेद है । अजीवके पॉच भेद हैं-पुद् घ॒र्मं अधर्म आकाश 
और काह । इनका लक्षण आदि बताबंगे | इन्हीं छहको षड्द्रव्य कहते हैं । किंतु 
इतनेसे ही मोक्षमार्ग माह्म नहीं होता । अतएव सात तच्तवोंकी भी जानना चाहिये। ये 
सात तत्व जीव और अजीवके संयोगसे ही निष्पन्न होते हैं। तथा यहापर अजीव शब्दंसे 
मुख्यतया पुदुडुका अरहण करना चाहिये । संक्षेप इन सातोंका स्वरूप इस प्रकार है-- 

जो चेतना गुणसे युक्त हे, अथवा जो ज्ञान और दर्शनरूप उपयोगको धारण 
करनेवाछा है उसको जीव कहते हैं । जो इस जानने और देखनेकी शक्तिस्ले रहित है 
उसको अजीब कहंते हैं । जीव और अजीवैका संयोग हेनिपर नवीन कॉर्माण- 





१-- ० भेदः साक्षादसाक्षान्च ”-तत््वाथैंसार--अम्तचंद्र्सूरे । २ --जो रूपरसगंधस्पशेसे युक्त दे उसको 
पुद्रल कहते हैं । कमे पुहुल द्रव्यकी ही एक पर्याय विशेष है । ३--पुहलका । ४--पुहलके २३ भेदोंमेंसे जो 
स्कन्ध कमेरूप परिणमन करनेकी योग्यता रखते हैं, उनका कामोणवर्गणा कहते हैं । 





२२ रायचन्द्रजेनशास्रमालयाम्‌ [ प्रथमोउध्यायः 


बर्गणाओंके आनेकी अथवा मिन परिशामेंके द्वारा कम आते हैं, उनकी आख़ब कहते हैं । जीव 
और कमभके एकसेत्रावगाहकी बंध कहते हैं | कर्मोके न आनेको अगवा मिन परिणामेंके 
निमित्तलें कर्मोंका आना रुक माय, उनको संवर कहते हैं। कर्मों के एकदेशरूपसे आत्मासे सम्बन्धके छूट 
नेको निर्गरा कहते हैं । आत्मासे सर्वथा कमेंके सम्बन्धके छूट जानेको मोक्ष कहते हैं । 

अब इन तस्वरेंका व्यवहार किस किस तरहसे होता है, यह बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तव्यासः ॥ ५ ॥ 


भाष्यम--एमिनामाविभिश्वतुर्भिरसुयोगद्वा रेस्तेषां जीवादीनां तत्त्वानाँ न्यासो भवति | 
विस्तरेण लक्षणतों विधानतश्चाधिगमार्थ न्यासो निक्षेप इत्यर्थः। तद्यथा । नामजीवः स्थाप- 
नाजीवो व्रव्यजीवो भावजीव इति। नाम संज्ञाकर्म इत्यनथोस्तरम्‌ । चेतनावतो5चेतनस्य 
वा वध्यस्यजीवशति नाम क्रियते स नामजीवः । यः काष्ठ पुस्तचित्रकर्मा क्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते 
जीव इति स स्थापनाजीबो देवताप्रातिकृतिव दिन्द्रोरुद्रः स्कन्दोीं विष्णुरिति। द्ब्यजीव इति 
गुणपर्यायवियुक्तः प्रज्ञास्थापितोइनादिपारिणामिकभावयुक्तो जीव उच्यते । अथवा शून्यों<यं 
भद्ठ! | यस्य ह्ाजीवस्य सतो भव्य जीवत्व॑ स्थात्‌ स द्रव्यजीवः स्पात्‌. अनिष्टं चेतत्‌ । भाव- 
तोजीवा ओपशमिकक्षायिकक्षायीपशमिकोदयिकपारणामिकभावयुक्ता उपयोगलक्षणाः संसा- 
रिणो मुक्ताश्व द्विविधा वक्ष्यन्ते । एव जीवादिषु सबेष्यनु गन्तव्यम्‌। पर्यायान्तरेणापि नामद्रव्य॑ 
स्थापनादव्य दव्यद्रव्यम भावतोदव्यमिति | यस्यजीवस्याजीवस्य वा नाम क्रियते दृव्यमिति 
तम्नामद्रव्यम । यत्काष्ठ पुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते द्रव्यमिति ततस्थापनाव्रव्यम्‌ । 
देवताप्रतिकातियविन्द्रीरुदरःस्कन्दी विष्णुरिति। द्रव्यद्वव्यं नाम गुणपर्यायबियुक्ते भप्ञास्थापितं 
धर्मांदनामन्यतमत्‌ । केचिदृप्याहुयद्द्व्यतो द्वव्यं भवति तन्च पुद्नलद्ृव्यमेवोति प्रत्येतध्यम । 
अणवः स्कन्धाश्र सद्भगतभेदेभ्य उत्पच्चन्त इति वक्ष्याम:। भावतों दृव्याणि घर्मादीनि सगुणप- 
यायाणि प्राप्तिकक्षणाने वक्ष्यन्त । आगमतश् प्राभृतज्ञो दृष्यमितिभव्यमाह । ढव्य च भव्य ! 
भव्यमिति प्राप्यमाह। भृश्राप्तावात्मनेपदी | तद़ेवे प्राप्यन्ते प्राप्नुवान्त वा हृव्याणि। एवं 
सर्वेधामनादीनामादिमितांच जीवादीनां सावानां मोक्षान्तानां ततत्वाधिगमार्थ न्यासः कार्य इति। 


अथे--इन नामादिक चार अनुयोगोंके द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका न्‍्यास-नि्षेप-व्यवहार 
होता है। ढक्षण और भेदोंके द्वारा पदार्थोका ज्ञान निम्से विस्तारके साथ हो सके, ऐमे 
व्यवहाररूप उपायको न्यास्त अथवा निक्षेप कहते हैं। इसी बातकी जीवद्गव्यके ऊपर 
घटित करके बताते हैं--- 

जीव शब्दका व्यवहार चार प्रकारंस हो सकता है-नाम स्थापना द्रव्य और भाव । 
इन्हींको ्रमसे नामनीत्र स्थापनानीव द्वव्यनीव ओर भावजीव कहते हैं । इनमें से प्रत्येकका 
खुलासा इस प्रकार है-नाम और संज्ञाकर्म शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं। चेतनायक्त अथवा 
अचेतन किसी भी द्रव्यकी “ जीव ” ऐसी संज्ञा रख देंनेकी नामजीब कहते हैं । किसी भी 
काष्ठ पुस्त निश्र अक्ष निश्षेपादिंमे “ ये जीव है ” इस तरहके आरोपणको स्थापनानीव बेहते 
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१--मिथ्यादशन अविरति प्रमाद कषाय और योग । २-गुप्ति समिति धम अनुप्रक्षा परीपहजथ और चरित्र । 


सूत्र ५।] समाष्यतत्वाथोधिममसू्म । २६३ 


हैं| मैसे कि देवताओंकी मूर्तिम हुआ करता है, कि ये इन्द्र हैं, ये महादेव हैं, ये गणेश हैं, 
. या ये विष्णु हैं, इत्यादि । द्रत्यंनीव गुणप्योयसे रहित होता है, सो यह अनादि पारिणामिक- 
भावसे यक्त है, अतएव जीवको द्रन्यनीव केवछ बद्धिमे स्थापित करके ही कह सकते हैं। 
अथवा इस भंगको शून्य ही समझना चाहिये, क्योंकि जो पदाथे अनीव होकर जीवरूप हो 
सके, वह द्रव्यनीव कहा जा सकता है, सो यह बात अनिष्ट है। जो ओपशमिक क्षायिक 
क्षायोपशमिक औद्यिक और पारणामिक भावोंसते युक्ते हैं और निनका लक्षण उपयोग है, ऐसे 
जीवोंको मावनीव कहते हैं । वे दो प्रकारके हैं-संसारी ओर मुक्त । से इनका स्वरूप आगे 
चलकर लिखेंगे । जिस तरह यहाँपर जीवके ऊपर ये चारों निक्षेप बरटित किये हैं, उसी प्रकार 
अनीवादिकके ऊपर भी घटित कर लेना चाहिये । 
इसके सिवाय नामद्रव्य स्थापनाद्रव्य द्वव्यद्रत्य और भावद्रव्य इस तरह प्रकारान्तरसे 
भी इनका व्यवहार होता है, सो इसको भी यहाँ घटित करके बताते हैं--- 


किसी भी जीव या अनीवका “ द्रव्य ” ऐसा संज्ञाकर्म करना नामद्रव्य कहा जाता है। 
काष्ठ पुस्त चिन्नक्म अक्ष निश्षेपादिम “ ये द्रव्य हैं” इस तरहसे आरोपण करनेको स्थापना- 
द्रव्य कहते हैं | मेप्ते कि देवताओंकी मुर्तिमं यह इन्द्र है, यह रुद्र है, यह गणेश है, यह 
विष्णु है, ऐसा आरोपण हुआ करता है । धर्म अधमे आकाश आदिमेंसे केवल ब॒ढ्विके द्वारा 
गुण पर्योय रहित किस्ती मी द्वव्यको द्रव्यद्रव्य कहते हैं | कुछ आचार्योका इस विषय ऐसा 
कहना है, कि द्रव्यनिन्तेपकी अपेक्षा द्रव्य केवल पुदुछ द्रव्यकी ही समझना चाहिये । सो इस 
विषयका “ अणव.स्कन्धाश्व ” और ० संघातमेदेभ्य उत्पद्नन्त ” इन दो सृत्राका आगे चढ़कर 
हम वर्णन करेंगे, उससे खुलास्ता हो जायगा | प्राप्तिरूप छक्षणसे युक्त और गुण पर्याय सहित 
धर्मादिक द्रव्योंकी भावद्रब्य कहते हैं । आगमकी अपेक्षा से द्रव्यके स्वरूपका निरूपण करनेवाले 
प्राभत-शासत्रके ज्ञात नीवको जो द्रव्य कहते हैं, सो यहाँपर द्रव्य शब्दंस भव्य-प्राप्य अर्थ 
समझना चाहिये । क्योंकि व्याकरणमें मव्य अ्थेर्मे ही द्रव्य शब्दका निपार्ते होता है। भव्य 
शब्दका अथे भी प्राप्य है। क्योंकि प्राप्ति अर्थवालली आत्मनेपदी भ्‌ धातुस्ते यह शब्द बनता 
है। अर्थात्‌ जो प्राप्त किये जायें, अथवा जो प्राप्त हों उनको द्वव्ये कहते हैं । 


१-कर्मोके उपशान्त हो जानेपर जो भाव होते हैं, उनको ओऔपक्षममिक, क्षयसे होनेवालोॉकों क्षायिक 
सवेधातीके क्षय-बिना फल दिये निजैरा और उपशम होनेपर तथा साथमें देशभातीका उदय भी होनेपर होनेवाले 
भावोको क्षायोपशामिक, एवं कमेके उदयसे हनेवाले भावोंको औदयिक कहते हैं | किंतु जिनमें कर्मको कुछ भी 
अपेक्षा नहीं है, ऐसे स्वाभाविक जीवत्व आदि भावोंको पारणामिक्रभाव कहते हैं । 
२--पाँचवें अध्यायके २५ और २६ नंबरके ये दोनों सूत्र हैं। ३-भवितुं बोग्यो भव्यः, अथीत्‌ जो द्वोनेके योग्य 
हो, उस को भव्य कहंते हैं। ४-व्याकरणकी संज्ञा विशेष है। बिना प्रकृति प्रत्ययकी अपेक्षा लिये किसी अर्थ विशेषमें 
शब्दके निष्पन्न होनेको कहते हैं। ५-द्रवितुं योग्य दव्यमू , अथवा द्वूयते द्रवति द्रविष्यति अदुदबत्‌ इति वब्यम्‌ । 
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इस प्रकारसे भनादि और सोंदि जीव अनीव आदिक मोह्षपर्यन्त समस्त भावोके तत्त्का 
अधिगम प्राप्त करनेके लिये न्‍्यासका उपयोग करना चाहिये । ' 
भावाये -- प्रत्येक वस्तुका शब्द द्वारा व्यवहार चार प्रकारसे हुआ करता है, अतएव उस 

बस्तुका उत्त शब्द व्यवहारके द्वारा ज्ञान भी चार प्रकारसे हुआ करता है। इस नाननेके 
उपायको ही निलेप कहंते हैं । उप्तके चार भेद हैं-नाम स्थापना द्रव्य और भाव । 

गुणकी अपेक्षा न करके केवल व्यवहारकी पिद्धिके लिये नो किसीकी संज्ञा रख दी 
जाती है, उम्तको नामैनिश्ेप कहते हैं; जैसे कि किसी मूलका भी नाम विद्याघर रख दिया 
जाता है, अथवा माणिक और लाल रत्नके गुण न रहनेपर भी किसका माणिकलाल नाम रख 
दिया जाता है । इत्यादि । 

किस्ती कस्तुर्मे अन्य वस्तुके इस तरहसे आरोपण करनेको कि “ यह वही हैं ” स्थापन। 
निश्षेष कहते हैं, चाहे वह वस्तु निम्तम कि आरोपण किया गया हैं, साकार-जिस वस्तुका 
आरोपण किया गया है, उसके समान आकारको धारण करनेवाली हो या ने हो । नेसे कि 
महावीर भगवानके आकारवाडी मूर्तिम यह आरोपण करना; कि ये वे ही महावीर भगवान्‌ हैं, 
के निन्‍्होंने तीथकर प्रकृतिक उदयवश भव्यनीवोंके हितार्थ समवप्तरणमें मोक्षके मागेका उप- 
देश दिया था, इसको साकारमें स्थापनानिलेप समझना चाहिये। ओर शतरंनके मुहरेंम जो 
बादशाह बजीर हाथी घोड़ा आदिका आरोपण किया नाता है उसकी अतदाकारमें स्थापना" 
निक्षेप कहना चाहिये | 

नाम और स्थापना दोनों ही निक्षेपेंमें गुणकी अपेक्षा नहीं रक्खी जाती, फिर दोनमें क्‍या 
अन्तर है! यह प्रइन हे सकता है। सो उप्तका उत्तर इस प्रकार है, कि पहले तो नाम निश्षिपम मिस 
प्रकार गुणकी अपेक्षाका सर्वथा अभाव है, उस प्रकार स्थापनानिलेपम नहीं हैं । क्योंकि नाम 
रखनेमे किसी प्रकारका नियम नहीं है; किन्तु स्थापनाक्रे लिये अनेक प्रकारके नियम बताये हैं । 
दूधरी बात यह है, कि नाम आदरानुप्रह नहीं होता, परन्तु स्थापनामें वह होता है। मूर्तिमें जो 
पाइवेनाथकी स्थापना की गई है, सो उप्त मूर्तिका भी खास पारबनाथ मगवानके समान ही 
आदर सत्कार किया जाता है । 

किप्ती वस्‍्तुकी आगे जो पर्याय होनिवाढी है, उस्तको पहले ही उस पर्यायरूप कहना 
इसकी द्रव्यनिज्षेप कहते हैं। जेसे कि राजपुत्र अथवा युवरानकों राजा कहना। क्योंकि 
यद्यपि वह वरतमानमें राना नहीं है, परन्तु भविष्यमं होनेवाढ्ा है, अतए्व उसको वर्षमानमें राजा 





१-वस्तुत्तवरूपकी अपेक्षा | ५ पयोयकी अपेक्षा । ३--अतद्भणेषु भावेषु व्यवहारमसिद्धये यतसंज्ञाकमे तन्नाम 
नरेंच्छावशवरतेनात्‌ ॥ ४--साकारे वा निराकारे काछठादी यत्रिवेशनम । सोयमित्यवधानेन स्थापना सा निंगद्यते ॥ 
४-आगामिगृणयोग्यो5थेद्रिव्यन्यासस्य गोचरः ॥ ( तत्त्वायंसार-अमृतचंद्र्सर ) 


सृंत्र ई । ] समाध्यतत्त्वायोफिगमसूत्रम । २९ 


कहना द्वव्यनिक्षेपतरा विषय है। अथवा भूत भविष्यत्‌ प्रयोयरूपसे वर्तेमान क्स्तुके व्यवहार 
करनेको द्रव्यनिश्तेषे कहते हैं । जैसे कि राज्य छोड देनेवालेकी भी राजा कहना, अथवा 
मुनीमीकी नौकरी छोड देंनेवालेकी भी मुनीमणी कहना या विद्यार्थीको पंडित कहना, इत्यादि । 

किसी भी वस्तुकी वतेमानकी पर्यायकी अपेक्षासे कहना भावनिश्षेप है। जैसे कि राज्य 
करते हुएको राना कहना अथवा मनुष्य पर्याययुक्त जीवको मनुष्य कहना | इत्यादि । 


इन उपयुक्त चार निश्षेपोंको यहाॉपर जीव द्रव्यकी अपेक्षासे घटित करके बताया है । 
उसी प्रकार समस्त द्वव्यों और उनकी पयोयां तथा सम्यम्दशन आदिकी अपेक्षासे भी घटित 
कर लेना चाहिये | विशेष बात यह ध्यानमें रखनी चाहिये, कि जो भंग जहां संभव न हो, 
उसको छोड़ देना चाहिये । जैसा कि यहाँपर जीवद्नव्यके द्रव्यनिश्ेषता भंग शुन्यरूप 
बताया गया है। क्योंकि उसमेंसे जीवन गुणका कभी भी अभाव नहीं होता । द्रव्यनिश्तेपसे 
जीव उसको कह सकते हैं, कि निसमें वर्तमानमें तो जीवन गुण न हो, परन्तु भूत अथवा 
भविष्यतमें वह गुण पाया जाय | सो यह बात असंमव है। क्योंकि यदि किप्ती कसतुके 
गुणका कमी मी अभाव माना जायगा तो उस वस्‍्तुका ही अभाव मानना पड़ेगा, और एक 
वस्तुके किप्ती मी गुणका दूसरी क्सतुमें यदि संक्रमण माना जायगा, ते सर्वसंकरता नामका 
दोष आकर उपस्थित होगा। 

यहाँपर जीवद्रव्यके विषयमें द्रव्यनिलिपकी जो शून्यरूप कहा है, वह जीवत्व-प्तामान्य 
जीवद्रव्यकी अपेक्षासे समझना चाहिये । जीव विशेषकी अपेक्षासे यह भंग भी घढित हो 
सकता है, यथा-काई मनुष्य जीव मरकर देव होनेवाछ्ा है, क्योंकि उसने देव आयुक्ा मिका 
चित बंध किया है, ऐसी अवस्थामें उस मनुष्य जीवको देवमीव कहना द्रब्यनिक्षेपका विषय है। 

जीवादिक पदार्थोंकी जाननेके लिये ओर भी उपाय बतानेको सत्र कहते हैं:--- 


सत्र--प्रमाणनयेरधिगमः ॥ ६ ॥ 


भाष्यम--एवां च जीवादीनां तत्त्वानां यथोदिष्ठानां नामादिभिश्यस्तानां प्रभाणनयर्वि- 
स्तराधिगमों सव॒तति । तत्र भ्रमाणं द्विविध परोर्क्ष प्रत्यक्ष च पक्ष्यते । चतुर्विधामित्येके । नय- 
वादान्तरेण । नयाश्र नेगमादयों वक्ष्यन्ते । 


किचास्यत्‌ | 

अथे---जिन जीव अ्नीव आदि तस्‍्तोंका नामनिर्देश “ जीवानीवाख्रव ”-आदि सृत्रके 
द्वारा किया जा चुका है, और जिनका न्‍्यास-निक्ेप “ नामस्थापना ”-आदि उपयुक्त सुत्नके 
द्वारा किया गया है, उनका विस्तार पृवक अधिगम प्रमाण और मयके द्वारा हुआ कलह | 
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इनमेंसे प्रमाणके दे भेद हैं-परोक्ष और प्रत्यक्ष । किसी किसी आचायेने इसके चार भेद मन 
हैं। सो यह कथन मित्र नयवाद-अपेक्षासे समझना चाहिये । इसी प्रकार नयोके नेगम संग्रह 
आदि सात भेद हैं । उनका भी हम आगे चलकर वणेन करेंगे । 

भावाधे--तच्वेंके नाननेका ज्ञानरूप उपाय प्रमाण और नय इस तरह दो प्रकारका 
है । सम्यम्तानको प्रमाण और प्रमाणके एक देशकों नय कहते हैं । प्रमाणके यद्यपि 
अनेक भेद हैं, निनका कि आगे चलकर निरूपण किया जायगा, परन्तु सामान्यसे उसके 
दो भेद हैं-परोक्त और प्रत्यल्त । जो पर-आत्मासे मिन्न-इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे 
उत्पन्न होता है, उसको परोक्ष, और जो परकी सहायता न लेकर केवल आत्ममात्रसे ही 
उत्पन्न होता है, उप्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । 


प्रमाण और नय दोनों ज्ञानस्वरूप हैं, फिर भी उनमें महान्‌ अन्तर है । क्योंकि एक 
गृणके द्वारा अशेष वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको प्रमाण ओर क्स्‍्तुके एक अंशव्शिषके अहण 
करनेको नय कहते हैं । अतएब दोनेंमे सकलदेश और विकलदेशका अन्तर समझना चाहिये। 

उपयुक्त उपायेंके सिवाय जीवादिक त्वोंको विस्तारसे माननेके लिये और भी उपाय 
हैं। अतएव उनको भी बतानेके लिये सुत्र कहते हैं-- 


सत्र--निर्देशलामिलसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥। 


भाष्यम--एशिश्र निर्दशादिभिः षड़भिरत्षयोगद्वारेः सर्व सावानां जीवादीनां तस्वानां 
विकल्पशो विस्तरेणाधिगमो भवाते | तद्यथा-निर्देशः। को जीवः ? आपशमिकादिभावयुक्तो 
व्रव्य॑ जीवः । 

सम्यरदर्शनपरीक्षायास-- कि सम्यग्दशंनम ! द्वव्यम। सम्यग्दष्ठिजीवो5रूपी नोस्कम्घों 
लो भामः । स्वामित्थप्त--कस्य सम्यग्दशनमित्येतदात्मसंयोगेन परसंयोगेनो मयसंयोगेन चेति 
वाच्यम्‌ । आत्मसंयोगेन जीवस्य सम्यग्दशनम्‌ । परसंयोगेन जीवस्याजीवस्य जीवयों- 
शजीवयोजीवानामजीवानामिति विकल्पाः। उसयसंयोगेन जीवस्य नोजीवस्य जीवयोरजी- 
वयोजीवानामजीवानामिति विकलपा न सन्ति | शेषाः सन्ति | साधनम-सम्यग्वर्शनं केन 
भवति ! मिसर्गावधिगमाद्ठा भवतीत्युक्तम। तत्र निसगेः पूर्वोक्त: | अधिगमस्तु सम्यग्व्या- 
यामः | उस्यमपि तदावरणीयस्य कमेणः क्षयेणोपशमेन क्षयोपशमाभ्यामिति । अधिकरणं 
त्रिविधमात्मसल्िधानेन परसन्निधानेनो मयसल्निधानेनेति वाच्यस । आत्मसक्षिधानम- 
भ्यन्तरसबनचिधानामित्यर्थ:। कस्मिन्‌ सम्यगदर्शनम्‌! आत्मसन्निधानें तावदजीये सम्यग्दर्शनम 
जीवे ज्ञानम, जीवचारिअमित्यतदादि । बाह्मसब्लिधाने जीवे सम्यग्दशनम्‌ नोजीवे सम्य- 
ग्व्शनामीति यथोक्ता विकल्पाः । उभयससिधाने चाप्यमूताः सद्भताश्व यथीक्ता संग- 
विकल्पा इति । स्थितिः--सम्यग्द्शंनम कियन्त॑ कालम्‌? सम्यग्द्टिदिविधा । सादिः 
सपर्यवसाना सादिरपयेवसाना च। सादिसपयेबसानमेव थ॒ सम्यरद्शनम्‌ । तजाघन्ये- 
नान्तसहर्तन उत्कुष्ेन परषहि! सामरोपभाणि साधिकानि । सम्यग्हष्ठिः सादिरिपयं- 
धंसाना । सयोगः शैलेशीप्राप्तश्ष केवडी सिद्धओति । विधानम--देतुभैविध्यात्‌ क्षयाविश्ि- 


सूत्र ७ | ] समाष्यतत्त्वायोषिगमसृत्रस । २७ 


बिर्ध सम्पग्दर्शनन । तदावरणयिस्य कर्मणो दृ्शनमोहस्य च क्षयादिभ्यः । तसधथा-क्षयस- 
स्यर्शनस, उपशमसम्यग्वशनम, क्षयोपशमसम्यग्व्शनामाति । अन्नचौपशमिकक्षायौपश- 
मिकक्षायिकाणां परतः परतो विशुद्धिप्रकषेः । 


के चान्यत-- 

अरथे--ये निर्देश आदि जो छह अनुयोगे द्वार हैं, उनसे सभी मावरूप जीवादिक तस्वोंका 
उनके भेद प्रमेदरूपसे विस्तारके साथ अविगम हुआ करता है। नैसे कि निर्देशकी अपेक्षा किसीने 
पूछा कि-नीव क्रिस्तको कहते हैं ! तो उसका उत्तर देना, कि जो द्रव्य औपशमिक आदि 
भावेत्ति युक्त है, उसको नीव कहते हैं। 

इसी तरह यदि कोई सम्यगृदशनके विषय निर्देशेकी अपेक्षा प्रश्न करे, कि सम्यस्शेन 
किसको कहते हैं ! उप्तका स्वरूप क्‍या है ! तो उसको उत्तर देना, कि वह जीव द्रव्यस्वरूप 
है । क्योंकि नोस्कन्ध और ने!्रामरूप अरूपी सम्यग्दष्टि जीवरूप ही वह होता है। 

स्वामित्वके विषयमें यदि कोई पूछे, कि सम्यग्दशेन किसके होता है ? तो उस्तका उत्तर 
तीन अपेक्षाओंसे दिया जा सकता है, आत्मसंयोगकी अपेक्षा परसंयोगकी अपेक्षा और उभय- 
संयोगकी अपेक्षा । अथात्‌ इन में से किसी भी एक दो अथवा तींनों ही प्रकारसे सम्यद्र्शन 
के स्वामित्वका व्याख्यान करना चाहिये । इनमेंसे पहले भेदकी अपेक्षा सम्यसदशनका स्वामी 
जीव है-अथोत्‌ आत्मसंयोगकी अपेक्षा सम्यन्दशन जीवके होता है । दूसरे भेद-परसंयोगकी 
अपेक्षा सम्यम्दशन एक जीवके या एक अजीवके अथवा दो जीवोंके या दो अजीवेंके यद्वा 
बहुतसे नीवेंके या बहुतसे अजीवोंके हो सकता है, इस प्रकार इस मेदकी अपेक्षा स्वामित्वके 
भेदोंकी समझना चाहिये । तीसरे भेद-उमयसंयोगकी अपेक्षा सम्यग्दशेनके स्वामित्वमे ये 
विकल्प नहीं होति-एक जीवके, नोजीव-ईंपत्‌ जबिके, दो जीवके या दो अनीवके, बहुतसे 
जीबोंके या बहुतसे अजीवोंके, इनके सिवाय अन्य विकल्प हो सकते हैं । 

सॉघनकी अपेक्षासे यदि कोई पूछे, कि सम्यस्दर्शन किसके द्वारा होता है? उसकी 
उत्पत्तिका कारण क्या है? तो उसका उत्तर यह है, कि सम्यम्दशन निप्तग और अधिगम 
इन दो हेतुओंसे उत्पन्न हुआ करता है। इनमेंसे निसगेका स्वरूप पेहले बता चुके हैं । और 
अधिगमका अभिप्राय यहाँपर सम्यम्व्यायाम समझना चाहिये | अथात्‌ ऐसी शुभ क्रियाएं करना, 
के जिनके निमित्तसे सम्यमशेनकी उत्पत्ति हो संक | निं्नमनंन तथा अधिगमज इस्त तरह दोनों 
ही प्रकारका सम्यम्दशेन अपने अपने आवरण क्मके क्षयससे अथवा उपशमसे यद्वा क्षयोपशमसे 
हुआ करता है। अधिकरण तीन प्रकारका माना है-आम्मसंन्निधानकी अपेक्षा, परपन्रिधानकी 
.._ १-जाननेके उपायोंकों अशुयोग कहते हैं। २- लक्षण अथबा स्वरूपके कहनंको निर्देश कहते हैं। ” निर्देशः 


स्वश्पानिधानम । ”-सवो्सिद्धिः । ३-स्वामेत्वमाधिपत्यम्‌ । ४-साधनमुत्पत्तिनिमित्तमू । ५-इसी अध्यायके दुसरे 
सूत्र ब्याख्यामें । 
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अपेक्षा, और उमयससिधानकी अपेक्षा । आत्मसब्निधानका अमिप्राय अम्यन्तरसज्षिधान और 
परसलिधानका अमिप्राय बाह्मसलरिधान है। बाह्य और अम्यन्तर दोनें सल्लिधानोंके मिश्रणको 
डमयसल्निघान कहते हैं । अतएव यदि कोई अधिकरणकी अपे्ासे प्रश्न करे, कि सम्यद्दशन 
कहाँ रहता है, तो उसका उत्तर इन तीन सन्निधानोंकी अपेक्षात्रे दिया जा सकता है। आत्म- 
सन्निघानकी अपेक्षा कहना चाहिये, कि जीवमें सम्यग्दशन रहता है । इसी तरह ज्ञान और 
चारिश्न आदिके विषय भी समझ लेना चाहिये। मैसे कि जीवमें ज्ञान है, अथवा नीवमें चारि्र है, 
इत्यादि । बाह्य सलिधानकी अपेक्षा जीवमें सम्यम्दशन नोनीवमें सम्यम्दर्शन, इन विकल्पोंको 
पहले कहे अनप्तार आगममें कहे हुए अनुप्तार समझ लेना चाहिये । इसी तरह उभयसन्रिधानकी 
अपेक्षासे भी अभृत और सद्भूतरूप भज्ञोंक विकल्प आगमके अनुस्तार समझ लेने चाहिये। 
स्थितिका अथे कालप्रमाण है। अथोत्‌ सम्यद्शन कितने काछतक रहता है, इस बातको 
स्थिति अनुयोगके द्वारा जानना चाहिये । सम्यर्दृष्टिके दो भेद हैं--एक सादिसांत और दूसरा 
सादिअनंत । सम्यम्दशन सादि और सांत ही हुआ करता है। उसका जधन्य काल अन्तमुहूर्त 
और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक छत्यासठ सागेर प्रमाण है सम्यम्दृष्टि सादि होकर अनन्त होते हैं । 
तेरहवें गुणस्थानवर्त्ती सयोगकेवडी अरिहंत भगवान्‌, शीर-अह्मचयेकी स्वामिताको प्राप्त चौदहवें 
गृणस्थानवर्ती अयोगकेवली भगवान्‌, और संसारातीत सिद्धपरमेष्ठी ये सादि अनन्त सम्यग्दृष्टि हैं। 
विधान नाम मेदोंका है। सम्यसशन हेतुमेदकी अपेक्षासे तीन प्रकारका कहा जा सकता है। 
क्योंकि वह सम्यम्दशनको आवृत करनेवाले द्शनमोहनीय करके क्षयसें अथवा उपशमसे यद्ठा 
क्षयोयशमसे उत्पन्न हुआ करता है। अतएव सम्यद्शन भी तीन प्रकारका समझना 
चाहिये-क्षयसम्यदशेन उपशमसम्यदुशन और क्षयोपशमसम्यम्दशन । प्रतिपक्षी दर्शनमोहनीय 
कर्म और चार अनन्तानुबन्धी कषाय इनका क्षय होनेपर जो सम्यदशैन प्रकट हो, उप्तको क्षय 
सम्यस्दर्शन अथवा क्षायिकसम्यन्दशन समझना चाहिये । और जो सम्यम्दशेन इन कर्मेंके उप- 
शान्त होनेपर उद्धृत हो, उसकी उपशमसम्यग्दशन अथवा औपशमिकस्म्यग्दशन समझना 
चाहिये । तथा इन कर्मोका क्षय और उपशम दोनें होनेपर जा सम्यन्दर्शन उत्पन्न हो, उसको 
क्षयोपशम अथवा क्षायोपशमिकसम्यरूशेन समझना चाहिये | इनमें विशेषता यह है कि औपशमिक 
क्षायोपशमिक और क्षायिक इनकी विशुद्धि ऋ्रमसे उत्तरोत्तर अधिक अधिक हुआ करती है। 

१-उपमामानका एक भेद है, इसका स्वरूप भोम्मटसार कर्मकाण्डमे छिखा है। २-” सोझेसि संपत्तो णिरुद्- 
णिस्सेसआसवो जीवो । कम्मरयबिप्पमुक्को गयजोगो केवली होदी ॥६५॥ (गोम्मटसार जीवकाण्ड ) इस कथनके अनुसार 
अयोगकेवर्लीको शैलेशी प्राप्त समझना चाहिये । क्योंकि शीलके अठारह हजार भेदोंकी पुणेता यहाँ पर होती है। 
३- दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार औपशमिक और क्षायिकसम्यरदशनकी अपेक्षा क्षायोपशमिकसम्पस्दशीनकी 
विश्वुद्धि कम हुआ करती है। क्योंकि क्षायोपशमिक सम्यग्दशेनमें प्रतिपक्षी कर्मेमेंसे सम्यक्त्व नामकी देशघाती 
प्रकृतिका उदय भी रहा करता है, जिसके निमित्तसे उसमें चछ मलिन और अगाढ दोष उत्पन्न हुआ करते 


देँ। ओपशमिक और क्षायिक्में उसका उदय नहीं रहता, अतएव दोष भी उत्पन्न नहीं होते निर्म 
अपेक्षा औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यग्दर्शन समान हैं । ! तथा निर्मेल्ताकी 








पुत्र ७ । ] समाष्यतस्वाथोषिगमसूञरम । २९ 


अथोत्‌ औपशमिकसे क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकसे क्लायिककी विद्युद्धि-निमेल्सा 
अबिक हुआ करती है । 

भावाथे--नीवादिक तत्त्वोका स्वरूप विस्तृत रूपसे जाननेके लिये ये निर्देशादिक छह 
अनुयोगद्वार बताये हैं । अतएव यर्थपि यहँपर केवल सम्यन्दर्श की अपेक्षा ढेकर ही ये 
घटित करके बताये हैं, परन्तु इनकी सभी विषयों आगमके अनुसार घटित कर लेना चाहिये । 

अनेक मतवालने वस्तुका स्वरूप मिल्न भिन्न प्रकारसे माना है, कोई वस्तुको शुन्यरूप 
मानते हैं, कोई धर्मरहित मानते हैं, कोई नित्य मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं, कोई विज्ञा- 
नरूप मानते है, कोई बह्मरूप मानते हैं, ओर कोई शब्दरूप ही मानते हैं, इत्यादि अनेक 
प्रकारकी कल्पनाएं प्रचलित हैं, जिनसे वस्तुके वास्तविक स्वरूपका बोध नहीं होता, अत्व 
उसके बतानेकी आवश्यकता है। यही पहले अनुयोग-निर्देशका काये है । 

किप्ती किप्ती का कहना है, कि वस्तु सम्बन्धकी कहपना करना सवैथा मिथ्या है । 
क्येंकि सम्बन्ध दो वस्तुओंमें हुआ करता है। सो यदि शशविषाण ओर अश्वविषाणकी 
तरह वह दो असिद्ध वस्तुओंका माना जायगा, तो सर्वथा अयुक्त है, और यदि बन्ध्या तथा 
उसके पुत्रकी तरह एक सिद्ध ओर एक असिद्ध कसतुका वह माना जायगा, तो वह भी बन नहीं 
सकता । इसी प्रकार यदि दो सिद्ध वस्तुओंका सम्बन्ध माना जायगा तो वह भी अयुक्त ही है। 
क्योंके सम्बन्ध परतन्त्रताकी अपेक्षा रखता है, और सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूपमें स्वतन्त्र 
हैं । यदि वस्तुस्वरूप परतन्त्र माना जायगा; तो अनेक प्रकारकी बाधाएं उपस्थित होंगीं। 
इत्यादि । सो यह कहना स्वथा अयुक्त है, क्योंकि कत्तुके अन्दर कथंचित्‌ भेद और कर्थ॑चित्‌ 
अभेद स्याद्वाद्सिद्धान्तके द्वारा सुस्िद्ध है, और इसी लिये स्वस्वामी आदिके सम्बन्ध भी सुघट 
ही है। इसके विना वस्तुका स्वरूप भी स्थिर नहीं रह सकता | अतएव इस तरहके सम्ब- 
न्वोंका और उनके द्वारा वस्तुका बोध कराना दूसरे अनुयोग-स्वामित्वका कार्य है। 

कोई वादी कह सकता है, कि वस्तुका स्वरूप स्वयं ही सिद्ध है | क्‍्योंके सतका विनाश 
नहीं हो सकता, और असत्‌की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि वस्तुको परतः सिद्ध माना जायगा 
ते सतका विनाश और असत्‌की उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी । अतएव जब वस्तु ख्वयंसिद्ध ही है 
तो उसकी उत्पत्तिके निमित्तोंको बतानेकी क्या आवश्यकता है ! सो यह कहना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि वस्तु कर्थचित्‌ नित्य और कर्थ॑चित्‌ अनित्य है। यदि वस्तुको सवेथा नित्य ही माना 
जायगा, ते संसारके सम्पूर्ण व्यवहारोंका लोप हो जायगा, और संसार मेक्षका भेद तथा मोक्ष प्राप्िके 
लिये प्रयत्न करना व्यर्थ ही ठहरेगा | अतएव क्स्तुका स्वरूप कथंचित्‌ अनित्य भी है। और 
इसीलिये उसकी पयोयेके कारणोंको बताना भी आवश्यक है। कौनसी कौनसी पर्याय किन 
किन कारणेंसि उत्पन्न होती है, यह बताना ही तीसरे अनुयोग-साधनका प्रयोजन है । 


३० रायचन्द्रमैनशात्रमाछायात्त [ प्रथमो5ध्यायः 


इसी प्रकार जो पदार्थोकी आधाराधैय मावसे सर्वया रहित मानते हैं, उनका कहना भी 
युक्तियुक्त नहीं है, इस बातको बतानेके लिये ही अधिकरण अनुयोगका उल्लेख किया है। 
यह्यपे निश्चयनयसे कोई भी पदार्थ न किसीका आधार है, और न किसीका आधिेय है। 
आकाशके समान सभी पदार्थ स्वप्रतिष्ठ ही हैं । परन्तु सर्वधा ऐसा ही नहीं है। क्योंकि 
द्रब्यगुण आदिका भी आधाराधेयमाव भ्रमाणसे सिद्ध है । अतएव पदार्थेके परिमाणकझृत अल्प 
बहुत्व अथवा व्याप्यव्यापक्ष भावका बताना आवश्यक है, और यह बताना ही चौथे 
अनुयोग-अधिकरणका प्रयोजन है । 

कोई कोई मतवाले पदार्थकी क्षणनखवर मानते हैं, और इसीलिये वे उसकी स्थितिको 
वस्तुभत नहीं मानते । परन्तु सर्वथा ऐसा माननेसे पदार्थोके निरन्वय नाशका प्रसक्ष आता है। 
और पुण्य पापका अनुष्ठान मी व्यथ ही ठहरता है | अतणव यह बतानेकी आवश्यकता है, कि 
जब पदाथे कथाचेत्‌ अनित्य है ओर कथ॑चित्‌ नित्य है, तो उसकी अनित्यताके कालका 
प्रमाण कितना है। और इसी लिये ऋनुसृत्रनयकी अपेक्षा क्षणमात्रका काल्प्रमाण तथा 
द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा अनेक क्षणका उस्तका काल प्रमाण है, यह बताना ही पॉँचवें अनुयोग- 
स्थितिका प्रयोजन है । 

सम्पूणे सज्भृत तत्व एकरूप ही है। उसके आकार या विश्वेष भेद वास्तावेक नहीं हैं । 
ऐसा किप्ती किसी का कहना है, सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि वस्तुके नाना आकारोंके विना 
एकरूपता भी बन नहीं सकती । सम्पूर्ण पदार्थोको एकरूप कहना ही अनेक भेदोंकों सद्ध 
करता है । अतण्व कसतुमें भेद कल्पना भी वास्तविक ही है, और इसी लिये नानामेदरूपसे 
जीवादिक तच्वोंका या सम्यद्शनादिकका अधिगम कराना छठे अनुयोग-विधानका युक्ति सिद्ध 
प्रयोनन समझना चाहिये । 

इस प्रकार रत्नत्नयरूप मेक्षमाग और उसके विषयमत जीवादिक तक्तोंको संलेपसे जाननेके 

लिये उपायभृत निर्देशादिक छह अनुयोगोंका वर्णन किया । जो विस्तारके साथ उनका स्वरूप 
जानना चाहते हैं, उनके लिये इनके सिवाय सदादिक आठ अनुयोगद्वार और भी बताये 
हैं । अतएव अब उन्हींको बतानेके लिये यहाँपर मृत्र कहते हैं--- 


हल श्‌ 
सूत्र--सत्संस्याक्षेत्रस्पशनका लान्तर भावा व्यबहुलेशच ॥ ८ ॥ 
आष्यम--सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशनं, कालः, अन्तरं, भावः, अल्पवहत्वमित्येतिश्व 
सवृभूतपदप्ररूपणादिभि रशामिरलुयोगढ्वारे: सर्वेभावानां विकल्पों विस्तराधिगमो भवाति। 
फथमितिचेदुच्यते-सत्‌ सम्यग्दशन किमस्ति नास्ती।त। अस्तीत्युच्यते । कस्तीति चेदुच्यते- 
अजीवेषु तावज्नास्ति। जीवेषु तु माज्यम्‌। तद्यथा-गतीन्द्रियकाययागकषायवेदलेश्यासम्यकत्व 
ज्ञानदशनचारित्राहारोपयोगेषु अयोदरशस्वमुय्ाद्वारेषु यथासंभव सद्भूतप्ररूपणा क्तव्या । 
संख्या-कियत्सम्यग्दशेन कि संख्येयमसंस्येयमनन्तामीति, उच्चते,-असंस्येयानि सम्यग्दर्रा- 


सूत्र ८] समाष्यतत्तवाथांपिममसूत्रम । ३६ 


लानि, सम्यग्दष्टयस्त्वनन्ताः ॥ क्षेत्र, सम्यग्दशेन कियितिक्षेत्रे, लोकस्यालंख्येयमागे' 
स्पशनम । सम्यर्द्शनेन किंस्पृष्ठर ! लोकस्यासंख्येयमामः, सम्यग्डाडिना तु स्वेोक 
हाते । अआाह-सम्यग्हष्टिसम्यरदर्शनयोः कः प्रतिविशेष इति । उच्यते । अपायसवूब- 
व्यतया सम्यग्दर्शनमयाय आभिनिषबोधिकम ; तद्योगात्सम्यग्वशेनम्‌। तत्केवलिनो 
नास्ति । तस्माज्ञ केवली सम्यग्दरशंनी, सम्यग्दष्टिस्तु ॥ काछः । सम्यग्वशेन कियम्त काल- 
मित्यत्रोच्यते | तवेकजीबेन नानाजीचैइच परीक्ष्यम्र सद्यथा-एकजीव प्राति जघन्येनास्त- 
मुदहतमुत्कृष्टेन पदषष्ठिः सागरोपमाणि साधिकानि । नानाजीवान प्राति सबोद्धा ॥ अन्तरम्‌। 
सम्यग्दशनस्य को विरहकालः | णक॑ जीच॑ प्रति जघन्येनान्तमुहतंस॒त्कृष्टिन उपार्थ पुद्नल परि- 
बतेः | नानाजीवान प्रति नास्त्यन्तरम्‌ ॥ भावः । सम्यग्द्रानमौपशमिकादीनां सावानों कतमों 
भावः ! उच्यते | औदयिकपारणामिकवर्ज त्रिषुसावेषु सवति । अल्पबहुत्वम्‌ | अन्नाह-सम्य- 
ग्ददनानां त्रिषु भावेष वतेमानानां कि तुल्यसंख्यत्वमाहोस्विवल्पबहुत्वमस्तीति । उच्यते । 
सर्वस्तोकमीपशमिकम्‌ । ततः क्षायिकमर्संस्येयय्रणम्‌ । ततो5पिक्षायोपशमिकमसंख्येयग 
णम्‌ । सम्यग्दष्टयस्त्वनन्तमुणा इति। एवं सर्वेभावानां नामाविभिन्‍्यास कृत्या प्रमाणा- 
विभिरधिगमः कार्ये ॥ 

उक्त सम्यदशेनम । ज्ञान कक्ष्याम: | 

अथै--सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव, और अल्पबहुत्व इन आठ 
अनुयागोके द्वारा भी जीवादिक तच्चोका तथा सम्यसशनादिकका अधिगम हुआ करता 


्ख 


है।ये सत्‌ संख्या आदि पदोंकी प्ररूषणा आदिक आठ अनुयोग द्वार ऐसे हैं, कि 
जिनके द्वारा जीवादिक सभी पदार्थोके भेदेंका ऋमसे विस्तारके साथ अधिगम हुआ करता है। 
से किम्त तरहसे होता है, यही बात यहाँपर बताते हैं और उसके लिये आठमेंसे सबसे पहली- 
सत्मरूपणाको सम्यम्दशनका आश्रय लेकर यहो दिखाते हैं ।-यदि कोई पूछे, कि सम्यमदशेन 
है या नहीं ? तो इस सामान्य प्रइनका उत्तर भी सामान्यसे यही हो सकता है, कि है, परन्तु 
उसमें भी यदि का३ विशेषरूपसे प्रइन करे, कि वह सम्यम्द्शन कहाँ कहँपर है, तो उसका 
उत्तर भी विशेषरूपसे ही होगा, ओर वह इस प्रकार है, ककि सम्यम्दशन अनीब द्रव्य तो 
नहीं ही होता, जीवद्॒व्यमें ही होता । परन्तु जीवद्रव्यमें भी सबमें नहीं होता, किसीमें होता है 
किप्तीम नहीं होता, किस किप्त में होता है, इस बातको भी विशेषरूपसे जाननेके लिये गति 
इन्द्रिय काय योग कषाय वेद लेशया सम्यक्त्व ज्ञान दशन चारित्र आहार और उपयोग हन तेरह 
अनुयोगद्वारोंम आगमानुसतार यथासंभव सत्प्ररूपणा घटित करलेनी चाहिये । 

क्रमानुसतार संख्या प्ररूपणाको कहते हैं-सम्यग्दशन कितने हैं, संख्यात हैं असंख्यात हैं, 
या ४५ हैं ! इसका उत्तर इस प्रकार है, कि सम्यम्दशेन असंख्यात हैं, परन्तु सम्यम्दृष्ट 
अनन्त हैं । 


१- इनकी जीवसमास तथा मागेणा भी कहते हैं । [दिगम्बर सिद्धान्तमें इनके चोदह भेद माने हैं-गति 
इद्धिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दक्षन लेश्या भव्यस्न सम्यकत्त संज्ञा और आदर । 


४! 





रे रायचन्द्रनैनशाखमालयार [ प्रथमोड््याथः 


क्षेत्रप्ररणा--सम्यदशन कितने क्षेत्र में रहता है! इसका उत्तर इतना ही समझना 
चाहिये, कि लोकके असंख्यातवें भागमें, । अथोत्‌ असंख्यात प्रदेशरूप तीनसे तेताढीस 
(३४६ ) राजू प्रमाण छोकमें असंख्यातेका भाग देनेसे मितने प्रदेश लब्ध आंबे, उतने ही 
छोकके प्रदेशोंम सम्यम्दशन पाया जा सकता है । 


स्पशनप्ररूपणा---पम्यम्दर्शन कितने स्थानका स्पर्श करता है! उत्तर-सम्यर्दशन 
तो ल्लोकके असंख्यातवें भागका ही स्पशे किया करता है, परन्तु सम्यग्हशि सम्पृणे 
लछोकका स्पश किया करते हैं | यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि सम्यर्ष्टि और 
सम्यददशन इनमें क्‍या अन्तर है! इसका उत्तर-दोनेंमे अपाय और सदृद्वब्यकी 
अपेक्षासे अन्तर है । सम्यस्दर्शन अपाय आमिनिनेषिकरूप है, और सम्यम्दि सद- 
द्रव्यरूप हैं | अथात्‌ अपाय नाम छूटनेका है, सो सम्यदशेनम इसका सम्बन्ध पाया जात। 
है-सम्यदशन उत्पन्न होकर छू८ जाता है, या छूट सकता है। परन्तु 
सम्थर्दष्टिमं यह बात नहीं है। केवली सदृद्ग॒व्यरूप हैं, अतएव उनका सम्यर्ृष्टि कह सक्षते हैं 
सम्यम्दर्शनी नहीं कह सकते । क्योंकि उनमें अपायक्ा योग नहीं पाया जाता । 


काल्प्ररूपणा-सम्यम्दशन कितने काहतक रहता हैं ? इसका उत्तर इस प्रकार है- 
कालकी परीक्षा या प्ररूपणा दो प्रकारसे हो सकती है, एक तो एक जीवकी अपेक्षा दूसरी 
नाना जीबोंकी अपेक्षा । एक नीवकी अपेज्षासे सम्यददशनका जमनन्यकाल अन्तमुंहूनेमात्र है, और 
उत्कृष्ट कार छद्याप्तठ साग'से कुछ अधिक है | अर्थात्‌ किसी एक जॉवके सम्यम्दशन उत्पन्न 
होकर कमसे कम अन्‍्तर्मुहर्त तक अवश्य रहा करता है । उसके बाद वह छूट सकता है, और 
ज्याद:से ज्याद: वह कुछ अधिक छद्यासठ सागर तक रह सकता है, उसके बाद अवश्य छूट 
जाता है। नाना नीवोंकी अपेक्षा सम्यरर्शनका सम्पृणे काल है । अथोत्‌ कोई भी समय ऐसा 
न था न है और न होगा, के जब किसी भी जोवके सम्यद्शन न रहा हो या न पाया जाय | 

अन्तरप्ररूपणा-सम्यदशनका विरहकाल कितना है! उत्तर-एक जीवकी अपेक्षा 


१--लोक यह भी उपमामान संल्याका भद है। क्योंकि उपमामानक आठ भेद हैं पल्य, सागर, सूच्यंगुल, 
प्रतराहभुल, घनाडगुल, जगच्छेणी, जगत्पतर और लोक । इनका स्वरूप आगे लिखेंगे। जगच्छेणीके सातवें भागकी 
राजू कहते हैं । २-असंल्यातके भी असंख्यात भेद हैं ।--वतेमान कालके आधारको क्षेत्र और तीनों कालके 
आधारको स्पर्शन कहते हैं। ३--दिगिम्बर सिद्धान्तमें सम्यग्दशन और सम्यग्दहिमें इस तरहका अन्तर नहीं मामा 
है । क्योंकि गुण गुणीको छोड़कर नहीं रह सकता । अतएव सम्यरदशेन आत्माका गुण है, वह जिनके पाया जाय, 
उनको सम्यर्दृष्टि अथवा सम्यस्दशनी समझना चाहिये । इसलिये सम्यग्दशन और सम्यग्दष्टिका भेद नहीं कहा 
जा सकता। हाँ सम्यग्ष्टि जीव दो प्रकारके हुआ करते हैं-संसारी और मुक्त । संसारी जीबोंका सम्यग्दशीम 
सादिसांत-अन्तमुंदूतेसे लेकर कुछ अधिक छथासठ सागरतकका होता है, और मुक्त जीघोंका सादिअनन्त होता है। 








सूत्र रै । ] समष्यतत्तवार्थाधिगमसूत्रय । ३३ 


जघन्य अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अधपुद्ठलै परिवर्तन है । किन्तु नाना जीवोंकी अपेक्षासे अन्तर- 
काछ होता ही नहीं है | अर्थात्‌ जब नाना जीवोंकी अपेक्षासे सम्यदशेन सदा ही रहा करता 
है, तो उसका विरहकाल कमी भी नहीं रह सकता, यह बात स्पष्टतया सिद्ध है । हाँ एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तर पाया जा सकता है, क्योंकि वह उत्पन्न होकर छूट भी नाता है। 
उत्पन्न होकर छूट जाय, और फिर वही उत्पन्न हो, उसके मध्यम मितना काहू लगता है 
उम्तको विरहकाल कहते हैं । एक नीवके सम्यस्शैनका विरहकाल कमसे कम अन्तमुंहत्ते और 
ज्यादःसे ज्यादः अध॑पुद्धलपरिवर्तन है । 

भावप्ररूपणा-औपशमिकादिक भावमिसे सम्यन्दशनकों कौनसा भाव समझना चाहिये ! 
इसका उत्तर यह है, कि औदयिक और पारणामिक इन दे भार्वोकी छोड़कर 
बाकीके तीनों ही भावोंमें सम्य्दशन रहा करता है ! अथोत्‌ सम्यम्दशन कहीं औपशमिक कहीं 
क्षायिक और कहीं क्ायोपशमिक इस तरह तीनें। ही म'वरूप पाया ना सकता है। 

अह्प बहुत्व प्ररूपणा---औपशामिकादि तीन प्रकारके भावेमें रहनेवाले तीनों ही 
सम्यख्शेनोंकी संख्या समान है, अथवा उसमें कुछ न्यूनाधिकता है! उत्तर-ती्नेमेसे औप- 
शामेक सम्यस्दशनकी संख्या सबसे कम है। उससे अपंख्यातगुणी क्षायिकप्म्यददशनकी 
संख्या है, और उससे भी असंख्यातगु्णी क्षायापशमिक की है । परन्तु सम्यम्दष्टियोंकी संख्या 
अनंतगुणी है । 

इस प्रकार अनुयोगद्वारोक। स्वरूप बताया। सम्यन्दशनादिक तथा उसके विषयभूत 
जीवादिक सभी पदार्थोका नाम स्थापना आदिंके द्वारा विधिपृवंक व्यवहार करके प्रमाण नय॑ 
आदिक उपयुक्त अनुयोगेंके द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये | क्योंकि इनके द्वारा निश्चित 
तत्त्वाथोंका तथाभूत श्रद्धान करना ही सम्यसशेम है। 


इस प्रकार सम्यम्दशनका प्रकरण समाप्त करके कमानुसार ज्ञानका वर्णन करते हैं ।--- 


सूत्र-मति श्रुतावधिमन/पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 
साष्यम--मतिज्ञानं, श्रुतज्ञानं, अवधिज्ञानं, मनः्पयंयज्ञानं, केवलज्षानमित्येतन्सूलू- 
विधानतः पशञ्चविर्ध ज्ञानम । प्रभेदास्त्वस्य पुरस्ताद्वक्ष्यन्ते ॥ 
अथे---मूल मेदोंकी अपेक्षासे ज्ञान पाँच प्रकारका है-मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान 
मन!पर्ययज्ञान और केवलज्ञान । इनके उत्तरमेदोंका वणेन आगे चलकर करेंगे | 


१--संसारमें अनादिकाऊसे जीवका शो नाना गतिय्रोमें परिभ्रमण दो रहा है, उसीको परिषतेन कहते हैं। 
इसके पौंच भेद हैं- दब्य क्षेत्र काल भव और भाव । इनका स्वरूप और इनके कालका श्रमांण आंगे चलकर लिखेंगे। 
इनमेंसे पहले द्रव्यपरिबतेनके कालके आधे कालको अधेर्पुद्वलपरिवंतेन समझने शद्धिये । २--आओपशमिक क्षायेक्‌ 
क्षायोपशमिक औदयिक और पारणामिक | 
ह 


३४ रायचन्द्रजेनशाखमाल थाम [ प्रथमोड्ष्यायः 


भावाये--बाह्य और अन्तरद्ध दोनों निमित्तोंके मिलनेपर चेतना गुणका जो साकार 
परिणमन होता है, उसको ज्ञान कहते हैं | सामान्यसे इसके पाँच भेद हैं। पॉँचोंके स्वरूप 
विषय और कारण मिज्न मिन्न हैं। इनका विशेष खुलासा आगे चलकर क्रमसे लिखेंगे । 

पांचों ही प्रकारके ज्ञान दो भागों विभक्त हैं-एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष | तथा ये 
दोनें। ही भेद प्रमाण हैं । इसी बातको बतानेके लिये यहाँपर सूत्र कहते हैं |-- 


सूत्र--तत्माणे ॥ १०॥ 
भाष्यम--तंदेतत्पञ्ञाविधमपि ज्ञान दे प्रमाणे मवतः परोक्षे प्रत्यक्ष च। 

अथे---पूवोक्त पाँच प्रकारका ज्ञान प्रमाण है, और उसके दो भेद हैं, एक परोक्ष 
दूसरा प्रत्यक्ष । 

भावार्थ --नित्तके द्वारा क्स्तुस्वरूपका परिच्छेदन हों, उसको प्रमाण कहते हैं । यह 
प्रमाण अनेक पिद्धान्तवालेने मिन्न मिन्न प्रकारका माना है। कोई सन्निकषेकों प्रमाण मानते हैं। 
कोई निर्विकल्पद्शनको, कोई कारकसाकल्‍्यकी और कोई, वेदको ही प्रमाण मानते हैं। इत्यादि 
अनेक प्रकारकी कव्पनाएं हैं, जो कि यक्तियुक्त या वास्तविक न होनेके कारण प्रमाणक्रे प्रयोगनको 
प्रिद्ध करनेमे असम हैं| अतएव आचायेने यहाँपर प्रमाणका निर्दोष लक्षण बताया है, कि 
उपयुक्त सम्यम्तानकी ही प्रमाण समझना चाहिये । प्रमाणके भेद मी मित्न मिन्न मतवार्लनि 
मिन्न मिन्न प्रकारसे माने हैं। कोई एक प्रत्यक्षको ही मानते हैं, तो कोई प्रत्यक्ष और अनुमान 
ऐसे दो भेद मानते हैं, कोई प्रत्यक्त अनुमान उपमान ऐसे तीन, तो कोई प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान आगम ऐसे चार भेद मानते हैं, कोई इन्हीं चारकी अथोपत्तिके साथ करके 
पाँच और कोई अभावकी भी जोड़कर छह प्रमाण मानते हैं । इत्यादि प्रमाणके भेदोंक्े 
विष्यम भी अनेक कव्पनाएं हैं, जो कि अव्याप्ति जादि दृषणेंसे युक्त होनेके कारण अबास्त- 
विक हैं । अतएव आचायने यहाँपर प्रमाणके दो भेद गिनाये हैं, एक परोक्ष दूपरा प्रत्यक्ष 
जो कि सवेथा निर्दोष हैं, और इसी लिये इृष्ट अर्थके साधक हैं, तथा इन्हींमें प्रमाणके सम्पृ्ण 
भेदोंका अन्तर्मीव हो जाता है। 

क्रमानुसार पहले परोक्षका स्वरूप और उसके भेद बताते हैं;--- 

सूत्र--आये परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 
भोष्यभ-“आदी मवमाद्यम । आयद्ये सूत्रक्रमप्रामाण्यात॒ प्रथमद्वितीय शास्ति । तंदेव- 


मा मतिज्ञानश्र॒तक्षाने प्रोक्षं प्रमाण भवतः | कुतः ! निर्मित्तापेक्षत्वात्‌ | अपायसद्रव्यतया 
मतिज्ञानम्‌। तविन्त्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति वक्ष्यते | तत्पूवेकत्वात्परोपदेशजत्वाध् भ्रुतज्ञानम, 


अथे--नो आदिम हे उसको आद्य कहते हैं । यहाँपर आय्ये ऐसा द्विवचनका प्रयोग 
किया है, अतएव ४ मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानि ज्ञानम्र ” इस सूत्रके पाठ क्रमके प्रमाणा- 


धत्र १०-११-१२। ] समाष्यतत्त्वथापिगमसूत्रस । १५ 


नुसतार आदिके दो परोक्ष प्रमाण समझने चाहिये, ऐसी आचायेकी आज्ञा है । इस प्रकारसे 
आदिके दो ज्ञान मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं, यह बात सिद्ध होती है। इनको 
परोक्ष प्रमाण क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर यह है, कि ये दोनें। ही ज्ञान निमित्तकी अपेक्षा 
रखते हैं । मतिज्ञान अपायस्दूद्गवव्यतया परोक्ष है । क्योंकि आगे चलकर ऐसा सूत्र भी 
कहेंगे कि « तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ” अथोत्‌ आत्मासे मिन्न स्परशनादिक पॉँचों इन्द्रियों 
तथा अनिन्द्रिय-मनके निमित्तसे मतिज्ञान उत्पन्न होता है, अतएव वह अपायसदद्वत्यरूप है 
और इस्ती लिये परोक्ष भी है। क्योंकि निमित्त नित्य नहीं है। श्रुतज्ञान भी परोक्ष है । क्योंकि 
वह मतिज्ञानपृर्बंक ही हुआ करता है, और दूसरेंके उपदेशसे उत्पन्न होता है । 
भावाथे--जिप्त ज्ञानके उत्पन्न होनेमें आत्मासे मिन्न पर वस्तुकी अपेक्षा हो, उस्तको 
परोक्ष कहते हैं। मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें इन्द्रिय और मन जो कि आत्मासे मिन्न पुद्ुलरूप हैं, निमित्त 
हुआ करते हैं,अतएव इनको परोक्ष कहते हैं। विशेषता यह है,कि इनमेंसे मतिज्ञानमे तो इन्द्रिय और मन 
दोनों ही निमित्त पड़ते हैं, परन्तु श्रुतज्ञानमें केबछ मन ही निमित्त पड़ता है। किंतु वह मतिज्ञान- 
पृवक ही होता है, अतएव उपचारसे उसमें इन्द्रियाँ मी निमित्त पड़ती हैं । जैसे कि परोपदेशके 
मुननेमे श्रो्नइन्द्रिय निमित्त है । इस सुननेको ही मतिज्ञान कहते हैं । सुने हुए शब्दके विषय 
अथवा उसका अवलूंबन लेकर अर्थान्तरके विषयर्म विचार करनेको श्रतज्ञान कहते हैं। सो 
इसमें मुख्यतया बाह्य _निमित्त मन ही है। परन्तु उपचारसे श्रोत्रेन्द्रिय मी निमित्त कहा ना 
सकता है । क्योंकि बिना सुने विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार स्वेत्र समझना चाहिये । 
प्रत्यक्षका स्वरूप और उसके भेद बतानेको सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र-- प्रत्यक्ष मन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 

साध्यम--मतिश्षताभ्यां यदन्यत त्रिविध ज्ञान तत्परत्यक्षं प्रमाण भवांते | कुतः ! अती- 
न्दियत्वात्‌ । प्रमीयन्ते5थोस्तैरिति प्रमाणानि | अन्चाह-इह अवधारितं ढ्वे एव प्रमाणे प्रत्यक्ष- 
परोक्षे हति । अनुमानोपमानागमाथोपत्तिसम्भवासावानापे च प्रमाणानीति केचिन्मन्यन्ते 
तत्कथमेतादिति। अन्रोच्यते सवोण्येताने मतिभ्ुतयोरन्तभूतानीन्द्रिया थसाल्षिकषनिमित्तत्त्वात्‌। 
किचान्यत्‌-अप्रमाणान्येव वा | कुतः ? मिथ्यादशेनपरिग्रहाद्विपरीतोपवेशाश । मिथ्याइष्टेर्लि 
मतिश्नतावधयों नियतमझानमेवोाति वक्ष्यते । नयवादान्तरेण तु यथा मतिश्वुतावेकल्पजञानि 

भमवन्ति तथा परस्ताद्वक््यामः । 
अरथ--मतिज्ञान और श्रुतज्ञानको छोड़कर बाकीके अवाधि मनःपर्यय और केवल ये 
तीन प्रकारके जो ज्ञान हैं, वे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। क्‍्योंके ये अतीन्द्रिय हैं । निनके द्वारा 
पदार्थोकी भले प्रकारसे जाना जाय, उनको प्रमाण कहते हैं| शंका-यहाँपर प्रत्यक्ष और परोक्ष 
दो ही प्रमाण बताये हैं; परन्तु कोई अनुमान उपमान आगम अर्थापात्ति और अभावकों भी प्रमाण 
मानते हैं, सो यह किप्त तरहसे माना जाय? उत्तर-सबसे पहली बात तो यह है, कि ये सभी 


४ई रायचन्धमैनशाजमालयाम [ प्रथमोउध्यायः 


प्रमाण मतिज्ञान और श्रतज्ञानमें ही अन्तर्भत हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्द्रिय और पदार्थके 
सन्चिकपका निमित्त पाकर ही उत्पन्न हेनेवाले हैं | दूसरी बात यह है, कि ये वस्तुतः प्रमाण ही 
नहीं हैं । क्योंकि ये मिथ्यादर्शनके सहचारी हैं, तथा विपरीत उपदेशसे उत्पन्न होनेवाले और 
विपरीत ही उपदेशको देनेवाले हैं। मिथ्यादृष्टिक जो मति श्रुत या अवधिज्ञान होता है, वह 
नियमसे अप्रमाण ही होता है, यह बात आगे चलकर कहेंगे मी। परन्तु समीचीन नयवादके द्वार 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके जो नो और निस॒ जिस्त प्रकारसे भेद होते हैं, उनको भी आगे 
चलकर बतावेंगे । 


भावार्थ--आत्माके सिवाय पर पदाथे इन्द्रिय और मनकी सहायताकी निम्तमें अपेक्षा 
नहीं है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, और इसीलिये इसका नाम अतीन्द्रिय भी है। बहुतसे लोग 
ऐन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय ज्ञानकों परोक्ष कहते हैं, परन्तु यह बात ठीक नहीं 
है। क्योंकि सवेक्ञ परमात्माके प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना है, और यदि दह इन्द्रियनन्य माना 
जायगा, तो उसकी सर्वेज्ञता स्थिर नहीं रह सकेगी, क्योंकि इन्द्रियोंका विषय आदि अह्प 
और नियत है। अतएव अक्ष नाम आत्माका है, नो ज्ञान उसीकी अपेक्षा लेकर उत्पन्न 
हो, उसको प्रत्यल और जो पर-अथांत्‌ आत्मासे भिन्न इन्द्रियानिन्द्रयती सहायतासे हो 
उसको परोक्ष ज्ञान समझना चाहिये । 


प्रत्यक्ष ज्ञानके सामान्यसे दो भेद हैं-एक देशप्रत्यक्ष दूसरा सकव्य्रत्यक्ष । 
अवधि और मनःपर्येयको देशप्रत्यक्ष कहते हैं । क्योंकि इनका विषय नियत और अपपरिपण 
है । केवलज्ञान सकहप्रत्यक्ष है । क्योंकि वह सम्पूर्ण जैकाल्कि वस्तुओंकी और उनकी 
अनन्तानन्त अवस्थाओंकी विषय करनेवाछा और नित्य है। इसके सिवाय मतिज्ञानका भी 
उपचारसे अथवा व्यवहारसे प्रत्यक्ष कहते हैं । क्‍योंकि श्रुतज्ञानकी अपेक्षा उसमें अधिक 
स्पष्टता रहा करती है। मुख्यरूपसे वह परोक्ष ही है। 


अवधि मनःपर्यय और केवल ये प्रत्यक्षके समीचीन भेद भी प्रमाण ही हैं। 
यद्यपि अन्य मतवालेंने ऊपर छिखे अनुप्तार अनुमान उपमान आदिको मी प्रमाण माना है । 
परन्तु उनका छक्षण अपरिपृ्ण होनेसे युक्तिशुन्य और मिथ्यादर्शनादिसे दूषित है। किम्तु 
समीचीन अनुमानादिकका लक्षण आगे चलकर हम ढिखेंगे और बतावेंगे, कि इनमेंसे किस किस का 
मतिज्ञानादिमिसे किस किस में किस किस अपेक्षासे अन्तमोव होता है, तथा उनके-मतिज्ञानादिके 
भेद कोन कौन से हैं। 


साष्यम--अन्नाह, उक्त सवता मत्यादीनि ज्ञानानि उद्दिश्य तानि विधानतों 
परस्ताद्विस्तरेण यक्ष्याम इति;; तदुच्यतामिति | अञ्नोच्यतेः-- 2326 


आर है३-१४ । ) समाष्यतत्तार्थाघिगमसूत्रय । ३७ 


अथे--शंका-ऊपर आपने मतिज्ञानादिकका सामान्यसे नाममात्र उल्लेख करके यह 
कहा था, कि इनके मेद और छक्षणोंकों हम आंगे चलकर विस्तारके साथ कहेंगे, सों अब 
उनका वर्णन करना चाहिये | उत्तर-यह बतानेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं । इसमें 
क्रमानुसार सबसे पहले मतिज्ञानके भेद बताते हैं:--- 


सूत्र-मतिः स्टृतिः संज्ञा चिन्ताइभिनिबोध हत्यनथोन्तरम ॥११॥ 


भाष्यम-मतिक्ञानं, स्म्ृतिज्ञानं, संज्ञाज्ञानं, चिन्ताज्ञानं, आभमिनिवोधिकक्षानमित्य- 
नर्थान्तरम ।। 


अथे--मतिज्ञान स्मतिज्ञान संज्ञाज्ञान विन्ताज्ञान और आमिनिबोधिकज्ञान ये पाँचों 
ही ज्ञान एक ही अ्थंके वाचक हैं। 

भावाथे--ये मतिज्ञानके ही भेद हैं, क्योंकि मतिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेसे ही 
होते हैं, अतएव इनको एक ही अथेका वाचक माना है । वस्तुतः ये मिन्न मिन्न विषयके प्रति. 
पादक हैं, ओर इसी छिये इनके लक्षण भी मिन्न भिन्न ही हैं । अनुभव स्मरण प्रत्यमिज्ञान 
तक और अनुमान ये ऋमसे पँ।चोंके अपर नाम हैं | इन्द्रिय अथवा मनके निमित्तसे किसी भी 
पदार्थका जो आयज्ञान होता है, उसको अनुभव अथवा मतिज्ञान कहते हैं। कालान्तरमें उस 
जाने हुए परदार्थका ५ ततू-वह ” इस तरहसे नो याद आना इसको स्वति कहते हैं। अनु- 
भव और स्प्रति इन दोनेंके जोडरूप ज्ञानकों संज्ञा अथवा प्रत्यमिज्ञान कहते हैं । ताध्य 
और साधनके अविनाभावसम्बन्धरूप व्याप्तिके ज्ञानको चिन्ता अथवा तक कहते हैं । और 
साधनके द्वारा जो साध्यका ज्ञान होता है, उसको अनुमान अथवा अमिनिबोध कहते हैं। 
इनमेंसे मतिज्ञानमें प्रत्यक्षका और प्रत्यमिज्ञानमें उपमानका तथा अनुमानमें अथीपत्तिका अन्त- 
भाव समझना चाहिये। ओर इसी प्रकारसे आगम तथा अभावप्रमाणकाी भी अन्तमोव यथा 
योग्य समझ लेना चाहिये । 

मतिज्ञानका सामान्य लक्षण बताते हैं:--- 


सूत्र--तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


भाष्यम--तदेतन्मतिक्ञानं द्विविधं भवाति। इन्द्रियनिमित्तमनिन्द्रिय निमितं च। तत्रोन्द्रिय- 
निमित्तं स्पशेनादीनां पशञ्चानां स्पशांदिषु पञ्लस्वेव स्वविषयेषु । अनिन्दियनिमित्त मनोद्ृत्ति- 
रोधज्ञार्न च ! 


अर्थ --उपयुक्त पाँच प्रकारका मतिज्ञान दो तरहका हुआ करता है-एक तो इन्द्रिय 
निमित्तक दूसरा अनिन्द्रिय निमित्तक । इन्द्रियोँ पाँच हैं-स्पशन रसन धाण चक्ष और श्रोत्र । 


१--जो सिद्ध किया जाय या अनुमानका विषय हो, उसको साध्य कहते. है, जैसे पवेतमें अभि । ३०-+ 
साध्यके अविनाभाव्नी चिन्दकों साधन कहते हैं, जैसे आमिका साधन घूम । 
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इनके विषय भी ऋमसे पाँच हैं-रपशे रस गंध वर्ण और शब्द, जैसा कि आगे चछकर बता- 
कैंगे । इन पाँचों ही को अपने अपने विषयोंका नो ज्ञान होता है उसको, इन्द्रियनिमित्तक कहते हैं । 
मनकी प्रब॒त्तियोंको अथवा विशेष विचारोंको यद्वा समूहरूप ज्ञानको अनिन्द्रिय निमित्तक कहते हैं । 


इस प्रकार निमित्तमेद्से मतिज्ञानके भेद॑ बताकर स्वरूप अथवा विषयकी अपेक्षासे 
भेद बतानेको सूत्र कहते हैं-- 


सत्र--अवग्रहेहापायधारणाः ॥ १५ ॥ 


भाष्यम-तदेतन्मतिज्ञानसुभयनिमित्तमप्येकशश्त॒र्विध भवाते । तथ्थथा-अवग्रह इंहा- 
पायो धारणा चेति ! तत्राव्यक्त यथास्वमिन्व्रयेविषयधाणामालोचनावधारणमबग्रहः । 
अवग्नहों ग्रहणमालोचनमवधारणमित्यनर्थान्तरम्‌ | अवग्नहीते विषयार्थेकदेशास्छेषा सुगमने 
निश्चयविशेषजिज्ञासा ईहा । इंहा ऊहा तकः परीक्षा विचारणा जिज्ञासेत्यनथोन्तरम्‌ । 
अवशृहीते विषये सम्यगसम्यागेति गुणदोषाविचारणाध्यवसायापनोदी5५पायः। अपायो5 
पगमः अपनोदः अपव्याधः अपेतमप्गतमपविद्धमपनुत्तामत्यनथान्तरम्‌ । 
घारणा प्रतिपत्तियंथास्‍व॑ मत्यवस्थानमयधारणं च । धारणा प्रतिपत्तिरवधारणमवस्थानं 
निश्चयो5वगमः अवबोध इत्यनथोन्तरम्‌ ॥ 

अरथे--उपर इन्द्रियनिमित्तक और अनिन्द्रियनिमित्तक इस तरह दो प्रकारका जो मतिज्ञान 

है नर कर हें श 
बताया है, उप्षमें प्रत्यकके चार चार भेद हैं |-अवग्रह इंहा अपाय और धारणा | अपनी 
अपनी इन्द्रियोंके द्वारा यथायोग्य विषयोंका अव्यक्त रूपसे जो आलोचनात्मक अवधारण-ग्रहण 
होता है, उसकी अवग्रह कहते हैं । अवग्रह अहण आलोचन और अवधारण ये एक ही 
अथेके वाचक शब्द हैं | अवग्रहके द्वारा निस्त पदार्थेके एक देशका ग्रहण कर लिया गया 
है, उप्तीके शेष अंशको भी जाननेके लिये जो प्रवाति होती है, अर्थात्‌ उस पदाथेका 
विशेष रूपसे निश्चय करनेके लिये जो निज्ञासा-चेश्ट विशेष होती है, उसीको ईहा कहते 
हैं। इंहा ऊहा तक॑ परीक्षा विचारणा और निज्ञासा ये सब शब्द एक ही अभके वाचक हैं । 
अवग्रह तथा ईंहाके द्वारा जाने हुए पदार्थके विषयमें यह समीचीन है, अथवा 
अप्तमीचीन है, इस तरहसे गुणदेषोंका विचार करनेके लिये जो निश्चयरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति 
होती है, उसकी अपाय कहते हैं । अपाय अपगम अपनोद अपव्याध अपेत अपगत 
अपविद्ध और अपनुत्त ये सभी शब्द एक अर्थके वाचक हैं । घारणा नाम प्रतिपत्तिका 
है। अर्थात्‌ अपने योग्य पदार्थका जो बोध हुआ है, उसका अधिक काल्तक स्थिर रहना 
इसके धारणा कहते हैं | धारणा प्रतिपत्ति अबधारण अवस्थान निश्चय अवगम और अवबोध 
ये सब शब्द भी एक ही अथके वाचक हैं । 

भावाथ--मतिज्ञानके चार भेद हैं-अवगग्रह ईहा अपाय और धारणा | इन्द्रिय और 

कर प्लेत्रमें कप किक # २ 5 

पदार्थका योग्य क्षेत्रमें अवस्थान होनेपर सबसे पहले दर्शन होता है, जोकि निर्विकल्प अथवा 


सूत्र १९-११ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । ३९ 


निराकार है। उसके बाद उप्त पदार्थका अहण होता है, जोकि साविकलप अथवा साकार 
हुआ करता है, नैसे कि यह मनुष्य है, इत्यादि । इस ज्ञानके बाद उस पदार्थको विशेष- 
रूपसे जाननेके लिये जब यह शेका हुआ करती है, कि यह मनुप्य ते है, परन्तु दाक्षिणात्य 
है, अथवा औदीच्य है! तब उस शंकाको दूर करनेके लिये उसके वल्ल आदिकी तरफ दृष्टि 
देनेसे यह ज्ञान होता है, कि यह दाक्षिणात्य होना चाहिये । इसीकी ईहा कहते हैं । मब 
उप मनुष्यके निकट आ जानेपर बातचीतके सुननेसे यह दृढ निश्चय होता है, कि यह दाक्षि- 
णात्य ही है, तब उसको अपाय कहते हैं । परन्तु उसी ज्ञानमें ऐस संस्कारका हो जाना, कि 
जिसके निमित्तसे वह अधिक कालतक ठहर सके, उस संस्कृत ज्ञानकों ही धारणा कहते हैं। 
इसके होनेसे ही कालान्तरमें उस जाने हुए पदार्थका स्मरण हो सकता है । 

ये अवग्रहादिक कितने प्रकारके पदार्थोंको ग्रहण करनेवाले हैं, यह बतानेके छिये सूत्र 


कहते हैं--- 
सूत्र-बहुबहुविषक्षिप्रानिश्रितानुक्तप्नवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १९॥ 


भाष्यम--अवभरहादयइचत्त्वारो मतिज्ञानविभागा णषां बह्ादीनामथांनां सेतराणां 
भवन्त्येकशः | सेतराणामिति सप्रतिपक्षाणामित्यर्थ: । बह्वमग॒ह्काति अल्पमवग्ृहक्ताति, बहु 
विधमवगुह्लात एकविधमवशगह्वाति, क्षिप्रमवग्रह्मयाति चिरेणावग्रह्माति, अनिश्नितमवशह्ाति 
निश्रितमवग्ह्वाति, अनुक्तमवगुक्लाति उक्तमवगुह्माति, धुवमवगक्काति अध्रुवमवग्ह्ताति इत्ये- 
वर्मीहादीनामपि विद्यात्‌ । 


अथे---बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और भव ये छह और छह सेतर अर्थात्‌ 
इनसे उल्टे, अर्थात्‌ बहुका उल्टा अल्प, बहुविधका उल्टा एकविध, क्षिप्रका उल्टा चिरेण, अनि- 
श्रितका उल्टा निश्रित, अनुक्तका उर्दा उक्त और ध्रुवका उल्टा अध्रुव | इस तरहसे बारह प्रकारके 
अर्थ हैं। मतिज्ञानके अवग्रहादिक चार भेद जो बताये हैं, उनमे से प्रत्येक भेद्‌ इन बारहें। 
तरहके अर्थोके हुआ करते हैं | अथोत्‌ अवग्रह इन विषयोंकी अपेक्षासे बारह प्रकारका है- 
बहुका अवग्रह, अल्पका अवग्रह, बहुविधका अवग्रह, एकविधका अवग्रह, लिप्रका अवग्रह, 
चिरेणका अवग्रह, अनिश्चितका अवग्रह, निश्रितका अवग्रह, अनुक्तका अवग्रह, उक्तका अवग्रह, 
भुवका अवग्रह, अध्रुवका अवग्रह | इसी तरहसे इंहादिकके भी बारह बारह भद्‌ समझ 
लेने चाहिये । 

भावाथे---अवग्रहादिक ज्ञानरूप कियाएं हैं, अतएव उनका कर्म मी अवश्य बताना 
चाहिये | इसीलिये इस सन्ममें ये बारह प्रकारके कर्म बताये हैं | एक जातिकी दोसे 
अधिक संख्यावाल्ली बस्तुको बहु कहते हैं । और एक जातिकी दो संख्या तककी वस्तुकी अछुप 


१--असंदिन्धमबगहाति, संदिगस्धमवगहातीति पाठाम्तरमू्‌ । या 
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कहते हैं । दोसे अधिक जातिवाली वस्तुओंको बहुविध कहते हैं, और दो तककी जातिवाली 
वस्तुओंकी एकविध अथवा अह्पविध कहते हैं । शीघ्र गतिवाढी वस्तुकों क्षिप्र और मंद 
गतिवालीको चिरिण कहते हैं | अप्रकदको अनिश्रित और प्रकटको निश्चित कहते हैं | 
बिना कही हुईको अनुक्त और कही हुईको उक्त कहते हैं | और तदवस्थकों श्रुव तथा 
उससे प्रतिकूलको अध्रुव कहते हैं । 

बहु आदिक शब्द विशेषणवाची हैं, अतएव ये विशेषण किम्तके हैं, यह बतानेके लिये 
मूत्र कहते हैं-- 

श 
सूत्र--अथंस्य ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--अवग्रहादयों मतिज्ञानविकल्पा अर्थस्य भवन्ति 3 2. त है 

अथथ---अवग्रह आदिक मतिज्ञानके जो भेद्‌ बताये हैं, वे अथके हआ करते हैं। 

भावार्थ--यहॉपर यह दशैका हो सकती है, कि ऊपर बहु आदिक जो वि्शिषण 
बताये हैं, वे किप्ती न किसी विशेष्यके तो होंगे ही, और विशेष्य नो होगा, वह पदार्थ ही होगा, 
अतएव ये अथ-पदार्थके विशेषण हैं, यह बतानेके लिये सूत्र करनेकी क्या आवश्यकता है ! 
इसका उत्तर यह है, कि किसी किसी मतवालेने ज्ञानका साक्षात्‌ विषय पदार्थकों नहीं माना है; 
किंतु ज्ञानका साक्षात्‌ विषय विशेषणको ही माना है, ओर समवाय समवेतसमवाय संयुक्त- 
समंवेतसमवाय आदि सम्बन्धोके द्वारा पदार्थंकी विषय माना है । सो ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि ज्ञानमें विशेष्य विशेषण एक साथ ही विषय होते हैं । 
क्योंकि दोनोंमिं क्थंचित्‌ अभेद है। एक दूसरेको सवथा छोड़कर ज्ञानका विषय नहीं हो 
सकता | अतएव विशेषणके साथ साथ विशेष्यरूप पदाथे भी विषय होता ही है, यह बताना ही 
इस सूत्रका प्रयोजन है। और इसी लिये यहाँपर यह कहा है, कि मतिज्ञानके अवग्रहदिक 
भेद अथेके हुआ करते हैं । 

विशेष्यरूप पदार्थ दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक व्यक्त दूसरे अव्यक्त । व्यक्तकों अर्थ 
और अव्यक्तको व्यंनन कहा करते हैं। इस सूत्रमें व्यक्त पदा्थेके ही अवग्रहादिक बताये हैं; 
क्योंकि अव्यक्तके विषयर्म कुछ विशेषता है । वह विशेषता क्‍या है, इस बातको बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं-- 

सूत्र-व्येजनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ 


सष्यम--ध्येजनस्थावग्रह एवं मवति नेहावेयः | एवं द्विविधो5ब्नहो व्यंजनस्यार्थस्य 
: च। इहाव्यस्त्वर्थस्थैच ॥ 


अथे--व्यंजन पदार्थका अवग्रह ही होता है, ईंहा आदिक नहीं होते, इस तरहसे अब- 
प्रह ते दोनों ही प्रकारके पदार्थका हुआ करता है, व्यंननका भी और अथेका भी निनको कि 


हुजे १७०१८-१९।] . समाष्यतस्वाथोधिगमसूत्रम । ४९ 


क्रमसे व्यंननावग्रह तथा अर्थावग्रह कहते हैं। इंहा आदिक मतिज्ञानके शेष तीन विकल्प अथे- 
के ही होते हैं, व्यंजनके नहीं होते । 

भावायें--निस्त प्रकार मह्वके किसी सकोरा आदि वर्तनके ऊपर जलकी बंद पड़नेसे 
पहले तो वह व्यक्त नहीं होती, परन्तु पीछे से वह घीरे घीरे क्रम कम-से पढते पड़ते व्यक्त हो 
जाती है, उसी प्रकार कहीं कहीं कानोपर पडा हुआ शब्द आदिक पदार्थ भी पहले तो अव्यक्त 
होता है, पीछे व्यक्त हो जाता है। इसी तरहके अव्यक्त पदार्थको व्यंनन और व्यक्तको अर्थ 
कहते हैं । व्यक्तके अवग्रहादि चारों होते हैं, और अध्यक्तका अवग्रह ही होता है। 


इसके सिवाय व्यंजनावग्रहमें ओर भी जो विशेषता है, उसको बतातेके लिये सत्र कहते हैं-- 
छ् 


सूत्र--न चश्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 


भाष्यम--चक्षुषा नोहन्द्रियिण चर व्यज्नावग्रहो न भवाति। चतुमिरिन्द्रियः शेपैर्भ- 
व॒र्तीत्यर्थ:। एवमेतन्मतिज्ञानं द्विविधं चतुर्विध अष्टाविशर्तिवि्ध अष्टपश्तयुतरशतविधं बद- 
जिशजिशतविर्ध च भवति । 


अर्थ--यह व्यंजनावग्रह चक्षरिन्द्रिय और मन इनके द्वारा नहीं हुआ करता है। 
मतलब यह है, कि वह केवल स्पशन रमन प्राण और श्रोत्न इन बाकीकी चार 
इन्द्रियोंके द्वारा ही हुआ करता है। इस प्रकारसे इस मतिज्ञानके दो भेद अथवा चार भेद 
यद्वा अद्वाईंस भेद या एक सौ अडसठ भेद अथवा तीन सौ छत्तीस भेद होते हैं। 


$&थ्ज] 


भावाथे--चक्षुरिन्द्रिय और मन ये दोनों ही अप्राष्यकारी हैं। अथात्‌ ये कसतुको प्राप्त- 
सम्बद्ध न होकर ही अहण करते हैं। अतएव इनके द्वारा व्यक्त पदार्थेका ही अहण हो 
सकता है, अव्यक्तका नहीं। 

मतिज्ञानके निमित्त कारणकी अपेक्षासे दो भेद हैं--एक इन्द्रियनिमित्तक दूसरा 
अनिन्द्रिय निमित्तक। अवग्रह इंहा अपाय और धारणाकी अपेक्षासे चार भेद हैं। तथा ये 
चारों भद पाँच इन्द्रिय और छट्ठ मनसे हुआ करते हैं, अतएव चारकों छहसे गुणा करनेपर 
२४ अर्थीवग्रहादिके भेद होते हैं, और इन्हींमें ब्यंगनावग्रहके ४ भेद मिलानेसे २८ भेद्‌ 
हेते हैं। क्‍योंकि व्यंननका एक अवग्नह ही होता है, और वह चार इन्द्रियोंस ही होता है। इन 
अद्गाइंस भेदोंका बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और भ्ुव इन छह भेदोंके साथ गुणा 
करनेसे १६८ भेद होते हैं। ओर यदि इनके उल्टे अल्प अल्पविध आदि छह भेदेंको भी 
साथ जोड़कर बारहके साथ इन अद्गाईंसका गुणा किया जाय, तो मतिज्ञानके तीनसौ छत्तीस 
भेद होते हैं । 


१--पुई सुणोदि सह अंपुट्ं वेब पस्सेदे रूव। फास रस॑ च गंध॑ बढ्ध पुई विजाणादि ॥ 
३ 
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आष्यम--अत्राह ग्रह्लीमस्तावन्मतिज्ञानम । अथ श्रुतज्ञानं किमिति | अत्रोच्यते । 
अथै--यहाँपर शिष्य प्रश्न करता है, कि आपने मतिज्ञानके खरूपका और उसके 
भेदादिकोंका जो वर्णन किया सो सत्र हमने समझा । अब निर्देश-क्रमके अनुस्तार श्रुतज्ञानक' 
बन प्राप्त है, अतण्व कहिये कि उसका स्वरूप क्‍या है ! इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र 
कहंते हैं--.- 
सूत्र--श्रुतं मतिपूर्व दधनेकद्ादशभेदम्‌ ॥॥ २० ॥ 
भाष्यम--अ्र॒तज्ञानं मतिज्ञानपूर्वकं भवति | श्ुतमाप्ततचनमागम उपदेश ऐतिशामाज्ाय 

धयचने जिनववनभित्यनथ|न्तरम । तहिविधमदुवाह्ममइप्रविष्ं च । तत्पुनरनेकविध 
ह्वादशविधं॑ च यथासंख्यम । अद्वबाह्यमनेकविधम, तद्यथा-सामायिक चतुर्विशतिस्तवों 
चन्दन प्रतिकमर्ण कायदब्युत्सर्गः प्रत्याख्यान॑ दशवैकालिक उत्तराध्यायाः दशाः कल्पव्य- 
बदारी निशीथमृषिसाषितान्येवमावि । अक्नप्विष्ट द्वादशावि्ध, तथथा-आचारः सूत्र- 
कृत स्थान समवायः व्यास्याप्रक्त्तिः ज्ञाव॒धभकथा उपासकाध्ययनद्शाः अन्तकृद्दशा: 
अनुत्तरोपपादिकदशाः. प्रश्नव्याकरणं विपाकसत्रं दृष्ठिपात इति + अन्नाह-मति 
ज्ञानशुतज्ञानयो; कः प्रतिविशेष इति । अब्नोच्यते-उत्पन्नाविनहार्थप्राहक॑सांप्रतकालाविषयं 
मतिज्ञानम | ध्रुतज्ञानं तु त्रिकालविषयम । उत्पन्नविनष्टानुत्पन्नार्थग्राहकम्‌ । अज्नाह-ग्रह्लीम। 
मतिश्रुतयोनानात्वम्‌ । अथ श्रुतज्ञानस्थ द्विविधमनेकद्दादशधिधमिति किं कृतः प्तिविशेष 
इति । अज्रोच्यते-वक्तृविशेषादद्वेविध्यम । यक्लगवक्निः सर्वक्षैः सवेदर्शिभिः परमर्षिभिरहंद्धि- 
शतत्स्वाभाव्यात परमशुमस्य च प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य तीर्थकरनामकर्मंणो5नुभादुक्त॑ 
भसगवच्छिष्येरतिशयवज्धिरुत्तमातिशयवाग्बुद्धि सम्पन्नेगंणघरेहेब्ध॑ तदद्वप्रविष्ठ । गणघरान- 
हतयादिस्त्वत्यन्तविशुद्धागमः परमप्रकृष्रयाडतरतिशक्तिमिराचायें: कालसंहननायुदोंषावल्प- 
शक्तीनां शिष्याणामनुग्रहाय यत्‌ प्रोक्तम तदहबाह्यमिति । सर्वक्षप्रणीतत्त्वादानन्त्यात् 
शेयस्य श्वतज्ञार्न मतिज्ञानान्महाविषयम्‌ । तस्य चर महाविषयत्वात्तांस्तानथानथिकृत्य 
पधकरणसमाप्त्यपेक्षमक्वे पाहनानातव्यम्‌_ । किचान्यत्‌-सुखग्रहणधघारणविज्ञानापोहप्रयो- 
भर्थ च । अन्यथा ट्ानिवद्धमद्रोपाह्ृशः समुवप्रतरणबद्रध्ययवसेय स्यात्‌ | एतेन पूवाणि 
धंस्तानि भाभृताने प्राभृतप्राभूतानि अध्ययनान्युदिशाश्व व्याख्याताः। अन्नाह-मतिश्रुतयो- 
स्‍्तुल्याविषयत्वं वक्ष्यति “ व्रव्येष्वसवेपयायेषु ” इति। तस्मादेकत्वमेयाश्त्वाति । अज्नोच्यते- 
उक्तमेतत्‌ साम्प्रतकालविषयं मतिज्षानं श्रुतज्ञानं तु त्रिकालविषयं विशुद्धतरं चेति। कि 
चान्यत्‌ । मतिज्ञानमिन्द्रियानिन्द्रियनिभित्तमात्मनो छस्वभाव्यात्पारिणामिकं, श्रुतज्ञानं तु 
तरपूर्वकमाप्तोपदेशाह्नवतीति ॥ 


अरथ---श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूरवक होता है, श्रेत आधप्-वचन आंगम उपदेश शेविह्य आम्नाय॑ 
प्रवचन और निनवचन ये सब शब्द एक ही अथके वाचक हैं। श्रुतज्ञान दो प्रकारका है, अड्ज- 
बाह्य और अद्प्रविष्ट | इनमें अज्ञबाह्मके अनेक भेद हैं और अज्जप्रविष्टके बारह भेद 
हैं। अड्डबाह्मके अनेक भेद कौनसे हैं, सो बताते हैं-सामायिक चतुर्विशतिस्तव वन्दना 
प्रतिकमण कायब्युत्सग प्रत्यास्यान दशवैकालिक उत्तराध्यायदशा कब्पव्यवहार निशीष 


त् 


॥।]॒ 


सृत्र २० ] समाष्यतस्वायोपिगमसूत्रस्‌ । शद 


इत्यादि । इसी प्रकार ऋषियोंके द्वारा कहे हुए और भी अनेक भेद -समझ लेने चाहिये। अड्ज 
प्रविष्टके बारह भेद कौनसे हैं, सो बताते हैं--आचाराज्ड सत्रकृताज्ञ स्थानाड़ समवायाज्ञ व्याख्या- 
प्रज्ञपि ज्ञाधधमंकथा उपासकाध्ययनद्शाह़॒ अन्तकृद्दशाह़् अनत्तरोपादिकदशाहुः प्रश्नव्याकरण 
विपाकसूत्र और इृष्टिपाताज्ञ । 

शेका-मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें क्या विशेषता है! उत्तर-नो उत्पन्न तो हो चुका है, किंतु 
अभीतक नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे पदार्थको ग्रहण करनेवाल्ा तो मतिज्ञानहै, अथात्‌ मतिज्ञान केवल 
वर्तमानकाल्वर्ती ही पदार्थको ग्रहण करता है । किंतु श्रुतज्ञान त्रिकालविषयक है, वह उत्पन्न-वतमान 
और विनष्ट-भूत तथा अनुत्पन्न-भविष्यत्‌ इस तरह तीनों काल सम्बन्धी पदार्थोको ग्रहण करता है । 
प्रशन- मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका भेद समझमें आया। परन्तु श्रुतज्ञानके जो भेद बताये हैं, उनमें 
एकके अनेक भेद ओर एकके बारह भेद्‌ बताये, सो इनमें क्या विशेषता है ! उत्तर-श्र॒त 
ज्ञानके ये दो भेद वक्ताकी विशेषताकी अपेक्षासे हैं। अपने स्वभावके अनुसार प्रवचनकी 
प्रतिष्ठापना-प्रारम्म करना ही निस्त॒का फल है, ऐसे परम शुभ तीथेकर नामकमेके उदयसे 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमर्षि अरिहंत भगवानने जो कछ कहा है, और जिसकी उत्तम-अतिशयसे 
युक्त वचनऋद्धि तथा बुद्धिऋद्धिसे परिषणं अरिहिंत भगवानके सातिशय शिष्य गणघर 
भगवानके द्वारा रचना हुई है, उसको अज्ञप्रविष्ट कहते हैं। गणधर भगवानके अनन्तर होने 
वाले आचार्योंके द्वारा मिनकी कि वचनकी शक्ति और मतिकज्ञानकी शक्ति परम प्रकषको प्राप्त 
हे। चुकी है, तथा निनका आगम-श्रुतज्ञान अत्यंत विशुद्ध है, काछ दोषसे तथा संहनन और 
आयुकी कमी आदिके दोष्से जिनकी शक्ति अत्यंत कम होगह है, ऐसे शिष्योंपर अनग्रह 
करनेके लिये जिनकी रचना हुईं है, उनको अज्ञबाह्म कहते हैं । 


मतिज्ञानकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका विषय महान्‌ है। क्योंकि उसमें निन विषयोका 
वर्णन किया गया है, अथवा उसके द्वारा जिन विषयोका ज्ञान होता है, वे ज्ञेय-प्रमेयरूप 
विषय अनन्त हैं, तथा उप्तका प्रणयन-निरूपण सवै्ञके द्वारा हुआ है । उस्तका विषय अति 
शय महान्‌ है, इसी लिये उसके एक एक अर्थको लेकर अधिकारोंकी रचना की गई है, और 
तत्ततू अधिकारोंके प्रकरणकी समाप्तिकी अपेक्षात्रे उसके अड्डः और उपाह्नरूपमें नाना भेद्‌ 
हे गये हैं। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि ऐसा होनेसे उन विषयोका सुखपवेक अहण 
हे सकता है-उनका निरूक्ति तत्त्त अच्छी तरह समझमें आसकता है, और उनका धारण 
भी हो सकता है-याद रखा जा सकता है। तथा उनका जानकर उनके विषयमें मनन 
अथवा ऊहापोह भी किया जा सकता है। और उसके बाद उप्तका निश्चय भी भ्ढे प्रकार 
है| सकता है, एवं हेयकी हेय समझकर उसके त्याग करनेरूप तथा उपादेयकी उपादेय समझकर 
उसके ग्रहण करनेरूप प्रयोग भी अच्छी तरह किया जा सकता है। यदि अक़ और -उपाई 
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रूफसे उसकी रखना न कीगई होती, तो समुद्रको तरनेके समान वह दुरवगम्यही हो मया 
होता । अथातू निसर प्रकार कोई मनुष्य समुद्रको तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 
आुतका भी पार नहीं पा सकता था:। इसी कथनसे पृवोका वस्तुओंका प्राभ्तोंका प्राभतप्रारुतेंका 
अध्ययनेका तथा उद्देशोंका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये। अथोत्‌ पूर्वोक्त कथनमें ही 
पूँतर आदिकोंका भी कथन आ जाता है । 

शैका--आंगे चलकर ऐसा कहेंगे कि “ द्रव्येष्वसवैषयायेषु ” अर्थात्‌ मतिज्ञान और 
झुतज्ञानका विषय सम्पृणे द्रव्य किन्तु उनकी कुछ पर्याय हैं । इससे स्पष्ट है, कि आचार्य 
दोनों ज्ञानेफा विषय समान ही बतावेंगे । अतण्व दोनों ज्ञानोंकी एकता-समानता ही रहनी 
चाहिये ! आपने मिन्नता कैसे कही ! उत्तर-यह बात हम पहले ही कह चके हैं, कि 
मतिज्ञान वर्तमान कालविषयक है, और श्रुतज्ञान त्रिकालविष्यक है, तथा मतिज्ञानकी अपेक्षा 
अधिक विशुद्ध भी है। अथोत्‌ यद्यपि दोनोंका विषयनिबन्ध सामान्यतया एक ही है, परन्तु 
विषय कालक्ृत भेद रहनेसे उनमें अन्तर भी है। तथा दोनो विशुद्धिकी अपेक्षासे भी 
भेद है। इसके सिवाय एक बात यह मी है, कि इन्द्रियनिमित्तक हो अथवा अनिन्द्रियनि- 
मित्तक मतिज्ञान तो आत्माकी ज्ञस्वभावताके कारण पारणामिक है, परल्तु श्रुतज्ञान ऐसा नहीं 
है, क्योंकि वह आप्तके उपदेशसे मतिज्ञानपृवक हुआ करता है। 

भावार्थ--श्रुतज्ञान दे प्रकारका है-ज्ञानकूप और शब्दरूप । इनमेंसे ज्ञानरूप मुख्य 
है, ओर शब्दरूप गोण है। इनके भेद प्रमेद और उनके अक्षर पद आदिका स्वरूप तथा 
प्रमाण एवं विषय आदिका विस्तृत वर्णन गोम्मटसार जीवकाण्ड आदिम देखना चाहिये । 

भाष्यम---अब्ाह--उक्त श्रुतज्ञानम । अथावधिज्ञानं किमिाति, अश्रोच्यते-- 

अर्थ--प्रश्न-आपने श्रुतज्ञानका जो स्वरूप कहा, से समझमें आया। परंतु श्रतज्ञानके 
बाद जिसका आपने नामनिंदेश किया था, उप्त अवधिज्ञानका क्या स्वरूप है! इसका उत्तर 
देनेके लिये सूत्र कहते हैं--- 

१-- पते कर प्राभ्रत और अआमृतप्रामृत आदि अह्ढोंके हो भदोंके नाम हैं। यथा-पायक्खरपद संघाद॑ 

पशिवातियाणिजेर्ग च । दुगबारपाहुडं च य पाहुडये वत्यु पुष्वे च॥ ३१६ ॥ तसें व समासेद्ं य वीसविदद वा हु 
दोदि सुदणाणं । आवरणरस दि भेदा तततियमेत्ता हव॑तित्ति ॥३१७॥ ( गोम्मटसार-जीवकांड ) इसके सिवाय बारहंवें 
अंगके पाँच भेद हैं-परिकर्म सूत्र प्रथमानुयेग पूवेंगत और खूलिका । इसमें परिकर्म% पाँच भेद हैं-चन्द्रप्रशञप्ति 
सूयंत्रशसति, जम्बूदीपप्रशति, द्वीपसागरप्रप्ति ओर व्याह्याप्रशतति । चौथे भेद पूर्बंगतके १४ भेद हैं, जिनको द्लि बे 
पते कहते हैं, यथा-उत्पादपूर्व आग्रायणी वीर्यानुवाद अस्तिनास्तितवाद सत्यप्रवाद ज्ञानप्रवाद जात्मप्रवाद 


कर्मप्रबाद प्रत्याश्यान पूवेविद्यालबाद कल्याणवाद प्राणवाद क्रियाविशाल और त्रिलोकावैन्दुसार । चूलिकाके पाँच 
भेद ६-जलगता स्थलगता सायागता आकाशगता और रूपगता । इनका विशेष स्वरूप जीवकाण्डमें देखना चाहिये । 


२--' अत्यादों अत्यंतरमुबल॑संतत भणंति सुदणाणं। आभिणिवोहिय पुच्वे णियमेणिह सहज 
है सहज पमुद्ढ 
9 ११४ ४ ( गोम्मठसार जीवकांड ) 3, 





++--+-त-+ 


मुत्र ११-२९ । ) समाष्यतत्त्वाथाक्िगिमसूत्रस । 8९ 
सूत्र-दिविधोधधिः ॥ २१ ॥ 


भाष्यम--सवप्रत्ययः क्षयोपशमनिमित्तश्च। तन्न-- 
अर्थ---अवधिज्ञान दो प्रकारका है-एक भवप्रत्यय दूसरा क्षयोपशमनिमित्तक । उनमेंसे- 


सत्र--मभेवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌॥ २२ ॥ 


भसाध्यम--नारकाणां देवानां च यथास्वं भवप्रत्ययमवचिज्ञानं भवाति | भवप्रत्ययं भव- 

हेत॒क॑ मवनिभित्तमित्यर्थः । तेषां हि भवो/्पत्तिरेव तस्य द्वेतु मेवति पक्षिणामाकाशगमनवत्‌ न 
शिक्षा न तप इति ॥ 

अर्थ---नारक और देवोंके जो यथायोग्य अवधिज्ञान होता है, वह भवप्रत्यय कहा 
जाता है। यहाँपर प्रत्यय शब्दका अथ हेतु अथवा निमित्तकारण समझना. चाहिये । अतएव 
मवप्रत्यय या भवहेतुक अथवा भवनिमित्त ये सब शब्द एक ही अथके वाचक हैं । क्योंकि 
नारक और देवोंके अवधिज्ञानमें उस मवमें उत्पन्न होना ही कारण माना है। जैसे कि पत्षि- 
योंकी आकाशर्म गमन करना स्वभावसे-उस मम जन्म लेनेसे ही आ जाता है, उसके लिये शिक्षा 
और तप कारण नहीं है, उसी प्रकार जो जीव नरक गति अथवा देवगतिको प्राप्त होते हैं, उनको 
अवधिज्ञान मी स्वयं प्राप्त हो ही जाता है । 

भावार्थ--यद्यपि अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे ही प्राप्त होता है। 
परन्तु फिर भी देव और नारकियोंके अवधिज्ञानको क्षयोपशमनिभित्तक न कह कर भवहेतुक ही 
कहा जाता है| क्योंकि वहाॉँपर भवकी प्रधानता है। जो उस भवकों धारण करता है, उसके 
नियमसे अवधिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम हो ही जाता है। अतरव बाह्यकारणकी प्रधानतासे 
देव और नारकियोंके अवधिज्ञानको भवप्रत्यय ही माना है । जिसको किप्तीका उपदेश मिल 
जाय, अथवा मो अनशन आदि तप करे, उसी देव या नारकीको वह हो अन्यको न हो, ऐसा 
नहीं हैं। क्योंकि इन दोनों ही गतियोमें शिक्षा और तप इन दोनों ही कारणोंका अमाव है। 


इसके लिये यथायोग्य शब्द जो दिया है उसका अभिप्राय यह है, कि सभी देव अथवा 
नारकियोंके अवधिज्ञान समान नहीं होता । जिसके जितनी योग्यता है, उसके उतनों ही 
समझना चाहिये । 


१--“ तत्र मवध्रत्ययो नारकदेवानास ” एवंविध:ः सूत्रपाठोउन्यत्र । 

२--“ यथाल्वमिति गस्य यस्‍स्यात्मीय यद्यदित्यवें: । तथथा-रलप्रभापृधिवानरकनिवासिनां ये सर्वोर्पीरि 
तेषामन्यादशम, ये तु तेभ्योडघस्तात्‌ तेषां तस्यामेवावनावन्याहक्‌ प्स्तारापेक्षगेति एवं सर्वे पृथिवीनारकाणां यथा- 
समित्येत॑म्रेयम्‌ | देवानामपि यद्यस्‍््य सम्भवति तच्च यथास्वमिति विजेयम्‌ भवप्रत्ययं भवकारणं अधो६थों बिस्तृत- 
विषयमबधिक्ञानं भवति। ”- सिद्धसेनगणि टीकायाम्‌ । 


४३ रायचन्द्रमैनशाखमाठयास्‌ [ प्रथमोड॑ध्यायः 


अवधिज्ञानका दूसरा भेद-क्षयोपशमनिमित्तक किनके होता है, और उसमें भी मष 
कारण है, या नहीं इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--यथोक्तनिमित्तः पडविकत्पः शेषाणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


भाष्यम--यथोक्तानिमित्तः क्षयोपशमनिम्नित्त इत्यर्थः । तवेतदवाधिश्ञान क्षयोपशमनि- 
सित्त षड्विध सवति शेषाणांम्‌ ' शोषाणामिति नारकदेवेभ्यः शेषाणां तियंग्योनिजानां मनु- 
प्याणां च । अवधिज्ञानावरणीयस्य कमेणः क्षयोपशमाभ्यां भवाति षड़विधम्‌ । तथ्था- 
अनानुगामिकं, आनुगामिकं, हीयमानकं, वर्धन।नर्क, अनवस्थितम, अवस्थितामिति । तत्ाना- 
मुगाभिकं यत् क्षेत्रे स्थितस्योत्पत्न॑ ततः प्रच्युतस्य प्रतिपतति प्रश्नादेशपुरुषज्ञानवत्‌ । आज्ञु- 
गामिकं यत्र क्कच्िदृत्पन्न क्षेत्रान्तरगतस्यापि न प्रतिपतति भास्करप्रकाशवत्‌ घटरक्तसाववच्ध । 
हीयमानके असंख्येयेषु द्वीपेष समुद्रेष प्रथिवीष विमानेषु तिथग्रध्वेमधी यदृत्प्त क्रमशः 
संक्षिप्यमाणं भतिपतति आ अडुलासंख्येयभागात्‌ प्रतिपतत्येव वा परिच्छिन्षेन्धनो पादानसंत- 
व्यप्िशिखावत्‌ । वर्धमानक यदकुलस्थासंख्येयभागादिषृत्प्न वर्धते आ सर्वल्लोकात्‌ अधरो- 
त्तरारणिनिमथनोत्पन्नोपात्तशुष्कोीपचीयमानाधीयमानेन्धनराश्यपिवत्‌ । अनवस्थितं हीयते 
बधेते च्॒ वर्धते हीयते च प्रतिपतति चोत्पद्यते चोति पुनः पुनरूमिवत। अवस्थित यावते क्षेत्र 
उत्पन्न भवति ततो न भ्रातिपतत्या। केवलप्रांसः आ भवक्षयाद्वा जात्यन्तरस्थायि वाँ मवति 
लिह्वंत्‌ ॥ 
अथे--अवधिज्ञानके दूसरे भेदकों बतानेके छिये प्त्रमें “ यथोक्तनिमित्त: ” ऐसा 
शब्द जो दिया है, उससे अभिप्राय क्षयोपशमनिमित्तकका है । यह क्षयोपशमनिमित्तक अवधि- 
ज्ञान छह प्रकारका होता है, और यह उपयुक्त भवप्रत्यय अवधिज्ञानके स्वामी जो देव और 
नारक उनके सिवाय बाकीके दो गतिवाले जीवेंके अथात्‌ तियश्वोंके और मनष्योंके पाया जाता 
पं ८. के ल्‍ कैश पे है पर छठ वि 
है। अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षासे इस अवधिज्ञनके भी छह भेद हो नाते 


नरककी सातों पृथिवियोंके कुछ ४५ प्रस्तार-पटल हैं । उनमेंसे पहछे नरकके पहले पटलमें अवधिका क्षेत्र 
एक योजन है, और अंतिम पटलमें करीब साड़े तीन कोस है । इसी तरह नीचे नौचेकी पथिवियोंमें आया 
आधा कोस कम कमर होता गया है, अंतकी सातवीं पृथिवीमें अवधिका क्षेत्र एक कोस है । यथा-- 

/ सत्तमखिविम्मि कोर्स कोसस्सद्धं पवडुंदे ताव। 

जाव य पढमे णिरये जोयणमेक्क॑ हवे पुण्णं ॥ 8२३ ॥ ” ( गोम्मटसार-जीवकाण्ड ) 

देव चार भ्रकारके हैं- भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक-कहल्पवासी । इनके अवधिका क्षेत्र कमसे 
कमर २५ योजन और अधिकसे अविक लोकनाड़ी-एक राजू मोटी एक राजू चौड़ी, तथा चौदह राजू ऊंची 
त्रसनाली है, और देवोंके अवधिका क्षेत्र ऊपर कम किंतु नियकू और नीचे अधिक हुआ करता है | यथा --. 

/ भवणतियाणमधोधो थोब॑ तिरियेण होदि बहुग॑ तु । 

उद्भेग भवणवा ७ सुरगिरिखिहरों त्त पस्खंति ॥ 8९८ ॥ 

सब्ब॑ च लोयणालिं पस्संति अणुत्तरेस जे देवा ॥ 8३१ ॥ » ( गोम्मरसार जौवकाण्ड ) 

१--“ शेषाणाम ” इतिपाठ: पुस्तकान्तरे नास्ति | २-निर्मधनासन्नोपात्तेति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२-- प्राप्तेरबतिष्ठते ” इतिपाठान्तरसू । ३--“ वा ” इति पाठ: पुस्तकान्तरे नास्ति। ४--लिह्नवज्ञा- 

त्यन्तरचिन्दितायमवस्थायी वा भवति ” इति वा पाठः । 


पत्र २६। ] समाष्यतत्त्वाथाविंगमसूचर । ४७ 


हैं। वे छह भेद कौनसे हैं सो बताते हैं,-अनानुगामी, आनुगामी, हीयमानक, वर्धमानक, 
अनवस्थित ओर अवस्थित । 


जिस स्थानपर अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस स्थानपर तो वह काम कर संक्रे और उस 
स्थानको छोडकर स्थानान्तरमे चले जञानिपर वह छूट जाय-काम न कर सके-अपने विषयको जाननेंमे 
समर्थ या उपयुक्त न हो सके, उस अवधिज्ञानकी अनानुगामिक कहते हैं। जैसे कि किसी किसी 
ज्योतिषी या निमित्तज्ञानी आदि मनष्योंके वचनके विषयम देखा जाता है, कि यदि उससे कोई प्रइन 
किया जाय, ते वह उसका उत्तर किसी नियत स्थानपर ही दे सकता है, नकि सबंत्र । इसी 
तरह इस अवधितज्ञानके विषयमें मी समझना चाहिये। आनुगामिक अवधिज्ञान इससे उल्टा 
है। वह निप्त जीवके जिस क्षेत्रमें उत्पन्न होता है, वह जीब यदि क्षेत्रान्तरको चल्ला जाय, तो 
भी वह छूटता नहीं । उत्पन्न होनेके स्थानमें और स्थानान्तरमें दोनों ही जगह वह अपने योग्य 
विष्यकी जाननेका काम कर सकता है। जैसे कि पूवे दिशाम उदित होता हुआ सूर्य-प्रकाश 
पूर्व दिशाके पदार्थोको भी प्रकाशत करता है, ओर अन्य दिशाके पदार्थोको भी प्रकाशित 
करता है। अथवा निस प्रकार अवा-पाकस्थानमें रक्तताकों घारण करनेवाढा घट अपने 
स्थानमें-पाकस्थानम जिस प्रकार रक्ततासे युक्त रहा करता है, उसी प्रकार स्थानानतर- 
तड़ागादिम भी रहा करता है ।ऐसा नहीं है कि पाकस्थानमें तो वह रक्तताको 
घारण करे या प्रकाशित करे, परन्तु तडाग-परोवरपर जानेपर वह वैसा न करे | इसी 
प्रकार नो अवधिज्ञान स्वस्थान और परस्थान दोनों ही मगह अपने विषयको ग्रहण 
कर सकता या अपने स्वरूपको प्रकाशेत कर सकता है, उसकी आनुगामिक कहते 
हैं । असंख्यात द्वीप समुद्र प्रथेवी विमान और तियेकु--तिर्छा अथवा ऊपर 
नीचेके जितने क्षेत्रका प्रमाण लेकर उत्पन्न हुआ है, ऋ्रमसे उस अमाणसे घट्ते 
घटते जो अवधिज्ञान अह्वुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण तकके क्षेत्रको विषय करने- 
बाह्य रह जाय, उसको हीयमान कहते हैं। जिस प्रकार किस्मी अम्विका उपादान 
कारण यदि परिमित हो, तो उस उपादान संततिके न मिलनेसे उस अश्निकी शिखा मी क्रमसे 
कम कम होती जाती है, उसी प्रकार इस अवधिज्ञानके विष्यमें समझना चाहिये । जो 
अवधिज्ञान अब्ुलके असंख्यातवें माय आदिक जितने विषयका प्रमाण लेकर उत्पन्न हो, 
उस प्रमाणसे बढ़ता ही चला जाय उसको व्धमानक कहते हैं। नेसे कि नौंचे और 
ऊपर अरणिके संघर्षणसे उत्पन्न हुई अप्रिकी ज्वाला शुष्क पत्र आदि ईंधन राशिका निमित्त 
पाकर बढ़ती ही चली जाती है, उसी प्रकार जो अवधिज्ञान नितने प्रमाणको लेकर उत्पन्न 
हुआ है, उससे अन्तरक्ल बाह्य निमित्त पाकर सम्पूर्ण छोकपर्यन्त बढ़ता ही चला जाय, उसको 
वर्धभानक कहते हैं | अर्थात्‌ नधन्यसे छेकर उत्कृष्ट प्रमाणतक विषयकी अपेक्षासे अवधिज्ञानके 


भ्ट रायचन्द्रमैनशाखमालयास [ प्रथमोंडध्यायः 


नितने स्थान हैं, उनमेंसे निप्त स्थानका अवधि उत्पन्न होकर परम शुभ पारणामाका 
निमित्त पाकर उत्कृष्ट  प्रमाणतक बढ़ता ही जाय उसको वधेमानक समझना 
चाहिये | अनवस्थित अवधिज्ञान उसको समझना चाहिये जोकि एक रूपमें न 
रहकर अनेक रूप घारण कर सके । या तो कमी उत्पन्न प्रमाणसे घटता ही जाय, 
या कभी बढता ही जाय, अथवा कभी घंटे मी और बढ़े भी, यद्वा कभी छूट भी जाय और 
फिर कभी उत्पन्त हो जाय । जिस प्रकार किप्मी जलाशयकी लहरें वायुवेगका निमित्त 
पाकर अनेक प्रकारकी-छोटी मोटी या नष्टोत्प्त हुआ करती हैं, उसी प्रकार इस अवधिके 
विषयमें समझना चाहिये। शम या अशुभ अथवा उभयरूप जसे भी परिणामोंका इसके 
निमित्त मिलता है, उसके अनुप्तार इसकी हानि वृद्धि आदि अनेक अबस्थाएं हुआ करती 
हैं। कभी उत्पन्न प्रमाणसे बढ़ती ही है, कभी घटती ही हैं कभी एक दिशाकी तरफ घटती है 
और दूसरी दिशाकी तरफ बढ़ती है, कभी नष्टोत्पन्न भी होती है। इत्यादि | अवस्थित अब- 
विज्ञान उसको कहते हैं, जो कि मितने प्रमाण क्षेत्रके विषय उत्पन्न हो, उससे वह तबतक 
नहीं छटता, नबतक के केवलज्ञानकी प्राप्ति न हो जाय, अथवा उसका वर्तमान मनुष्य जन्म 
छटकर जबतका उम्रको मवान्तरकी प्राप्ति न हो माय, यद्वा नात्यन्तरस्थायें न बन जाय | 
जैसे कि लिंग-ख्रीलिंग पुछिंग या नपुसंकर्लिंग प्राप्त होकर जात्यन्तरताको धारण किया करते 
हैं, उप्ती प्रकार अवधिज्ञान भी जिम्त जातिका उत्पन्न होता है, उससे भिन्न जातिरूप परिणमन 
कर लिया करता है। अथोत्‌ निम्तके अवस्थित जातिका अवधिज्ञान होता हे, उसके वह 
तबतक नहीं छूटता, जबतक कि उसको केवलज्ञानादिकी प्राप्ति न हो माय । क्योंकि 
केवलज्ञान क्षायेक है, उसके साथ क्षायोपशमिकत्तान नहीं रह सकता । यदि उसी 
जन्ममें केवरज्ञान न हो, तो जम्मान्तरमं वह अवधिज्ञान उस जीवके साथ भी जाता 
है। निम्न प्रकार इस जम्ममें प्राप्त हुआ पुरुष लिंग आदि तीन प्रकारके लिंगामेंसे कोई 
भी लिंग जैसे इस जम्ममें आमरण साथ रहा करता है, परन्त कदाचित्‌ जन्मान्तरम भी साथ 
जाता है। उसी प्रकार यह अवधिज्ञान केवलज्ञान होनेतक अथवा इस झअन्‍्मके पण होनितक 
तद्वस्थ रहा करता है-जितने प्रमाणमें उत्पन्न हुआ है, उसी प्रमाणमें ज्योंका त्यों अवस्यित 
रहा करता है, परन्तु कदाचित्‌ जन्‍्मान्तरको साथ भी चला जाता है। 

भावाये--अवधिज्ञानके ये छह भेद दो कारणोंसे हुआ करते हैं-अंतरंग और बाह्य | 
अंतरंग कारण क्षयोपशमकी विचित्रता है, और बाह्य कारण संयम स्थानादिकी तथा अन्य निमित्त 
कारणोकी विभिन्नता है । इस पड़मेदात्मक अवधिको क्षयोपशमनिमित्तक कहते हैं । क्योंकि 
इसमें भवप्रत्ययके समान भव प्रधान कारण नहीं है। जिस प्रकार देव या नारक भवधारण 
करनेवालेकी उस भवके धारण करनेसे ही अवधिज्ञानावरणकर्मेका क्षयोपशम अवश्य प्राप्त हे 


मूत्र २४ । ] समाष्यतत्तवाथौषिगमसत्रस । हढे 


जाद्य है, वैसा इसमें नहीं होता । मनुष्य और तियेचोंकों नियमसे अवधिज्ञान नहीं होता, किंतु 
निनको संयम स्थानादिका निमित्त मिल्ता है, उन्हींका वह प्राप्त होता है। अतएवं अवधिज्ञाना- 
वरणके क्षयोपशमरूप अन्तरञ्ज निमित्तके दोनों ही जगह समानरूपसे रहनेपर भी बाह्य कारण 
और उसके नियमके मेदसे ही अवधिंके दो भेद बताये हैं-एक मवप्रत्यय दुपरा क्षयोपशम॑न्रिमित्तक। 

इसके सिवाय अवधिज्ञानका तर तम रूप दिखानेके लियि देशावधि परमावधि और 
सबीवाबे इस तरहसे उसके तीन भेद भी बताये हैं । देव नारकी तियेच ओर सागार मनुष्य 
इनके देशावधि ज्ञान ही हो सकता है। बाकीके दो भेद-परमाव्रि ओर सवोबधि मुनियोके ही 
हो सकते हैं। इनका विशेष ख़छासा और इनके द्रव्य लेत्र काल मावरूप विषयका भेद गोम्मट- 
सार जीवकाण्ड आदिसे जानना चाहिये । 

साध्यम--उक्तमवर्धिज्ञानस्‌ । मनःपर्यायज्ञानं वक्ष्यामः ।-- ध 

अथे--छक्षण और विधानपृवक अवधिज्ञानका वर्णन उक्त रीतिसे किया । अब उसके 
बाद मनःपर्यायज्ञानका वर्णन कऋमानुसार प्राप्त है। अतए्व उसके भी छक्षण और विधान- 
भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।--- 


सूत्र--ऋजुविपुलमती मनःपयोयः ॥ २४ ॥ 
भाष्यम्‌्--मनःपर्यायज्ञानं द्विवि्ध-ऋजुमति मनःपर्यायज्ञानं॑ विपुलमाते मनःपर्या 

यज्ञानं च। अधाह,-को5नयोः प्रतिविशेषः * इति । अन्नोच्यते ।- 

अथे--मनःपर्यायज्ञानके दो भेद हैं-एक ऋजुमतिमनःपर्यायज्ञान और दूसरा विपुल 
मतिमनःपर्यायज्ञान । 

भावार्थ-- जीवके द्वारा ग्रहर्णम आई हुईं और मनके आकारमें परिणत द्रव्य विशेषरूप 
मनेवगेणाओंके अवरम्बनसे विचाररूप परयोयोकी इच्रिय और अनिन्द्रियकी अपेक्षा लिये 
बिना ही साक्षात्‌ जानता है, उसको मनःपर्योयज्ञान कहते हैं। सम्पूणे प्रमादोते रहित और 
निसको मनःपर्यायज्ञानावरणकमका क्षयोपशम प्राप्त हो चुका है, उस साधुको “यह एक 
अत्यंत विशिष्ट और क्षायोपशमिक किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, निसके कि निमित्तसे वह 
छाघु मनुष्य लोकवर्ती मनःपर्यापरकिे धारण करनेवाक्ठे पंचेन्द्रिय प्राणीमात्रके तिकालकर्त्ती 
मनोगत विचारोंको विना इन्द्रिय और मनक्री सहायताके ही मान सकता है। 


.._ १--मध्यलोकमें ढाई द्वीप ( प्रमाणाहुलसे ४५ लाख योजन ) चोड़े और भैक्ममाण ऊंचे क्षेत्रकों मतुष्य 
क्षेत्र कहते हैं । २-शक्ति बिशेषकी पृर्णताको पर्यासि कहते हैं। इसके छह भेद हैं-आदार शरीर इन्द्रिय ख्वासोच्छास 
भाषा और मन । इनमेंते एकेन्द्रियके ४, दोईन्द्रयेस लेकर असंश्ी पंचेम्रियतकके ५, और संज्ी पंचेन्द्रियके छहों 


के 


होती हैं। थभा-" आहारसरीरिंदियपमसी आणपाणभासम्रणो । चत्तारि पंच छाप्प य एड्दियवियलसग्णिसण्णीणं /' 
॥ ११८ ॥ गोम्मटसार जीवकांड । जिन जीवॉकी मनोवर्गणाओंकों दम्य मनके आकारमें परणमानिको शाक्ते पूणे हो 
जाती है उनको मनःपयोप्त कहते हैं। इसो प्रकार सर्वश्न समझना । जिनकी शरीरपयोप्ति भी पूर्ण नहीं हो पाती 
किम्तु मरण हो जाता है, उनको टब्ध्यपयोप्तक कहते हैं । भवमरहणके प्रथम अर्त॑मुहूर्त कालमें दी अपने 
अपने थोम्य पर्योसियोंकी पूणेता हो जाती है, तथा इनका आरम्भ युगपत्‌ किंतु पूणेता क्रमसे हुआ करती 
है। फिर भी प्रत्मेक प्योप्तिका काल अम्तमहर्त ही है। क्‍योंकि अन्तर्मुहृतेके भी भसंख्यात भेद हैं । 

७ 








4० रायचन्द्रमेनशास्रमाल॑याम॑ [ प्रथमोरध्याय: 


विषय भेदकी अपेक्षासे इस ज्ञानके दो भेद हैं। नो ऋज-सामान्य-दो तीन पयोयोंको ही 
गअहण करे, उसको ऋजमतिमनःपर्योयज्ञान कहते हैं, ओर नो विपुल-बहुतसी पर्यायोको 
ग्रहण कर सके, उसको विपुल्मतिमन:पर्योयज्ञान कहते हैं। अर्थात्‌ विपुल्मतिमनःपयोयज्ञान 
बिकालवर्ती मनुष्यके द्वारा चिन्तित अचिन्तित अधे बिन्तित ऐसे तीनें प्रकारकी पयोयेको 
मान सकता है, परन्तु ऋजुमतिमन!पयोयज्ञान केवल वतेमानकाछ्व्ती जीवके द्वारा ही विन्त्य- 
मान पर्योयाको ही विष्य कर सकता है | इसके सिवाय यह दोनों ही प्रकारका ज्ञान दर्शनप्वंक 
नहीं हुआ करता । जैसे कि अवधि्ञान प्रत्यक्ष होकर मी दर्शन पर्वक ही हुआ करता है, वेसे 
यह नहीं होता । यह इंहा नामक मतिज्ञानपर्वक ही हुआ करता है। 

प्रश्न---जब कि मनःपयोयज्ञानके ये दोनों ही भेद अतीन्द्रिय हैं, और दोनोंका विषय- 
परिच्छेदन-मन/पयोर्योको मानना भी सरीखा ही है, फिर इनमें विशेषता किंप्त बातकी है ! 
इसका उत्तर देंनेके लिये सूत्र कहते हैं -- 


सूत्र-विशुद्धयप्रतिपाताम्यां तद्घिशिष्॥ २५ ॥ 


भाष्यम--विशुद्धिक्रतश्चाप्रतिपातकृतश्चानयोः प्रतिविशेषः । तथथा- ऋजुमतिमना- 
पर्यायाद्िपुलमतिमनःपर्यायज्ञानं विशुद्धतरम । कि चान्यत्‌ । ऋजुमतिमनःपयायशान प्रति- 
पतत्यापे भूयों विपुलभतिमनःपयायज्ञानं तु न प्रतिपषततीति । 
अथे--मनःपयोयज्ञानके दोनों भेदोंमें विशेषता दो प्रकारकी समझनी चाहिये । एक तो 
विश्वद्धिकत दूसरी अप्रतिपातकृत | मतलब यह है, कि एक तो ऋजुमतिमनःपयोयज्ञानकी अपेक्षा 
विपुख्मतिमन:पर्योयज्ञान अधिक विशुद्ध हुआ करता है । दसतरी बात यह है, कि ऋजुमतिमनः- 
प्योयज्ञान उत्पन्न होकर छुट मी जाता है, और एक वार ही नहीं अनेक वार भी उत्पन्न 
हो हो करके छूट सकता है। परन्तु विपुल्मतिमं यह बात नहीं है, वह उल्न्न होनेके 
अनंतर जबतक केवरक्ञान प्रकट न हों तबतक छूटता नहीं । 


भावाथे---ऋजुमतिमनःपर्योयज्ञानसे विपुल्मतिमनःपर्यायज्ञान विशुद्धि. और अप्रति- 
पांत इन दो कारणेंसे विशिष्ट है। क्योंकि ऋजुमतिका विषय स्तोक और बिपुछ- 
मतिका उससे अत्यधिक है। ऋजुमाते नितने पदार्थक्रो नितनी सुक्ष्मताके साथ जान 
सकता है, विपुल्मति उसी पदार्थको नानाप्रकारस विशिष्ट गुण पयोयोंके द्वारा अत्यंत अधिक 


१-तियकालविसयरूविं चिंतितं वहमाणजीबेण । उजु्मदिणा्णं जाणदि भृदभाविस्‍्स व बिउलमदी ॥ ४४० ॥ 
३०परमणसिश्ियमा इंहामदिणा उजुद्रियं लहिय । पच्छा पच्र॒क्सेण य उजुमदिणा जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 


“-गोम्मटसार जीवकाण्ड । 


मूत्र २५-२६। ] समाष्यतत्त्वाधापिगमसूतर । ९१ 


सूक्षयताके साथ जान सकता है । अतएव विपुल्मतिकी विशाद्धि-निमेझ्ता ऋजुमतिसे अधिक 
है । इसी प्रकार ऋणुमतिके विषयमें यह नियम नहीं, है कि वह उत्पन्न होकर नहीं ही छूटे, 
किंतु विपुल्मतिके विषयमें यह नियम है । जिस संयमी साधुको विपुल्मतिमनःपयोयज्ञान 
प्राप्त हो जाता है, उसको उसी मवसे केवछज्ञान प्रकट होकर निर्वाण-पद भी प्राप्त हो जाता 
है। अतर्व विपुल्माति अप्रतिपाती है। 
भाष्यम--अन्नाह-अथावधि मनःपर्यो वज्ञानयोः कः प्रतिविशेषः ! इति । अश्नोच्यते ।-- 
अथे--प्रश्न-मनःपयोयज्ञानके दोनों भेदेंमें विशेषता किस किस कारणसे है, सो तो 
समझमें आया; परन्तु अवधिज्ञान और मनःपयोयज्ञानमें विशेषता कया क्या है, और किस किस 
अपेक्षासे है! इसी बातका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


शक [ 40 

सूत्न--विशुर्धिक्षेत्रस्वामिविषयेम्यो इवधिमनःपयोययोः ॥ २६॥ 
भाष्यम--विशुद्धिकृतः क्षेत्रकृतः स्वशामिकृतों विषयक्ृतश्यानयों विशेषों भवस्येवाधिमनः- 
पर्यायक्ञानयोः । तधथा--अवाधिक्नानान्मनः पयोयज्ञानं विशुद्धतरम । यावन्ति हि रूपाणि 
द्रव्याण्यवधिज्ञानी जानीते तानि मनःपर्यायज्ञानी विशुद्धतराणि मनोगतानि जानीते। 
कि चान्यत्‌-क्षेत्रकृआनयोः प्रतिविशेषः । अवधिक्ञानमद्न्गुलस्यासंस्येयमागाविषृुत्पन्षं 
भवत्यासवेलोकात्‌ । मनः पर्यायज्ञानं तु मनुष्यक्षेत्र णव भवति नान्यक्षेत्र हति । कि चान्यत्‌- 
स्वामिकृतश्चानयो: प्तिविशेषः | अवधिज्ञा्ं संयतस्य असंयतस्य वा सर्बंगातिषु भबाति। 
मनःपयोयक्षाने तु मनुष्यसंयतस्येव सवाति नान्यस्य । कि चान्यत-विषयक्ृतइ्यानयोः प्राति- 

विशेषः । रूपिद्रव्येष्वसर्वपर्यायेष्ववरणेर्विषय निबन्धी भवति | तद्नन्तभागे मनःपर्या यस्येति । 


अथे--.अवधिकज्ञान और मनःपर्योयज्ञानमें विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय इन चार 
कारणोंसे विशेषता है। निसके द्वारा अधिकतर पयोयोका परिज्ञान हो सके, ऐसी निमढताको 
विशुद्धि कहते हैं । क्षेत्र नाम आकाशका है। निन जीवोंको वह ज्ञान हो, उनको उत् 
विवललित ज्ञानका स्वामी समझना चाहिये । ज्ञानके द्वारा जो पदाथे जाना जाय, उसको ज्ञेय 
अथवा विषय कहते हैं । इन चारों ही कारणोंकी अपेक्षासे अवधिज्ञान और मनःपयोय्ञानमें 
अन्तर है| वह किप्त प्रकार है सो बताते हैं--- 
अवधिज्ञानकी अपेक्षा मनःपयोयज्ञानकी विशुद्धि अधिक होती है। नितने रूँपी 
द्रव्योकी अवधिज्ञानी जान सकता है, उनको मनःपर्यायज्ञानी अधिक स्पष्टतासे और मनोगत 
होनेपर भी जान लिया करता है | इसके सिवाय दोनेंमें क्षेत्रकृत विशेषता इस 
प्रकारसे है, कि अवपिज्ञानका क्षेत्र अछ्ुलके असंख्यातवें भागसे लेकर सम्पूर्ण लेक पययेन्त है। 
अथांत्‌ सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्योप्तककी उत्पन्न होनेसे तासरे समयमें जो शरीरकी जघन्य अव- 





१ “ रूपीणि ” इति पाठान्तरं साधु श्रतिभाति । २--' मनोरदस्यगतानीव ” इत्यपि पादः । ३--* वा रे 
इतिपाठोझत्यत्र नास्ति | ६--गुणसंघात्मक रूपरसगंपस्पशषयु्त द्रव्य । | 


९१ रायचन्दजैनशासमालयाम [ प्रयमोधध्यायः 


गाहना होती, इसका जितना प्रमाणे होता है, उतना ही अवधिज्ञानके जघन्य तित्रका प्रमाण 
समझना चाहिये । इतने क्षेत्रमें मितने मी जपन्य द्वव्ये होंगे, उन सबको वह जपघन्य अवधि- 
ज्ञानवाढ्ा जान सकता है। इसके ऊपर कऋमसे बढ़ता हुआ अवधिका क्षेत्र सम्पृण लोकपर्यन्त 
हुआ करता है। और प्रत्येक अवधिज्ञान अपने अपने योग्य क्षेत्रम स्थित यथा योग्य द्र॒व्योंकी मान 
सकता है। परन्तु मनःपयोयज्ञानके विषयमें ऐसा नहीं है। उसका क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण ही 
है । वह उतने क्षेत्रके भीतर ही संज्ञी जीवकी होनिवाली मनःपर्यीयोंकी जान सकता है, बाहरकी 
नहीं | इसके सिवाय स्वामीकी अपेक्षासे भी दोनोंमें अन्तर है। वह इस प्रकार है कि-अवधि- 
ज्ञान ते संयमी साधु और असंयमी जीव तथा संयतासंयत ्रावक इन समीके हो सकता है, 
तथा चारो ही गतिवाले जीवोंके हे सकता है। परन्तु मनःपर्यायज्ञान संयमी मनप्यके ही हे सकता है, 
अन्यके नहीं हो सकता । इस्ती तरह विषयक्री अपेक्षात्रे भी अबाधि और मनःपर्योयरम अन्तर 
है | वह इस प्रकारसे कि अवधिज्ञान रूपी द्रव्योकी और उप्तकी अस्प्पर्ण पर्यायोंकी जानता 
है। परन्तु अवधिके विषयका अनंतवां भाग मनःपर्यीयक्रा विषय है। अतएव अवधिकी 
अपेक्षा मनःपर्यायज्ञानका विषय अतिशय सूक्ष्म है। 


भावाये--यथ्थपि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोननादिकी अपेक्षासे भी इन दोनोंमें अन्तर 
है, परन्तु इनका अन्तभोव इन कारणों ही हो जाता है, अतणव यहाँपर चार कारणोंकी 
अपेक्षासे ही विशेषताका उलेख किया है । इसी प्रकार यद्यपि क्षेत्रका प्रमाण अवधिकी अपेक्षा 
मनःपयोयज्ञानका थोड़ा है, परन्तु फिर भी उत्कृष्ट मनःपर्यायज्ञानकों ही समझना चाहिये । 
क्योंके उस्तका विषय बहुतर और सूक्ष्मतर होनेसे प्रकर/ तथा स्वामी भी संयत मनुष्य ही 
होनेसे विशिष्ट हुआ करता है । मेसे कि अनुमानसे-धूमकी देखकर होनेवाले अभ्नि-ज्ञानकी 
अपेक्षा चश्षुरिन्द्रिय द्वारा होनेवाले अ्निज्ञानमें अधिक स्पंटता रहा करती है । अथवा जैसे कि 
एक व्यक्ति तो अपने पठित अंथका ही और एक ही प्रकारसे अर्थ कर सकता हे, 
परन्तु दूसरा व्यक्ति पठितापठित अन्थेंका और अनेक प्रकारसे अर्थ कर सकता है, 
इनमेंते जैसे दूसरे व्यक्तिका ज्ञान उत्कृष्ट समझा जाता है, उसी प्रकार अवधिज्ञान- 
की अपेक्षा मनःपयोयज्ञानको भी उत्कृष्ट समझना चाहिये | इसके सिवाय जिस तरह अवधि- 
ज्ञान चारों गतिके जीवेंके उत्पन्न हो सकता है, वैसे मन:पर्याय नहीं होता। वह संयमी मनु- 











१--उत्सधाइूगुलकी अपेक्षासे उत्पन्न व्यवहार सूच्यहुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण भुजा कोटी और बेधमें 
परस्पर गुणा करनेसे जधन्य अवगाहनाका प्रमाण निकलता है । यथा-" अवरोगाहृणमाणं उस्सेहंगुलअसेख- 
भागस्स । सुहस्स य घणपदर होदि हु तबखेत्तसमकरणे॥३७९॥ गो० जावकाण्ड । २--णोकम्मुराल्संच मज्मिमजोग- 
जिय॑ सबिस्सिचय । लोयविभत्त जाणदि अबरोही दब्वदो णियमा ॥ ३७०६॥ गो०जी ०। अथोत्‌ विश्लसोपचयसहित और 
मेध्यम बोगके द्वारा संचित डेढ़ गुणी द्वानिमात्र समयप्रबदरूप औदारिक नोकमेके समूहमें लोकप्रमाणका भाग देनेसे 
ओ लब्ध आवि, वही अवधिक्षानके जघन्य द्रब्यका प्रमाण है । 


सूज २७-२८-२९-३०।] समाष्यतत्वाथोपिगमसूतद । ९६ 


घ्यके ही होता है, और उसमें भी ऋद्धिप्रापत्तो ही होता है ओर ऋद्धिप्राप्तोम भी सबको 
नहीं किन्तु किसी किसीके ही होता है । 
भसाष्यम--अज्नाह,-उक्त मनः पर्योयज्ञानन्‌ । अथ केवलज्लञानं किमिति । अभोध्यते ।-- 


केवलज्ञा्न वशमेउप्याये वस्यते-“ मोहक्षयास्ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयाश्ष फेवकमिति । ” 
अआाह-एवां मतिक्षानावीनां कः कस्य विषयनिवन्धः ! इति । अश्योथ्यते ५--- 


अथे--अश्व-आपने मनःपयोयज्ञानका ते छक्षण और भेद विधान आहदिके द्वारा 
निरूपण किया, परन्तु अब इसके बाद केवरक्ञानका निरूपण ऋमानुसार प्राप्त है, अतएव कहिये 
के उसका स्वरूप क्या है? उत्तर-केवरुज्ञानका स्वरूप आगे चलकर इसी प्रंथके दर्श्वे 
अध्याय के प्रारम्भ में-पहले ही सूत्रमें इस प्रकार बतावेंगे कि “ मोहक्षयाज्ज्ञानद्शेनावरणान्त- 
रायक्षयाश्र केवक्म |” वहीं पर उसका विशेष खासा समझना चाहिये, यहाँपर भी उसका 
वर्णन करके पुनरुक्ति करनेकी आवश्यकता नहीं है । . 
प्रश्त--बयहाँपर ज्ञानके प्रकरणमें ज्ञानके मतिज्ञान आदि पांच भेद बताये हैं । परन्तु 
यह कहिंये, कि उनमेंसे किप्त किस्त ज्ञानकी किस किस विषयर्म प्रवात्ति हो सकती है ! क्योंकि 
उसके विन ज्ञानके स्वरूपका यथावत्‌ परिज्ञान नहीं हो सकता। अतणव इस प्रइनका उत्तर देनेके 
लिये सूत्र कहते हैं, उसमें सबसे पहले ऋमानुस्तार मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका विषय बताते हैं-- 
सूत्र-मतिश्रुतयोनिवन्धः सर्वेद्रव्येष्वसवेपर्यायेषु ॥ २७ ॥ 
भाष्यम--मतिश्ानध्रतज्ञानयोर्विषयनिवन्‍धोी भवाते सदेद्रव्येष्यसर्यपयायेषु ।ताम्यां 
हि सर्वाणि द्वव्याणि जानीते न तु सर्वे: पयायेः ॥ 
अ्थ---मतिक्ञान और श्रतज्ञान इन दोनेंका विषय सम्पूणे द्वव्योमें है, परन्तु उनकी 
सम्पूर्ण पर्याय नहीं है । इन ज्ञानोंके द्वारा जीव समस्त द्वव्योंकी तो जान सकता है, परन्तु 
सम्पूर्ण पयोयोके द्वारा उनको नहीं जान सकता | 
भावाथे--ये दोनों हीं ज्ञान परापेक्ष हैं, यह बात पहले ही बता चुके हैं।उन अपेक्षित 
पर कारणोंमेंसे इन्द्रियोंका विषय और क्षेत्र नियत है । अतएव उनकेद्वारा सम्पृ्ण द्रव्य तथा 
उनकी समस्त पयोगोका ज्ञान नहीं हो सकता। तथा मनकी मी इतनी शक्ति नहीं है, कि वह घ्मादिक 
सभी द्वव्योंकी सूक्ष्मातिसुक्त सभी परयोयोकों जान सके | अतएव श्रृत्रन्थके अनुप्तार 
ये दोनों ही ज्ञान सम्पर्ण द्रव्योकी और उनकी कुछ परयोयोकी ही जान सकते हैं, 
उनकी सम्पुण परयोयोंको नहीं नान सकते । 
क्रमामुस्तार अवधिज्ञानका विषय बतानेको सृत्र कहते हैं-- 














१--चार घाती कमेंमें से पहले मोहनीय कमेका और फिर ज्ञानावरण दशेनावरण और अन्तराय्‌ इन तीनी- 
का सर्वेधा क्षय द्वो जानेपर केवलब्ञान प्रकट होता है । 








५४ द रायचन्द्रमैनशास्रमालयाग [ प्रधमोडच्यायः 
सूत्र--रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥ 


भाष्यम--रूपिष्वेव व्रत्येप्ववणिज्ञानस्थ विषयनिषन्धो सथाति अस्पयायेषु ! खुबि- 
शुद्धेवाप्यवधिज्ञानेन रूपीण्येव व्रव्याण्यवधिज्ञानी जानीते तान्यपि न सर्वेः पर्यायेरिति । 


अर्थय--अवधिकानका विषय रूपी द्र॒व्यही है | किन्तु वह मी सम्पूर्ण पयोयों करके 
युक्त नहीं है । क्योंकि अवधिज्ञानी चाहे जसे अतिविशुद्ध अवधिक्षाकको धारण करनेवाला 
क्यों न हो, परन्तु वह उसके द्वारा रूपी द्वव्योंका ही जान सकता है, अन्योंकों नहीं । तथा रूपी 
द्रल्योकी भी सम्पूणे पयोयोको नहीं जान सकता। 

क्रभानुप्तार मनःपयायक्ञानका विष्य बतते हैं-- 


श* 
सूत्र--तदनन्तभागे मनःपयोयस्थ ॥ २९ ॥ 
साध्यम--यानि रूपीणे व्रव्याण्यवाधिज्ञानी जानीते ततोषनन्तभागे मनःपयोयस्य विष_ 
यनिवन्धों भवति । अवधिज्ञानविषयस्यानन्तमा्गं मनःपयोयज्ञानी जानीते रूपिद्रध्याणि 
भनोरहस्यविचारगतानि च मानुपक्षेत्रपर्यापन्नानि विशुद्धतराणि चेति । 


अथे--नितने रूपी द्रव्योंकी अवधिज्ञान जान सकता है, उसके अनन्त भागको 
मनःपयोयज्ञानी जान सकता है । अवधिज्ञानका नितना विषय है, उसका अनन्तवां भाग 
मनःपयोय ज्ञानका विषय है । क्योंकि मनःपयोयज्ञानी अन्तरड्रमें स्थित अतएव अन्तःकरण- 
रूप मनके विचारोमें प्राह-आये हुए रूपी द्रव्योको तथा मनुष्य क्षेत्रवत्ती अवधिक्ञानकी अपेक्षा 
अतिशय विशुद्ध-सूक्ष्मतर और बहुतर पयायेंके द्वारा उन रूपी द्रव्योको जान सकता है । 

भावाथ--मनःपर्यायज्ञानका विषय अवधिके विषयसे अनन्तैकमागप्रमाण रूपी 
द्रव्य है। परन्तु वह मी असर्वपयोयही है | अपने विषयक्री सम्प्ण पर्यायोंको नहीं जान 
सकता । फिर भी वह अधिकतर सूक्ष्म विषयको विशेषरूपसे जानता है, अतएव प्रशस्त है । 

क्रमानुसार केवलक्षानका विषयनिबन्ध बतानेको पत्र कहते हैं:-- 


! स्‌ः द्र्व है 
त्र--सर्वेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ ३० ॥ 
भाष्यम-सर्ववन्येषु सर्वपयोयषु च॒ केवलज्ञानस्यथ विषयनिबन्धी भवति। 
ताद्थे सबभावग्राहक॑ संभिन्न लोकालोकविषयम्‌। नातःपरं ज्ञानमस्ति। न च केवलजझ्ञनविषया- 
त्प्रं किंचिदन्यज्शेयमस्ति । केवल परिपूर्ण समग्रमसाधारणं निरपेक्ष विशुद्ध॑ं सर्वभाव- 
शापक लोकालोकविषयमनन्तपयोयमित्यथः ॥ 


अथे--केवलक्ञानका विषय निबन्ध संपूणे द्रव्य और उनकी संपूर्ण पर्याय है । क्योंकि 
वह द्रव्य क्षेत्र का भाव विशिष्ट तथा उत्पाद व्यय धभ्रौव्यरूप सभी पदार्थोकों ग्रहण करता 
है, सम्पृण छोक और अड्ोकको विषय किया करता है। इससे बढ़ा और कोई भी हान 
नहीं है, ओर न ऐसा कोई ज्षेय ही है, जो हक्रि केवकक्षानका विषय होनेसे बाकी बच रहे । 


सृंज ३११] संमेष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रधे । ६९ 
इस क्ानको केवल परिपण समग्र असाधारण निरपेक्ष विशुद्ध स्वेभावज्ञापःर छोकाठोकविषय 
और अनेतफ्योय ऐसे नामोसे कहा करते हैं । 

भाषार्थ-- जीवपुद्वलादिक सम्पूर्ण मूल॒द्रत्य और उनकी त्रिकाल्वर्ती सम्पूर्ण सक्षम 
स्थल पयोयें इस शानका विषय है।न तो इस ज्ञानसे उत्कृष्ट कोई ज्ञान ही है, और 
न ऐसा कोई पदार्थ या पयोय ही है, जो कि इस श्ञानका विष्य न हो | यह ज्ञान 
क्षायिक है, श्ञानावरणकर्मका सवेधा क्षय होनेसे प्रकट होता है । अतण्‌वदृघूरे 
क्षायोपशामिक ज्ञानोमेंसे कोई भी ज्ञान इसके साथ नहीं रह सकता और न रहता ही है, यह 
एकाकी ही पाया जाता या रहा करता है, इसी लिये इसकी केवल कहते हैं। यह सकछ 
द्रव्य भार्वोका परिच्छेदक है, इसलिये इसको परिपृर्ण कहते हैं | निस॒ तरह यह एक जीव पदा 
थैको जानता है, उसी तरह सम्पूर्ण पर पदार्थोंको भी जानता है, इसलिये इसको समग्र कहते हैं।- 
किसी भी मतिक्षानादि क्षायोपशमिक ज्ञानसे इसकी तुछना नहीं हो सकती, इसाहये इसको 
असाधारण कहते हैं । इसके इन्द्रिय मन आलोक आदि किसी भी अवलूम्बन या सहायककी 
अपेक्षा नहीं है, इसालिये इसको निरपेक्ष कहते हैं । ज्ञानावरण दशनावरण आदिके निमित्तसे 
उत्पन्न होनेवाली मलदोष रूप अशुद्धियोसे यह सवेया रहित है, इसलियि इसको विशुद्ध कहते 
हैं । यह समस्त पदार्थोंका क्षापक है, इसीसे सम्पूर्ण तत्त्वोका बोध होता है, इसलिये इसको 
संर्वभावज्ञापक कहते हैं । लोक और अलोकका कोई भी अश इससे अपरिछिन्न नहीं है, इसलिये 
इसको छोकाक्ेक विषय कहते हैं | अगुरुल घुगुणके निमित्तसे इसकी अनन्तप्योय परिणमन 
होते हैं, इसलिये इसको अनन्तपयोय कहते हैं | अथवा इसकी क्षेयरूप पर्याय अनन्त हैं, यद्वा 
इसके अविमागप्रतिच्छेद अनन्त हैं, इसलिये भी इसको अनंतपर्याय कहते हैं | मतलब यह कि 
अनन्त शक्ति और योम्यताके धारण करनेवाल्ा यह ज्ञान सर्वथा अप्रतिम है। 


भाष्यम--अग्राह-एवां मतिशानादीनां युगपरदेकस्मिनजीवे कति भवन्ति ! इति। 
अश्रोच्यते ।-- 


अथे--प्रक्ष-आपने ज्ञानोंका विषय निबन्ध मो बताया से समझमें आया। परन्तु 
अब यह बताइये, कि इन मतिज्ञानादि पाँच श्रकारके ज्ञानेमें से एक समयमें एक नीवके 
कितने ज्ञान हो सकते हैं ! इसीका उत्तर देंनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं--- 


सूत्र--एकादीनि भाज्यानि युगपदेकरिमन्ना चतुम्येः ॥ ३१॥ 
भाष्यम>-एंपां मत्यादीनां ज्ञानामामादित एकावीने भाज्यानि धृगपवेकंस्सिन जीवे 
आ चहुर्म्य , कस्मिश्चिज्जीवे मत्यादीनाभेक॑ समवति, कर्स्मिश्चिज्जीवे हे सबतः, कर्स्मिश्चित्‌ 
आीणि भयान्ति, कस्सिश्चिश्वत्यारि मवान्ति | श्ुतशानस्य ठु मतिज्ञानेन नियतः सहभावस्तत्पूने- 
कत्यात्‌ । यस्य तु मतिज्ञानं तस्य अ्तज्ञान स्याह्या न वेति | अन्ाह-अथ केवलक्षानध्य 
पूर्वभेतिज्ञानादिभिःकि सहसावो भवाति नेत्यूंघयते। के|यिदाचाय व्यायक्षत, नाभावः की तु सपृ- 
१--अतोउप्रे “ सदाथा ” इत्यपि पाठान्तरम्‌। २-“* नेति १ अश्नोच्यते ” इति पाठान्तरम्‌ 
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मिधहत्वाइरकिचित्कराणि मवन्‍्तीन्दियवत्‌। यथा वा व्यश्ने नमखि आवित्य उदिते भूरितेजरूवा- 
दावित्येनामिभूतान्यतेजांसि ज्वलनमाणिचन्द्रनक्षत्रप्र भृतीने प्रकाशन प्रत्यकिंचित्करा/णि 
भवम्ति तड़विति। केचिदृप्याहु: ।-अपायसद्रव्यतया मतिज्ञानं तत्पूर्वेक श्रुतज्ञानमवाधिज्ञान- 
मनःपर्यायज्षाने च रूपिदव्यविषये तस्माल्षैताने केवलिनः सन्‍्तीति ॥ कि चान्यत्‌ ।-मति- 
ज्ञानाविषु चतुई पर्यायेणोपयोगो भवाति न युगपत्‌ । संमिन्नज्ञानदर्शनस्य तु मगबतः केव 
लिनो युगप्त्सवेभावग्राहके निरपेक्षे केवछज्ाने केवलदशेने चानुसमयमुपयोगो मबते। 
कि चान्यत्‌ ।-क्षयोपशमजानि चत्वारि ज्ञानानि पूर्वाणि क्षयदेव केवलम । तस्माञ्न केवलिनः 
शेषाणे ज्ञानानि सन्‍्तीति ॥ स् है हे 

अर्थ--ऊपर मति आदिक नो ज्ञानके भेद गिनाये हैं, उनमेंसे एक जीवके एक समयमं 
प्रारभ्भके एके लेकर चार तक ज्ञान हे सकते हैं । किप्ती जीवके तो मतिज्ञानादिकमेंसे एक ही 
ज्ञान हो सकता है, किसी जीवके दो हो सकते हैं, कैर्साके तीन हो सकते हैं, और किसीके चार 
हो सकते हैं। इनमंसे श्रुतक्ञानका तो मतिज्ञानके साथ सहमाव नियत है। क्योंकि वह मतिज्ञान- 
पूवंक ही हुआ करता है। परन्तु नि्॑त जीवके मतिज्ञान है, उसके श्रतज्ञान हो भी और 


(५ 


न भी हो । शंका-केवरक्षानका अपनेसे पृवंके मति आदिक ज्ञानोंके साथ सहमभाव है, या 
नहीं ! उत्तर-इस विषयमें कुछ आचार्योका तो ऐसा कहना है, कि केवलक्षान हो जानेपर भी 
इन मतिक्ञानाविकका अमाव नहीं हो जाता । दिंतु ये ज्ञान केवलज्ञानसे अमिभूत हो जाते हैं, 
अतएव वे उप्त अवस्थामें अपना कुछ भी कार्य करनेके लिये समर्थ नहीं रहते | नैसे कि 
केवलक्षानके उत्पन्न हो जानेपर भी इन्द्रियाँ तदवस्थ रहती हैं, परन्तु वे अपना कुछ भी काये 
नहीं कर सकतीं, इसी प्रकार मतिक्ञानादिक के विषयम समझना चाहिये । अथवा जैसे कि 
मेघपटरसे रहित आकाशर्म सूर्यंकरा उदय हेते ही उप्तके सातिशय महान्‌ तेजसे अन्य तेजों 
द्रव्य-अभि रत्न चन्द्रमा नक्षत्र प्रभाति प्रकाशमान पदाथे आच्छादित हो जाते हैं, ओर अपना 
अकाशकार्ये करनेमें अर्किचित्कर हो जाते हैं, वैसे ही केवलक्ानके उदित होनेपर मतिज्ञानादिके 
विषयमें समझना चाहिये । 

किसी किसी आचायेका ऐसा भी कहना है, कि ये ज्ञान केवलीके नहीं हुआ करते । 
क्योंकि श्रोत्राविक इन्द्रियोंसे उपलब्ध तथा इहित पदार्थके निश्चयकों अपाय कहते 
हैं, और मतिज्ञान अपायस्वरूप है तथा वह सद्रव्यतया हुआ करता है वह 
विद्यमान अथवा विद्यमानवत्‌ पदार्थको ही ग्रहण किया करता है । ।कैंतु केवरक्षानमें ये दोनों ही 
बाते सवेथा नहीं पायी जातीं। अतएव वह केवलक्षानके साथ नही रहा कर्ता। और इसीलिये 
श्रुतक्ञान भी उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वह मतिज्ञानपृवक ही हुआ करता है, और 
अवधिज्ञान तथा मनःफ्योयज्ञान केषल रूपी द्रव्यको ही विषय करनेवाले हू अतएव वे भी 
उसके साथ नहीं रह सकते । इसके सिवाय एक बात और भी है, वह यह क्रि-मतिज्ञानादिक 
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१--मबन्तीति पाठान्तरम्‌ । 


ला म्रअअवकीननकवकलकीी 
नितल33+ललतब_>++्ुुऋऋ० २ पननकक५क, 


भूत्र ३१९ । ] संभाष्यतत्त्वायोविंगमसूञर । । ६७ 


आर प्रकारके मो कायोपशमिक ज्ञान हैं, जीवके उनका उपयोग कमसे हुआ करता है, युगपत्‌ 
नहीं हुआ करता । अथांत्‌ ये चारों ही क्ञान ऋमवर्त्ती हैं न कि सहवर्ती । परन्तु केबलक्षान 
टेसा नहीं है । निन केवली मगवान्‌ को परिपृर्ण ज्ञान और परिपूर्ण दर्शन प्राप्त हो गया है, 
उनका वह केवछक्कान और केवलद्शन समश्त पदार्थोकी युगपत विषय किया करता है, क्योंकि 
बह असहाय है, और इसीलिये इन दोनोंका उपयोग प्रतिसमय युगपेत्‌ ही हुआ करता है। 
तथा एक बात यह भी है, कि पांच प्रकारके जो ज्ञान हैं उनमेंसे आदिके चार ज्ञान क्षायो- 
पशमिक-ल्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले हैं, परन्तु केवढक्षान उसके सबेथा 
क्षयसे ही प्रकट होता है। अतएव केवली मगवानके केवढक्षान ही रहा करता है, बाकीके 
चार ज्ञान उनके नहीं हुआ करते । 

भावाथे---क्षायिक और क्षायोपशमिकर्म परत्पर क्रोध है, अतएव क्षायिक-केवलश- 
नके साथ चार्रो क्षायोपशमिक ज्ञानोंका सहभाव नहीं रह सकता, इसलिये केव्लीके केवलशानके 
सिवाय चारोंका अभाव है। समझना चाहिये । 

यहाँतक प्रमाणरूप पाँचो ज्ञानोंका वर्णन किया, अब प्रमाणाभास रुप क्षानोंका निरूपण 
करनेकी इच्छासे सूत्र कहते हैं-- 


वि विपयेय 
सूत्र--मतिश्नतावधयों शव ॥ ३२ ॥ 

भाष्यम--मतिज्ञानं श्रुतक्ञानमवधिजक्नानमिति विपयेयह्व भवत्यज्ञार्न लेत्यर्थ:। झान* 
विपयंयोषज्ञानमिति । अञञाह । तकेव ज्ञान लदेवाशानमिति। नन्ु च्छायातपबच्छीतोष्णवञ् 
तद्त्यन्तविरुद्धमिति | अग्नोच्यत ।-मिथ्यादशंनपरिग्रहाह्षिपरीतपग्राहकत्वमेतेषाम्‌ । तस्मावज्ञा- 
नानि भवबन्ति । तथ्था “मत्यकज्ञानं भ्रुताक्षानं बिमब्लज्ञानामाति । अवधिविपरीतो 

विमक्ष इत्युच्यते ॥ 
अथे--मतिक्षान श्रुतज्ञान और अबधिह्नान ये विफयेय भी हुआ करते हैं, अर्थात्‌ ये 


जि 


तीनों ज्ञान अज्ञान रूप भी कहे नाते हैं । क्योंकि ज्ञानसे जो विपरीत हैं, उन्हींकी अज्ञान 
कहते हैं । शंका-उसीको ज्ञान कहना ओर उसीको अज्ञान कहना यह केसे बन सकता है ! 


१-०-केव लक्षान और केवलदशनके विषय दो सिद्धान्त हं-दिगम्बर आज्नायमें दोनों उपयोग एक समयमें ही 
हुआ करते हैं, ऐसा माना हैं। क्योंकि दोनों उपयोगोंको आठ करनेवाले दो कमे हैं-शानावरण और दशनावरण। इन 
दोनोंका केवकीके सबेथा क्षय हो जानेसे फिर कोई भी क्रमबर्तिताका कारण शेष नहीं रहता । इसी लिये ऐसा लिखा 
भी है कि “ दंसणपुव्व॑ णाणं छद्म॒त्थाणं ण दोण्णि उब्रओगा। जुगवं जम्दा केबलिणोह जुगवं तु ते दोवि ॥ ४४ ॥ ” 
-अब्यसंभह-अओनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्षर्ती । परन्तु श्ेताम्बर सम्प्रदायमें ऐसा नहीं माना है । श्रीसिद्सेनगणिक्ृत 
दीकामें छिला है कि “नवातीवामिनिवेशे|इस्माक युगपदुप्योगो मा भूदिति । वचन न पश्यामस्तादृशम्‌, कमोपयोगार्थ- 
प्रतिपादने तु भूरिवचनमुपलभामहे । ”” अथोत्‌ इस विषयमें इमारा ऐसा कोई अत्यधिक आग्रह नहीं है, कि केवल- 
शान और केवलदशैन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं ही हों । परन्तु इस विषयके विधायक बचन नहीं दौष्कते । 
उपयोगकी क्रम॒बर्तिता रूप अध्थके प्रतिपादक बयन बहुतसे देखनेको मिलते हैं। गा-' नाणम्मि दंसणम्मिय एके 
एगयरम्मि उबउत्ता। ” (प्रहापनामाम्‌ )। तथा “” सब्दस्‍्स केबलिस्स वि जुगव दो गात्रि उदओगां ।” (कै, ३०९ ९) 

रद 


५८ रायचन्द्रनेनशास्रमाझयार [ प्रधमो&ष्योगः 


क्योंकि निस प्रकार छाया और आतप-पृूपमें परस्पर विरोध है, अथवा शीत उष्ण 
पर्यायेंमें अत्यंत विरुद्धता है। उसी प्रकार ज्ञान और अज्लान मी परस्परमे सर्वया विरुद्ध हैं, 
फिर भी मति श्रुूव और अवधिकों ज्ञान भी कहना और अज्ञान भी कहना 
यह कैसे बन सकता है ! उत्तर-निन जीवेंने मिथ्याद्शनकी अहण-धारण 
कर रक्‍्खा है, उन जांबोंके ये तीनों ही ज्ञान पदार्थकों यायात्म्यरुपसे ग्रहण नहीं करते-विपरीत- 
तया प्रहण करते हैं, अतएव उनको विपरीत-अक्लान कहते हैं | अर्थात्‌ उनकी ऋमसे मति- 
ज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान न कह कर मत्यक्ञान श्रुताज्ञान और विमंग कहा करते हैं । विप- 
रीत अवधि-मिथ्यादृष्टि जीवके अवधिज्ञानको ही विभंग कहा करते हैं। अवध्यक्ञान और विम्ठ 
पर्याय वाचक शब्द हैं। 

भावाथे--व्यवहारम ज्ञानके निषेधको अक्ञान कहा करते हैं, और निषेध दो प्रकारका 
भाना है-पयुदास ओर प्रसह्ष । जो सदृश अर्थको ग्रहण करनेवाल्ा है उसको पर्युदास कहते 
हैं, और जो सर्वथा निषेघ-अमाव अथेकों प्रकट करता है उसको प्रसक्ष कहा केरते हैं । सो 
यहाँपर ज्ञानके निषेघका अर्थ पर्युदासरूप करना चाहिये न कि प्रसह्ारूप । अथोत्‌ अज्ञा- 
नका अर्थ क्ञानोपयोगका अभाव नहीं है, किंतु मिथ्यादशन सहचरित ज्ञान ऐसा है। मिथ्या- 
दशैनका सहचारी ज्ञान तच्वोंके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण नहीं कर सकतो। मिथ्यादृष्टिके ये तीन 
ही ज्ञानोपयोग हो सकते हैं; क्योंकि मनःपर्याय और केवछक्ञान सम्यम्दृष्टिक ही हुआ करते 
हैं | अतण्व इन तीनोंका विपरीतज्ञान अथवा अज्ञान कहा है। 


भाष्यम-- अआह-उक्त भवता सम्यग्दर्शनपरिमृहीत॑ मत्यावि ज्ञान भवत्यन्यथाउश्ञान- 
मेवाति । मिथ्यादष्टयोषपि च भव्याश्राभव्याश्रेन्दियानमित्तानविपरीतान्‌ स्पर्शादीनुपलसन्ते, 
उपदिशन्ति च स्पर्शा स्पश इति रस रस इति, एवं शेषान । तत्कथमेताविति | अन्नोच्यते ।--- 
हेषां हि विपरीतमतद्भवति ।४-- 


अथ--अ्रश्न-आपने कहा कि सम्यद्दर्शनके सहचारी मत्यादिकको ते ज्ञान कहते 
हैं, और उससे विपरीत-मिथ्यादशे सहचारी मत्यादिकको अज्ञान कहते हैं । प्लो यह बात कैसे 
बन सकती है । क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी चाहे वे भव्य हों चाहे अभव्य इन्द्रियोंके निमित्तसे 
निनका ग्रहण हुआ करता है, उन स्पर्शादिक विषयोकोी अविपरीत ही ग्रहण किया करते हैं 
और उनका निरूपण मी वैसा ही किया करते हैं । वे भी स्पश को स्पश और रसको रस ही 
मानते तथा कहा भी करते हैं । इसी प्रकार शेष विषयेमें भी समझना चाहिये | फिर क्‍या 
कारण है कि उनके ज्ञानकों विपरीत ज्ञान अथवा अज्ञान कहा नाय? उत्तर--मिध्यादृष्टियों- 
का झाग विपरीत ही हुआ करता है | क्येंकि:--- 
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१-- पयुदातः सहम्मादी, प्रसक्मत्तु निषेधक्ृत्‌ । ”” २--मिच्छाइद्ी जीवों उबहई पवयणण ण सहददि । 
सहहृदि असब्भाव उभर वा अणुबइ४ ॥ १८ ॥-गो० जौवकांड । 


सूत्र ३३-१४ । ] समाष्यतत्त्ताथोषिगमसत्रर | ९९, 


*. आावाये--मिथ्याहष्टे दो प्रकारके हुआ करते हैं-ऐके भव्य दूसरे अभव्य । नो 
पिद्ध अक्स्थाको प्राप्त हो सकते हैं, उनके भव्य कहा करते हैं, और इसके विपरीत हैं-नमिनमें 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है, उनकी अभव्य कहा करते हैं। मिथ्याहश्कि 
दूपरी तरहसे तीन भेद भी हुआ करते हैं-एक अमिगृहोतमिथ्यादशन दूसरे अनमियृहीत- 
मिथ्यादशेन तीसरे संदिग्ध | नो जिनभगवानके प्रवचनसे सर्वया विपरीत निरूपण करनेवाले 
हैं, उन बौद्धादिकोंको अमिगृहीतमिथ्यादशन कहते हैं, और जो जिनमगवानके वचनेंपर 
श्रद्धान नहीं करते, उनको अनभिगृहीत मिथ्यादशन कहते हैं, तथा उसपर संदेह करनेवालेको 
संदिग्प कहा करते हैं । ये तीनों ही प्रकारके मिथ्यादृष्टि मव्य भी हुआ करते हैं, और अभव्य 
भी हुआ करते हैं। परन्तु सभी मिथ्यादृष्टि सम्यग्दष्टिक ही समाम घटपटादिक और रूप रसादिकका 
ग्रहण और निरूपण किया करते हैं | फिर क्या कारण है के सम्यग्द्टिके अहणको तो समीचीन 
कहा जाय और मिथ्यादृष्टिके ग्रहणको विपरीत। क्योंकि बाधक प्रत्ययके होनेसे ही किप्ती 
भी ज्ञानको मिथ्या कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। जेसे कि किसीको सीपमें चांदीका ज्ञान 
हुआ, यह ज्ञान इसलिये मिथ्या कहा जाता है, कि उसका बाधक ज्ञान उपस्थित है। सो 
ऐसा यहाँपर तो नहीं पाया जाता, फिर समीचीन और मिथ्यांके भेदका क्या कारण है ! इसका 
उत्तर यही है, कि मिथ्यादष्टिके सभी ज्ञान विपरीत ही हुआ करते हैं। क्योंकि वे ज्ञान वस्तुके 
यथार्थ स्रूपका परिच्छेदन नहीं किया करते । वे यथार्थ परिच्छेदन नहीं करते यह बात 
कैसे माठ्म हो । अतएव इस बातकों स्पष्टतया बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं:--- 


कु 
सत्र--सदसतोरविशेषायर च्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३३॥ 
भाध्यम--यथोन्मत्तः कर्मो्यादुपहतेन्द्रियमतिविपरीतग्राही भवाति । सो5म्वं गौरि- 
त्यध्यवध्यति गां चाश्व इति लोष्ट छुवणोमिति सुचर्ण लोष्ट इति लोष्ठं च लोष्ट इति खुवर्ण 
सुवर्णामेति तस्यैवमविशेषेण लोएट खुबर्ण सुबर्ण लोष्टामाति विपरीतमध्यवस्यतो नियतम- 
शानमेव भवति | तदन्मिथ्यादशेनोपहतेन्द्रियमतेमंतिश्ुतावधयोषप्यक्ञानं भवान्ति ॥ 


अर्थ--जैसे कि कोई उन्मत्त पुरुष निप्तकी कि कर्मोदयसे इन्द्रियोंकी और 
मनकी शाक्ति नष्ट हो गई है, पदार्थके स्वरूपको विपरीत ही अहण किया करता है, 
बह थघोड़ाको गौ समझता है, और गौको घोड़ा समझता है, मट्ठीके ढेलेको सुवर्ण 
मानता है, और सुबर्णकी ढेला मानता है, कभी ढेलेको यह ढेला है, ऐसा भी जानता 
है, और सुबरणको यह सुबणे है, ऐसा भी समझता है, तथा जैसा समझता है, वैसा ही कहता 
भी है, फिर मी उसके ज्ञानको अज्ञान ही कहते हैं। क्योंकि उसका वह ज्ञान ढेलेको सुबणे 
और सुवर्णकों ढेला समझनेवाले विपरीत ज्ञानसे किसी प्रकारकी विशेषता नहीं रखता । इसी 
प्रकार जिस्नकी मिध्यादशन कमेके निमित्तस देखने और विचार करनेकी शक्ति तथा योग्यता 
नष्ट हो गई है, यद्वा विपरीत हो गई है, वह जीव जीवादिक पदार्थोके वास्तविक स्वरूपको न 
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देख सकता, न विचार सकता और न असहायरूपसे ही जान सकता है, अतएव उसके मति- 
श्रुत और अवधि ये तीनें। हा ज्ञान अज्ञान ही कहे नाते हैं। ह 
भावार्थ--मिथ्यादृष्टि जीव घट पटादिक पदा्थोंकी यद्यपि सम्य्दृष्टिक समान ही ग्रहण 
करता, तथा उनका निरूपण भी किया करता है, परन्तु मिथ्यात्वके निमिससे उसके कारण- 
विषयास्त मेदामेदविपयोस स्वरूपविपयोस मी रहा करते हैं, अतए्‌व उसके ज्ञानकों प्रमाणभृत 
अथवा समीचीन नहीं कह सकते । जैसे कि कोई पुरुष वखको तो वख ही माने, परन्तु उसको 
कुम्मारका बनाया हुआ और पत्थरका बना हुआ माने, तो उसके ज्ञानकों अज्ञान ही समझा जाता 
है, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपि मनुष्यको मनुष्य ही कहता है 
परन्तु उसके कारणके विषयमें इइवर आदिकी भी कह्पना किया करता है, और वैसा ही फिर 
श्रद्धान मी करता है । इसी तरह भेदामेद तथा स्वरूपके विषयम भी समझना चाहिये । अत- 
एवं उसके ज्ञानको प्रमाणरूप न मानकर अज्ञान ही मानना चाहिये । 
भाष्यम---उक्त ज्ञानम्‌। चारिश्य नवमे5ःष्याये वक्ष्यामः | प्रमाणे चोक्ते | नयान्‌ बक्ष्यामः। 
तथ्था ।-- 
अथे--पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञानका निरूपण और प्रकरण समाप्त हुआ | अब इसके बाद 
क्रमानुसार चारिज्रिका वणन प्राप्त है, परन्तु उसका वर्णन आगे चलकर इसी अन्यके नें अध्या- 
यमें करेंगे, अतए्व यहॉँपर उसके करनेकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञानके प्रकरणमे प्रमाण 
ओर नय इन दोका उछेख किया था, उसमेंसे प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्षरूप दोनें भेदोंका 
भी वर्णन ऊपर हो चुका । अतएवं उप्तके अनंतर कमानुस्तार नयोंका वर्णन होना चाहिये। 
सो उन्हींको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-.- 


सूत्र--नेगमसंग्रहव्यवहारजुसृत्रशब्दा नयाः ॥ ३४॥ 

भाष्यम-नैगमः संग्रहो व्यवहार ऋजुसूत्रः शब्दः इत्येते पश्चननया भवान्ति । तन्न ।-- 

अये---नयेके पाँच भेद हैं ।-नेगम सद्भह व्यवहार ऋजुम्त्र और शब्द । 
भावार्य---यह बात पहले लिखी जा चुकी है, कि प्रमाणकें एक देशको नय कहते 
हैं । अथीत्‌ वस्तु अनेक घमोत्मक या अनन्त घमीत्मक हे। परन्तु उन अनन्त पर्मेिप्ते-अस्तित्व 
या नास्तित्व, नित्यत्व या अनित्यत्व, एकत्व या अनकत्व आदि किसी भी एक प्मके द्वारा 
उस वस्तुके अवधारण करनेवाले ज्ञान विशेष-विकलादेशकी नय कहते हैं | इस नयके अनेक 
अपेक्षाओंसे अनेक भेद हैं। परन्तु सामान्यसे यहँपर उप्तके उपयुक्त पाँच भेद समझने चाहिये। 
जो कत्तुके सामान्य व्शिष अथवा भेदामेदको अहण करनेवाढ्य है, उसको अथवा 
संकस्पमात्र कसतुके ग्रहण करनेको नेगम नय कहते हैं। जैसे कि अरहंतकों सिद्ध कहना 


नल लक तल त+--++ कल जज लत त++++त+_+ हे >> जनान। 


१-तम्रेति पाठः पुस्तकान्तेरे नास्ति । 





सृत्र ३९ । ] सभाष्यततल्वाथोधिममसूत्रण । (94 


अथवा मट्टीके घड़ेको .बीका घड़ा कहना । विवक्षित पदाथेमें भेद न करके किसी भी सामान्ध 
मुणधर्मकी अपेलासे अभेदरूपसे किसी भी पदार्थके प्रहण करनेको संग्रह नय कहते हैं । मैसे 
नीवत्व सामान्य घमेकी अपेक्षातरे ये जीव है ऐसा समझना या कहना। मो सदर 
सयके द्वारा गृहीत विष्यमें भेदको ग्रहण करता है, उसको व्यवहार नय कहते हैं। 
भैसे भीव द्वत्यमें संसारी मुक्तका भेद करके अथवा फिर संसारीमेंसे भी चार 
गतिकी अपेक्षा किप्ती एक भेदका ग्रहण करना । केवल वतंमान परयोयके 
ग्रहण करनेकी ऋजूधूत्र कहते हैं । इसका वास्तबरम उदाहरण नहीं बन सकता।' 
क्योंकि शुद्ध वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायका ग्रहण या निरूपण नहीं किया जा 
सकता । स्थुलदृष्टिसि इसका उदाहरण भी हो सकता है । मैसे कि मनुष्यगतिमे उत्पन्न जीवको 
आमरणान्त मनुष्य कहना । कर्त्ता कमे. आदि कारकोंके व्यवहारकों प्िद्ध करनेवाले अथवा लिंग 
संख्या कारक उपग्रह का आदिके व्यमिचारकी निवृत्ति करनेवालेको शब्द नय कहते हैं । मेसे 
कि किसी क्स्तुको मित्र मित्न लिंगवाले शब्दोंके द्वारा निरूपण करना। इस प्रकार नयोंके सामान्यसे 
पाँच भेद यहाँ बताये हैं । परन्तु इसमें और भी विशेषता है, मैसे कि इनमेंसे-- 


सत्र--आर्येशब्दो दविजिभेदों ॥ ३५ ॥ 


भाष्यम--आधय इति सूअक्रमप्रामाण्यानक्षेमममाह । स द्विमेदों देशपरिक्षेपी सर्वपरि- 
क्षेपी थेति | शब्दख्रिमेदः साम्प्रतः समामिरूद एवम्थूत इते । अज्ञाह-किमेषां रुक्षणमिति! 
अन्नोध्यते ।-निगमेषु येईभिहिताः शब्दास्तेषामर्थः शब्दाथेपरिक्षानं थ देशसमअप्माही नैगमः। 
अथानां सर्वेकवेशसंग्रहर्ण संग्रहः। छोकिकसम उपचारप्रायो विस्तृताथों ध्यवहारः। सता 
साम्पतानामथोनामभिधानपरिशानसृजुस्तन्नः | यथार्थामिधानं शब्दः । नामादेषु प्रसिद्ध 
पूर्वांच्छव्दादर्थे प्रत्ययः साम्पतः | सत्स्वर्थेष्यसंक्रमः समभिरूढः | व्यंजनाथंयोरेवस्भूत इति । 


अरथे--यहँपर सत्रमें आद्य शब्दका जो प्रयोग किया है, उससे नेगम नयका ग्रहण करना 
चाहिये । क्योंकि पूर्वोक्त सृत्र (नैगमसंग्रहन्यवहारेत्यादि) में नो क्रम बताया है, वह प्रमाण है। 
उसके अनुसार नर्योका आद्य-पहला भेद नेगम ही होता है। अतएव नेगम नयके दो भेद हैं-- 
एक देशपरिक्षेपी दसरा सर्वपरिक्षेपी। शब्द नयके तीन भेद हैं-साम्प्रत सममिरूढ और एक्म्मत। 

शुका--आपने पहले सन्नमें और इस सत्रमें नो नयोंके भेद गिनाये हैं, उनका ढक्षण 
क्या है ! उत्तर-निगम नाम मनपद-देशका है। उसमें नो शब्द मिस्त अर्थके लिये नियत 
हैं, वहॉपर उस अथेके और शब्दके सम्बन्धको जाननेका नाम नेगम नय है। अर्थात्‌ इस 
शब्दका ये अथे है, और इस अथेके लिये इस शब्दका प्रयोग करना चाहिये, इस तरहके 
वास्य वाचक सम्बन्धके ज्ञानमों नेगम कहते हैें। वह दो प्रकारका है। क्योंके 
शब्दोंका प्रयोग दो प्रकारसे हुआ करना है-एक तो वस्‍्तुके सामान्य ओशकी 
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अपेशञासे दूसरा विशेष अंशकी अपेक्षासे । जो सामान्य अशका अवलंगन 
छेकर प्रवृत्त हुआ करता है, उसको समग्रग्राही नेगमनय कहते हैं । मैसे के चांदीका 
या सोनेका अथवा मद्दीका या पीतहक। यह्मा सफेद पीला छाछ काला आदि भेद न करके केवल 
घटमात्रकीं अहण करना । नो विशेष अंशका आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसको देशग्राही 
जैगम कहते हैं | मैसे कि घटको मद्दीका या पीतलका इत्यादि विशेषरूपसे अहण करना। 
पदार्थोंके सर्व देश और एक देश दोनेंके अहण करनेको संग्रहनय कहते हैं। अधथीत्‌ संग्रहनय 
८ सम्पूर्ण पदार्थ सन्मात्र हैं” इस तरहसे सामान्यतया ही क्स्तुको अहण करनेवाला है| जिस 
प्रकार छौकिक पुरुष प्रायः करके घटादिक विशेष अंशको लेकर ही व्यवहार किया करते हैं। 
उसी प्रकार जो नय विशेष अंशको ही ग्रहण किया करता है, उप्तको व्यवहार कहते हैं। 
यह नय प्राय; करके उपचारमें ही प्रवृत्त हुआ करता है। इसके क्षेय विषय अनेक हैं, इसी लिये 
इसको विस्तृतार्थ भी कहते हैं । नैसे यह कहना कि घडा चूता है, रास्ता चढता है, इत्यादि । 
बस्‍्तुतः घढ़ेमे भरा हुआ पानी चूता है, और रास्तेके ऊपर मनुष्यादि चलते हैं, फिर भी लोकिक जन 
घड़ेका चूना और रास्तेका चलना ही कहा करते हैं । इसी तरहका प्रायः उपचरित विषय ही 
व्यवहार नयका विषय समझना चाहिये । नो वततमान कालवर्ती घटादिक पर्यायरूप पदार्थोको 
ग्रहण करता है, उसको ऋजूक्षत्र नय कहते हैं। व्यवहार नय त्रिकालवर्ती विशेष अंशोंको 
ग्रहण करता है, परन्तु उनमेंसे भत और भविष्यत॒कों छोड़कर केव वर्तमानकालमे विद्यमान 
विशेष अंशोको ही यह नय-ऋजुसूत्र ग्रहण करता है। व्यवहारकी अपेक्षा ऋनुसूत्रकी यही 
विशेषता है। जैसा पदार्थका स्वरूप है, वेसा ही उसका उच्चारण करना-कत्तों कमें आदि 
कारकोंकी अपेक्षाप्रे अथेंके अनुरूप ग्रहण या निरूपण करनेको शब्दनय कहते हैं । इस 
नयके तीन भेद हैं-साम्प्रत सममिरेढ और एवम्मत। निश्लेपेंकी अपेक्षाप्रे पदार्थ चार 
प्रकारका है--नामरूप स्थापनारूप द्वव्यरूप और भावरूप । इनमेंसे किप्ती भी प्रकारके पदार्थका 
ऐसे शब्दके द्वारा नि्॑तके कि उस पदार्थके साथ वाच्यवाचक सम्बम्धका पहलेसे ही ज्ञान है, ज्ञान 
होनेको साम्प्त नय कहते हैं । घटादिक वर्तमान पर्यायापन्न पदार्थोंके विषयमें शब्दका संक्रम 
न करके ग्रहण करनेको समभिरूढ नय कहते हैं । व्यज्ञ़न-वाचकशब्द और अथै-अभिषेयरूप 
पदार्थ इन दोनेंका यथार्थ संघटन करनेवाले अध्यवसायकी एवंभूत नय केहते हैं। 


१--अन्यत्र सिद्धस्यार्थस्यान्यत्रारोव उपचार: । २--इन नयोंके विषयमे श्रीसिद्धसेनगणि कृत टीकामें विशेष 
लिखा है-३-इन नयोंके विषयमें दिगम्बर सम्प्रदायमें सैज्ञा और लक्षण भिन्न प्रकारस ही माना है। उन्होंने मूलसूत्नमें 
ही नग्रॉँके सात भेद गिनाये हैं, यथा-“ नेगमसंग्रहज्यवहारजुसूत्रशब्दसमभिरूडेव॑भ्वतानया: । ” अथौत्‌ नैगम संग्रह 
व्यवहार ऋजुधून्न शब्द समभिरूृढ और एवंभूत ये सात नय हैं। इनमेंसे आदिके तीन द्ृव्यार्थिक और अंतकी चार 
पयोयार्थिक हैं । अथवा आदिके ४ अर्थथय और अंतके ३ शब्दनय हैं। सातोंका विषय पूर्व पूछा महान और 
उत्तरोत्तका अल्प अल्प है । इनका लक्षण और संघटन आदिक तत्त्वार्थराजवासिक तथा तत्त्वार्थ- 
इलोकवरारसिक आदिमे देखना चाहिये । 


सत्र २१९। ) समाष्यतत्त्वाथोपिगमसूत्रर । है रै 
साध्यम--अशाह-उद्दिध्ठा भवता मैगमादयो नयाः । तक्षया हति कः ! इति। 


कया प्रापषकाः कारकाः साधकाः निर्वेतेका निर्भासका उपलब्भका व्यक्षका इत्यनथोन्तरम्‌। 
पाप्लुवन्तिकारयन्ति साधयन्ति निवेतेयन्ति निर्भोसयन्ति उप- 
कम्भयन्ति व्यज्ञयाणत्ति हते नयाः ॥ 


अय---शंका-ऊपर आपने जिन नेंगम आदि नयोका उछेख किया है, वे नय क्‍या 
पद॒ार्प हैं ! उत्तर-नय प्रापक कारक साधक निर्वतेक निर्मासक्ष उपलम्भक और वन्यक्नक ये 
सभी शब्द एक ही अथेके वाचक हैं। जो जीवादिक पदार्थोकी सामान्यरूपसे प्रकाशित करते हैं, 
उनको नय कहते हैं । जो उन पदार्थोको आत्माम प्राप्त कराते-पहुँचाते हैं, उनको प्रापक कहते 
हैं। नो आत्मामें अपवे पदाथेके ज्ञानको उत्पन्न करांवे, उनको कारक कहते हैं । परस्परकी 
व्यावातिरूप-जिससे एक पदायेका दूसरे पदार्थमें मिश्रण न हो जाय, इस तरहके विज्ञापिरूप 
तथा सिद्धिकि उपायभत वचनोंको नो सिद्ध करें, उनको साधक कहते हैं । अपने निश्चित 
अमिप्रायके द्वारा नो विशेष अध्यवसायरुपसे उत्पन्न होते हैं, उनको निव्तक कहते हैं । जो 
निरंतर वस्त॒के अंशका मास-क्षापन करावें उनको निर्मासक कहते हैं । विशिष्ट क्षयोपशमकी 
अपेक्षासे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ विशेषेर्भे जो आत्मा या ज्ञानका अवगाहन करावें उनको उपझ- 
म्मक कहते हैं। जो जीवादिक पदार्थोकी अपने अभिप्रायानस्तार यथा स्वमावम स्थापित करें 
उनको व्यज्ञक कहते हैं 

भावा्थे--इस प्रकारसे यहॉँपर निरुक्तिकी अपेक्षासे नय आदिक शब्दोंका अर्थ यद्यपि 
मिन्न भिन्न बताया है । परन्तु फल्ताथेमें ये सभी शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । अतरव 
जो नय हैं, वे ही प्रापक हैं, और वे ही कारक हैं, तथा वे ही साधक हैं । इत्यादि सभी शब्दोंके 
विषयम समझ लेना चाहिये। 

भाष्यम--अत्राह-किमेते तन्त्रान्तरीया वादिन आहोश्वत्स्वतन्त्रा एव चोदकपक्ष- 

ग्राहिणो मतिभेददेन विप्रधाविता इति। अज्नोच्यते ।-नैते तन्त्रान्तरीया नापि स्वतन्ञ्रा मतिभेदेन 
विपधावेताः ! शेयस्य त्वर्थस्याध्यवसायान्तराण्येतानि । तथथा-घट इत्युक्ते योइसों चेष्ठा- 
सिर्निदंत्त ऊध्यकुण्डछौष्ठायतवृसतग्रीवो5घस्तात्परिमण्डछकी जलादीनामाहरणधारणसमर्थ 
उत्तरगुणनिरवेतेना निवृत्तो दृब्यविशेषस्तास्मश्षेकस्मिन्विशेषयाति तज्जातीयेषु वा सर्वेष्वाविशे 
घात्परिज्ञान नेगमनयः । एकस्सिन्तरा बहुष वा नामादिविशेषितेषु साम्प्रतातीतानागतेषु 
घंटेषु सम्पत्ययः सबग्रहः। तेष्वेवलोकिकपरीक्षक ग्राद्येषूपचारगम्येषु यथा स्थूलार्थेंषु संप्र- 
त्ययों स्यवहारः । तेष्वेय सत्सु साम्पतेयु सम्प्रत्ययः ऋजुसूञअः । तेष्वेब साम्पतेषु नामावी 
नामन्यतमग्राहिषु प्रसिद्धपूर्वेकेशु घटेषु सम्पत्ययः साम्पतः शब्दुः। तेषघामेव साम्पताना- 
मध्यवसायासंकमो वितकंध्यानवत्‌ समाभिरूढः | तेषालेव व्यंजनाथंयोरम्योन्यापेक्षार्थप्रादि- 
त्यमेचम्भूत इसि ॥ 

झका--आपने ये नेगम आदिक जो नय बताये हैं, उनका अन्यवादी-जैनप्रक्वनसे 
मिन्न वैशेषिक आदि मतके अनुसार वस्तुप्वरूपका निरूपण करनेवाले भी मानते हैं, अथवा 
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१०-तन्न नया इति पाठः टीकाकाराणाममिमतः | 


१४ रायचन्ध्रमैनशास्रमालयार [ प्रथमीडष्याग्र 


ये-नय स्व॒तम्त्र ही हैं। अथीत्‌ ये नय अन्य सिद्धान्तका भी निरूपण करते हैं, अथवा यद्दा तद्बा- 
दुरुक्त अनुक्त या युक्त अयुक्त कैसे भी पक्षको पहण करके जैनप्रवचनको सिद्ध करनेके लिये 
चाहे जैसे भी बद्धिभेदके द्वारा दौडनेवाले-प्रवृत्ति करनेवाक्े हैं? उत्तर-इन दोनेमिंसे एक 
भी बात नहीं है। न तो ये अन्य सिद्धान्तके प्ररूपक हैं और न चाहे जैसे ब॒द्धिमिदके द्वारा 
मैनप्रवचनको सिद्ध करनेके लिये स्वथा स्वतम्त्ररुपसे प्रवृत्ति बरनेवाले हैं । किन्तु जैयरूप 
पदार्थकी विषय करनेवाले ये ज्ञान विशेष हैं | अथोत्‌ अनेक धमोत्मक वस्तुको ही प्रहण करने- 
वाले ज्ञान अनेक प्रकारके हैं, उन्हींको नय कहते हैं | अतएवं ये नय जैनशाखका ही निरूपण 
करनेवाले हैं। जैसे कि किसीने घट शब्दका उच्चारण किया। यहँपर देखना चाहिये, कि छोक 
में घट शब्दसे क्या चीज छी जाती है। मो धटनक्रिया-कुंभकारकी चेष्टके द्वारा निष्पन्न बना हुआ 
है, निसके उपरके ओष्ठ कुण्डलाकार गोल हैं, और निप्तकी ग्रीवा आयतवृत्त-लम्बगोल है, तथा 
जो नीचेके भागमें भी परिमण्डल-चारों तरफसे गो है, एवं जो जल घी दूध आदि पदार्थोको 
छाने तथा अपने भीतर भरे हुए उन पदार्थोंकी घारण करनेके कार्यकों करनेमे समर्थ है, और 
जो अम्लिपाकसे उत्पन्न होनिवाले रक्तता आदि उत्तर गुणोंकी परिसमाप्ति होनानेसे भी निष्पन्न 
हो चक्रा है, ऐसे द्वव्य बिशेषकों ही घट कहते हैं। इस तरहके किसी भी एक खास घटका अथवा 
उप्र जातिके-जिन जिन में यह अथ घटित हो, उन सभी घटोंका सामान्यरूपसे जो परित्ान 
होता है, उसको नेगम नय कहते हैं । 

घरटादिक पदाथे निक्षेप भेदसे चार प्रकारके होते हैं ।-जैसे ।क्रि नामघट स्थापनाघट 
द्रब्यघट और भावधट । इनके भी वर्तमान भूत और भविष्यत्‌ की अपेक्षासे तीन तीन भेद हैं । 
सो इनमेंसे किसी भी तरहक एक या अनेक-बहुतसे धर्टोका सामान्यरूपसे बोध होता है, उसको 
संग्रहमय कहते हैं । क्योंकि यह नय विशेष अशोंको ग्रहण न कर सामान्य अंशोको ही ग्रहण 
किया करता है । तथा इन्हीं एक दो या बहुत्व संख्यायक्त नामादिस्वरूप और निनका लोक प्रापिद्ध एवं 
परीक्षक-पयोज्ोचना करनेवाले जल्यदिक द्॒ब्योंको लाने आदिकमें उपयोग किया करते हैं और 
जो उपचारगम्य हैं-लोकक्रियके आधारभूत हैं, ऐसे यथायोम्य स्थूल पदार्थोंका जो ज्ञान होता 
है, उप्तको व्यवहार नय कहते हैं| क्योंके प्रायः करके यह नय सामान्यको ग्रहण न करके 
विशेषको ही ग्रहण किया करता है, और इसी प्रकार सुक्ष्मको गौण करके स्थूछ विषयमें हो 
यह प्रायः प्रवृत्त हुआ करता है। वर्तमान क्षणमं ही विद्यमान उन्हीं धघटादिक पदार्थोके माननेको 
ऋजुमुत्र नय कहते हैं । ऋजस॒त्र नयके ही विषयभत ओर केवल वर्तमानकाछ्वर्ती तथा 
निश्ेषकी अपेक्षा नामादिकके भेदसे चार प्रकारके पदा्थोमेंसे किस्तीको भी विष्य करनेवाले और 
मिनका वाच्यवाचक सम्बन्ध पहलेसे ही ज्ञात है, अथवा निनका संकेत प्रहण हो चुका है, ऐसे 
शब्दरूपसे घटादिकके ग्रहण करनेको साम्प्रत शब्दनय कहते हैं । उन्हीं सद्रृप-विद्यमान बत- 


पैत्र १९ । ] समाण्यतत्त्वाथोपिगमसूत्रण । १५ 


मानकाठ सम्बन्धी पटादि पदार्थोंके अध्यवसायके असंक्रम-विष्यान्तरमें प्रवुत्ति न करनेको सभ- 
मिरुढ़ तय कहते हैं । मिप्त प्रकार तीन योगेंमेंसे किसी मी एक योगका आश्रय लेकर कितिर्क- 
प्रधान झह्नध्यानकी प्रवृत्ति हुआ करती है, उसी प्रकार इस नयके विषयमें भी समझना चाहिये। 
यद्यपि श्थक्त्ववितकेवीचार नामका पहला शुक्लध्यान भी वितर्क प्रधान हुआ करता है, परन्तु 
उप्तका उदाहरण न देकर यहाँ दसरे शुक्लध्यानका ही उदाहरण दिया है, ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंकि पहले भेदमें अथे व्यंजन योगकी संक्रान्ति रहा करती है, और दूसरे भेदमे 
वह नहीं रहती । तथा यह नय भी अध्यवसायके अरसंक्रमरूप है। अतएव दूसरे शुक्ल- 
ध्यानका ही उदाहरण यक्तियुक्त है। अनंतरोक्त नयोके द्वारा गृहीत घटादिक पदार्थेके 
व्यंजन-वाचकशब्द और उसके अर्थ-वाच्य पदार्थकी परस्परमें अपेक्षा रखकर अहण करनेवाले 
७ हैं ९ 
अध्यवसायको एवम्भूत नय कहंते हैं। अथात इस शब्दका वाच्याथे यही है, और इस अधथेका 
प्रतिपादक यही शब्द है, इस तरहसे वाच्यवाचक सम्बन्धकी अपेक्षा रखकर योग्य क्रिया विशिष्ट 
ही वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको एवम्मूत नय कहते हैं। 
भावार्थ---शंकाकारने नयके रक्षणमें दो विकल्प उठाकर अपना मतलब सिद्ध करना 
चाहा था, परन्तु ग्रंथकारने तीसरे ही अभिप्रायप्ते उसका लक्षण बताकर शंकाकारके पक्षका 
निराकरण कर दिया है। नर्योक्ा अभिप्राय क्‍या है, से ऊपर बता दिया है, कि वे न तो 
अन्य पिद्धान्तका निरूपण करनेवाले हे और न स्वथा खतन्त्र ही हैं | किंतु निनप्रवचनके 
अनुसार और यथार्थ वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेवाले हैं। 
भाष्यम--अन्ना ह-एवमिदानीमेकस्मिलर्थेंव्ष्यवसायनानात्वाश्ननु विप्रतिपसिप्रसड्ः 
इाति । अत्रोच्यते न्यथा सर्वभेक सवाविशेषात्‌ सर्व द्वित्व॑ जीवाजीवात्मकत्वात्‌ सर्व जित्य॑ 
ब्रव्ययुणपर्यायावरोधात्‌ है चंतुईई चतुवेशनविषयावरोधात्‌ सर्व पश्चैत्वमस्तिकायावरोधात्‌ 
स्व षदत्वं पहुद॒व्यावरोधादिति। यथेता न विप्रतिपत्तयो5थ चाध्यवसायस्थानान्तराण्येतानि 
तद्बन्नयवादा इति । कि चान्यत्‌ +-यथा मतिशानाविशिः पद्नभिज्ञोनिधेमोद्ीनामस्तिकायाना- 
मन्यतमोडर्थः एथकू एथगुपलभ्यते पर्यायविशुद्धिविशेषाइस्कर्षेण नचतां विप्रतिपत्तयः तह्ट- 
स्यवादा। यथा वा पत्यक्षामुमानोपमानाप्तवचनेः प्रमाणेरेकी <थः प्रमीयते स्वविषयनियमात्‌ न 
चअता विपरतिपत्तयों भवन्ति तदजयवादा हति। आह च-- 
अथे---शंका- आपने जो नयोंका स्वरूप बताया है, उसमें विरुद्धता श्रतीत होती है । 
क्योंकि आपने एक ही पदार्थमे विभिन्न प्रकारके अनेक अध्यवसायोंकी प्रवात्ति मानी है। परन्तु 
यह बात कैसे बन सकती है। एक ही क्सतु नो सामान्यरूप है, वही विशेषरूप कैसे हो 











१--वीचारो5थेव्यंजनयोगर्सकान्ति: # अ० ९ सूत्र ४६ । भअबिचार॑ द्वितीयमू ॥ अ० ९ सूत्र ४४ 
२-- चतुष्ठयं ” इति च पाठः | २---“ पंचास्तिकायात्मकत्वात्‌ ” इति पाठान्तरस्‌ | ४--षदट्कमिति च पाठः । 
७---सानौर्स्यपि पा5ः । 

द्‌ 


१्ई रायचन्द्रनेनशासमादयार [ प्रथमौष्ष्याय: 


सकती है, अथवा नो त्रैकालिक है, वही वर्तमानक्षणवर्ती कैसे कही ना सकती है। यद्वा नामादिक 
तीनोंको छोड़कर केवल भावरूप या पर्याय शब्दोंका अवाच्य अथवा विशिष्ट कियासे युक्त 
वस्तु विशेष कैसे मानी जा सकती है । ये सभी प्रतीति विरुद्ध होनेसे निश्चयात्मक-तत्तवज्ञानः 
रूप कैसे कही जा सकती हैं ! उत्तर-अपेक्षा व्शिषके द्वारा एक ही वस्तु अनेक धमोत्मक 
हेनेस्ले अनेक अध्यवसायोंका विषय हो सकती है, इसमें किसी भी प्रकारका विरोध नहीं है । 
जैसे कि सम्पृण वस्तुमात्रको सत्सामान्यकी अपेक्षा एक कह सकते हैं, ओर उसीको जीव 
अजीक्की अपेक्षा दो भेद रूप कह सकते हैं, तथा द्रव्य गुण और पयोयकी अपेक्षासे तीन 
प्रकारकी भी कह सकते हैं । समस्त पदार्थ चक्ष अचक्ष अवधि और केवल इन चार दशेनोंके 
विषय हुआ करते हैं। कोई भी पदार्थ ऐस्ता नहीं है, के जो इन चार दर्शनेमिंसे किसी न किसी 
दशनका विष्य न हो। अतएव कस्तु मात्रको चार प्रकारका भी कह सकते हैं। इसी तरह पंच 
अस्तिकायोंकी अपेक्षा पाँच भेदरूप और छह द्रव्योंकी अपेक्षा छह भेदरूप भी कह सकते हैं । 
निस्त प्रकार इस विभिन्न कथनमें कोई भी विश्रतिपत्ति-विवाद उपस्थित नहीं होते, और न 
अध्यवसाय स्थानोंकी भिन्नता ही विरुद्ध प्रतीत होती है, उसी प्रकार नयवादोंके विषयर्म 
भी समझना चाहिये | अरथोत्‌ जिस प्रकार कस्तुमात्रमें एकत्व द्वित्व त्रित्व आदि 
संख्याओंका समावेश या निरूपण विरुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृतमं भी समझना 
चाहिये । क्योंकि ये धर्म परस्परमे विरुद्ध नहीं है। यदि जीवको अनीव कहा जाय 
या ज्ञानगुणकी अज्ञान-नड़रूप कहा जाय | अथवा अमूते आकाशादि द्रब्येंको मूर्ते जताया 
जाय, तो वह कथन विरुद्ध कहा जा सकता है, ओर उसके ग्रहण करनेवाले अध्यवसायोेमें 
भी विप्रतिपत्तिका प्रसज्ञ आ सकता है। परन्तु नयेंमें यह बात नहीं है,क्योंकि वे निन अनेक 
धर्मोको विषय करती हैं, वे परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं। 

इसके सिवाय एक बात और भी है, वह यह कि-जिप्त प्रकार मतिज्ञान आदि पाँव 
प्रकारके ज्ञानेंके द्वारा धमादिक अस्तिकायेमिंसे किसी भी पदार्थका पए्थक्‌ पृथक ग्रहण हुआ 
करता है, उसमें किसी भी प्रकारकी विप्रतिपत्तिका प्रसंग-विसंवाद उपस्थित नहीं होता। 
क्योंकि उन ज्ञानेंमे ज्ञानावरण कर्मके अभाव विशेष विशेष प्रकारकी मो विश्ुद्धि-निर्मता रहा 
करती है, उसके द्वारा उत्कृष्टताके साथ उन्हीं पदार्थोका मिन्न भिन्न अंशको ढेकर परिच्छेदन 
हुआ करता है, इसी प्रकार नयवादके विषयमें मी समझना चाहिये । 

भावाथे--निम्त प्रकार एक ही विषयर्मे प्रवृत्ति करनेवाले मतिज्ञानादिमें किसी भी 
प्रकारका विरोध नहीं है, उसी प्रकार नयोंके विष्यमें भी नहीं हे सकता, क्योंकि एक ही 
घटादिक अथवा ममुष्यादिक किसी भी परयोयक्ो मतिज्ञानी चक्षरादिक इन्द्रियोंके द्वारा 
नेसा कुछ ग्रहण करता है, श्रतज्ञानी उसी पदार्थकरो अधिक रूपसे जानता है। क्योंकि 


सुत्र ३२९ | ] समाष्यतत्वार्थाविगमसूत्रर् । १७ 
मतिज्ञान कुछ ही पर्यायोंको विषय कर सकता है, परन्तु श्रतज्ञान असंख्यात पयोयोके ग्रहण 


और निरूपणमें समय है। अवधिज्ञान श्रुतज्ञानकी भी अपेज्ला अधिक स्पष्टतासे इन्द्रिय और 
मनकी अपेक्षा भी न लेकर रूपी पदार्थव्रो जान सकता है, और इसी तरह मनःपर्यायज्ञान 
अपने विषयको अवधिकी अपेक्षा भी अधिक विशुद्धताके साथ अहण कर सकता है। और 
केवछक्ञानसे तो अपरिच्छिन्न कोई विष्य ही नहीं है। इस प्रकार सभी ज्ञानोंका स्वरूप और 
विषयपरिच्छेदन मिन्न होनेसे उनमें किसी भी तरह की बाधा नहीं है, उसी तरह नयोंका भी 
स्वरूप तथा विषयपरिच्छेदन मित्र मिन्न है, अतएव उनमें भी किसी भी तरहकी बाधा उपस्थित 
नहीं हो सकती | 


अथवा निम्त प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान तथा आप्ततचन-आमंम इन प्रमाणोंके 
द्वारो अपने अपने विषयके नियमानुसार एक ही पदार्थका ग्रहण किया जाता है, उसमें कोई 
विरोध नहीं है, उसी प्रकार नयोमें भी कोई विरोध नहीं है। अथांत्‌ जैसे वनमें छगी हुई 
अंप्रेको एक मीव जो निकटवर्ती है, अपनी आंखेंसे देखकर स्वयं. अनुभवरूप 
प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उसी अप्निको मानता है, परन्तु दूसरा व्यक्ति उसी अभिको 
धूम हेतुको देखकर जानता है, तथा तीसरा व्यक्ति उस्ती अम्निको ऐसा स्मरण 
करके कि सुवण पुल्के समान पीत वर्ण प्रकाशमान और आमृल्से उप्ण स्पर्शवाल्ी अम्नि हुआ करती 
है, तथा वैसा ही प्रत्यक्षम देखकर उपमानके द्वारा मानता है, तथा चौथा व्यक्ति केवछ किसीके 
यह कहनेसे ही कि इस वनमें अप्नि है, उसी अभिको जान लेता है। यहाँपर इन चारों ज्ञानोमें 
और उनके विषयामें किसी भी प्रकारका विसंवाद नहीं है, उसी प्रकार नयोंके विषयम भी समझना 
चाहिये । अतएव ऐसा कहाँ भी है कि--- 
भाष्यम--नैगमदब्दाथोनामेकानेका थेनयग्ापेक्षः | देशसमग्रग्राही व्यवहारी नेगमो श्ेयः ॥१॥ 
यत्संग्रहीतवचन सामान्ये वेशतोडथ च॑ विशेषे। तत्संग्रहनयनियत ज्ञान विधाक्षयविधिज्ञः 0२४ 
समुवायव्यक्तच्याकृतिसतासंज्ञादि निश्चयापेक्षम। छोकोपचारनियतं व्ययहारं विस्तृत विद्यातरे 
साम्प्रत विषयग्राहकमृजु सत्रन॒यं समासतो विद्यातविद्याद्यथार्थशब्दं विशेषितपदं तु राष्डनयम8 

अथे--निगम नाम जनपदका है, उसमें जो बोले जाते हैं, उनकी नेगम कहते हैं। 
ऐसे-नेगमरूप शब्द और उनके वाच्य पदार्थोके एक-विशेष और अनेक सामान्य अंशोंको 
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१---“ संखातीतेडवि भवे। ” ( आबव०नि०) । २-विशदज्ानको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु यहाँपर अनुभवरूप 
मतिज्ञानसे अभिप्राय है, हेतुको देखकर साध्यके शानको अनुमान कहते हैं। उपमानसे सतलब यहाँपर साहश्य 
प्रत्यभिज्ञान का है। सत्य वक्ताके बचनोंसे जो ज्ञान होता है, उसको आगम कहते हैं । ३-इस शब्दका अभिप्राय 
दीकाकार भ्रीसिद्धसेनगणीने यह बताया है, कि इस शब्दसे प्रन्यथकार अपनेको ही प्रकारान्तरसे सृल्रित करते हैं 
यथा--” आहयेत्यात्मानमेव पयोगान्तरबर्तिन निर्दिशति | ” ४-देशतो विशेषाल ” इति पादान्तरम्‌। ५-पंज्ञादि 
निशचयापेक्षमेज कचित्पाठः । कचित्तु ” संक्षाविनिस्वयापेक्षम ” इतिपाटः । 


१८ रायचन्द्रनैनशाख्रमालयाम्त [ प्रथमोड्ष्यायः 


भकाशित करनेकी रीतिकी अपेक्षा रखकर देश-विशेष और समग्र-सामान्यकी विषय करने- 
कंछे अध्यवसायको मिसका कि व्यवहार परस्पर विमुख सामान्य विशेषके द्वारा हुआ करता 
है, नेगम मय कहते हैं॥ १ ॥ जो सामान्य ज्ञेयको विषय करनेवाला है, जो गोत्वादिक 
साभान्य विशेष ओर उसके खंडमुण्डादिक विशेषोम प्रवत्त हुआ करता है, ऐसे ज्ञानका नर्थोकी 
दिधि-भेदस्वरूपके जाननेवालको संग्रहनयका निश्चित स्वरूप समझना चाहिये । क्योंकि 
सामान्यको छोड़कर व्शिष और विशेषकों छोड़कर सामान्य नहीं रह सकता, और सत्ताको 
झेडकर न सामान्य रह सकता है, न व्शिष रह सकता है । अतएब यह नय दोनोंको ही 
विषय किया करता है॥ २ ॥ समुदाय नाम संघात अथवा समृहका है। मनुष्य आदिक 
सामान्य विश्ेषर्तप पदार्थकों व्यक्ति कहते हैं । चौड़ा गो ढम्बा तिकोना पटकोण आदि 
संस्थानको आक्ृति कहते हैं। सत्ता शब्दस यहाँ महासामान्य अर्थ समझना चाहिये। संज्ञा 
आदिशे प्रयोजन नामादिक चार निश्लिपोंका है। इन समुदायादिक विषयोंके निश्चयकी अपेक्षा 
रखकर प्रवृत्त होनेवाले अध्यवसायको व्यवह्रनय कहंते हैं | यह नय विस्तृत माना गया 
है । क्योंकि छोकमें ४ पवत जल रहा है” इत्यादि व्यवहारमें आनेवाल उपचरित विषयोंमें 
भी यह प्रवृत्त हुआ करता है। तथा उपचरित और अनुपचरित दोनों ही प्रकारके पदार्थोका यह 
कक [पु  च 7०7 

आश्रय छेता है, इसलिये इसको विस्तीणें कहते हैं ॥ ३ ॥ जो वतंमानकालीन पदार्थका 
आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसको ऋजुमूत्रनय कहते हैं | यहाँ पर ऋजुसत्रनयका स्वरूप 
संक्षिपस्ते इतना ही समझना चाहिये यथाथ शब्दकी विषय करनेवाले और विशेषित ज्ञानको 
शब्दनय कहते हैं ॥ ४ ॥ 

साष्यम-अज्ञाह-अथ जीवों नोजीवः अजीयो नो5जीव इत्याकारिते केन नयेन कोज्थः 
प्रतीयत इति । अन्नोच्यते ।-जीव इत्याकारिते नेगमद्शसंग्रहव्यवहारजुंसूअसाम्प्रतसमामि- 
रूड़ेः पद्चस्वपि गतिष्वन्यतमो जीव इति प्रतीयते । कस्मात्‌, एते हि नया जीव प्रत्योपशमि- 
कावियुक्तसावग्राहिणः। नोजीव इत्यजीवब्॒व्यं जीवस्य वा देशप्रदेशी । अजीव इति अजीव- 
ब्रव्यमेव । नोइजीव इति जीव एबं तस्य वा देशप्रदेशाविति ॥ एवम्भूतनयेन तु जीव इत्या- 
कारिति भवस्थों जीवः पतीयते । कस्मात्‌, एब हि नयो जीव प्रत्योदयिकसावभाहक एव । 
जीवतीति जीवः प्राणिति प्राणान्धारयतीत्यर्थ:। तच्च जीवन सिद्धे न विद्यते तस्मार्धवस्थ 
एवं जीव इति। नोजीब इत्यजीवब॒ब्यं लिद्धो वा। अजीव इत्यजीवद्रव्यमेव । नोउजीच श्ति 
भचस्थ एव जीव इति | समग्रार्थप्राहित्वाश्वास्य नयस्य नानेन वेशप्रदेशी म्रह्ेते । एवं जीवी 
जीवा इति द्वित्व वहुत्वाकारितेष्वपि | सबे संग्रहण तु जीवो नाजीवः अजीवो नोब्जीवो जीबी 
भोजीयो अजीयी नो5जीवी इत्येकद्वित्वाकारितेषु शून्यस्‌ कस्मात्‌, एप हि मयः संख्यानन्त्या. 
ज्वीबानां बहुत्वमेवेच्छति यथार्थप्राही | शेषास्तुनया जात्यपेक्षमेकस्मिन्‌ बहुबचनत्व॑ बहुषु 
चबहुबचन सर्वाकारितग्राहिण इति। एवं सर्वभावेष नयवादाधिगमः कार्यः । 

१-” यथार्थ शब्द ” ऐसा कहनेसे मुख्यतया एवम्मूतनयकों सूचित किया है, जैसा कि श्रोसिदशेनग्णक्त 
टीकामें भी कहा है कि “ अनेन तु एवम्भूत एवं प्रकाशितो लक्ष्यत सर्व विशुद्धलत्तस्य | ?” “ विशेषितपदम ” 
ऐसा कहनेसे साम्भ्त और समभिरूढ इन दो भेदोंको ध्वनित किया है । 








सृत्र २६ । ] समाष्यतस्वाथाविगमसूत्रण । १५ 


अर्थ--अंका--। मीव ” या #* नोभीव ” अश्ववा ५ अभी ” यहा ४ नोअभीय ” झ्स 
तरहसे केवल शुद्धपदका ही यदि उच्चारण किया माय, तो नेगमादिक क्‍्येंमेंसे किस नयके 
द्वारा इन पदोंके कौनसे अथेका बोधन कराया जाता है ! उत्तर---« जीव” ऐसा उच्चारण 
करनेपर देशम्राही नेगम संग्रह व्यवहार ऋजुम्तत्र साम्प्रत और सममिरूढ इन नयोंके द्वारा 
पंच गतियोमेसे किप्ती भी गतिमें रहनेवाके जीव पदार्थका बोधन होता है। क्योंकि ये मय 
जीव शब्दंस ओपशमिक आदि परिणामोंसे नो युक्त है, उसको जीव कहते हैं, ऐसा अर्थ प्रहण 
करनेवाले हैं । अथोत्‌ इन नयोंके द्वारा औषशमिकादि पॉँच प्रकारके भर्षिमिसे यथासंभव 
मार्वोको जो धारण करनेवाल्य है, वह जीव है ऐसे अथका बोधन कराया जाता है। “ नोमीब ” 
ऐसा कहनेसे जीवके देश अथवा प्रदेश इन दोनोंका फ्रत्यय होता है। ५ अजीब” ऐसा 
कहनेसे केवल अजीव द्वव्यका ही बोध होता हे। और “ नोअनीब ” ऐसा कहनेसे या तो 
जीव द्वव्यका ही बोध होता है अथवा उप्तीके-नीबके ही देश और प्रदेश दोनोंका बोध होता है। 


भावाथे---ऊपर नेगम आदिक नयोंका जो स्वरूप बताया है, वह केवल घटादिक 
अजीव पदार्थोके उद्देशको लेकर ही दिखाया गया है, न कि जीव पदार्थका मी उदाहरण देकर 
अथवा उन उदाहरणोंम केवल विधिरूपका ही उछेख पाया जाता है, न कि प्रतिषेघरूपका | अतएव 
यहँपर जीव नो जीव अनीव नोअजीव इन चार विकल्पोर्के द्वारा उन नर्योका अभिप्राय स्पष्ट 
किया है । इनमेंसे जीव शब्दका उच्चारण करनेपर जाँव पदार्थ का ही बोध होता है। औपश- 
मिकादि भावोमसे किसी भी, एक को या दो को अथवा सभीको जो धारण करनेवाला है, 
उसकी जीव कहत हैं । सिद्धजीव क्षायिक और पारणामिक भावोंको ही धारण करनेवाले हैं 
परन्तु अन्य जीवेंमें ओपशमिक क्षायोपशमिक और ओदयिकभाव भी पाये जाते हैं| वह जीव 
नरक तिय॑ंच मनुष्य ओर देव इस तरह चार गतियेंमे और पॉचवीं सिद्ध गतिमें भी रहनेवारा 
है। समग्रग्राही नेगम और एवंमतको छोड़कर बाकी उपयेक्त सभी नयोके द्वारा इन पॉँचों ही 
स्थानें।-अवस्थाओंमें रहनेवाढे जीवपदार्थका बोध हुआ करता है। 

नोजीव इस शब्दके द्वारा दो अर्थोका बोध होता, एक तो जीवसे मिन्न पदार्थ दूसरा 
जीवका अंश । क्‍्योंके नो शब्द सब प्रतिवेधम भी आता है, और ईंषत प्रतिषेधम भी आता 
है। सो जब सवे प्रतिषेध अर्थ विवलित हो, तब तो नोजीब शब्दका अर्थ जीवद्रव्यसे भिन्न 
कोइ भी द्रव्य॑ ऐसा समझना चाहिये, और जब इंषत्‌ प्रतिषेष अर्थ अमीष्ट हो, तब जीव द्रव्यका 
अंश ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिये । अंश मी दो प्रकारसे समझने चाहिये, एक तो चतुथीश 


-- क्योंकि जैनसिद्धान्तमें तुच्छाभाव कोई पदार्थ नहीं माना है, और यह बात युक्तितिद्ध भी है । क्योंकि 
सर्वथा अभावरूप वस्तु प्रतीतिविष्धध है, तथा स्वरूपकी बोघक और अथोकरियाकी साधफ नहीं हो सकती । अतश्य 
अभाषको वस्तन्तररूप ही मानना चाहिये । 


७० रायनन्द्रमैनशाखमालयाम्‌ [ प्रथमोउभ्यायः 


पष्ठांश अष्टमांश आदि देशरूप अथवा अविभागी प्रदेशरूप । अनीव शब्दसे पुद्छादक अनीव 
द्रब्यका ही ग्रहण होता है । क्योंकि यहॉपरे अकार सर्वप्रतिषेधवाची है । नोअनीव ऐसा 
कहनेसे दो अर्थोका बोध होता है, जब नो और अ इन दोनोंका ही अर्थ सर्वप्रतिषेध है, तब तो 
नोअनीबका अर्थ जीवद्गत्य ही समझना चाहिये । क्‍योंकि दो नकार-निषेषका निषेध प्रकृ- 
तस्वरूपकाही बोधन कराया करता है। किंतु नब नोका अर्थ इंपत्‌ निषेध औरं अ का अर्थ 
सर्वप्रतिषेष है, तब नोअजीवका अर्थ जीवद्वन्यका देश अथवा प्रदेश ऐसा करना चाहिये। 

इस प्रकार जीव नोजीव आदि चार विकस्पोंमे प्रवृत्ति करनेवाले नेगम आदि नयेसे 
किस अभेका बोध होता है, सो ही यहँपर बताया है। परन्तु एवंमृतनयमें यह बात नहीं है। 
उसमें क्या विशेषता है सो बताते हैं--- 

एवंमूतनयसे जीव शब्दका उच्चारण करनेपर चतुगोतिरूप संसारम रहनेवाले जीवद्रव्य- 
का ही बोध होता है, पिद्ध अक्स्था प्राप्त करनेवाले जीवका बो३ नहीं होता। क्योंकि यह नय 
जीवके विधयमें औदयिक भावको ही ग्रहण करनेवाल्मा है।तथा जीव शब्दका अथे ऐसा होता है 
कि « मीकतीति जीव:। ” अथोत्‌ नो खासोच्छास लेता है-प्राणोंको धारण करनेवाल्ा है, उसको जीव 
कहते हैं।सो सिद्ध पयोयमें प्राणोंका धारण नहीं है। अतएव एवम्भूत नयसे संसारी जीवका ही ग्रहण 
करना चाहिये । नोजीव शब्दसे या तो अजीव द्वव्यका ग्रहण होता, अथवा सिद्ध जीवका । क्योंकि 
जीव शब्दका अथे जीवन-प्राणोंका धारण करना है, सो दोनोंमें से किसीमे भी नहीं पाया जाता। 
अजीव कहनेसे केवल पुद्लदिक अचेतन द्वब्यका ही ग्रहण होता है, और नेअनीव कह- 
नेसे संसारी मीवका ही बोध होता है । यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार नेमीव और नोअजीव 
शब्दोंका अथथ जीवके देश अथवा प्रदेशका भी हो सकता है, परन्तु यह अर्थ यहाँपर नहीं 
छेना चाहिये; क्योंके एवम्मृतनय देश प्रदेशको ग्रहण नहीं करता | वह स्थूल अथवा सूक्ष्म 
अवयवरूप पदार्थको विषय न करके परिषण अथको ही ग्रहण किया करता है। इस प्रकार 


१--नमूहूप प्रतिषेधके भी दो अथे होते हैं--एक प्रसज्य दूसरा पयुंदास । प्रसज्य पक्षमें नमुका अर्थ सर्व 
अतिषेष और पयुंदास पक्षमें तद्निन्न तत्सदश अथे होता है। यथा--“ पयुदास: सह्य्पराही प्रसज्यस्तु निषेघकृत्‌ । 
इस नियमके अनुसार अजीव शब्दके भी दो अर्थ द्वों सकते हैं। पल्तु नो जीव शब्दके दो अर्थ किये गये हैं, 
अतएव अजीव शब्दका एक सर्वेप्रतिषेवरूपददी अर्थ करना उचित है, ऐसा इस लेखसे आचायेका अभिप्राय माद्म 
होता है । २- द्वी प्रतिषेधी प्रकृतं गमयतः ” ऐसा नियम है। ३-जिनका संयोग रहनेपर जीवमे “ यह जीता है ” 
ऐसा व्यवद्वार हो और जिनका वियोग द्ोनेपर “ यह मर गया ” ऐसा ब्यवह्यार हो उनको प्राण कहते हैं । ऐसे 
प्राण दश है-पांच इन्द्रिय तीन बल-मन वचन काय आयु और झ्वासोच्छास यथा-“ ज॑ संजोगे जीवदि मरदि 
वियोगे वि तेवि दह पाणा |” तथा-पंचषि इदिय पाणा मणबचिकाऐसु तिण्णि बलपाणा। आणप्पाणपाणा आउंगपाणिण 
हॉतिद्सपाणा ॥” सो ये प्राण संसारी जीवेंकी अपेक्षासे कहे गये हैं। सिद्धोमि ये नहीं रहते; क्योंकि प्राण दो प्रकारके 
दवोते हैं, प्रव्यरूप और भावरूप । व्रव्यप्राणोंके ये दश भेद हैं। भावत्रमाण चेतनारूप है। संसारी जीवमें दोनों ही 
तरइंके प्राण पाये जाते हैं, और सिद्धोमें केवल भावप्राण-चेतना ही पाया जाता है । 





पृत्र ३१९ । समाष्यंतत्वायापिगेमसुत्रम । ७) 


जीव नोमीव अजीव और नोअजीव इन चार विकल्पोंकि एक वचनके हो द्वारा बताया 
है । परन्तु हसी तरह से द्विविचन और बहुंबचनके द्वारा भी समझ लेना चाहिये। 


सवे संग्रहनय भी इसी तरह चारों विकल्पोंको अहण करता होगा! ऐसा संदेह 
किस्ीकों न हो जाय, इसलिये उसकी विशेषताको स्पष्ट करते हैं, कि सर्वेसंग्रहनय जीव; 
नोनीवः अजीवः नोअजीवः इन एक वचनरूप विकल्पोंको तथा जीवों नोजीबी अजीबौ नो- 
अनीबी इन द्विवचनरूप विकल्पोंकी अहण नहीं करता । क्योंकि यह नय ययथार्थग्राही है- 
जैसा कतुका स्वरूप है, वैसा ही ग्रहण करता है । चारों गतिवर्ती संस्तारी और 
सिद्ध ऐसे पाँचों प्रकारके जीवोंकी संख्या सब मिलकर अनन्त है । अतएव यह 
नय बहुवचनको ही विषय करता है । यद्यपि इसके विकल्पोंका आकार पहले 
अनुप्तार है| है, परन्तु उसका अर्थ केवल बहुबचनरूप ही है, ऐसा समझ्न लेना चाहिये। इसी लिये 
बाकीके जो नेगमादिक नय हैं, वे द्विकचनरूप ओर एकवचनरूप भी विकल्पोंकी विषय किया 
करते हैं, ऐसा अर्थ स्पष्ट ही हो जाता है । निम्॑त समय जीव शब्दका अर्थ एक नीव द्रव्य 
ऐसा अभीष्ट हो, कहाँ एकबचनका प्रयोग होता है, परन्तु जहाँ जातिकी अपेक्षा हो, वहाँ 
उस एक पदार्थके अभिषेय रहते हुए भी बहुवचनका प्रयोग हो सकता है। इसके सिवाय 
जहँपर जीव शब्दका अर्थ बहुतसे प्राणी ऐसा दिखाना अमिप्रेत हो, वहाँपर भी बहुबचनकां 
प्रयोग हुआ करता है | अतएवं संग्रहनय बहुवचनरूप ही विकल्पोंका आश्रय लेकर प्रवृत्त 
हुआ करता है, और बाकीके नय एकव्चनरूप द्विक्वनरूप और बहुबचनरूप तीनों ही 
तरहके विकल्पोंका आश्रय छेकर प्रवृत्त हो सकते हैं। क्योंकि वे सवोकारपाही हैं । यहाँपर 
जिस तरह जीव शब्दके विधिप्रतिषेधकों लेकर नयोका अनुगत अर्थ बताया है, उसी प्रकार 
तत्त्त-बुभुत्सुओंको धमोस्तिकायादिक अन्य सभी पदार्थोके विषय भी उक्त सम्पूण नयोंका 
अनुगम कर लेना चाहिये । 


ऊपर वस्तुखरूपको विषय करनेवाले ज्ञानके आठ भेद बताये हैं। उनमेंसे (किस किस 

ज्ञानमें कोन कौनसे नयकी प्रवात्ति हुआ करती है, इस बातकों बतानेके ढिये आगेका 
प्रकरण लिखते हैं--- 

--अन्नाह-अथ पश्चानां जश्ञानानां सविपर्ययाणां कानि को नयः अ्रयत इति । 

अज्नोच्यते-मैगमावयस्रयः स्वाण्यष्टी श्रयन्ते । ऋजुसत्ननयो मतिक्ञानमत्यक्ञानबजानि 


पद । अश्नाह +--कस्मान्मति सविपरययां न अ्रयत हति । अश्नोच्यते ।--श्रुतस्य लबिपये- 
यस्योपग्रहत्वात्‌ । शब्दनयस्तु द्वले एवं श्रतज्ञानकेवलज्ञानें अयते। अन्नाह ।--कस्माश्षेत- 





आय 5 


१--जीवा नोजीबी अजीबो नो अजीबी | २--जीबा। नोजीवा: अजीवाः नोअजीवाः । 


७ रायचम्रमैनशाखमंरायोस [ प्रथमोड्ष्यायः 


राणि झयते इति। अन्नोच्यते ।-मत्यवधिमनःपर्यायाणां क्षतस्येकोपग्राहकत्वात्‌। चेतना- 
शस्थामाव्याक्ष सर्वजीयामां नास्य कशथ्रिन्मिथ्यादष्टिरज्ञो वा जीवों विधते, तस्माढपि 
विपर्ययात्ष श्रथत हाते । अतश्च प्रत्यक्षानुमानोपमानाप्तवयनानामापि प्रामाण्यमम्यनुज्ञायत 
इशि | आह च ।-- ;ल्‍ 

थें-प्रश्न--पहले ज्ञानके पँच भेद बता चुके हैं, और तीन विपरीत ज्ञानोंका 
स्वरूप भी लिख चके हैं | दोनों मिलकर ज्ञानके आठ भेद हैं । इनमेंसे किन किन ज्ञानोंकी 
नैगमादि नयोमेसे कौन कौनसा नय अपेक्षा लेकर प्रवृत्त हुआ करता है? अर्थात्‌ कौन कौनसा 
नय किप्त किप्त ज्ञाना आश्रय लिया करता है? उत्तर--नैगम आदिक तीन नय-नेगम 
संग्रह और व्यवहार तो कुछ आठ प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया करते हैं, ओर ऋजुसूत्र नय 
आतमेंसे मतिज्ञान और मत्यज्ञान इन दोके सिवाय बाकी छह प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया 
करता है। प्रश्न--यह नय मतितज्ञान ओर मत्यज्ञानका आश्रय क्यों नहीं लता ! उत्तर--ये 
दोनों ही ज्ञान श्रुतज्ञान और श्रुताज्ञानका उपकार करने वाले हैं, अतएव उनका आश्रय नहीं 
लिया जाता । चल्षुरादिक इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हेता है, वह यदि अवग्रहमात्र ही हो, 
ते उससे वस्‍्तुका निश्चय नहीं हो सकता। क्योंकि जब श्रुतज्ञानके द्वारा उस पदार्थका 
पयोलोचन किया जाता है, तभी उसका यथावत्‌ निश्चय हुआ करता है । अतएव मतिज्ञानसे 
फिर क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? इसी लिये ऋनुस्ृश्रनय मतिज्ञान और मत्यज्ञानका आश्रय 
नहीं लिया करता । शब्दनय श्रुतज्ञान ओर केवछज्ञान इन दो ज्ञानोंका ही आश्रय लेकर 
प्रवत्त हुआ करता है। प्रश्न-बाकी छह ज्ञानोंका आश्रय यह नय क्यो नहीं लेता! उत्तर-- 
मतिज्ञान अवधिज्ञान और मनःयोयज्ञान श्रुतज्ञानका ही उपकार करनेवाले हैं । क्योंके ये 
तीनों ही ज्ञान स्वयं जाने हुए पदार्भके स्वरूपका दूसरेको बोध नहीं करा सकते । ये ज्ञान स्वयं 
मूक हैं, अपने आलोचित विषयके स्वरूपका अनुभव दूसरेकों स्वयं करानेमें असमयथे हैं, श्रुत- 
ज्ञानके द्वारा ही उसका बोध करा सकते हैं, ओर वैसा ही कराया भी करते हैं । यद्यपि केवल 
झञान भी मुक ही है, परन्तु वह समस्त पदार्थोकी ग्रहण करनेवाला और इसीलिये सच्ससे प्रधान 
है। अतएव शब्दनय उसका अवरम्बन लेता है । इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि 
चेतना-जीदत्व-अथोत्‌ सामान्य परिच्छेदकत्व और ज्ञ अथात्‌ विशेषपरिच्छेदकता इन दोनोंका 
तथामृत परिणमन सभी जीवेमें पाया जाता है। इस नयकी अपेक्षासे पथिवीकायिक आदि 
कोई भी जीव न मिथ्यादष्टि है और न अज्ञ ही है। क्योंकि समी जीव अपने अपने विषयका 
परिच्छेदन किया करते हैं-र्पशकी स्पशे और रसको रसरूपसे ही ग्रहण किया करते हैं, उनके 
इस परिच्छेदनमें अयथायेता नहीं रहा करती। इसी प्रकार कोई भी जीव ऐसा नहीं है,निसमें कि ज्ञानका 
अभाव पाया जाय । ज्ञानमीवका लक्षण हैं, वह सकें रहता ही है, कमसे कम भक्षरके अनंतर्वे 


पूल ३९ । ] समाष्यतस्वाथानिगमसूत्रस | छह 


जाम प्रमाण तो रहतो ही है । इस अपेक्षा से सभी जीव सम्यमदृष्टि हैं, और ह्ञोनी हैं । 
अतएव इस इष्टिसे कोई विपरीत ज्ञान ही नहीं ठहरता है।और उसके बिना शब्दनय 
अवलम्बन किप्तका लेगा । इसल्यि भी विपरीत ज्ञानकमा शब्दनय आश्रय नहीं छेता। 
और इसी हछिये प्रत्यश्त अनुमान उपमान और आप्ततचन-आगमको भी प्रमाण समझ 
हेना चाहिये। 
अब इस अध्यायके अंततें पाँच कारिकाओंके द्वारा इस अध्यायमें जिस जिस विषयका 
वर्णन किया गया है, उसका उपसंहार करते हैं । 
भाष्यम--विज्ञायैकार्थपवान्यरथंपद्ानि च विधानमिष्ठं जे । 
विन्यस्य परिक्षेपात्‌, नयेः परीक्ष्याणि तच्चानि ॥ १ ॥ 
ज्ञान सयिपरयांस श्रयः अयन्त्यादितो नयाः सर्वेम । 
सम्यर्हष्टेर्ञानं मिथ्यादष्टोविप्यांसः ॥ २ ॥ 
ऋजुसूच्रः पद अ्रयते मतेः भ्रुतोपप्रहावनन्यत्वात्‌ । 
झ॒तकेवले त॒ शब्बः अयते नान्‍्यच्छुताब्गत्वात्‌ ॥ रे ॥ 
मिथ्याहष्यज्ञाने न अयते मास्य कश्चिवक्ञो5स्ति। 
ज्ञस्वामाध्याज्जीयो मिथ्याहष्टिन चाप्यास्ति ॥ ४ ॥ 
इति मयवादाश्चिजाः क्वचिद्‌ विरुद्धा इबाथ च चिशुद्धाः। 
लौकिकविषयातीताः तत्त्वज्ञानार्थभधिगम्याः ॥ ५ 
इति तत्त्वार्थाधिगमे5हं॑त्प्वचनसंग्रहे प्रथमो 5ध्यायः समाप्त: ॥ 


अथे--जीव प्राणी जन्तु इत्यादि एकार्थ पदोंको और निरुक्तिसिद्ध अर्थपदोंको 

जानकर तथा नाम स्थापना आदिके द्वारा तत्त्वोंके भेदोंकों जानकर एवं निर्देश स्वामित्व 
आदि तथा सत्‌ संख्या आदि अधिगमोपायोंको भी समझकर नामादि निश्षेपोंके द्वारा तत्त्वोंका 
व्यवहार करना चाहिये और उपयुक्त नयोंके द्वारा उनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ १॥ 

१--जैसा कि कहा भी है कि “ सब्बजीवाणं पि य ण॑ अक्खस्स अणंतो भागों निच्चुग्धाडितओ |! 
( नन्‍्दीसूत्र ४२ ) अर्थात्‌ सभी जीवेंके अक्षरके अनंत्थें भाग प्रमाण ज्ञान तो कम्स कम नित्य उद्घाटित 
रहता है । यह ज्ञान निगोदियाके ही पाया जाता है। और इसको पर्यायज्ञान तथा लूब्ध्यक्षर भी कहते हैं। 
क्योंकि लब्धि नाम ह्ानाधरणकर्मके क्षयोयशमसे प्राप्त विशुद्धिवा है। ओर अक्षर नाम अविनश्वरका है ' 
शानावरणकमका इतना क्षयोपष्यम तो रहता दी हे । भतएवं इसको रूच्ष्यक्षर कहते हैं। ६५०३६ को पण्णही 
और इसके वगेको बादाल तथा वादालके बर्गका एकट्ठी कहते हैं । केवल्कानके अविभागग्रातिच्छेदोंमें एक कम 
एकह्ीका भाग देनेसे जो लब्ध आवे, उतते अविभागप्रतिच्छेदोंके समहफा नाम अक्षर है | इस अक्षर असाणमें 
अनन्तका भाग देनेसे जितने अविभागप्नतिच्छेद रूब्ध आ्चे, उतने ही अविभागप्रतिच्छेद पर्याय क्षनमें पाये जाति 
हैं। वे नित्योद्धाटी हैं। २--यह कथन शुद्धनिश्वयन्य्धी अपेक्षा है। अतएंब सवेथा ऐसा ही नहीं समझन 
चाहिये । कर्मोपाधिरहित शुद्ध जीवका स्वरूप ऐसा है, यह अभिप्राय समझना चाहिये । किंतु लोकव्यवहार 
एक नयके द्वारा नहीं किंतु सम्पूणे नयोके द्वारा साध्य है। 

श७०७० न बाष्यक्ष: ?? इति क्वचित्‌ पाठ: । 

५१७ 





७३ रायचन्द्रमैनशाखमालयाम [ प्रथमोड्ण्याय: 


आदिके तीन नय-नैगम संग्रह और व्यवहार सभी सम्यम्ज्ञान और मिथ्याज्षानेको 
विषय किया करते हैं। परन्तु सम्यग्दृष्टिके ज्ञानको ज्ञान-सम्यम्शान और मिथ्यादष्टिके ज्ञानको 
उससे विपरीत-मिथ्याज्ञान कहते हैं ॥ २॥ 

ऋजसृत्र नय छह ज्ञानेंका ही आश्रय लिया करता है-मतिज्ञान और मत्यज्ञानका 
आश्रय नहीं लिया करता। क्योंकि मतिज्ञान श्रतज्ञानका उपकार करता है, और इसी लिये मति 
और श्र॒तमें कर्षचित्‌ अमेद भी है ।जब श्रुतज्ञानका आश्रय ले लिया, तब मतिज्ञानकी आवश्य- 
कता भी क्‍या है ! शब्दनय श्रुत्ञान और केवरक्ञानक्ा ही आश्रय लिया करता है, औरोंका 
नहीं । क्योंकि अन्य ज्ञान श्रतक्ञानमें ही बलाधान किया करते हैं, वे स्वय॑ अपने विषयका दूसरेको 
बोध नहीं करा सकते॥ ६॥ 

शब्दनय मिथ्यादशन और अज्ञानका भी आश्रय नहीं लिया करता, क्योंकि 
इस नयकी अपेक्षासे कोई मी प्राणी अज्ञ नहीं है । क्योंकि सभी भीव ज्ञस्वमावके धारण करने- 
बाढ़े हैं, इसीलिये इस नयकी दृष्टिसे कोई भी जीव मिथ्यादृष्टि मी नहीं है॥ ४ ॥ 

इस तरह नयोक्रा विचार अनेक प्रकारका है, यद्यपि ये नय कहीं कहीं पर किसी 
किसी विषयमे प्रवृत्त होनेपर विरुद्ध सरीखे दीखा करते हैं, परन्तु अच्छी तरह पर्यालोचन करनेपर 
वे विशुद्ध-निर्देष-अविरुद्ध ही प्रतीत हुआ करते हैं । वैशेषिक आदि अन्य--जेंनेतर लौकिक 
म्तेके शाम ये नय नहीं हैं । उन्होंने इन नयोके द्वारा वस्तुस्वरूपका पर्याढोचन किया भी 
नहीं है । परन्तु इनके विना क्तुस्वरूपका पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव तत्वज्ञानकों 
सिद्ध करनेके लिये इनका सरूप अवश्य ही जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


हति ध्रथमोष्ण्यायः ॥ 





अथ हितीयोष्ध्यायः । 
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भाष्यम--अज्ञाह-उक्त मवता जीवादीने तत्त्वानीति। तन्र को जीवः कर्थक्षणो 
बोति ! अत्रोच्यते (-- ' 
अथे--प्रश्न-पहले जीवादिक सात तत्ततोंका आपने नामनिर्देश किया है | उनमेंसे 
अभीतक किसीका भी स्वरूप नहीं बताया, और न उनका छक्षण विधान ही किया ( अतएव 
सबसे पहले क्रमानुसार जीव तत्त्वका ही स्वरूप कहिये कि वह क्या है, और उसका लक्षण किप्त 
प्रकार करना चाहिये कि निस्रसे उसकी पहचान हो सके ! अतए॒व इस प्रश्नका उत्तर 
देंनेके लिये ही आंगेका सूत्र कहंते हैं-- 
सूत्र--ओपशमिकक्षायिकी भावों मिश्रश्व जीवस्य 
स्वतत्तमीदयिकपारिणामिकी च॥ १॥ 
भाष्यम--औपशमिकः क्षायिकः क्षायोपशमिक ओऔद्यिकः पारिणामिक हत्येते पद्र 
भावा जीवस्य स्वतत्त्वं मवन्ति । 
अथे;--औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक ये पाँच माव 
जीवके स्वंतत्त्व हैं। 
भावाथै--जो कर्मोके उपशमसे होनेवाढ़े हैं, उनको औपश्ञामिक और क्षयसे होने- 
वाको क्षायिक तथा क्षयोपशमसे होनेवाल्लेंकी क्षायोपश्नमिक एवं उदयसे होनिवाले 
भावोंकी औदयिक कहते हैं । परन्तु निसके होनेमें कर्मकी अपेक्षा ही नहीं है-नो स्वतःही 
प्रकट रहा करते हैं, उनको पारिणामिकभाव कहते हैं। 
यद्यपि इनके सिवाय अस्तित्व वस्तुत्व आदि और भी अनेक स्वभाव ऐसे हैं, जोकि 
जीवके स्वतत्त्व कहे जा सकते हैं, परन्तु उनको इस सृत्रमें न बतानेका कारण यह है, कि वे 
जीवके अस्ताधारण भाव नहीं हैं । क्योंकि वे जीव और अजीव दोनों ही द्वन्योमें पाये जाते हैं। 
किंतु ये पँच भाव ऐसे हैं, जोके जीवके सिवाय अन्यत्र नहीं पाये जाते | इसी ढिये इनको 
जीवका स्वतत्त्त-निन तत्त्व कहा गया है। 
यहाँपर जीव शब्दका अमिप्राय आयुकमकी अपेक्षासे .भीवन पयोयके धारण 
करनेवाल ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होनेसे सिद्धोंमे जो क्षायेक तथा पारिणामिक भाव 
रहा करते हैं, सो नहीं बन सकेंगे। अतएव यहाॉँपर जीवसे अभिप्राय जीवत्व गुणके 
घारण करनेवालेका है। जो जीता है-प्राणॉंकी धारण करता है, उसको जीब कहते हैं 
प्राण दो प्रकारके बताये हैं-एक द्रव्यप्राणे दूसरे मावप्राण । सिद्ध जीवेंमें यद्यपि 
१-इनका खुलासा पृष्ठ ७० की टिप्पणी ने० ३ में किया जा चुका है | __ ३-पलका खुलासा पृष्ठ ७० की टिप्पणी ने० ३ में किया जा बुक है। 


छई्‌ रायचन्दनैनशाल्रमालयाश [ द्वितीयोअध्यायः 


ब्रव्यप्राण नहीं रहते, क्‍योंकि वे कर्मोकी अपेक्षासे होनेवाले हैं, परन्तु भावप्राण रहते ही हैं। 
क्योंकि उनमें कर्माकी अपेक्षा नहीं है ।-वे शाखतिक हैं। 
जीष दो प्रकारके हुआ करते हैं, एक मब्य दूसरे अमव्य । इनमेंसे औपशमिक और 
ल्लाबिक ये दो स्वतस्व मव्यके ही पाये नाते हैं, और बाकीके तीन स्वतच्च भव्य अमन्य दोनोंके ही 
रहा करते हैं। औपशमिक और क्षायिक इन दोनों भार्वोकी निमेझ्ता एकस्ती हुआ करती है, 
परन्तु दोनेंमें अन्तर यह है, कि औपशमिकर्म तो प्रतिप्ती कमेकी सत्ता रहा करती है, किंतु 
क्षायिकर्म बिलकुल मी उसकी सत्ता नहीं पाई जाती। जैसे कि सपंकनछमें यदि निर्मली आदि 
डाल दी जाय, तो उससे पंकका भाग नीचे बैठ जाता है और ऊपर जल निमल हो नाता है, 
ऐेसे ही औपशमिक भावकी अवस्था समझनी चाहिये । यदि उसी निमेल जलको किस्ती दूसरे 
वर्तनमें नितार लिया जाय, तो उसके मूल्में पंककी सत्ता भी नहीं पाई जाती, इसी तरह क्षायिक 
की अवस्था समझनी चाहिये । क्षायोपशमिकर्मं यह विशेषता है, कि प्रतिप्ती कमकी देशधाती 
प्रकृतिका फलोदय भी पाया जाता है। जैसे कि सपंक जलूमें निमेछी आदि डालनेसे पंकका 
कुछ भाग नीचे बैठ जाय और कुछ भाग जहूमें मिला रहे । उसी प्रकार क्षायोपशमिक भावमें 
कर्मकी मी क्षीणाक्षीण अवस्था हुआ करती है। गति आदिक माव जोकि आगे चलकर बताये जायेंगे, 
बे कमके उदयसे ही होनेवाले हैं, और पारिणामिक मावोंमें चाहे वे साधारण हों, चाहे असाधारण 
कर्मकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है-वे स्वतः सिद्ध भाव हैं | 
ये पॉँचों भाव अथवा इनमेंसे कुछ भाव जिसमें पाये जायें, उसकी जीव समझना 
चाहिये । यही जीवका स्वरूप है। अब यहँपर दूसरे प्रश्नके उत्तरमें नावका रक्षणे बताना 
चाहिये था, परन्तु वह आंगे चलकर लिखा जायगा, अतएवं उसको यहेँ। लिखनेकी आवश्य- 
कता नहीं है। इसलिये यहाँपर इन पचों भावोंके उत्तरमेदाको गिनाते हैं। उनमें सबसे 
पहले औपशमिकादिक मेदोंकी संख्या कितनी कितनी है, सो बतानेके लिये सूत्र कहेते हैं ।--- 
सूत्र--द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
माष्यम--एते ओपशमिकादयः पञ्च भावा ह्विनवाष्टादशेकर्विशतित्रिभेदा भवान्ति। 


तदथ्था--ओऔपशा्मको द्विभेवः, क्षायिकी नवभेवः, क्षायोपशमिको5ष्टादशभेदः, औदायिक एक- 
विंशातिभेदः, पारिणामिकखिभेद इति । यथाक्रममिति येन सूचक्रमेणात ऊर्ध्य वक्ष्यामः ॥ 


अथे---ये ओपशमिक आदि पँच भाव ऋमसे दो नो अठारह इक्कीस और तीन 
भेदबाले हैं । उ हैं। अर्थात्‌-औषशमिकमावके दो भेद, ' श्षायिकके नो भेद, क्षायोपशमिकके अठारह 





१- क्योंकि यहाौपर जीव शब्दका अभिप्राय सामान्य जीव द्रव्यसे है, न कि आयुःप्राणसम्बन्धी जीवन 
पर्यायके धारण करनेवाले संसारी जीवसे। यहाँपर स्वतत्त्व शब्दमें स्वशब्दस आत्मा और आत्मीय दोनोंका ही प्रहण 
हो सकता है। २--क्योंकि इसी अध्यायकी आदिमें . प्रश्न किये थे,कि जीव क्या है, और उसका लक्षण क्‍या है ? 
स्वृतरवोंके निरूपणसे पहले प्श्नका उत्तर तो हो चुका | ३-०-“उपयोगे लक्षणम्‌ ” अध्याय २ सूत्र ८ में लिखा है । 


सूत्र ३, ४।] .. . समाष्यतरथायापिगमसूत्रय । ७७ 


औदयिफके इकीस भेद जौर पारिणामिकके तीन मेद हैं। ये दो आविक भेद कौन कौनसे हैं, 
सो आंगे चलकर सूत्रक्रमके अनुप्तार बताके। 

कोई कोई विद्वान यहाँपर सिद्धनीवोंकी व्यावृत्तिक लिये « संसारस्थानार ” अथात्‌ ये 
भेद संसारी जीवेम पाये नाते हैं ” ऐसा वाक्यशेष मी जोड़कर बोलते हैं। परन्तु ऐसा करना 
ठीक नहीं है। क्योंकि समी जगह शब्दोंका अथे यथासंभव ही किया जाता है। सभी 
जीवोमें सब भाव पाये जायें ऐसा नियम नहीं है, और न बन ही सकता है । जैसे कि आर्दिके 
दो भाव सम्यम्दृष्टिक ही सम्भव हैं, न कि मिथ्यादृष्टिके, उसी प्रकार सिद्धोंव मी यथासम्भबही 
भाव समझ लेने चाहिये। उसके लिये “ संसतारस्थानाय ” ऐसा वाक्यशेष करनेकी आवश्य- 
कता नहीं है । 

ऋ्रमामुप्तार औपशमिकके दो भेदोंको बतानेके छिये सृत्र कहते हैं--- 

सूत्र--सम्यक्तचारित्रे ॥ ३॥ 
भाष्यस--सम्यकत्य चारित्र च द्वावोपशमिको मायों भवत इति । 

अथ---सम्यक्त्व और चारित्र ये दो औपशामीक माव हैं। 

भावाये--यर्थपे सम्यकत्व और चारित्र क्षायिक और क्षायोपशमिक भी हुआ करता हैं 
परन्तु औषशमिकके ये दे| ही भेद हैं। इनमें से सम्यक्त्वका क्षण पहले अध्यायमें कहा 
जा चका है, और चारित्रका छक्षण आगे चलकर नींव अध्यायमें कहेंगे । निस्तका सारांश यह 
है, कि सम्यम्दर्शनको घातनेवाले जो कर्म हैं, तीन दशेनमोहनीय और चार अनन्तानुबंधी 
कषाय इन सौतों प्रकृतियोंका उपशम हो जानेपर जो तस्वोमे रुचि हुआ करती है, उसके! 
औपशमिकस्म्यक्त्व कहते हैं । और द्राम तथा अशुभरूप क्रियाओंकी प्रवृत्तिकी निवात्तेको 
चारित्र कहते हैं । चारित्रमोहनीयकमंका उपशम हो जानेपर जो चारित्र गुण प्रकट होकर 
शुमाशुभ क्रियाओंकी निवृत्ति हो जाती है, उसको आपैशामिकिचारित्र कहते हैं। यह चरित्र 
गुण म्यारहवें गुणस्थानमें ही पूर्ण हुआ करता है। क्योंकि चारिजमोहनीय की शेष २१ प्रक्ृति- 
योंका उपशम वहींपर होता है। 

क्रमानुसार क्षायिकके ने मेदोंको गिनाते हैंः--- 


सत्र--ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीयांणि च ॥ 9॥ 
साधष्यम--ज्ञानं वृ्शेन दान छामो सोग उपभोगों वीयेमित्येताने च सम्यकत्वचारित्रे 
च नव क्षायिका भावा सवन्ति इति । 
१....यह कथन सादि मिभ्याईश्टिकी अपेक्षासे है, अनादि मिभ्यादष्टि के मिभ्त और सम्यकतव प्रकृतिके सिवाय 
पाँच अक्तियोंके उपशमसे द्वी सम्यक्व हुआ करता है । २--सम्यक्ञानवतः कमोदानहेतुकियोपरमः 
सम्यक्‌ू चारिश्रम 0 


७८ रायचन्द्रमैनशाल्रमाल्याम [ द्वितीयो5ध्याय: 


अथे--ज्ञान दर्शन दान छाम मोग उपभोग और वी ये सात भाव और पूर्व 
सूत्रमें निनका नामेछेख़ किया गया है, वे दो-सम्यक्त्व और चारित्र इस तरह कुल मिल 
कर नो क्षायिक माव होते हैं। 

भावार्थ--अ्तिपक्षी कमेके सवेथा निःशेष हो जञानेपर आत्माम ये नो माव प्रकट 
हुआ करते हैं. । ज्ञानावरणकर्मका नाश होनेपर क्षायिकज्ञान-केवलक्षान उत्पन्न होता है । 
द्शनावरणकर्मके क्षीण होनेपर क्षायिक दर्शन-अन॑तदशन उद्धृत हुआ करता है । 
अन्तरायकर्मके आमुल नष्ट हे जानेपर दान छाम भोग उपभोग और वीये ये पाँच भाव 
आविर्मृत होते हैं। इसी तरह सम्यम्दशनके घातनेवाली उपयुक्त सात प्रकृतियोंके सर्वया 
क्षीण होनेपर क्षायिक सम्यक्त्व ओर चारित्रमोहनीयका सर्वथा क्षय होनेपर क्षायिकरचारित्र 
प्रकट होता है । इनमेंसे क्षायिकप्तम्यकत्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातवें तक किस्ती भी 
गुणस्थानमें उद्धृत हो सकता है, और क्षायिकचारित्र बारहवें गुणत्थानमें ही प्रकट होता है, 
तथा बाकीके अनन्तज्ञानादिक सात भाव तेरहवें गुणस्थानमें ही प्रकाशित हुआ करते हैं। 

सम्यक्त्व चारित्र और ज्ञान दृ्शनका लक्षण पहले लिख चुके हैं | दानका लक्षण आगे 
चलेकर ढिखेंगे कि « स्वस्यातिसगों दानम्‌ ।” अथोतू रज्नत्रयादि गुणोंकी सिंद्धिके लिये अपनी 
कोई भी आहार औषध शाखत्र आदि वस्तुका वितरण करना इसको दान कहते हैं। लाभ 
नाम प्राप्तिका है, और जो एक बार भोगनेम आ सके उसको मोग तथा जो बार बार भोगनेमें 
आ सके उसको उपभोग कहते हैं | एवं वीये॑ नाम उत्साह शक्तिका है। ये इन भावोंके 
सामान्य रक्षण हैं । विशेषरूपसे क्षायिक अवस्थामें यथासम्मव घटित कर लेने चाहिये । 

प्रश्न-सिद्धत्वभाव भी क्षायिकभाव है, सो उसका भी इनके साथ ग्रहण क्‍यों नहीं 
किया ! उत्तर-वह आठों ही कर्मोके सवेथा क्षय हो जानेपर सिद्ध अवस्थामें ही प्रकट होता 
है। अतएव उसके यहाँ उछेख करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये नो क्षायिकभाव 
तो ऐसे हैं, जो |कि संसार और मोक्ष दोनों ही अवस्थाओंम पाय जाते हैं । 

क्षायोपशमिकमावके अठारह भेदेंको गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र-ज्ञानाज्ञानदशोनदानादिल्व्धयश्रतुस्ित्रिपंचभेदाः 
सम्यक्तचारित्रसंयमासंयमाश्र ॥ ५ ॥ 


भाष्यम--ज्ञानं चतुर्भेदं-मतिक्षा्न क्षतज्ञानं अवधिज्ञानं मनःपर्यायज्ञानमिति | अज्ञान॑ 
ब्रिभेदं-मत्यज्ञानं श्रुताशानं विभद्वज्ञानमिति। द॒शेनं त्रिभेदं-चक्षुदृशन अचक्षुदेशन अवाधि- 
दर्शनामति । लब्धयः पेचविधाः-दानलब्धि: लामलब्धि: मोगलब्धिः उपभोगलब्धिः वीर्य- 
लब्धिरिति ! सम्यक्त्ये चारित्र संयमासंयम इत्येतेः््टादश क्षायोपशमिका भावा सवन्तीति। 


भ्े 





१--अध्याय ७ सूत्र ३३ ॥ 


सत्र ६।] समाष्यतस्वा्धाधिगमपत्र् । ७९, 


अथे--चार प्रकारका ज्ञान-मतिज्ञान श्रतज्ञान अवधितान और मन/पयोयज्ञान। तीन 
प्रकारका अज्ञान-मत्यज्ञान अ्रताक्षान और विभंगज्ञान | तीन प्रकारका दर्शन--चक्षुदृशन अचक्षुदशन 
और अवधिदशन । पाँच प्रकारकी लब्धि-दानलव्धि छामलब्धि भोगलब्धि उपभोगलब्धि और 
वीयेलब्धि । एक प्रकारका सम्यक्त्व और एक प्रकारका चारित्र तथा एक प्रकारका संयमासंयम। 
इस तरह कुल मिलाकर अठारह क्षायोपशमिकमाव होते हैं । 

भावार्य--ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोमेंसे चार घाती और चार अधघांती हैं। घातीकर्मोमे 
दो प्रकारके अंश पाये जाते हैं-एक देशघाती दूसरे स्वेधाती । देशवातीकर्मोके २६ मेदे हैं। 
इन्ही घातीकर्मोंके क्षयोपशमसे आत्मामें क्षायोपशमिकभाव जाग्रत हुआ करता है। ज्ञानावरण 
कमेके क्षयोपशमसे चार प्रकारका ज्ञान क्षायोपशमिक होता है। तीन प्रकारके ज्ञान ही मिथ्या- 
दशनसे सहचरित होनेके कारण अज्ञान कहे नाते हैं, अतएव वे भी क्षायोपशमिकही हैं । तीन 
प्रकारका दशेन भी दशेनावरणकम्मके क्षयोपशमसे हुआ करता है, अतएव वह भी क्षायोपशमिक ही 
है । इसी तरह लब्धि आदिके विषयमे भी समझ केना चाहिये। संयमासंयम अप्रत्याख्याना- 
वरणकषायके क्षयोपशमसे हुआ करता है, जो कि श्रावकके बारहे ब्रतरूप है। 

यहॉपर यह शंका हो सकती है, कि इस सूत्रम सम्यक्त्व और चारित्रिका ग्रहण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । क्योंकि पहले सूत्रमें इनका अहण किया गया है, वहींसे इस सूत्रमें भी 
उनका अनुकषण हो सकता था। परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि इनका 
पहले सूतरमे पाठ नहीं किया गया है, किन्तु च शब्दके द्वारा उनका पूवेसूत्रसे अनुकपैण किया 
गया है, और इस तरह अनुकषेण द्वारा आये हुए शब्दोंका सृत्रान्तरमें पुनः अनुकपैण 
न्यायानुत्तार नहीं हो सकता । अतएव सूत्रमें इन दोनों शब्दोंका पाठ करना ही आवश्यक 
और उचित है। 

ऋरमानुप्तार औदयिकके २१ भेदोंको गिनाते हैं-- 

सत्र--गतिकषायलिड्मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धलले- 


ग्याश्रतुश्रतुरूयकेकेकैकपड्भेदाः ॥ ६ ॥ 





१-ज्ञानावरण, दशनावरण, मोइनीय, और अन्तराय । २-ज्ञानावरणकी ४ दशेनावरणकी ३ ओर सम्यक्थ- 
प्रकृति तथा संज्वलनकी ४ नोकषरायकी ५ और अन्तरायकी ५ यथा--“ णाणावरणचउक्क तिदंसण सम्मर्ग च 
संजलण । णव णोकसाय विः्ब॑ छब्बीसा देशवादाओ ॥ ४० ॥ ( गोम्मट्सार-कर्मकांड ) 

२-हिंसा झूंठ चोरी कुशीऊ और परिप्रह इस तरह पाप पाँच प्रकारके हैं । ये दो प्रकारसे हुआ करते हैं- 
संकस्पपूतेंक और जारम्भनिभत्तक भावक अवस्थामें संकल्पपूवंक इन पाँच पापोंके त्यागकी झपेक्षा संयम और 
आरम्मनिमित्तक पापोंका त्याग न हो सकनेकी अपेक्षा अरयम रहता है, अतएवं श्रावकके अतोंको संगमासंयम 
कहते हैं । इन पाँच पापौके संयमासंयमरूप त्यागको पंचअणुत्रत और अध्याय ७ सूत्र १६ में बताये गये 
दिख्नतादिक, ७ शीलको मिल्ममेसे श्रावकंके १२ अत होते हैं । 

३--” चानुछृष्ट मुलरत्र नामुंबतेते । ” ऐसा नियम दे । 


९५ रायबन्द्रमैतशाखमाठायाम्‌ [ द्वितीग्रोअध्याके: 


आध्यर--गतिअतुर्भेदा नारकतैयंग्योनमलुष्यवेवा हति । कपायश्यठमभेंदः कोधी मानी 
मायी कोमीति | लिडूं जिमेदं खीपुमाश्षपुंसकमिति । मिथ्यादर्शनमेकमेंद मिथ्यादाष्टिरिति । 
अशायमेकसेक्मशानीति । असंयतत्त्यमेकमेवमसंयतो5विरत इति । असिद्धत्वमेकनेवभालिस 
इति | एकमेक्मेकविधामिति। लेश्याः बढ़भेदाः क्ृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या तेजोछेश्या 
पग्मलेश्या शुक्रछेश्या । इत्येते एकविंशतिरीदयिक माता सवन्ति । 
अर्थ---गतिके चार भेद हैं--नरकगति तियेचगाति मनुष्यगति और देवगति | कषाय चार 
प्रकारका है-कोध मान माया और ल्म । लिंग तीन तरहका है-खीलिंग पू््चिंग और नपुंसकालिंग | 
मिथ्यादशन एक मेदरूप ही है। इसी तरह अज्ञान असंयत और असिद्धत्व ये मी एक एक भेद्रूप ही 
हैं। एक भेद कहनेका मतलब यह है, कि ये एक एक प्रकारके हीं हैं-इनके अनेक भेद नहीं हैं। 
छेश्या छह प्रकारकी है-क्ृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या तेनोरेश्या पद्मलेश्या ओर शुक्कलेश्या । 
इस प्रकार ये सब मिलकर २१ ओऔदयिकमाव होते हैं । 


भाषार्थ--जो भाव कर्मके उदयसे होते हैं, उनको ओद्यिक कहते हैं । नरकगति 
नामकर्मके उदयसे नारकमाव हुआ करते हैं, इसलिये नरकगति औदयिकी है। इसी तरह 
तियचगाति आदि सभी भावोके विषयमें समझना चाहिये। ये सब्र माव अपने अपने योग्य कमेके 
उदयसे ही हुआ करते हैं, इसलिये सब औदयिक हैं । लेश्या नामका कोई भी कम नहीं हे, 
अतएव लेश्यारूप भाव पयोत्ति नामकमके उदयसे अथवा पुद्लविपाकी शरीरनाम कर्म 
और कषाय इन दोके उदयसे हुआ करते हैं | क्योकि कषायके उदयसे अनुरानित मन वचन 
और कायकी प्रवृत्ति को ही छेश्यों कहते हैं | असिद्धत्वमाव आठ कर्मोंके उदयसे अथवा चार 
अधघातीकरमोंके उदयसे हुआ करता है । 


यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब कर्मके भेद १२२ हैं, अथवा १४८ हैं तो 
औदयिकमाव २१ ही कैसे कहे, नितने कर्मोके भेद हैं, उतने ही औदयिक मार्वोके भी 
भेद क्‍यों नहीं कड्टे | परन्तु यह शंका ठीक नहीं हैं, क्योंकि इन २१ भेदोंमें समी औदयिक- 
भावोंका अन्तभोव हे नाता है। जैसे कि आयु गोत्र और जाति शरीर आज्ञोपाड़ आदि नाम 
कमप्रशतिका एक गतिरूप औदयिकमावमें ही समावेश हो जाता है, तथा कषायम हास्या- 
दिका निवेश हो जाता है, उसी प्रकार सबका समझना चाहिये । 

लेश्या दो प्रकारकी बताई हैं-द्रव्यलेश्य और भावलश्या | शरीरके वर्णको द्रत्य- 
हेश्या और अन्तरक्ञ परिणाम विशेषोको भावलेश्या कहते हैं। पुनरपि ये लेश्या दो प्रकारकी 


१-- जैयपउसी छेल्सा कंसायडदयाणुरंजिया होइ।४८९॥ गो० जी ०” कपायोदयानुरंजिता गरोगप्रवृत्तिलेश्या । 
२३--जीव जैस लेश्याके योग्य कमे द्रव्यका प्रहण करता है उसके नि्ित्तसे उसी लेक्ष्यारूप उसके परिणाम 
हो जाते हैं -यथा “ जब्लेस्साई दब्वाईं आदिजंति तेस्से परिणामे भवति ” ( भ्रज्ञा० लेश्ष्यापदेन )। 











मूत्र ७ .... समाण्यत्त्तार्थ बिगमसुन्नर । ८१ 


हैं, एक शुभ दूसरी अशुभ । कापोत नील ओर कृष्ण ये ऋमंस अशुभ अशुमतर और 

अशुभतम हैं। पीत पद्म और शुक्ल लेश्या क्रमसे शुभ शुभतर और शुभतम हैं । किस 

खेड्याके परिणाम कैसे होते हैं, इसके उदाहरण शाखमें प्रतिद्ध हैं, अतएव यहाँ नहीं लिखे हैं 
पारिणामिक भावोंके तीन भेद जो बताये हैं, उनको गिनानेके लिये सुत्र कहते हैं--- 


सूत्र--जीवभव्या भव्यलादीनि च ॥ ७ ॥ 
भाष्यम--जीवत्य॑ भव्यत्वमभव्यत्वभित्येते अयः पारिणामिका भावा भवन्तीति | आवि- 
अहणे फिमथंमिति ! अन्नोच्यते-अस्तित्वमन्यत्य॑ क्तृत्व मोक्तत्वं गुणवत्वमसर्वगतस्वमनादि- 
कर्मसंतानवद्धत्वं प्रवेशत्वमरूपत्व॑ नित्यत्वमित्येवमादयो5प्यनादिपारिणामिका जीवस्य भावा 
भवन्ति । घर्मांदिभिस्तु समाना श्त्याविमहणेन खाचिताः । ये जीवस्थेव पेशेषिकास्ते 


स्वशब्देनोक्ता इते । एते पश्च भावाखिपशशऊक्ेदा जीवस्य स्व॒तर्त्व॑ सवम्ति । आस्तित्वा- 
वयश्य । कि चान्यत्‌ | 


अथे--जीवत्व मव्यत्व और अमव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं । भ्श्न-इस्त 
सृत्रमें आदि शब्दके ग्रहण करनेका क्‍या प्रयोजन है ! उत्तर-अस्तित्व अन्यत्व कतेत्व 
भोक्तुत्व गुणवत्व असवंगतत्व अनादि कर्मसंतानबद्धृत्व प्रदेशत्व अरूपत्व नित्यत्व इत्यादिक और 
भी अनेक जीवके अनादि पारिणामिक भाव होते हैं । परन्तु ये भाव जीवके असाधारण नहीं 
हैं । क्‍योंकि ये घर्मादिक द्रन्योंमें भी पाये नाते हैं, अतएव उनके समान होनेस साधारण हैं, 
इसी लिये इनको आदि शब्दका ग्रहण करके साधारणतया सूचित किया है । नो जीवमें ही 
पाये जाते हैं, ऐसे विशेष-असाधारण पारिणामिक भाव तीन ही हैं, और इसी- 
लिये उनका खास नाम लेकर उल्लेख किया है । 

इस प्रकार औपशमिकादिक पाँच भाव जो बताये हैं, वे जीवके स्वतत्व-निनस्वरूप हैं- 
जीवमें ही पाये जाते हैं, अन्यमें नहीं । इनके सित्राय जीवके साधारण स्वतत्व अस्तित्वादिक 
भी हैं। औपशमिक आदि पाँच भावोंके २+९५-१८+२१+३ के मिलनेसे कुछ ९३ भेद्‌ 
होते हैं । 

भावाथ---असंख्यात प्रदेशी चेतनताको जीवत्व कहते हैं । मव्यत्व और अभन्यत्व 
गुणका छक्षण पहले बताया जा चुका है, कि नो पिद्ध-पदको प्राप्त करनेके योग्य है, उसको 
भव्य कहते हैं, और जो इसके विपरीत है, सिद्ध अबस्थाकों प्राप्त नहीं कर सकता, उसको 
अभव्य कहते हैं । अस्तित्वादिक साधारण भावोंका अथे स्पष्ट है। 

इस प्रकार जीवके स्वतत्वोका वर्णन किया | पहले दो प्रश्न नो किये थे, उनमेसे 
पहले प्रश्नका उत्तर देते हुए जीवके स्वतत्वोका निरूपण करके उसका स्वरूप बताया। परन्तु दूसरे 


१--मोम्मटसार जीवकाण्ड, लेक्ष्याधिकार, गाथा ५०६ से ५१६ -तंक । 
११-४१२ 





<२ ..... रायचन्द्रमैनशास््रमाढायात्र [ द्वितीयोअध्यावः 


प्रश्नका उत्तर अभीतक नहीं हुआ है, निसके कि विष्यम यह कहा गया था, कि जीवका लक्षण 
आगे चलकर करेंगे । इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि ये पाँच माव व्यापक नहीं हैं। अतएव 
जो लीवमात्रमें व्यापकरूपसे पाया जा सके, ऐसे त्रिकाहविषयक और सबेथा अव्यभिचारी जीवके 
छक्षणकी बतानेकी आवश्यकता है। अतएव अंधकार दसरे प्रश्नके उत्तरमें जीवका संतोषकर 
रुक्षण बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--उपयोगों लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
आधष्यम--उपयोगो रूक्षण जीवस्य मवति ॥ 
अथै--नीवका छक्षण उपयोग है। 


भावार्थ--ज्ञानदर्शनकी प्रवृतिको उपयोग कहते हैं । अनेक कस्‍्तुओम मिली हुई 
किसी भी वस्तुका जिसके द्वारा प्थक्‌ किया जा संके, उसको छक्षण॑ कहते हैं । इसके दो भेद 
हैं--आत्ममूत और अनात्मभूत | नो रक्ष्यमें अनुप्रविष्ट होकर रहता है, उसको आत्मभृत कहते 
हैं, और जो रक्ष्यम अनुप्रविष्ट न रहकर ही उसका अनुगमक होता है, उसको अनात्मभूत कहते 
हैं । जीवका उपयोग आत्मभृत लक्षण है। यह लक्षण त्रिकालबाधित और जन्यापति अति- 
व्याप्ति असंभव इन तीन देषोंसे स्वेधा रहित है। क्योंकि कोई भा जीव ऐसा नहीं है, जिसमें कि 
ज्ञान और दशन न पाया जाय, कमसे कम अक्षरके अनंतर्वे मागप्रमाण ते ज्ञान जीवमें रहता ही है | 
तथा और कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं है, कि उसमें भी ज्ञान और दर्शन पाया जा सके, एवं दृष्ट 
और अदृष्ट प्रमाणोंसे उपयोग लक्षणवाला जीव द्रव्य सिद्ध है, अतएव उसमें असंभव दोष 
भी अप्तंभव ही है। 


इस छक्षणके उत्तर भेद्‌ बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 
सूत्र-स द्विविधोषश्चतुर्मेंदः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्र--स उपयोगो द्विविधः साकारो5नाकारश्र ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयोगश्रित्यर्थ:। स 
पुनर्यथासंख्यमष्टचतुर्भेदी भवति। ज्ञानोपयोगो5४टविघः। तथथा। मतिज्ञानोपयोगः श्रुतज्ञानोप- 
योगः, अवधिजक्ञानोपयोगः, मनःपयोयज्ञानोपयोगः, केवलक्ञानोपयोग इति, मत्यज्ञानोपयों गः, 
अतक्ञानोपयोग:, विभक्ल्‍्ञानोपयोग इंति दर्शनोपयोगशत भेंद$, तद्यथा--चश्”ुवर्शनोपयोगः, 
अचक्षुवैशेनापयेगः, अवधिदृ्शनोपयोग:, केवलद्शनोपयोग इति। 





१--४ व्यतिकीणेबस्तुव्याइलिदेतुलेक्षणम्‌ ।” २--लक्ष्यके एकदेशरममें रहनेको आयात: कह पर 
जरूएय दोनेंमे रहइनेकी अतिव्यात्ति ओर रुक्ष्यमात्रमें लक्षणके न रहनेकी असंभव दोष कहते हैं। ३--यह 
बात पहले अध्यायके अंत्म ( टिप्पणीमें ) बताई जा चुकी है । 


घूत्र ८-९ । ) समाष्यतत्तवाथाविगमधुत्रत । ट्‌झे 


अर्थ---नीवका छक्षणरूप उपयोग दो प्रक्नारका है, एक साकार दूसरा अनाकारँ। 
झ्ञानोपयोगकोी साकार और दर्शनोपयोगको अनाकार कहते हैं | इनके भी ऋमसे आठ और 
चार मेंद हैं । ज्ञानोपयोगके आठ भेद्‌ इस प्रकार हैं;:--मतिज्ञानोपयोग, श्रतज्ञानोपयोग, 
अवधिज्ञानोपयोग, मनःपयोयज्ञानोपयोग, और केक्छज्ञानोपयोग, तथा मत्यज्ञानोपयोग, श्रुता- 
ज्ञानोपयोग, विभज्ञज्ञानोपयोग । दशेनोपयोगके चार भेद्‌ इस प्रकार हैं--चक्षद्शनोपयोग, अच - 
प्षुद॑र्शनोपयोग, अवधिदर्शनोपयोग, और केवल्दशनोपयोग । 


भावाये--यद्रपि इत्त सूत्रके विषय किसी किस्तीका ऐसा कहनी है कि यहाँपर ततू 
( प्त ) शब्दका पाठ नहीं करना चाहिये, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्तर 
विषयका ही सम्बन्ध दिखानेके लिये उसके ग्रहण करनेकी आवश्यकता है, जैसे कि “ प्र 
आल्वे: ” इत्यादि सृत्रोम किया गया है । 


सविकल्प परिणतिको ज्ञान और निर्विकल्प परिणतिकों दर्शन कहते हैं । इनकी प्रवृत्ति 
अमसे इस प्रकार होती है, कि पहले दशेनोपयोग और पीछे ज्ञानोपयोग | इस क्रमके कारण 
यद्यपि पहले दर्शनोपयोगका और पीछे ज्ञानोपयोगका पाठ करना चाहिये; परन्तु दर्शनकी 
अपेक्षा ज्ञान अर्भ्यहित-पुज्य है, ओर उप्तका वक्तव्य विषय भी अत्यधिक है, तथा उसके ही 
भदभी अधिक हैं, अतएव ज्ञानोपयोगका ही पूवमें पाठ करना उचित है । 


किसी किसीका ऐसा भी कहना है, कि ज्ञान और दशेनसे मिन्न भी उपयोग होता है, 
जो कि विग्रहगतिमें नीवोंके पाया जाता है| परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि इसमें 
युक्ति और आगम दोनेंसि ही बाधा आती है। ज्ञानदशनसे मिन्न उपयोग पदार्थ किसी भी युक्ति 
अथवा प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। आगममें भी उपयोगके ज्ञान आरै दर्शन ऐसे दो ही भेद गिनाये 
हैं-इन दोनोंसे रहित कोई भी अवस्था उपयोगकी नंहीं बताई। तथा विग्नहगतिमें भी ज्ञान पाया 
जाता है, यह बात भी आगम-वोक्योंसे सिद्ध होती है।तथा विग्रहगतिम लब्धिरूप इन्द्रियाँ मी 


रहती ही हैं। अतए्‌व ज्ञान दर्शन रहित उपयोगकी अवस्था नहीं रहती यह बात पिद्ध है। 








१-अध्याय ६सूनत्र २। २-“ जस्स दवियाता तस्स उबयोगाता णियमा अत्थि जस्स उबयोगाता तस्स नाणाया 

वा दंसणाया वा णिमया अत्थि,” (भगव॒त्यां श० १२ उ० १० सूत्र ४६७ )। 'अपजत्तगाणं भंते ! जीवा कि नाणी 

- अण्णाणी १ तिनि गोयमा | नाणा तिन्नि अण्णाणाए।” (भगवत्यां श० ८ उ० २ सूत्र ३२१९) तथा-“जाइस्सरो 3 भय 

अप्पडिवडिऐद तिई उ नोर्णाहिं।” (आवश्यक नियुक्ति ऋषभजन्माधिकारे)। ३---“ जीवेणं मेते | गब्भाओ गज्से पकम- 

साणे कि सईदिए, बक्कषमइ अर्णिदिए बकमइ १ गोयमा ! सिय सईदिए सिय अर्णिदिए, से केणडेण भंते ! एवं 

बुलद १ गोयमा ! दब्बिन्दियाई पड़ना अर्णिदिए वकृमति लड्धिन्दियांइ पु सईदिए धक्षमति | ” ( भगवर्त्या श० 
॥ उ० ७ सूत्र ६९ ) अथोत्‌ जीव विम्रदगंतिमें लब्घिरूप इन्द्रियोंकी अपेक्षासे इन्द्रिय सहित ही जाता है । 


८४ रायचन्द्रनैनशाक्षमालयात्र [ द्वितीयोडध्यायः' 


उपयोग येह जावका सामान्य रक्षण है-वह जीवमात्रमें पाया जाता है। और वह 
दो भेद रूप है, यह बात तो बताई, परन्तु इस छक्षणसे युक्त जीव द्रल्यके कितने भेद हैं, सो 
अभीतक नहीं बताये, अतएव उनको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--संसारिणो मुक्ताश्व ॥ १० ॥ 
भाष्यम--ते जीवाः समासतो द्विविधा भवन्ति-संसारिणों मुक्ताइच + कि चान्यत्‌्-- 

अरथे--जिनका कि उपयोग यह छक्षण ऊपर बताया जा चुका है, वे जीव संक्षेपमें 
दो प्रकारके हैं-एक संसारी और दूसरे मुक्त। 

भावाथे---संसरण नाम परिश्रमणका है, वह निनके पाया जाय-नों चतुगेतिरूप संसा- 
रत भ्रमण करनेवाले हैं, अथवा इस अमणके कारणभूत कर्मोका निनके सम्बन्ध पाया जाय, 
उनको संसारी कहते हैं । और जो उससे रहित हैं, उनको मुक्त कहते हैं । 

यद्यपि जीवोंके इन दो भेदेंमें मुक्त नीव अम्यहिंत हैं, इसलिये सूत्रम पहले उनका ही 
उल्लेख करना चाहिये था । परन्तु अभिप्राय व्शिष दिखानेके लिये सूत्रकारने पहले संसारी 
शब्दका ही पाठ किया है। वह अभिप्राय यह है, कि इससे इस बातका भी बोध हो जाय, कि 
संसारपवैक ही मोक्ष हुआ करती है । इसके सिवाय एक बात यह भी हैं, कि संसारी नीवेंका 
आगेके ही सुन्नेंमें वन करना है, अतएवं उसका पहले ही पाठ करना उचित है। 

संसारी जीवोंके उत्तरमेद बतानेके लिये सूत्र करते हैं ।-- 


सूत्र--समनरका मनस्काः ॥ ११ ॥ 
भाष्यम--समासतस्ते णव जीवा ट्विविधा भवन्ति-समनस्काश्च अमनस्काश्थ | तान्‌ 
पुरस्तात्‌ वक््यामः ॥ 


अथे---उपयुक्त संसारी जीवेंके संतेपसे दो भेद हैं-एक समनरक दूसरे अमनस्क । 
इन दोनोका ही स्वरूप आगे चलैकर लिखेंगे। हे 

भावाये--नो| मन सहित हों उनको समनसस्‍्क कहते हैं, और नो मन रहित हों, 
उनको अमनस्क कहते हैं । नारक देव और गर्मन मनुष्य तियेच ये सब समनस्क 
हैं, और इनके सिवाय जितने संसारी जीव हैं, वे सब अमन्स्क हैं। जो शिक्षा 
किया आलाप आदिको ग्रहण कर सके, समझना चाहिये, कि ये मन सहित हैं । मन 
दो प्रकारका है-एक द्वव्यमन दूसरा भावमन | मनोवर्गणाओंके द्वारा अष्टद्‌ढ कमढके आका- 
रमें बने हुए अन्तःकरणको द्रव्यमन कहते हैं ओर जीवके उपयोगरूप परिणामको माव- 
मन कहते हैं। 

१---अध्याय $ सूत्र २५ 








"मूत्र १०-११-१९-१६।] समाष्यतत्त्यायोविममसूतरस । ८५९ 
संसारी जीवोंके और भी मेदोंको बतानेके ढिये सूत्र करते हैं:- 
सूत्र--संसारिणश्रसस्थावराः ॥ १३ ॥ 


आधष्यम--खंसारिणो जीवा द्विविधा भवन्ति-असाः स्थावराश्य । तञ-- 
अथे--फिर भी संस्तारी जीबेंके दो भेद हैं-एक तरस दूसरे स्थावर । 


भावार्थ--यहँसे चतुर्थ अध्यायके अंत तक संसारी जीवका ही अधिकार समझ्नना 
चाहिये । मुक्त जीवोंका वर्णेन दशशव अध्यायमें करेंगे । त्रस और स्थावर य भी संसारी जीबोंके 
ही दो भेद हैं | त्सनामकर्मके उदयसे जिनके सुख दुःखादिका अनुभव स्पष्ट रहता है, उनको 
त्रस कहते हैं, और जिनके स्थावरनामकमेके उदयसे उनका अनुभव स्पष्टतया नहीं 
होता, उनके स्थावर कहते हैं । कोई कोई इन शब्देंका अर्थ निर्रक्तिके अनुस्तार 
ऐप्ता करते हैं, कि नो चलता फिरता है, वह त्रस और जो एक जगहपर स्थिर रहे, वह स्थावर | 
परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे वायुकौयकों भी त्रस मानना पड़ेगा, तथा 
बहुतसे द्वीन्द्रियादिक भी जीव ऐसे हैं, नो कि एक ही जगहपर रहते हैं, उनको स्थावर 
कहना पडेगा। 


69. 


इन दो भेदोम परस्पर संक्रम भी पाया जाता हैं-त्रस मरकर स्थावर हो सकते हैं, 


और स्थावर मरकर ञप्त हो सकते हैं । परन्तु इनमे त्रस पर्याय प्रधान है। क्येंक्रि उनके सुख 
दुःखादिका अनुभव स्पष्ट होता हे । 


स्थावरेंके भेद बतानेके लिये सत्र कहते हैं:--- 


सूत्र-एथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावरोः ॥ १३ ॥ 


साष्यम-पृथ्वीकायिकाः, अप्कायिकाः, वनस्पतिका्िकाः इत्येते तिविधाः स्थावरा 
जीवा भवन्ति। तत्न पृथ्वीकायिकोष्नेकविधः शुद्धपथ्थिवीशरकराबालुकादिः। अप्कायो5ने- 
ऋषिधः हिमाविः। बनस्पतिकायों प्नेकविधः दीवलांदिः । 

१-- परिस्पष्टसुखदुःखेच्छाद्वेषादिलिक्षाह्लसनामकमोंदयात्‌ अ्रसा; । अपरिस्फुरसुखादिलिड़ाःस्थावश्नामकर्मो- 
दयात्‌ स्थावरा: । ” इति सिद्धसेनगाणिटीकायामू । २--न्रस्यन्तीति पत्रसाः, स्थानशीला: स्थावरा: ॥ 
३--यद्यपि आगे चलकर सूत्र १४ में अप्रेकाय और वायुकायकों त्रस लिखा है, परन्तु वहँ१ केवठ क्रियाकी 
'पेक्षासे बैसा लिखा है, वस्तुतः कमेकी अपेक्षास वे दोनों स्थावर हैं, यह बात भी अ्रंथकारको इृष्ट है। इसी लिये 
औसिद्धप्ेनगणीने अपनी टीकामें लिखा है, [कि “ अतः क्रियां प्राप्य तेजेवाय्योस्नसल,, , ,... लव्ध्यां पृथिब्मप्तेजो- 
चायु-अनस्पतयः सत्र स्थावरनामकर्मोद्यात्‌ स्थावरा एवं । ”! 


< ६ रायचन्दमैनशाखमालायाम्‌ [ द्वितीयो5ध्याय:: 


अथे--स्थावर जीव दीन प्रकरके हैं--गयिवीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक # 
इनमेंसे प्रथेवीकायिक जीव दरद्ध प्थिवी शर्करा बाहुका म्त्तिका उपल आदिके भेदसे अनेक: 
प्रकारके हैं । इसी प्रकार अहकायिक जीव भी हहिम अवश्याय आदिके भेदसे अनेक प्रकारके हैं । 
तथा वनस्पतिकायिक मी शैवठ मलक आद्रेक पणक वृक्ष गुच्छ गुल्म छता आदिके भेदसे, 
अनेक प्रकारके हैं । 


भावार्थ--स्थावर और न्रस्॒शब्दोंका अर्थ दो- प्रकाससे होता है-एक क्रियाकी 
अपेक्षाेते और दुसरा कमेके उदयंकी अपेक्षासे । क्रियाकी अपेक्षासे जो स्थानशील 
हों-एक ही जगहपर रहं-चलते फिरते न हों, उनकों स्थावर कहते हैं, और कमके उद्यकी 
अपेक्षासे निनके स्थावरनामकर्मका उदय हो, उनके स्थावर कहते हैं । यहाँपर ये स्थावर- 
के तीन भेद क्रियाकी अपेक्षासे बताये हैं, न कि कर्मोदयकी अपेक्षासे । क्योंकि कमेकी अप- 
क्षाप्रे अभ्िकाय और वायुकाय भी स्थावर ही हैं। 


स्थावरोंके विष्यमं यह शंका हो पकती है, |कि क्या इनमें भी साकार ओर अनावार 
उपयोग पाया जाता है ? सो युक्ति और आगम दोनों ही प्रकारसे इनमें दोनों प्रकारके उप- 


 +.. 


योगका अस्तित्व सिद्ध है, ऐसा समझना चाहिये । आहारादि क्रिया विशेषके देखनेसे उनकी 
आहार भय मैथुन परिग्रहरूप संज्ञाओंका बोध होता है, निनसे कि उनके उपयोगकी अनुः 


मानेसे सत्ता सिद्ध होती है। आर्गैममें भी इनके साकार ओर अनाकार ऐसे दोनों ही 
उपयोगोंका उल्लेख किये गया है । 











१---दिगम्बर सम्प्रदायमें सृत्रपाठ ऐसा है कि--“ पृथिव्यप्तेजावायुवनस्पतय+ स्थावरा:” “ तथा 
द्वीलियादयस्रसा: ” । अतएवं स्थावर पाँच प्रकारके माने हैं-प्रथेबीकाय जलकाय अप्रिकाय वायुकाय और 
बनत्पतिकाय । तथा द्वीनिय तरीन्द्रिय चतुरिद्धिय और पंचेन्रिय इनकी ही श्रस माना है, उन्होंने कमेके उदयसे ही' 
स्थावर और त्रस भेद किये हैं, कियाकी अपेक्षासे नहीं। जैसा कि भ्रीसिद्धसनगणीने भी कर्मेंदयकी अपेक्षा पृथिवी- 
कायादि पाँचोंको स्थावर और द्विश्वियादिककी ही तरस बताया है । २--जैसा के पहले भ्रीसिद्धसेनगणीके वाक्योंका 
उद्धत करके बताया जा चुका है । ३--एकेन्द्रिय. उपयोगवन्तः आहारादिषुविशिश्प्रवृत्त्यन्यथानुपपसेः ॥ 
ब-- पुढक्िकाइयाणं भंते |! कि सागारोबओगोवउत्ता अणागारोबओगोवज्ता १ गोयमा ! सागारोब 
आगोउत्ता वि अणागरारोबओगोबउत्तावि । ” ( अज्ञा० सूत्र-३१२ ) अथोत्‌ दे भदन्त ! पृथिवाकायिक जीक 
साकारोपयोगयुक्त अथवा अनाकारोपयोगयुक्त हैं! उत्तर-द्े गौतम, साकारोपयोगयुक्त भी हैं; और अनाकारोपयोगयुक्त 
भी हैं।इसी प्रकार अन्य स्थावरेंके विषयमें भी समझ लेना चाहिये । 


| सूत्र १४।] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रस । ८७ 


पूथिवी आदिके भेद और भी तरहसे अन्यान्तरोंमें बताये हैं, सो वे भी उन प्रन्योर 
जाने लेने चाहिये | 
असोके: भेद भेद बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सत्र--तेजोवायू द्वीन्द्रियादयरच अ्साः॥ १७॥ 


भाष्यम--तेजःकाथिका अज्ञवारादयः, वायुकायिका उत्कलिकादयः, द्ीन्द्रियास्त्र 
न्व्रियाश्चतु।रोन्द्रिया: पश्चेन्द्रिया इत्येते अला भवन्ति । संसारिणख्रसाः स्थावरा इत्युत्त 
एतदुक्त॑ मवाति मुक्ता नेव त्रसा नेव स्थावरा इाति ॥ 


अथे--अज्ञार किरण ज्वाह्म मुर्मुर शुद्धाप्ति आदिक अप्रिकायिक जीवेंके अनेब 
भेद हैं । घनवात तनुवात उत्कछिका मंडाले इत्यादि वायुकायिक जीवोंके भी अनेक मेद हैं 
तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन सब जीवोंको तरस कहते हैं । 

यहाँपर संस्तारी जीवोंके त्रस और स्थावर ये दो भेद हैं, ऐसा कहनेसे अधीषत्ति प्रम। 
णके द्वारा यह बात स्पष्ट सिद्ध होजाती है, कि मुक्त्ीव न अस्त हैं और न स्थावर हैं। अथीः 
वे इन दोनों ही संतारकी अवस्थाओँसे सर्वथा रहित हैं। 

भावाथे---जिस तरह पूर्व सृत्रसें स्थावरोंका उछेल क्रियाकी प्रधानतासे किया गय 
है, उसी प्रकार इस सूत्रमें तर्सोका भी बिधान क्रियाकी ही प्रधानतासे समझना चाहिये। क्यों 
कर्मकी अपेक्षसे द्वीन्द्रियादिक ही त्रस हैं । 

पाँच स्थावरोंके समान द्वीन्द्रिय आदि जीवोंके भी अनेक भेद हैं । यथा-इंख गुर 
गिडोल्य कौंढी चनूना आदि द्वीन्द्रिय नीव हैं। घरृण मत्कुण (खटमल) ज॑ं चौंटी आदि त्रीन्धिय जी 
हैं। अ्रमर मक्खी मच्छर बरे पतंग तितली- आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं। सर्प पक्षी मत्स 
आदिक और सम्पूणे मनुष्य और पशु पंचेन्द्रिय जीव हैं । पाँच स्थावर और त्रस्न जीवों: 


शरीरका आकार इस प्रकार हे-परायिवीकायिक जीवेंके शरीरका आकार मसूरके समान है 





१--पृथिवी पृरथिवीकाय पृथिवीकायिक और पृथिवीजीब | इस तरह प्ृथिवीके चार भेद हैं । इसी श्रका 
जलादिक पाँचो ही स्थावरोंके चार चार भेद समझ लेने चाहिये । काठिन्य गुणके घारण करनेवाली सामान्यसे चेत 
ओर अवेतन दोनों ही प्रकारकी पुद्वलकी स्वाभाविक प्रथनक्रियायुक्त प्यायविशेषकों _्रथिवी कद्दते हैं । इसके श्त्तिः 
बालुका आदि ३६ भेद श्रीअमृत्वंद्रआचायेने तत्त्वाथंसारमें गिनाये हैं । जिसके प्रथिवानामकर्मका उदय है, उ 
जीबके द्वारा ग्रहण करके पुनः छोड़े हुए शरीरकी ध्रथिवाकाय कहते हैं। जिसके प्रथिवीनामकरमका उदय है, और जिस 
एथिवीको शरीररूपसे घारण भी कर रक्‍्खा है, उसको प्रथिवीकायिक कहते हैं । जो प्रधिवीकायिक पयोयको धार 
करनेवाला है, परन्तु अभ्ीतक जिसने शरीरको धारण नहीं किया है, किंतु जिसके प्राथिबीनामकर्मका उदय हो आया ह 
ऐसे विभ्हगतिम स्थित|जोवकों प्रथिवीजीब कहते हैं । इसी तरह जल जलकाय जलकायिक जलूजीव आदिके भेद ३ 
समझ लेने चाहिये । जलकायिक आदि जीवोंके भी भेद श्रीअमृतर्चद्र आचार्यने तत्त्वार्थसारमें दिखाये हैं 
२--इसका कारण पहले लिखा जा चुका है । 


८८ रायचन्द्रजेनशास्त्रमालयाम्‌ [ द्वितीयोअध्याथः 


जलकायिक जीवोंके शरीरका आकार जलकी किन्दुके समान है। अप्निकायिक जीवेंके शरीरका 
आकार सूचीकछाप-सुहयोंके पुंनके समान है। वायुकायिक जीवेंके शरीरका आकार ध्वगाके 
समान है । वनस्पतिकायिक और त्रप्त नीवेंके शरीरका आकार नानाप्रकारका है-किसी भी 
एक प्रकारका निश्चित नहीं है । 

पहले अध्यायमें ५ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ” इत्यादि सत्रोम तथा ५ द्वीन्द्रियादयश्च 
असा; ” इत्यादि स्थढोंमें इन्द्रियोंका उछेख किया है, परन्तु उनके विषयमेँ अधीतक यह नहीं 
माडूम हुआ, कि उनकी संख्याका अवसान कहाँपर होता है-उनकी संख्या क्रितनी है, अत- 
एवं उनकी संख्याकी इयत्ता बतानेके लिये सुत्र कहते हैं--- 


सूत्र--पश्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 
भाष्यम-पश्रेन्द्रियाणि भवन्ति | आरम्भो नियमार्थ,, षडादिप्रतिषेधार्थश्च । “ इन्द्रियं 

इन्त्रलिक्ष मेन्दरादिष्टा मेन्व्‌दष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्ट मिन्द्रद्ततमिति वा |? इन्दो जीवः सर्व- 
व्रव्येष्वेश्यययोगात्‌ विषयेषु वा परमैश्वर्ययोगात्‌, तस्य लिड्डगमन्द्रियम, लिक्षनात्‌ खूचनात्‌ 
भ्रवर्शनादुपष्ठम्भनाद्‌ व्यक्षनात्च जीवस्य लिंगमिन्द्रियम ॥ 

अथं--इन्द्रियाँ पाँच हैं। इस मृत्रका आरम्भ नियमार्थक है। जिससे नियम रूप 
इस प्रकारका अर्थ सिद्ध होता है, कि इन्द्रियों पाँच ही हैं--.अर्थात्‌ न छह हैं, और न चार 
हैं। इसलिये छह आदिक संख्याका प्रतिषेध करना नियमका प्रयोजन प्रिद्ध होता है । इन्द्रके 
लिड्को इन्द्रिय कहते हैं | लिड्ठ शब्दसे पाँच अभिप्नाय लिये जाते हैं--- 

१-इन्द्रका ज्ञापक-बोधक चिन्ह, र इन्द्रके द्वारा अपने अपने कार्योमे आज्ञप, ३ इन्द्रके 
द्वारा देखे गये, ४ इन्द्रके द्वारा उत्पन्न, और ५ इच्धके द्वारा सवित-अर्थात्‌ मिनके द्वारा 
इन्द्र शब्दादिक विषयोका सेवन-ग्रहण करे । इन्द्र नाम जीवका है । क्योंकि जो ऐश्वर्यको 
घारण करनेवाल्य है, उसको इन्द्र कहते हैं, और सम्पृणे द्वव्योंमे जीवका ही ऐश्वर्य पाया जाता 
है, अथवा समस्त विषयेंमे इसके उत्कृष्ट ऐश्वर्या सम्बन्ध है | अर्थात्‌ जीव सब द्रव्योंका 
प्रभु-सवामी है और समस्त ब्िषियोंका उत्कृष्टतया भोक्ता है, अतएव वह इन्द्र है। और 
इसके लिड्का इन्द्रिय कहते हैं । इम्द्रियाँ जीवको सूचित करनेवाी हैं, जीवसे आज्ञप्त होकर 
अपने अपने विष्यमें प्रवृत्ति करनेवाली हैं, जीवको प्रदरशित करनेवाली हैं, अथवा जीवक़े द्वारा 
स्वयं प्रदर्शित होती हैं, जीवके निमित्तते हो इनकी उत्पत्ति होती है, और जीव इनके द्वारा 
इृष्ट विषयोंका प्रीतिपर्वक सेवन करता है, अतएव ये नीवकी हिझल हैं । 





बाकि >> अम्मी 
पी 


-मंसूराम्भुपधत्सूचीकलापध्वजसभ्िसा: ! परातजामरत्काया नानाकारास्तक्षसाः ॥ ५७ ॥ 
-र्भाअमृतचन्द्रसूरि-तत्त्वाथसार । २--पाणिनीय अध्याय २ पाद ५ सूत्र ५१३ । इन्द्रदिश्मितिपाठ: कचिश्नास्ति । 
टीकाकौरैस्तु संगृहीतः । 


सूत्र १९५-१६-१७।]) . सभाय्यतत्त्वाधाधिममसूत्रस । ८९ 


भावारथ---जीवकी चैतन्य शक्तिको ये इन्द्रियों ही सूचित करती हैं, इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको 
देखकर अनुमान होता है, कि इस शरीरमें जीव है । परन्तु सभी नीवोंके पाँचोही इन्द्रियों नहीं 
होतीं, किसीके एक किसीके दो किसरीके तीन किप्तीके चार और किप्तीके पॉँचो होती है । 
परन्तु ये एक दो आदि किन किनके होती हैं, सो सृत्रकार स्वयं ही आगे चलकर बतावेंगे । 
यहँपर तो इन्द्रियॉकी संख्याकी इयत्ता ही बताई हे कि इन्द्रियाँ पाँचही हैं | इस नियमसे जो 
पँच ज्ञानेन्द्रिय और पॉँच कर्मेशद्रिय इस तरह दश भेद मानते हैं, उनका निराकरण होता 
है। इन पाँच इन्द्रियोमेसे रसनासे लेकर श्रोश्रपर्यनत चार इन्द्रियॉंका आकार नियत 
है, परन्तु स्पशनेन्द्रियाा आकार अनियत है । इन इन्द्रियेकि उत्तर भेद और विषय विभागा- 
दिका आंगे चलकर वर्णन करेंगे । किन्तु सबसे पहले इनके सामान्य भेदोंकी बतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--द्विविधानि ॥ १६ ॥ 


भाष्यम--द्वि विधानीन्द्रियाणि भवन्ति । द्रव्येन्द्रियणि भावेन्द्रियाणि च्‌। तत-- 
अर्थ--ईन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं-एक द्रव्येन्द्रिय दूसरी भावेन्द्रिय | आत्माके असंख्यात 
प्रदेशोंकी अपेक्षासे अनंत पुढूल प्रदेशोंके द्वारा नो तत्तत्‌ इन्द्रियोंका आकार विशेष बनता है, 
उसको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। और कमके क्षयोपशमकी अपेक्षास आत्माकी जो परिणति विशेष 


ती है, उप्तको भावेन्द्रिय कहते हैं । इनमेंसे क्रमानुसार द्रव्येन्त्रियके आकार और भेदोंको 


सूत्र--निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--निववृत्तीन्द्रियमुपकरणेन्द्रियं च द्विविध दव्योन्दियम। निववुशिरज्ञोपाइनाम- 
निव्तितानीन्व्रियद्धाराणि कमंविशेषसंस्कृताः शरीरभदेशाः । निर्मोणनामाक्वेपाइमत्यया 
मूलगुणनिबंतनेत्यथः। उपकरण बाह्यमभ्यन्तरं च । निवर्तितस्यानुपघातालुप्रहाभ्या स्रुपकारी ति। 
अर्थ--रव्येन्द्रियके दो भेद्‌ हैं-निवत्तीन्द्रिय और उपकरणेन्द्रिय । निवृत्ति नाम रच- 
नाका है। अथोत्‌ भवेन्द्रियके उन द्वारॉको मनिनकी कि रचना अड्जगेपाह्नामकमके द्वारा हुई 
है, और जो कि कर्मविशेषके द्वारा संस्कृत शरीरके प्रदेशरूप हैं, उनको निवेत्तीन्द्रिय कहते हैं। 
अर्थात्‌ निर्माणनामकर्म और अज्लेपाह्ननामकमके निमित्तते निस्त॒की रचना होती है, उस 
मूल्गु्णनिवेतेनाका ही नाम निवैत्तीन्द्रिय है। नो उस रचनाका उपघात नहीं होने देता, तथा 
उसकी स्थिति आदिकर्म नो सहायता करता है, इन दो प्रकारोँप्ते जो उस रचनाका उपकार 
करनेवाका है, उसको उपकरण कहते हैं । इस उपकरणके दो भेद हैं---एक बाह्य 
दूसरा अम्यन्तर । 


९.० रायचनस्द्रभेनशाखमालयाम [ द्वितीयोउध्यायः 


भावार--जो मार्वेन्द्रियकी सहायक हैं, उनको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । वह दो प्रकारकी 
हैं, निरवत्ति और उपकरण । निवृत्ति मी दो प्रकारकी होती है, आम्यंतर और बाह्य । नो' 
निवेत्तिका उपकारक है, उसको उपकरण कहते हैं । इसके भी दो भेद हैं-आम्यन्तर और बाह्य । 
आ्भनपाक् और निमोणनामकर्मके उदयके निमित्तसे तत्तत्‌ इन्द्रियोंका आकार बना करता है। 
तत्तदू इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे युक्त आत्माके असंख्यात प्रदेश उप्त उस इच्द्रियके. 
आकारमें परिणत हुआ करते हैं। तथा उन्हीं आत्मप्रदेशोके स्थानमें उस उस इन्द्रियके आका- 
रमें जो पुल द्वव्यकी रचना उक्त दोनों कर्मोके निमित्तते होती है, उसको भी द्रव्येन्द्रिय कहते 
हैं। इनका स्वरूप चक्षुरिश्द्रियम अच्छी तरह घटित होता है। और समझमें आता है, अतएक 
उसीर्मे घटित करके यहाँ बताते हैं |--चक्षुरिन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशयसे युक्त अक्ललके 
अप्तेख्यातवें भाग प्रमाण आत्मप्रदेशोका चक्षरिन्द्रियकें आकारमे बनना इप्तको आम्यन्तरनिवृत्ति 
कहते हैं। और तदोग्य पुद्धल्स्कन्धोंका मसरके आकारमें परिणत होना, इसको बाह्निवृत्ति 
कहते हैं । कृष्ण श॒क्षवर्णका जो उसी इन्द्रियके आकारमें परिमण्डल दिखाई देता है, उसको 
आम्यन्तर उपकरण कहते हैं । ओर पलक विनोनी आदिको बाह्य उपकरण कहते हैं। 

इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंके विषयम भी यथायोग्य घाथ्ति करके समझ लेना चाहिये। इन्द्रि- 
येका आकार -स्पशनेन्द्रियके सिवाय चारका नियत है, और स्पशनेन्द्रियका अनियत है । श्रोत्रे- 
ख्रियका आकार यवनाढीके सदृश, चक्षुरिन्द्रिया आकार मसूर अन्न विशेषके समान, प्राणे- 
द्ियका आकार अतिमुक्तक पुष्प विशेषके तुल्य और रसना इन्द्रियका आकार क्षुरप्र-खरपा 
सरीखा हुआ करता है। स्पशेनेन्द्रियका आकार दरीरके अनुमार नाना प्रकारका हुआ करता है। 


बाह्य और अभ्यन्तर उपकरण निवृत्तिरूप द्रव्येन्द्रियका आाह्य वसतुत्त धात नहीं होने 
देते, और अपने कायेकी प्रवृत्तिमें सहायता किया करते हैं । मूलगुण निवेतना शब्द उत्तरगुण- 
निवर्तनाकों भी सूचित करता है । अतए्‌व निन बाह्मपदार्थोस्ते उन इन्द्रियोंको सहायता मिछा 
करती है, उनको उत्तरगुण निरव्तना कहते हैं। जैसे कि चक्षुके लिये अज्ञन आदिके द्वारा 
संस्कार करना | 

भावेन्द्रिय के भेद और स्वरूप बतानेके लिये सत्र कहते हैं-- 


१--- बअख्खू सोदं घाणं जिब्भायारं मसूरजवणाली । अतिमुत्तखुरप्पसम फार्स तु अणेयसठाएं ॥ १७० ?” 
( गोम्मट्सार जीवकांड ) तथा--“ फार्सिदिए ण॑ भत्ते! कि संठिएपण्णते १ गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए, जिडिभदिएणं 
भंते ! कि संठिएपण्णते १ गोयमा ! खुर्प संठिए, घार्णिदिएणं भते ' किंठिए पण्णत्ते? गोयमा ! अतिमुसय- 
चंदकसंठिए, चक्खुरिंदिएण भेते ! कि संठिएपण्णते ! गोयमा ! मसूरयचंद्संठिएपण्णते सोइंदिए णे भेते ! किंसंठिए 
पण्णसे ! गोयमा ) कलंबुयापुष्फसंठिए पण्णत्ते ” ( प्रज्ा० सृत्र १५१ ) २--श्रीसिद्धसेनगणीके कथनानुसार 
उपकरणके ये दो भेद आगमर्मे नहीं बताये हैं । किसी तरइसे आचार्यकी सम्प्रदाय इनको कहनेकी प्रचलित है $ 
अथा--/ आगमे तु नास्ति करिबदन्तबेहिभेंद उपकरण्स्थेत्याचार्यस्येवकुतो्डपे सम्प्रदाय इति ” । 





सूत्र १८-१९ । ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रय । ९१ 


सूत्र--लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌॥ १८ ॥ 


आध्यम्--लूष्धिरुपयोगस्तु भावेन्द्रियं मवति । लब्धिनांम गतिजात्यादिनामकर्मज- 

निता तवाबरणीयकम क्षयोपशमजनिता च। इन्द्रियाप्रयकर्मोद्यनिवृंत्ता च जीवस्य भवति। 
सा पश्नविधा, तथथा-स्परीनेन्द्रियलब्धि, रसनेन्वियलब्धि, घाणेन्द्रियलाब्धिः, 
चक्षुरिन्द्रियलब्धिः भोत्रेन्त्रियछब्धिरिति ४ 

अये--मर्वेन्द्रियके दो भेद हैं--छब्घि और उपयोग | गाते माति शरीर औदि नाम- 
कमेके उद्यका निमित्त पाकर नो उत्पन्न होती है, और जो तत्तद्‌ इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोप- 
शमसे उत्पन्न होती है, उसको लब्धि कहते हैं | एवं च पृ्वोक्त इन्द्रियोंका तथा आड्भोपाड़ः 
और निर्माणनामकमंका आश्रय लेकर जांवके ये लब्धिरूप इन्द्रियोँ निष्पन्न हुआ करती 
हैं । तथा अन्तरायकमके क्षयोपशमकी अपेक्षा लेकर इन्द्रियोके विषयका उपभोग-प्रहण 
करनेके लिये जो ज्ञानशक्ति प्रकय होती है, उप्तको लब्धि कहते हैं । यह लब्धि इन्द्रियोके 
भेदसे पॉच प्रकारकी है-स्पशनेन्द्रियलन्धि, रसनेन्द्रियलब्धि, प्राणेन्द्रिय लब्धि, चक्षुरिन्द्रियलब्धि, 
और श्रोत्रेन्द्रियर्लव्ध । 

भावार्थ---छब्धि नाम प्राप्तिका है। सो उपयुक्त कर्मोदयादिके कारणको पाकर ततदू 
इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे उस जीवको उस्त उप्र इन्द्रियके विषयकी अहण करनेकी जो 
शक्ति प्रकट होती है, उस छामको ही लब्धि कहते हैं। इसके होनेसे उस उस इन्द्रियके विषयको 
ग्रहण करनेकी जीवमे योग्यता प्राप्त होती है । अतण्‌व इन्द्रिय भेदसे इस लब्धिके भी पॉच 
भेद हैं । 

उपयोगका स्वरूप यहाँपर नहीं बताया है। उपयोग शब्दसे मतिज्ञानादिक पॉचों 
प्रकारका सम्यग्ज्ञान अथवा तीन अज्ञान सहित आटठों ही प्रकारका उपयोग लिया जा सकता 
है । परन्तु अवधि आदिक अतीन्द्रियज्ञान उपयोग शब्दसे अभीष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे 
इन्द्रियोकी तथा उनके कारणोंकी अपेक्षात्ते उत्पन्न नहीं होते । अतएव यहाँपर उपयोग शब्दसे 
कौनसा उपयोग लेना चाहिये, इस बातको बतानेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं |-- 


सत्र--उपयोगः स्पशांदिषु ॥ १९॥ 


भाष्यम--स्पर्शा विषु मतिज्ञानोपयोगः इत्यथेः। उक्तमेतदृपयोगो लछक्षणम्‌।” उपयोगः 





१---आदि शहुदसे शरीरकत आदि जो जो सहायक है, उन सबका ग्रहण समझना चाहिये, आयुकर्मके विषयमें 
मतभेद है-किसीको उसका भी ग्रहण इष्ट है, किंसीको वह इषट नहीं है । २-इस विषग्रमें भी मतभेद माद्धम होता है 
जैसा कि भीसिद्धतेनगणीके इन वाक्योंसे प्रकट होता है कि-अन्ये पुनराहु:-अन्तरायकर्मक्षयोपशमापेक्षा” इत्यादि । 
३--किसीके भतमें यह सुत्न ही नहीं है। कोई कहते हैं, कि यह भाष्यका पाढ है, जो कि सूनरूपमें बोल 
जोन छगा है। फ्ैतु श्रीसिद्धसेनगणीने सूत्र ही भाना है । 


२२ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम [ द्वितीयो<्ष्याय: 


प्रणिघानस । आयोगस्तज्भावः परिणाम/इत्यथेः | एवां च रुत्यां निरदृत्तावुपषकरणोपयोगी 
अवतः । सत्यां च रब्धी निर्दस्युपकरणोपयोगा भवन्ति ' निर्वृत््यादीनामकतराभावेधपि 
वविषयालोचन न सवति । 


अर्थ--मतिज्ञानके उप्त व्यापारको नो कि स्परीनादिक इन्द्रियोंक्े स्पश रस गंध वे 
और शाड्दरूप प्रतिनियत विषयोंको ग्रहण करनेवाल्ा है, उपयोग कहते हैं । स्पशादि विषयका 
मतिज्ञान ही यहूँपर उपयोग शब्दसे लिया गया है, ऐसा कहनेसे अवधिज्ञानादिका माष्यकारने 
निषेध व्यक्त किया है, परन्तु उपयोग शब्दका अर्थ किसी भी पारिणतिम उपयुक्त होना भी 
होता है। अतरव परमाणु अथवा स्कम्धरूप पुद्ूछ भी उपयोग शब्दके द्वारा कहे जा सकते 
हैं। क्योंकि वे भी दृचणुकादि स्कन्धरूप परिणतिमें उपयुक्त होते हैं | परन्तु उपयोग शब्द- 
का यह अथे सर्वथा असंगत है, इस बातको बतानेके लिये ही आगे भाष्यकार कहते हैं- 
कि जीवका लक्षण उपयोग है, यह बात पहले कही जा चुकी है। अर्थात्‌-जब उपयोग जीवका 
ही लक्षण है | तब पुदुलके विषयमें उसकी कल्पना करना सर्वथा विना सम्बन्धकी बात है-- 
बिलकुल अयुक्त है। कयोंके उपयोगसे चेत्तन्यलक्षण ही लिया जाता है । दन्येन्द्रियादिककी 
अपेक्षा लेकर स्पशादिक विषयोंकी तरफ ज्ञानकी जो प्रवृत्ति होती है, उस्तको अथवा स्पशनादिक 
इन्द्रियंके द्वारा उद्धुत होनेवाले उस ज्ञानमों जो कि विष्यकी मर्यादापृवक स्पशांदिके भेद- 
को अवभाप्तित करनेवाक्न है उपयोग कहते हैं। यह आत्माका ही परिणाम है, न कि 
अन्य द्व॒ब्यका । 


न्क््योंके प्रकरणमें निबत्ति आदिक जो इन्द्रियोंके मंद गिनाये है, उनकी प्रवत्तिका 
क्रम इस प्रकार है कि-निवेत्तिक होनेपर ही उपकरण और उपयोग हुआ करते हैं । तथा 
लब्बिके होनेपर ही निवुत्ति उपकरण और उपयोग हुआ करते हैं । क्योंकि निवृत्तिके विना 
उपकरणकी रचना नहीं हो सकती और उपकरणके विना उपयोगकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
इसी प्रकार लब्धिके विना ये तीनें। ही-निव्त्ति उपकरण और उपयोग नहीं हो सकते। क्योंकि 
तत्तद्‌ इन्द्रियावरणकर्मका क्षयोपशम हुए विना इन्द्रियोंके आकारकी रचना नहीं हो सकती, 
और उसके विना ज्ञानवी अपने अपने स्पशादिक विषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती | अतएव इन 
चारोंकी मिलकर ही इन्द्रिय संज्ञा हुआ करती है, न कि इनमेंसे अन्यतमकी । क्योंकि इन 
चारामसे एकके भी बिना विषयका ग्रहण नहीं हो सकता । 


भावाथे-उपयोग शब्दसे इन्द्रियनन्य मतिज्ञान विशेष-चैतन्य परिणाम समझना चाहिये। 
यह उपयोग दो प्रकारका होता है-एक विज्ञानरूप दूसरा अनुमवरूप। घटादि पदार्थोंकी उपलब्धिको 
विज्ञान और सुखदुःखादिके वेदनके अनुमव कहंते हैं।यह उपयोग पाँचो इन्द्रियोंके द्वारा हुआ 


सूत्र २०१] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसुत्रण । ९६ 


करता है, परन्तु एक समय में एक ही हम्द्रियके द्वारा होता है। किसी किसी ने एक ही समयमें 
अनेक इन्द्रियेके द्वारा भी उपयोगका होना माना है। परन्तु वह ठीक नहीं है, क्योंकि उप- 
येगगकी गति अति सृक्ष्म होनेसे एक ही समयमें प्रतीत होती है, परन्तु वास्‍्तवमें उनका समय 
मित्न मिन्न ही है। जैसे कि छुरीसे सैकड़ों कमलपत्नोंको काटते समय वे एक ही समयमें कटते 
हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव वैसा नहीं है | क्योंकि उनकी काटते समय एक पत्रको 
काटकर जितनी देरमें दूसरे पत्र तक छुरी पहुँचती है, उतनी देरम ही असंख्यात समय हो जाते 
हैं। इसी तरह प्रकृतमें मी समयकी सूक्ष्म गति समझनी चाहिये। अतएव एक समयमे एक हो 
इन्द्रिय अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्त हुआ करती है। हाँ, एक इन्द्रिय निस 
समयमे अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्ति करती है, उसी समयमें द्वितीयादि इन्द्रिय- 
जन्यज्ञान मी रह सकता है। अन्यथा स्मृतिज्ञान जो देखनेमें आता है, सो नहीं बन सकेगा । 
इस अपेक्षासे अनेक इन्द्रियनन्य उपयोग भी एक समयमें माने जा सकते हैं । दूसरी बात 
यह भी है, कि कम्मविशेषके द्वारा अथोन्तरके उपयोगके समय पहलेका उपयोग आवृत भी 
हो जाता है। 


साध्यम--अत्ाह-उक्ते सवता पश्चेन्द्रियाणि इसि । तत्‌ कानि तानि इन्द्रियाणि इलि ! 
उच्यतेः-- 


अथे--प्रश्न-आपने “ पश्चेन्द्रियाणि ” इस सूत्रके द्वारा इम्द्रियाँ पाँच ही हैं, यह ते' 
बताया, परन्तु वे कोनसी हैं, सो नहीं बताया। अतएव काहिये कि वे पाँच इन्द्रियाँ कोन कौनसी 
हैं- उसके नाम क्या हैं! इस प्रइनके उत्तरमें पाँचों इन्द्रियोंके नाम बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र -स्पशेनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ २० ॥ 

भाप्यम--स्पशेनं, रसनं, धरा, चश्लुः, ओत्रमित्येतानि पश्चेन्द्रियाणि ॥ 

अर्थ--स्पशन, रसना, प्राण, चक्ष, और श्रोत्न, ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। अर्थात्‌ ये ऋमसे 
पँ।च इन्द्रियोंके नाम हैं | ये नाम अन्वर्थ हैं, ओर इनमें अमेद तथा भेदकी विवक्षासे केतृंसाधन 
और करेंणसाघन दोनें ही घटित होते हैं । अतएव इनका अथ इस प्रकार करना चाहिये, कि 
जो स्पशे करे-स्पशगुणकों विषय करे उसको स्पशने कहते हैं। तथा निस्के द्वारा पपशे किया 
जाय-जिसके आश्रयसे शीत उष्ण आदि स्पशेकी पर्याय जानी जाय उसको स्पशने कहते हैं । 

इन इन्द्रियोंके स्वामीका उल्लेख ्रन्थकार आगे चलकर करेंगे । यहँपर इनके विष- 
यकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 

१ इस प्रकार माननेवाछेका नाम श्रीसिद्सेनगणीने आयेलिक्त लिखा है और उनको निन्हव करके बताया 
है। यथा-' थत आयेडिज्ननिन्दबकैयुंगपत्‌ कियाद्योपयोग: ”” । २--स्पृशति इति स्पशनम्‌, रसतीति रसनम, जिप्र- 
तीति च्राणम्‌, बड़े इति चक्षुग, *स्मेतीति शोश्रसू । ३-सपृश्यते अनेन इृति स्पश्नम्‌, रस्यते अनेन इति रसनम्‌ , 
जिप्रित अनेन इति प्राणम्‌, चेष्ठ अनेन इति चक्षु), श्षूयते अनेन इति श्रोत्रमू। ४--- | कर्तुसाधन५--करणसाधन ।, 
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सुत्र--स्पशरसगंधवर्णशब्दास्तेषामथीः ॥ २१ ॥ 
भाव्यम--एतेषामिन्द्रियाणामेतेस्पर्शादयो5र्था भवन्ति यथासंख्यम्‌ ॥ 

अर्थ--उपयुक्त पाँच इन्द्रियोंके क्रमसे ये पँच विषय हैं-स्परे, रस, गंध, वर्ण 
और शब्द | 

भावार्थ--ये शब्द कममसाथने हैं | अतएव इनका अर्थ इस प्रकार करना चाहिये, 
कि जो छूआ जाय उसको सपशे, जो चला जाय उसको रस, जो सूंघा जाय उसको गंध) 
जो देखा जाय उसको वणे, और जो सुना जाय उसको शब्द कहते हैं। ये नियत इन्द्र 
योंके सिवाय अन्य इन्द्रियोंके द्वारा अहण नहीं किये जा सकते। इन्द्रियोका ओर उनके 
विषय ग्रहणका नियम दोनों ही तरफसे है | यथा-स्पश विषय स्पशेनेन्द्रियके द्वारा ही माना जा 
सकता है, न कि अन्य इन्द्रियके द्वारा, इसी प्रकार स्पर्शनेद्धियके द्वारा स्पशे ही जाना जा 
सकता है न कि रसादिक । इसी तरह रसना आदिक इन्द्रियोँ और उनके रसादिक विषयोंके 
विषयमें भी समझना चाहिये । अतएव पँँचो इन्द्रियोंके ऋ्मसे ये पाँच विषय बताये हैं- 
स्पशेनेन्द्रियका विषय स्पशे, रसनेन्द्रियका विषय रस, घाणेन्द्रियका विषय गंध, चक्षुरिन्द्रियका 
विषय वै-रूप, और श्रोत्रेल्बियका विषथ शब्द । 

इन्द्रिय। अपने अपने विषयका ग्रहण करनेमे दो प्रकारसे प्रवुत्त हुआ करती हैं | एक 
प्राप्तिरूपसे दूसरे अप्रात्ति रूपसे । चक्षुरिन्द्रिय अप्रोप्ति रूपसे ही पदार्थंकों ग्रहण करती है, 
बाकी चारें। इन्द्रियाँ प्रापिरूपसे ही विषयका ग्रहैण करती हैं। इन इन्द्रियोंके विषयभृत क्षेत्रादिका 
प्रमाण भी भिन्न भिन्न है। कौन कोनसी इन्द्रिय कितनी कितनी दूरके पदार्थको ग्रहण कर सकती है 
है यह नियम अन्थान्तरस जानना चाहिये । जैसे कि स्पशन रसना और प्राण इन्द्रियका क्षेत्र 
नो योजन प्रमाण है। इसका अर्थ यह है, कि इतनी दूरतकसे आया हुआ पुद्ल स्पष्ट होनेपर 
इन इन्द्रियोके द्वारा जाना जा सकतों है। 


प्रमेयकमलमातेण्ड आदि अनेक ग्रन्थोंमें किया गया है। ३-पुद् सुगोदि सह अपुद्ट चेव पस्सदे रूब॑ । फास रसं च 
वन बद्ध पुई बिजाणादि ॥ ४-पश्रेत्रेन्द्रियका क्षेत्र वारह योजन और चक्षरोर्द्रयका उत्कृष्ट क्षेत्र जात्माहुलकी 
आओ क्षा एक लक्ष योजनसे कुछ अधिक है । 

दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार इद्धियोंका विषयभूत क्षेत्र इस प्रकार है-एकेन्द्रियके स्पशनका क्षेत्र चारसो 
धनुष है, और वह असंझशी पंचेन्रियतक कमश्ले दूना दूना होता गया है, द्रीन्दियके रसनाका क्षेत्र ६४ घनुष और आगे 
दूना दूना है | त्रीन्द्ियके घ्राणका क्षत्र १०० धनुष आगे दूना दूना है। चतुरिद्वियके चक्षुका क्षेत्र दो हजार नौ सौ 
चौअन योजन ओर अर्संक्षीके दूना है। असंझीके श्रोत्रका क्षेत्र आट हजार धनुष है, संक्षीके स्पशन रसना ध्राणका 
क्षेत्र नो नो योजन, श्रोत्रका १९ योजन, और चक्षुका सैंतालास हजार दो सौ श्रेसठसे कुछ अधिक है । चक्लुके इस 
उत्कृष्ट विषयक्षेत्रको निकालनेकी उपपति इस अकार है. “ तिम्णिसयसशिवरहिद्लक्ख दसमघूलताड़िदे घूलम । 
णत्रगुणिंद संहिहिदे चवद्बुप्फासस्स अद्धाणं ॥ १६९ ॥--गो० जीवकाण्ड । 


सूत्र २९-२२। ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसुत्रस । ९५ 


स्पश आठ प्रकारका हे-शीत, उप्ण, स्निग्प, रू्त, गुरु, ऊघु, सदु, कठोर | रस 
कँच प्रकारका हे-मधुर आम्ल कटु कषाय और तिक्त। गंध दो प्रकारका है-सुगंध और 
दुर्गेध । वर्ण पाँच प्रकारका है-इवेत नील पीत रक्त हरित । शब्द गर्जित आदिके भेदसे 
अनेक प्रकारका है। अथवा अक्षर अनक्षर आदि भेदरूप है। 

इस प्रकार पाँच इन्द्रियोंका विषय बताया, परन्तु मतिज्ञानमें इन्द्रियोंकी तरह अनिन्‍्द्रि- 
यको भी निमित्त माना है। अतएव इन्द्रियोंकी तरह अनिन्द्रियका भी विषय बताना चाहिये। 
इसीलिये आगेका सूत्र कहते हैं:--- 


सू१--शतम निन्द्रियरय ॥ २२ ॥ 
भाष्यम--श्रुतज्ञानं द्वविधमनेकद्रावशविध् नोइन्द्रियस्यार्थः ! 

अथे--श्रुतज्ञानके मरूमें दो भेद हैं-अद्भप्रविष्ट और अड्जबाह्म । अद्जप्रविष्के आचा- 
राज्ञादि १२ भेद और अज्ञबाह्मके अनेक भेद हैं | यह पहले कहा जा चुका है। इन सम्पूण 
भेद रूप श्रुत अनिन्द्रिय-मनका विषय है । 

भावाथे---यहाँपर मनका विष्य जो श्रुत बताया है, उससे मतलब भावश्नुतका है, जो 
कि श्रतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपश्ममस्े द्॒व्यश्रुतके अनुप्तार विचार रूपसे तश्वार्थका परिच्छेदक 
आत्मपरि्णत विशेष ज्ञानरूप हुआ करता है। जैसे किसीने धर्म द्रव्यका उच्चारण किया, 
उसको सुनते ही पहले शाल्रम बंचे हुए अथवा किसीके उपदेशसे जाने हुए गतिहेतुक 
धर्म द्रव्यका बोध हे| जाता है, यही मनका विषय है | इसी प्रकार सम्पूर्ण तच्चाथ 
और द्वादशाड्ञके समस्त विषयेंका जो विचार होना या करना मनका कार्य है। 
अथीत्‌ किसी भी विषयका विचार करना ही इसका विषय है। अथवा अर्थावग्रह- 
के अनन्तर जो मतिज्ञान होता है, उसको भी उपचारस श्रुतज्ञान कहते हैं। 
क्योंकि वह मनके विना नहीं होता । अतएव वह भी मनका ही विषय है, परन्तु मुख्यतया 
द्वादशाझग्रन्थ-द्रव्यश्रुतके अनुप्तार जो होता है, वही लिया गया है। 

मनको अनिन्द्रिय कहनेका अभिप्राय इंषतू इन्द्रिय बतानेका है, जैसे कि किसी कम्याको 
अनुद्रा कह दिया जाता है। इम्द्रियोंकी तरह इसका विषय नियत नहीं है, और इसका स्थान 
भी इन्द्रियोंके समान दृष्टिगोंचर नहीं होता, अतएव इप्तको अनिन्द्रिय अथवा अन्त;करण कहते हैं । 

इस प्रकार इन्द्रियोंका स्वरूप विषय और भेद विधान बताया । किंतु किस किप्त नीवके 
कोन कौनसी इन्द्रियाँ होती हैं, सो अभीतक नहीं बताया है। अतएवं इस बातको बतानेके लिये 
आगेका प्रकरण उठाते हैं:--- 


भाष्यम-उक्ते भवता प्रथिव्यव्वनस्पातितेजोबायवो द्वीन्द्रियादयशच नव जीवानिकायाः । 
'पंचेन्दियाणि चेति। तत्कि कस्येन्द्रियमिति । अश्नोच्यते-- 


घर 
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अवथै---आपने नौ जीवनिकाय बताये हैं-ध्रथिबरी जल वनस्पति अपन और वायु ये 
पॉच और द्वीर्दिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय ये चार, इस तरह कुछ जीवनिकाय ९. 
हैं और «८ पंचेन्द्रियाणि ” इस सुत्रके द्वारा इन्द्रियाँ पाँच ही बताई हैं । अतएव कहिये कि 
किस किस जीवनिकायके कौन कौनसी इन्द्रियों होती हैं ? इसका उत्तर देनेके लिये आगेका 
सुत्र कहते हैं-- 


सूत्र--वाखन्तानामेकम्‌ ॥ २३ ॥ 
भाष्यम-प्रथिव्यादीनां वाय्वन्तानां जीवनिकायानामेकर्मेवेन्द्रियण । खुत्क्रमप्रामा- 
ण्यात्‌ प्रथम स्पशेनमेवेत्यर्थः ॥ 
अर्थ--एथिवीसे लेकर वायुफ्येन्त पाँच नीवनिकायोंके एक ही इन्द्रिय है, और वह 
मृत्रक्रमकी प्रमाणताके अनुसार पहली स्पशन इन्द्रिय ही है | क्योंकि यहँपर एक शब्दसे 
अमिप्राय प्रथमका हैं । 
भावार्थ--यर्थपि द्वीन्द्रियादिक शब्दोंका उच्चारण करनेसे ही यह अर्थ अर्थापात्ति प्रमा- 
णके अनुसार समझमें आ जाता है, कि जो इनसे पहले वायु पर्यन्त जीवनिकाय हैं, उनके 
एक ही इन्द्रिय होना चाहिये | परन्तु ऐसा होनेपर भी यह समझमें नहीं आ सकता, [के 
द्वीख्वियके कौनसी दो इन्द्रियाँ हैं, और त्रीन्द्रियकं कोनसी तीन इन्द्रियाँ हैं । इत्यादि । इसी 
तरह वायुपयन्तके भी कोनसी एक इन्द्रिय समझना सो भी समझमें नहीं आ सकता | इसलिये 
इस सूत्रके कहने की आवश्यकता है । 
दो आदिक इन्द्रियों किन किनके होती हैं सो बताते हैं-- 


सूत्र--इमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवद्धानि ॥२९॥ 


माध्यम क्म्यादीनां पिपीलिकादीनां भ्रमरादीनां मनुष्यादीनां च यथासंख्यमेकैक- 
वृद्धानीन्दियाणि भवन्ति । यथाक्रमं, तद्थथा--क्ृम्यादीनां अपादिकनू पुरक गण्हपद शहू 
शुक्तिका शम्बूका जलोका प्रभूतीनामेकेन्द्रियेभ्यः प्रथिव्यादिभ्यः एकेन वृद्धे स्पशनरसनेन्द्रिये 
भवतः । ततोःप्येफेनबृद्धान पिपीरिका रोहिणिका उपचिका कुन्थु तम्बुरुकन्नपुसबीज 
कर्षासास्थिका शतपश्चत्पतक आर मशितार त्रीणि स्पशनरसनप्राणानि। 
ततोष्प्येकेनबुद्धाने अमर वढर का दशा मशकवृश्चिकनन्द्यावर्तकीट पतद्वा- 
दीनां चत्वारिस्पशनरसनप्राणचक्षूंषे | शेषाणां च तिर्यग्योनिजानां मत्स्योरगभुजंगपक्षि 
अतुष्पढ़ानां सर्वेषां च नारफमनुष्यवेवानां पश्चेन्द्रियाणीति ॥ 


अथे---इस सूतरमें आदि शब्दका सम्बन्ध कृमिआदिक प्रत्येक शब्दके साथ करना 
चाहिये-हमि आदिक, पिपीलिका आदिक, इत्यादि । इन जीवेंके मे एक एक इन्द्रिय 
अधिक अधिक होती गई है । अथोत्‌ वायु पर्यन्त पॉँच जीवनिकायोंके एक सपशैन इन्द्रिय बताई 
है, उनकी अपेक्षा क्ृमि आदिक-कोड़ी लद नूपुरक केंचुआ शेख सीप घोंधा जोक इत्यादि 


सूत्र २३-९४०-२६९।] समाष्यतस्वाथांपिगमसूतर । ९७ 


शोवोंके एक हन्द्रिय अधिक है | इस तरहके जीवेंके प्रथिवी आदिककी अपेक्षा एक अधिक 
स्पशेन रसन ये दो ईन्द्रियों होती हैं । एक अधिकसे रसनेन्द्रिय ही क्यों अधिक होती है, 
तो इसके छिये सूत्रकम ही प्रमाण है । तथा यही बात त्रीन्द्रिय आदि नीकेके विषयर्मे 
भी समझनी चाहिये । अर्थात्‌ चौथे पई दीमक कुन्युआ तम्बुरुक श्रपुसबीम कर्पासास्थिका 
शतलपद्चत्पतक तृणपत्र काष्टहारक-घुण इत्यादि जीवेंके कीडी आदिकी अपेक्षा एक इन्द्रिय 
अधिक अथोत स्पशेन रसन प्राण ये तीन इन्द्रियाँ हैं | अमर वटर-वरे सारक्ष-ततैया 
मक्खी पृत्तिका डांस मच्छर विच्छू नन्‍्थावते कीट पतक् इत्यादि जीबेंके चींटो आदिकी अपेक्षा 
एक इंद्रिय अधिक है, अर्थात्‌ इस तरहके नीवेंके स्पशेन रसन प्राण और चक्ष ये चार 
इन्द्रियाँ होती हैं । इनके सिवाय बाकीके तियच-मत्त्य दुमुही सब पक्षी चोपाये-गौ मैंस थोड़ा 
हाथी आदि जीवोंके एवं सभी नारकी मनुष्य और देवोंके अ्रमरादिकी अपेक्षा एक अधिक अथोत्‌ 
स्पशन रसन ध्राण चक्षु और श्रोत्र ये पॉँचों ही इन्द्रियों होती हैं । 

भावाये---#मि आदिक पिपील्का आदिक, हत्यादि शब्दोंमें आदि शब्दसे उन्हीं 
जीवोंका ग्रहण समझना चाहिये, जिनकी कि इन्द्रियोँ समान हैं । अर्थात्‌ इन्द्रिय संख्याकी 
अपेक्षा समान जातिके ही जीबॉंक। आदि शब्दसे प्रहण करना चाहिये । यद्यपि कोई कोई 
इस सूत्र मनुष्य शब्दका पाठ नहीं करते, परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है। मनुष्य शब्दका 
पाठ किये बिना भ्रमरादिका पाठ मी अयुक्त ही ठहरेगा, और ऐसा होनेसे किन किन इन्द्रियोके: 
कौन कौन स्वामी हैं, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। 

भाष्यम--अन्नाह-उक्त भवता हछ्िविधा जीवाः समनस्का अमनस्काशेति । तत्र के 

समनस्का इसे ! । अन्नोच्यतेः-- 

अथे--प्रश्ष-आपने पहले जीवेंके दो भेद बताये थे, एक समनस्क दूसरे अमनस्क | 
उनमेंसे समनस्क जीव कौनसे हैं ! अथोत्‌ इन्द्रिय और अनिन्द्रियमेंसे इन्द्रियोंकी अपेक्षा 
जीवोंका नियम तो बताया, परन्तु अनिन्द्रियकी अपेक्षा अमीतक जीवोंका कोऔई भी नियम नहीं 
बताया । अतएवं उसके बतानेके अमिप्रायसे इस प्रश्नका आश्रय लेकर उच्चर देनेके लिये 
अगेका सूत्र कहते हैं--. 


सूत्र--संक्षिनः समनस्काः ॥ २५॥ 
साध्यम--संप्रधारणसंज्ञायां संशिनों जीवाः समनस्का सवन्ति + सर्वे नारकवेवा गर्भ- 
व्युत्कान्तयश्च मनुष्यास्तियेग्योनिजाश्ज काचित ॥ ईहापोहयुक्ता गरुणदोीषविचारणात्मिका 


१---कोई कोई इस सूझके पहले.“ अतीन्द्रियाः केवलिनः ” ऐसा एक सूत्र कोर भी पढ़ते हैं । फरन्तु 
टीकाकारने उसका रण्डन किया है। आगममें हेतु काल आदि संज्ञाएं अनेक प्रकारकी बताई हैं, उनमेंसे भाष्यकारने 
यद्दोपर संप्रभारण संज्ञाका ही व्याख्यान किया है । है 

११-१४ े 
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संपेधारणसंज्षा । ता प्रति सशिनो विवक्षिताः । अन्यथा शाष्टारंमयमैथुनंपरिप्रहसंशी सिः 


सर्च जय जीवाः संशिन इति ॥ ित 
अथे--संप्रधारण सैज्ञाकी अपेक्षासे जो जीव संज्ञाको धारण करनेवाले हैं, उनंको सम- 


महक कहते हैं। सातों ही भमियोमें रहनेवाले समस्त नारकी तथा चारों निकायवाले सम्पृण देव 
और गर्भसे जन्म धारण करनेवाले सभी मनुष्य एवं कोई कोई तिरयेच जीव समनसस्‍्क समझने 
चाहिये । ईहा और अपोहसे युक्त गुण तथा दोषेंके विचारका सम्प्रधारण संज्ञा कहते हैं । इस 
तरहकी संज्ञाको जो घारण करते हैं, उनको ही प्रकृतमें संज्ञी शब्दसे लिया गया है। यदि 
यह अर्थ नहीं लिया जायगा, तो एथिवीकायादिक सभी संसारी जीव जो कि आहार भय मैथुन 
और परिम्रह इन चार संज्ञाओंको धारण करनेवाले हैं, संक्ी कहे जा सकेगे। 

भावार्थ-- समनस्क और अमनस्कमम से समनस्क किसको समझना ! इसके उत्तरमें 
कहते हैं, कि जो संत्ञी हैं-संज्ञाके धारण करनेवाले हैं, उनकी समनस्क समझना चाहिये | परल्तु 
संज्ञा शब्दसे अनेक अर्थोंका ग्रहण होता है। नाम इच्छा सम्यस्तान आदि भी संज्ञा शब्दसे 
कहे ना सकते हैं। अतएव उसका तात्पय स्पष्ट करते हैं, के इंहा और अपोहरूपसे गुणदोषोंके 
विचार करनेकी शक्तिको यहाँ संज्ञा शब्दसे लेना चाहिये | इसीको संप्रधारण संज्ञा कहते हैं । 
यह शंखध्वनि है अथवा श्रृद्न्वनि है, इस तरहकी तकेरूप कल्पनाको ईहा कहते हैं, ओर 
मघुरता आदिके द्वारा यह शंखर्ध्वनि ही है, न कि श्रृज्ञप्वनि इस तरहसे एक विषयको ग्रहण करते 
हुए शेषके परित्याग करने रूप विचारको अपोह कहते हैं । निन कारणोंसे अमिप्रत विषयकी 
सिद्धि हो, उनको गुण कहते हैं, और मिनसे उस सिद्धिमें बाधा हो, उनको दोष कहते हैं। इस 
प्रकार इंहा और अपोहके द्वारा गुण दोपोंका विचार कर उनमें आह्य तथा त्याज्य बुद्धिके 
होनेको संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा मनसहित जीवेंके ही पाई जाती है, अन्यके नहीं । यद्यपि 
यह संज्ञा ज्ञानरुप ही है, परन्तु मन रहित केवढ इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
है, इसलिये इसको संज्ञा कहते हैं । अतएव वह समनस्कताका बोधक है । 

देव नारकी और मनुष्य सब समनर्क ही होते हैं। परन्तु तिमचोमे दो मेद हैं-- 
समनस्क और अमनस्क । नो गर्भ जन्‍म धारण करनेवाले हैं, वे ही तियँच प्रमनस्क होते हैं; 
किन्तु वे सभी समनस्क नहीं हुआ करते | समनस्कका अर्थ बतानेपर अमनस्कका अर्थ अथो- 
पत्तिसे ही ज्ञात हो जाता है, कि जो इनके सिवाय संसारी जीव हैं, वे सभी अमनस्क हैं । 

इस तरह इन्द्रिय और अनिन्द्रियके विषयका नियम बताया । इससे यह भी माछ्म 
हो जाता है, कि मनोयोग किनके पाया जाता है। अब यह बताते हैं, कि जो जीव एक शरी- 
रकी छोड़कर शरीरान्तरको धारण करनेके लिये गमन करते हैं, उनके कौनसा येग पाया 
जाता है; 

_._ --मभाष्यके ” केचित » शब्दसे टोछाकारने केवल सम्पेन जन्मवाजका ही पर दिया ई टीकाकारने केवल सम्पूछेन जन्मवालेका ही परिशर किया | 





सूत्र--विग्रहगतो कर्मयोगः ॥ २६॥ - 
भाष्यम--विप्रहग्गनतिसमापश्नस्य जीवस्य कंमेकृत एवं योगों भक्ति | कर्मशरीरयोग 
अत्यथेः | अन्यत्र तु यथोक्तः कायवाब्मनोयोग इत्यथ्थः 
अर्थ---जिस॒ क्रियाके द्वारा लेत्रसे क्षेत्रान्तरकी प्राप्ति हो, उसको गति कहते 
हैं । और बिग्रह नाम शरीरका है। अतएव शरीर धारण करनेके लिये जो गति 
होती है, उसको विग्रहगति कहते हैं। मो जीव इस अवस्थाकों धारण करनेवाले हैं, उनके 
कर्मकृत ही थोग पाया जाता है। कामंणशरीरके द्वारा जो योग-प्रदेशपरिस्षन्दन होता है 
उप्तको कमेयोग कहंते हैं। विग्रहगतिम तो यही योग रहता है, परन्तु इसके सिवाय अन्य 
अवस्थावाले जीवेंके काययोग वचनयोग और मनोयोग ये तीनों योग रहा करते हैं । 


भावाथे--यहाँपर संसारी जीवका अधिकार है। संसारीका अर्थ बता चुके हैं, कि 
जो संसरण करनेवाले हों । संसरण दो प्रकासे हुआ करता है। एक वेशान्तरप्रापिरूपसे 
दूसरा भवान्तरप्राप्तिरूससे | एक शरीरको छोड़कर अन्य स्थानपर जाकर दृछरे शर्ररको धारण 
करनेका नाम देशान्तरप्राप्ति और मरकर उसी छोड़े हुए शरीरमे उत्पल होनेका नाम भवान्तर 
प्राप्ति हैं। यह दोनों ही प्रकारका संसरण चेष्टरूप योगके बिना नहीं हो सकता। अत- 
एव त्यक्त और श्राह्म शरीरोंके मध्यम जीवकी गति हुआ करती है । इसीको विग्रहगति कहंते 
हैं| यह दो प्रकारकी होती है--ऋज्वी और वक्रा | घनुषपरसे छूटे हुए बाणके समान जो 
सीधी गति होती है, उसको ऋज्वी कहते हैं, और जिसमें मोडा केना पड़े, उसको वक्ता कहते 
हैं । ऋज्वीगतिमें समय नहीं लगता; क्योंकि यहाँपर पूषे शरीरका त्याग और उत्तर शरीरका 
ग्रहण एक ही समयमें हो जाता है, अतश्व उसमें भिन्न समय नहीं लगता। किंतु वक्रागतिमें 
मोड़ा लेना पड़ता है, इसलिये इसमें एकसे लेकर तीन समयतक लगते हैं। इसी लिये वका- 
गतिके तीन भेद हैं-एकसमया द्विसमया और त्रिसमया । 


मन वचन और कायके द्वारा जो आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्दन होता है, उसको योग 
कहते हैं। इसके मृलभेद तीन हैं, मनोयोग वचनयोग और काययोग; किंतु उत्तरभेद पंद्रह हैं । 
चार प्रकारका मनोयोग-सत्य असत्य उभय और अनुमये । इसी प्रकार वचनयोग मी चार 
अकारका है-सत्य अप्तत्य उमय और अनुभय । काययोगके सात भेद हैं-ओदारिक ओऔदा 
रिकमिश्र वैकियिक वैक्रेयिकमिश्र आहारक आहारकमिश्र और कामण। उपयुक्त वक्रागतिके समय 
जीवके इनमें से एक कामेणयोग ही हुआ करता है, अन्य समयमें अन्य योग भी हो सकते हैं, 


१---अथवा इस तरहसे मी चार भेद हैं-सत्य असत्य सत्यासत्य असत्यामृषा | वचनयोगके भी इसी 
तरह चार भेद समझने चाहिये । 
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और होते हैं । विप्रहगति और केवल्समुद्घातके सिवाय अन्य अक्त्पामें कामणयोग नहीं 
होता, शेष योग ही होते हैं । 

यहाँपर कोई कोई ऐसी शंका किया करते हैं, कि जब शरीरके पौंच भेद हैं, तो 
उनमेंसे एक तैजस शरीरके द्वारा भी योगका होना क्‍यों नहीं बताया ! परन्तु इसका उत्तर 
भाष्यकार आगे चकैकर खय॑ देंगे। 

यहँपर यह शंका हो सकती है, कि जीवोंकी यह भवान्तर-प्राषिणी-गति किसी तरह 
नियमबद्ध है, अथवा अनियत-चाहे निस तरहसे मी हो सकती है, अतएव उसका भी 
नियम है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--अनुश्रेणिगति : ॥ २७॥ 
भाष्यम्‌--सर्वा गतिजीवानां पुदूलानां चाकाशप्रदेशानुशोणिभवाते। विशेणिन मबतीति 

गतिनियम इति 0 

अर्थ--जीव द्रव्य और पुद्ठल द्वव्योंकी समस्त गति आकाशप्रदेशके अनुसार ही हुआ 
करती है, उसके विरुद्ध गति नहीं होती, ऐसा गतिके विषयमें नियम है ॥ 

भावषाथें---यह गति सम्बन्धी नियम सम्पूर्ण जीव पुद्ढढ द्रव्योंके लिये है, परन्तु उनकी 
समस्त अव्स्थाओोके लिये नहीं है, किंतु अवस्था विशेषके लिये है । भवान्तरको जाते समय 
जीवकी जो गति होती है, वह ऊरध्व अधः अथवा तियेक्‌ किघरको भी हो आकाशप्रदेश- 
पंक्तिक अनुप्तार ही हुआ करती है । इसी प्रकार पुद्लकी जो स्वाभाविकीगति होती है, वह 
श्रेणिके अनुधतार ही होती है। नैसे कि एक पुद्वलका अणु विना किसी सहायकके चौद॒ह राज तक 
लोकके एक भागसे लेकर दूसरे भागतक एक समयमें गमन किया करता है, यह प्रवचनका 
वचन है, पुद्ठलकी ऐसी स्वाभाविकीगति अनुश्रेणि ही होती है, विश्रेणि नहीं होती । 

यद्यपि यहँपर जीवद्रव्यका अधिकार है, इसलिये इस सूत्रके द्वारा जीवकी गतिका 
ही नियम होना चाहिये, ऐसी शंका हो सकती है, परन्तु आगेके सूत्रमें जीव शब्दका पाठ 
किया है, उसके सामथ्यसे इस सुत्रमें पुदल द्रत्यके भी ग्रहण करनेका अर्थ निकल आता है । 
क्योंकि आगेके सृत्रमें जीव द्रव्यका अथथ॑ अधषिकारके ही अनुसार हो सकता है, अतएव जीव 
शब्दका ग्रहण करना न्यर्थ है, वह व्यगे पड़कर ज्ञापन करना है, कि इस पूर् सुन्नमें पदुलका 
भी ग्रहण है, निस्की कि व्यावृत्तिके लिये जीव शब्दका पाठ करना आवश्यक है। 

“ विग्रहगती कमयोग: ” इस सूत्रमें विगह शब्दसे दो अर्थ लिये हैं, एक शरीर 
दूधरा मोडा । इसी लिये शरीर धारण करनेको जो जीवकी मोडेवाली बक्रागति होती है, 

१--” स्वस्य ”” इस सूत्र ( अ« ३ सूत्र ४३ ) के व्याह्यानमें. २--” अलुप्रेशितेति:। > ऐसा भी 

कहीं कही पाठ है। 


सूजे २७-१८-१९।] ... समाष्यतत्तायोनिगमसूऋर । १०! 


उसमें कमेयोगका होना बताया है। परन्तु अमीतक यह नहीं माह्म हुआ, कि संसारातीत 
सिद्ध जीव मो शरीरकी छेडफर' ऊध्वेगमन करते हैं, उनकी मति किस प्रकार होती है। वह 
मोड केकर होती है, या बिना मोड़ा लिये ही! अतएव उनकी गति -पंचमगतिका नियम बतानेके 
लिये सुत्र कहते हैं:-..- 


सत्र--अविग्रह् जीवस्य ॥ २८ ॥। 
साध्यम--सिद्धचमानगतिजीवस्य मियतमादिग्रहा मबतीति ॥ 
अथे---नीवेंकी सिद्धथमान गति अथात शरीरकी छोड़कर लोकान्तको जाते समय 
मुक्त जीवोंकी नो गति होती है, वह नियमसे मोड़ा रहित ही होती है। 


भावाथ--पहले सूत्रम जीव और पूदूुछ दोनोंकी अनुश्रेणिगति कही है। इससे 
दोनोंका ही यहँपर भी बोध हे! सकता था, परन्तु नीव शब्दके ग्रहणसे पुद्लका निराकरण 
हो जाता है। तथा आगेके सृत्रमें संसारी शब्दका ग्रहण किया है, इससे यहाँपर जीव शब्दसे 
सिद्ध्यमान जीवका अभिप्राय है, यह बात सामथ्य॑सरे ही लब्ध हो जाती है। 

जो सिद्धद्ममान जीव नहीं हैं, उनकी गति ऋजु और वका दो तरहकी होती है, यह 
तो ठीक, परन्तु उनकी वक्रागति किस प्रकार होती है-उप्तमें कितना काल लगता है, सो नहीं 
माल्म हुआ, अतएव उसका नियम बतानेके लिये आंगेका सुन्न कहते हैं--- 


सूत्र--विग्रहवर्त। च संसारिणः प्राक्‌ चतुम्येः ॥ २९ ॥ 
भाष्यम--जात्यन्तर सक्रान्तोीसंसारिणो जीवस्य विभश्रदवती चाविद्यद्य व गाति- 

अंवाति उपपातक्षेत्रवशात्‌ तियंग्रूध्वेमघश्च प्राकू चतुभ्य इति । येषां विश्वदवती सेषां 
विग्रह्मः प्राचतुभ्यों मवन्सि । अविष्हा एकविग्रहा द्विविग्रहा तरिविश्रह्या हत्येताश्रतुःसमय- 
पराश्चतुर्विधा गतयो मवन्ति। परतो न संभवन्ति, प्रतिघाताभावाद्रिग्रहनिभित्तामाबाञ् । 
प्विग्रहो वक्रितं विद्यहो5व्महः श्रेण्यन्तरसंक्रान्तिरित्यनथोन्तरम्‌ । पुद्दद्ानामप्येवमेव ॥ शरी 
रिणां च जीवानां विश्नदवर्ती चाविम्रहतती च भ्रयोगपरिणामवशात्‌ । न तु तन्न विद्यह 
नियम इति ४ 

अथ---संस्तारी जीव जब अपने किसी भी एक शरीरकी छोड़कर अन्य शरीरको 
धारण करनेके लिये अथोत्‌ भवान्तरके लिये गमन करता है, उस समय उसके :विग्रहवती 
अथवा अविग्रहागति हुआ करती है। किंतु नेसा उपपात क्षेत्र-जन्मक्षेत्र मिलता है, वैसी 
गति होती है। यदि विग्नहवतीके योग्य क्षेत्र होता है, तो विम्रहवतीगति होती है, और यदि 
अविग्नहाके योग्य नन्मक्षेत्र होता है, तो अविम्रहा हुआ करती है । परन्तु यह गति तियेक्‌ " 
-ऊध्बे और अधः ऐसे तीनें। दिशाओंकी मिलाकर चार समयके पहले पहले ही हुआ 
जकरती है। क्योंकि मिन जीवोंकी किप्रहवततीगति होती है, उनके विग्नह चार:समयके पहले 
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पहले ही हुआ करे हैं | इन गतियोंमे चोर समय तक लगा करते हैं, अतएव काक्मेदकी 
अप्रेशासप्ले इत मज़ियोंके चार भेद हैं-अकिहा एककियरह्य द्विकिम्दा और जिविग्रहा । इससे 
अश्िक भेद भी संभव नहीं और समय मी नहीं हुमता, क्योंकि इसके आगे जीवकी गतिका 
प्रतिघात नहीं होता, और न विग्रहके लिये कोई निमित्त ही है। विग्रह नाम मोडा-टेढ काहै। 
विग्नह अवग्रह और अ्रप्यन्तर संकरान्ति ये सब शब्द एक ही अर्थके द्योतक हैं। निस प्रकार 
यहाँ जीवकी गतिके विष्यमें नियम बताया है, उसी प्रकार पृद्ठके विषयमें भी समझना चाहिये। 


जो शरीरको छोड़कर गमन नहीं करते-झरीरके धारण करनेवाढ़े हैं, उन नीकोंके गतिके- 
लिये जैसा मी प्रयोग-परिणमन करनेवात्य निमित्त मिल जाता है, उसीके अनुप्तार दोनेंमेंसे 
कैसी भी-विप्रहतती अथवा अविग्रहा गति हो जाती है । शरीरधारी जीवेंकी गतिके ढिये. 
विग्रहका कोई भी नियम नहीं है । 
आधष्यम--अथ विग्रहस्य कि परिमाणमिति । अचोच्यते ।--क्षेत्रतो भाज्यमर . 
कारतस्तु-- 
अर्थ---भवान्तरके लिये नाते समय मीवको जो विग्रह घारण करना पड़ता है, उसका 
प्रमाण कितना है ! उसमें कितना समय छूगता है ! उत्तर-स्षेत्रकी अपेक्षा तो यथायोग्य 
समझ लेना; परन्तु काहकी अपेक्षा--- 


सूत्र--एकसमयोऊविग्रहः ॥ ३० ॥ 
भाष्यम--एकसमयोउविग्रहों भवाते। अविग्रहा गतिरालोकान्तावष्येकेन समयेन भवति 
एकविश्वहा द्राभ्याम, छ्विविग्हा त्िभिः, त्रिविद्यदा चतुर्भिरिति । अच् भड्प्ररूपणा कार्येति ॥ 
अथे--विग्रह रहित गति एक समयकी हुआ करती है । अथात्‌ ऐसी गति निमसमें 
के बिग्नह नहीं पाया जाता यदि लोकान्तप्रापिणी हो, तो भी वह एक ही समयके द्वारा होती 
है, उसमें अधिक समय नहीं छगते । अत्तएव जिसमें एक विग्नह पाया जाता है, वह दो. 





१--दिगम्बर छिद्धान्तके अनुसार बिप्रहगतिमें तीन समयसे अधिक नहीं छूगते | २--आगममें सात- 

अणी बताई हं-ऋज्वायता एकतेावका द्विधावका एकतःखा द्विघारदा चक्रवाला और अधैचक्रवाला । इनमेंसे आदिकी 

तीन कमसे एक दो तीन समयके द्वारा हुआ करती हैं। इनके सिवाय चतुःसप्तया और पंचसमयागति भी संभव. 

हैं, परन्तु उनमें मद विशेषता है, कि चतुःसमया गतिका तो सूत्र द्वारा उड्लेख पाया जाता है, कितु पंचसमयाका 

सूभ्षतः अथवा अवेतः उल्लेख नहीं है । संसारी जीवोंके समान परमाणु आदि पुद्रलेंकी भी चार प्रकारकी गति हुआ 

करती है। तथा विधद्ध और काऊका नियम अन्तमेतिे समझना चाहिये । २--विप्रहवतीगतिका एक समय 

. उपलक्षण हे, अतएव यह नियम नहीं है, के एक समयप्रमाण कालमें विप्रह ही हो। ऋज्वीगतिमें विम्नह नहीं 

पाया जाता, फिर भी वह एकसमया है । लोकान्तप्रापिणी भी एकसमयमें द्ोती है। जिस प्रकार कोई 

मनुष्य तो एक घंटेमें दो मोल चलता है, और कोई मनुष्य एक ही घेटे आधा मील ही चल पाता है ४ 
इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । 


सूत्र ३०-३३ ।.] सभूष्पतलाथोधिगमसत्रयू । १०६ 


समयके द्वारा और निम्तमें दो विप्रह पाये नाते हैं, वह तीन समयके द्वारा लथा निसमें तीन 
विग्रह पाये जाते हैं, बह चार समयके करा हुआ करती है। इस प्रकारसे इस विषयर्मे 
मकुप्ररपणा लगा लेती चाहिये। 

यहाँपर यह प्रइन हो सकता है, के क्म्िहगातिको धारण करनेवाले जीव आह्वरक होते हैं 
अथवा अनाहारक ! इसका उत्तर स्पष्ट है कि अनाहारक ही होते हैं । क्योंकि पहुँपर कार्ण- 
योगके सिवाय और कोई मी योग नहीं पाया जाता । किंतु पुनः यह प्रइन हो सकता है, कि 
यदि वे अनाहारक ही होते हैं, तो उनकी अनाहारकताका काछ कितना है! इसका उत्तर 
देनेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सत्र--एकं दो वाइनाहारकः ॥ ३१ ॥ 
भाष्यम--विग्रहगतिसमापन्नो जीव एक वा समय द्वौ वा लमयावनाहारको भधति । 
शेष काल मलुसमयमाहारयति । कथमेक॑ द्वौ वाइनाहारको न वष्टनीत्यत्न मंग्ररूपणा काया ४. 
अथे---उपर्युक्त विग्नहगतिको अच्छी तरहसे प्राप्त हुआ जीव एक समय मात्रकें डिये 
अथवा दो समयके लिये अनाहारक हुआ करता है। किंतु शेष समयमें प्रतिश्षण आहारको 
गहण किया करता है। वह एक समय तक अथवा दो ही समय तक अनाहारक क्यों रहता. 
है! अधिक समय तक मी अनाहारक क्यों नहीं रहता! इसके लिये भन्ञप्रूपणा, 
कर लेनी चाहिये। 
भावाथें---आहार शब्दसे यहाँपर औदारिक वैक्ियिकशरीरके पोषक पुद्ुलोंके ग्रह- 
णप्ते अभिप्राय है। इस आहारके ग्रहण न करनेवालेकी अनाहारक कहंते हैं । आहार 
तीन प्रकारका है-ओजआहार लोमाहार और प्रक्षेपाहार । कामेणशरीरके द्वारा ययायोम्यः 
योनिमें प्राप्त होनेपर प्रथम समयसे छेकर अन्तमुंहूत काह तक जो पुद्ललेंका ग्रहण होता है, 
उसको ओजआहार कहते हैं । प्याप्त अवस्था होनेपर प्रथणथ समयसे छेकर मरण समय- 
पयेन्त लचाके द्वारा जो पुदलेंका ग्रहण होता है, उसको लोमाहार कहते हैं, और खाने पीने 
आदेके द्वारा जो पूद्ठछ पिंड ग्रहण करनेंमें आता है, उसको प्रश्लेपहार कहते हैं । इनमेंसे 
विग्रहगतिम एक या दो समयतक कोई भी आहार नहीं होता । 
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१---“ परिपोष॑द्ठेतुको य आह्वर ओदारिक वेकियशरीरद्वयस्य स विवाक्षितः प्रतिषेष्यत्वेन ।?-भ्रीसिद्धसेनगणी 
किंतु दिगम्बर सिद्धान्तके अजुसार इस सूत्रकी ब्याख्यामें अनाहारकका अर्थ तीन शरीर और छद पयांसिके योग्य: 
पुद्रलोंका प्रहण न करना है। और अनाद्वारक अवस्था तीन समयतक मानी है | इस विषयमें श्रीसिद्धसेनगणीले कहा 
है कि ४ भदि पुनः पंचसप्तयायां गतो या झब्देन समभत्रय समुश्नीयते ? उच्यते-अभिषित प्राक्‌ के 
ताहश्याँगित्याँ कश्षिदुपपथते, अथास्ति सेभवः, न कब्िदृदीष:ः | ” २---दिंगम्बर सिद्धान्तमें आदर छह प्रकारकाः 
माना है यथा--“णोक्म्म कम्मदारों कवव्यहारों य झेप्पमादारों। कोजमणो वियकमसो आह्ारो छब्बिहो णेगो ॥ 


१०४ रायचन्दनैनशाखमालयाद [ द्वितीयोधष्यायः 


... दो समयसे अधिक समय तक अनाहारक क्यें। नहीं रहता, इसके लिये भंगप्ररूषणा 
चतानेका अभिप्राय यह है, कि निम्त विग्रहगतिमें एक या दो समय तक अनाहारक रहना 
बताया है, उससे यहाँपर द्विविग्रहा और त्रिंविग्रहा गति ही ली गई है। पहला समय च्युतदेशका 
और चौथा समय मन्‍्मंदेशका होनेसे इनमें जीव आहरैक माना गया है । अतए्व ढ्विविम्रहामे 
एक समय और अविग्रहामें दो समय अनाहारकके समझने चाहिये। ब 

साब्यम--अन्नाह-एवमिवार्नी मवक्षये जीवः अविग्रहया विग्महवत्या वा गत्पा 
गतः कथ्थ पुन ओयत इत्यत्रोच्यते,--उपपातक्षेत्रं स्वकर्मवशात्‌ प्राप्तः शरीरार्थ पुठ्तलग्रहणं 
करोति । “ सकपायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुश्लानादत्ते ” इति, तथा “ कायवाड्मनः 
आणापानाः पुदलनामुपकारः”, “नामप्रत्ययाः सबेतो योगविशेषात्‌ ” इतिवक्ष्यामः । तज्जन्म । 
सक्ष प्िविधमस । तद्यथा-- 
अर्थ--प्रश्न--आपने अमीतक के कथनसे यह बात तो बताई, कि भवक्षय होनेपर 
मृत्युको प्राप्त होकर जीव मांगेमें अविग्रहा अथवा विग्रहवती दोनाम से किसी भी गतिके द्वारा 
आकाश्ष प्रदेश पंक्तिके अनुस्तार गमन किया करता है, परन्तु अभीतक यह नहीं बताया, कि 
इस तरहते गमन करके उत्पन्न किप्त प्रकार हुआ करता है। अतएव कहिये कि उत्पन्न 
होनेके क्षेत्रपर किस तरह उत्पन्न होता है! उत्तर-अपने करमके अनुप्तार यह जीव उपपात- 
क्षेत्र-महँपर इसकी उत्पन्न होना है, वहँँपर पहुँचकर शरीरके योग्य पुद्वल द्रव्य प्रहण किया 
करता है । किंतु वे पुद्७ किस प्रकारस ग्रहण करनेमें आते हैं, और आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त 
होते हैं, यह बात आगे चढ़कर “ स कषायत्वाज्जीव: कर्मणो योग्यान्‌ पुदडुछानादेते ” और / काय- 
वाइमनः प्राणापाना: पुद्ुछानामुपकारः ” तथा “नामप्रत्यया: स्वतो योगविशेषतत्‌ ”” इन सृन्नोके द्वारा 
बतावेंगे । इस प्रकारसे पुद्छ अहण करनेको ही जन्म कहते हैं और वह जन्‍म आश्रयमेदसे 
तौन प्रकारका है । 
भावाथे--मृत्युको प्राप्त हुआ जीव अविग्रहा या विग्रहवती गतिके द्वारा चलकर 
जममक्षेत्रका अपने कर्मके अनुसार पहुँचता है। इस कथनसे ग्रंथकारने इंश्वरके कत्तृत्व- 
वादका निराकरण किया है। क्योंकि बहुतसे झोगोंका यह अभिमत है, कि जौवका मरना 
और जीना-जन्म धारण करना ईंश्वरपर निर्भर है। ईश्वर सम्पृणे सृष्टिका कर्ता हतो विधाता 
है, उसकी शक्तिके विना संसारका उत्पाद विनाश ओर संरक्षण नहीं हो सकता । परन्तु 
वास्‍्तवमं यह बात नहीं है। सवेया वीतराग कृतकृत्य परमात्माकी कतृंता युक्ति और अनुभवसे 
असिद्ध तथा बाधित है । अतएव जीवका मरना और जन्‍्मान्तरको जाना क्मके निमित्तसे है 


१--दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार तीन निष्कुट क्षेत्रोंमे मोड़ा लेनेपर तीन समगतक भी अनाहारक रह 
सकता है । छोकनाडीमे ऐसे क्षेत्रमें भी उत्पत्ति दो सकती है, जहाँपर पहुँचनेमें तीन मोड़ाओोके लिये तीन स्मय- 
सके दकना पड़ता है । २-अध्याय < सूत्र २३-अध्याय ५ सूत्र १५। ४-अध्याय ४ सूत्र २५। 





सूत्र श्र! सभाष्यतरवार्थोषिममसूचस । १०५ 


समझना चाहिये | यह जीव अपने परिणामोसे मैंसे मी कमोंका संग्रह करके उनको आत्मसात्‌ 
कर छेता है, वे कम यथा समय उद्यमें आकर अपनी अपनी शक्तिके अनुसार फल दिया 
करते हैं, और वह फल उस जीक्को मोगना पड़ता है। उस्त करके नि्मित्तेस ही संसारी 
जीवका जन्म मरण हुआ करता है। सिद्धनीव कमेंसे सर्ववा रहित हैं, अतएव उनका 
जन्म मरण नहीं हुआ करता । वे अवतार घारण आदि नहीं करते । संचित आयुकर्मके पूरे 
हो नानेको मरण और नवीन आयुकमेके उदयमें आनेको ही जन्‍म कहते हैं | मवान्तरके 
- छिये कब जाना कहाँ जाना कैसे जाना किस्त मार्गसे जाना इत्यादि सभी कार्य कमके 
निमित्तते ही जीवके सिद्ध हुआ करते हैं| कर्मकी सामथ्ये अचिन्त्य है। अतएव उसके ही 
अनुसार यथायोग्य जन्मक्षेत्रको प्राप्त हुआ जीव औदारिक या वैक्रियिक शरीरकी रचनाके योग्य 
'पुद्ुकत द्रत्यका अहण किया करता है, और कर्मके निमित्तते ही उनकी शरीरादिरूप रचना हुआ 
करती है। शरीर योग्य पुद्लके प्रहणकी ही जन्‍म कहते हैं। जन्‍मके हेतु आदिका वन 
आगे चलकर बताया जायगा कि “ यह जीव सकषाय हेनिसे करमके योग्य पुद्धछोका ग्रहण 
किया करता है “ तथा ” मन वचन काय और श्वासेच्छास ये सब पुह्ठल द्वव्यके ही उपकार 
हैं ०“ और ” कमेके निमित्तप्ते योगविशेषके द्वारा यह जीव स्वक्षेत्र और परक्षेत्रसे मिनका 
ग्रहण किया करता है, ऐसे अनन्तानन्त सूक्ष्म कर्म पुद्छ आत्माके सम्पूर्ण प्रदेशों एक 
क्षेत्रावगाह करके स्थित हैं ” । । 
इस तरह तीन प्रकारकी उपपत्तियोके द्वारा निस जन्‍्मका वणन किया जायगा, वह 
आश्रय भेदस तीन प्रकारका है। वे तीन प्रकार कौनसे हैं! इस बातको बतानेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं।--- 


सूत्र--सम्मूछेनगर्भोपपाता जन्म ॥ ३२ ॥ 
भआष्यन--सम्मूछन गर्म उपपात इत्येतजिविर्ध जन्म । 

अथे--नन्मके तीन भेद हैं-सम्मुछंन गम और उपपात | 

भावाथे--जिप्त स्थानपर प्राणीको उत्पन्न होना है, उस स्थानके पुद्ठल द्रव्यका 
उस नीवके शरीरके रूपमें परिणमन करना इसको सम्मूछेन कहते हैं । नैसे कि 
काठ आदिकर्मे घुण छूग जाता है, फह्मदिकर्मे कीडे पड़ नाते हैं, और शरदी गर्मी आदिका 
'निमित्त पाकर शरीरंम या वल्लादिकमं जूं वगेरह पड़ जाते हैं, पानी आदिका निमित्त पाकर 
अज्नमें अकुर और जमीनमें घास आदि उत्पन्न हो जाती है, इत्यादि शरीरोंकी उत्पत्तिको 
सम्मूछन जन्म कहते हैं। क्योंकि उस स्थानपर जीवके आते ही उसी स्थानके पुद्७ शरीर- 
रूप परिणत हो जाते हैं। इसीको संगृछेव-मन्म कहते हैं। एकेम्रियसे ढेकर चतुरिन्द्रिय- 
'पर्यन्त सभी जीबोंका सम्मुछेन ही जन्‍म हुआ करता है। 


१०है: रायचन्वनेनशाल्माल्गास [ द्वितीयो5ध्याथ: 


सात्त पिताका संयोग होनेपर उनके रज बीयेके संयोगल्रे नो शरीर बनता है, उप्तको 
गर्ष-जन्म कहते हैं। मैसे कि पशु पलियोंका या मनुष्योंका हुआ करता है । देव और नार- 
किग्रोंकि शरीर-परिणमनको उपपात-मैन्म कहते हैं। प्रम्मूछंन और उपपात-जन्‍्ममें नियत और 
अनियत स्थानकी अपेक्षा अंतर समझना चाहिये | सम्मूछेननन्मका स्थान और आकार वियक् 
नहीं हैं, किंतु देव तारकियोंके उपपातजन्मके स्थान और आकार नियत हैं । तथा सम्मूछन 
और गर्म--नन्‍्मके द्वारा उत्पन्न हुआ शरीर स्थूछ हुआ करता है, किंतु उपपातजन्मके द्वारा 
प्राप्त हुआ शरीर सूक्ष्म होता है। 


उपयुक्त तीन प्रकारके जन्‍मेमेंसे सम्मूछनजन्मके द्वारा प्राप्त शरीर स्थूछ भी होता है, 
और उसके स्वामी भी सबसे अधिक हैं, अतएव सूत्रकारने पहले सम्मूछन शब्दका ही पाठ 
किया है। उसके बाद गर्म शब्दका पाठ इसलियि किया है, कि इसकी भी स्थूछता सम्मूछनके. 
हो समान है। उपपाल-जन्मका स्वभाव इसके प्रतिकूल-सूक्ष् है, अतएव उसका अन्तमें अहण 
किया है| तथा औदारिकशरीरके स्वामी मनुष्य और तियथेचोंकी अपेक्षा उपपातजन्मंके 
स्वामी देव नाराकैियोंका स्वभाव भी विरुद्ध है । 


इस प्रकार तीन जन्‍्मोका स्वरूप तो बताया, परन्तु अरभीतक इनके स्थानका निर्देश, 
नहीं किया, कि ये कहाँ होते हैं । अतश्व कहाँपर तो जीव सम्मूछेनजन्मको और कहॉँपर 
गर्भनन्मकी तथा कहाँपर रहनेवाले या उत्पन्न होकर उपपात-जन्मको धारण करते हैं, यह 
बतानेके छिये ही सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र--सचित्तशीतसंदत्ताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तयोनयः ॥१३॥ 


भाष्यम--संसारे जीवानामस्थ जिविधस्य जन्मन एताः सचित्तादयः सम्रतिपक्षा मिश्रा 
अआकशों योनयो भमवन्ति । तदथथा-सचित्ता, अचित्ता, सचित्ताचित्ता, शीता, उष्णा, 
शीतलोष्णा, संबृता, वित्ृता, खंबृतविवृता, इति । तन्न नारकदेवानामचित्ता योनिः 
गर्भजन्मनां मिश्रा । जिविधाषन्येपाम | गर्सजन्मनां देवानां च शीतोष्णा | तेजः कायस्योष्णा। 
जिविधा5न्येषाम । नारकैकेन्द्रियवेवानां संदृता | गर्मजन्मनां समिश्रा। विव्वताउन्येषामीति। 


अथे--अष्टविध कमेरूप संसारके बंधनर्में पड़े हुए नीबोंके जन्म ऊपर तीन प्रकारके 
बताये हैं-सम्मूछेन गम और उपपात | इनकी योनि-आधार स्थान सचित्तादिक तीन और 
इनके प्रतिपक्षी-उल्टे अचित्तादिक तीन तथा एक एकके मिश्ररूप तीन इस तरह कुछ नो हैं ।' 
...._ १--- क्षपरे वरणेमन्ति-सम्पछेनमेनेक साम्रान्यतो जन्म, तद़ि गर्भोपपाताभ्यां विशिष्यत इति” अथीत्‌ किसी 
किसीका कहना है, कि सामान्यतया एक सम्पूछेन ही जन्म है, उसीके गभ और उपपात ये दो विशेषण हैं + 


परन्तु प्रन्यकारको यह बात इृ४्ठ नहीं, क्‍योंकि ऐसा माननेसे जन्मोंकी श्रिविधता न हो जाती है। और छ्ीट पतढ़ 
इक्षादिके शरीरकों भी गरभेजन्म या उपपातजन्म ही कहना पड़ेया । 





सूत्र ३१६१ | समाष्यतस्वापाधिगमसूत्रर । १०७ 


उनके नाप ऋमसे इस प्रकार हैं-सबित्ता, अचित्ता, सवित्ताजित्ता, शीता, उप्णा, शीतोष्णा 
संबृता, बिवृता, संब्तक्विता । 

इन नौ प्रकारकी योनि्ओमिसे देवगति तथा नरकगतिमें जन्‍म धारण करनेबाढे जीवॉकी 
ग्रोनि सचित्त अचित ओर उसके मभिश्रके शिकमेंसे अचित्त ही होती है। गमे-नन्मवारोकी मिश्र- 
संचित्ताचित्त होती है। तथा बाकीके ज्ञीवॉक्ी तीनों ही प्रकारकी-सदित्ता, अचितता, और 
सबिताचित्ता होती है । शीत उष्ण और उसके मिश्ररूप योनित्रय में से गरभ-जन्मवाले तथा 
देवगतिके जीवेंके मिश्ररूप-शीतोण्णा योनि होती है, और तेनःकायबाले नीवेंके उष्ण 
योनि होती है, किन्तु बाकीके जीवेंके तीनों ही प्रकारकी योनि हुआ करती है । संवृत बिबृत- 
और उसके मिश्ररूप इन तीनमेंसे नरकगतिके तथा एकेन्द्रिय जीवोंके और देबोंके संवत योनि 
ही हुआ करती है। गर्म-नन्मवालेंके मिश्र-संवृतविशृत, किंतु बाकीके जीवोंके तीनों ही-संबृत. 
विवृत और संवृतविवृत्र योनि हुआ करती हैं। 

भावाथे--संत्तारी जीव पूर्व शरीरका नाश होनेपर उत्तर शरीरके योग्य पुहुछ 

द्रव्यको निस स्थानपर पहुँचकर अहण कर कार्मणशरीरके साथ मिश्रित करता है, उस स्थानको. 
योनि कहंते हैं । वह मूल सचित्तादिकके भेदसे नो प्रकारका है, किंतु उसके उत्तर भेद 
८४ छाख हैं | जोकि इस प्रकार हैं-नित्यनिगोद इतरनिमोद प्रथिवीकाय जलकाय आभ्रकाय: 
वायुकाय इन छहमसे प्रत्यकका सात सात राख, बनस्पतिकायके १० छाख, द्वीद्धिय त्रीन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय इनमें प्रत्येकके दो दो छाख, शेष तियेश्व देव और नारकी इनमें प्रत्येक के चार. 
चार छाख, तथा मनष्येंके १४ छाखे। 


नौ प्रकारकी योनियोमेसे किस किस जन्मवाढके कोन कौनसी योनि होती है, सो ऊपर 
बताया जा चुका है। जो जीवके प्रदेशोसे युक्त हो उसको सचित्त और जो जीवके प्रदेशोंसे 
रहित हो, उसको आधित्त तथा निस्तका कुछ भाग नीवके प्रदेशोसे युक्त हो ओर कुछ भाग उनसे। 
रहित हो, उसको मिश्र-सचित्ताचित्त योनि कहते हैं।शीत उष्ण और उसके मिश्रका अथ स्पष्ट है॥ 
संबृत झब्दका अर्थ प्रच्छन्न-अप्रकट है, इससे विपरीत-प्रकट योनिको विवृत कहते हैं। तथा निसका. 
कुछ भाग प्रकट और कुछ भाग अप्रकट हो उसको मिश्र-संवृतबिवृत्त समझना चाहिये | 


ऊपर गर्भ-नन्मवार्वकी सचित्ताचित्तरूप मिश्र योनि बताई है, वह इस प्रकार है, कि नो 
पुद्ठल योनिसे सम्बद्ध हैं, वे सचित्त हैं और नो तत्स्वरूप परिणत नहीं हुए हैं, वे अवित्ते हैं| ये 


१--मिविदरधादुसतत य तस्दूस वियरलिंदियेसु छब्बेव । सुरणिरयतिरियचज़रो चोहस मणुए सदसहरसा ॥ ८९% ॥ 
-गो० जी० । ९-इस विषयमें किसी किसीका कद्टना है, कि माताका रज सबिस है, और पिताका बी अच्तत 
अतएव दोनोंके संयोगसे गर्म-जन्म वार्लेंकी मिश्र-सावितावित योनि होती है । तथा किसी दिसीका कहना है, कि 
शुक्रशोणित दोनों ही अवित्त हैं, किन्तु योनिके प्रदेश सवित्त हैं, अतएवं उनके संयोगसे मिश्र योनि हुआ करती है ।. 





३०८ रायचन्द्रमैनशाजमालयात्र [ ढ्वितीयोअधयाय: 


“दोनों ही पुद्धछ गभ-जन्मके आधार हैं, अतएव उसकी मिश्र योनि कही नाती है। इसी प्रकार 
अन्य योनियोंके विषयमें भी समझना चाहिये । निस्र कायकी नातिके नितने मेद्‌ 
हैं, उतने ही उसकी योनिके भेद होते हैं, मैसे कि प्रथिवीकायके सात छाख। इसी 
“तरह अपनी अपनी जातिके भेदसे अन्य योनियोंके भेद समझने चाहिये। किंतु वे भेद 
अपने मूलमेदकी छोड़कर नहीं रहा करते, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये। 

ऊपर नन्मके तीन भेद बताये हैं। उनके आधाररूप योनियोंके भेद प्रभेद गिनाये, 
किंतु अभीतक यह नहीं बताया, कि किप्त किस जीवके कौन कौनसा जन्म होता है- उन 
-अन्मोंके स्वामी कौन हैं ! अतएवं इस बातको बतानेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--जराखण्डपोतजानां गर्भः ॥ ३४ ॥ 
भाष्यम--जरायुजानां. मनुष्यगोमहिषाजाविकाश्वखरोष्ट सृगवमरवराहगवयसिह 
च्याध्रक्षद्वीपिश्वश्गालमार्नारादीनाम्‌ । अण्डजानां सपंगोधाकृकलाशग्रहको किलिकामत्स्य- 
ऋमेनक्शिशुमारावीनां पक्षिणां च लोमपक्षाणां हेसचाषशुकगमृधश्येनपारावतकाकमयूर म- 
हुबकबलाकादीनाँ । पोतजानां शल्लकहस्तिश्वाविद्ञापफशशशारिका नकुरूसपिकादीनां 
श्रक्षिणां च चर्मपक्षाणां जलूका बह्शुलिभारण्डपक्षिविरालादीनाँ गर्भो जन्मेति । 
अथे--मनुष्य गो बैल मेंस बकरी भेड़ घोड़ा गधा ऊंट हिरण चमरी गो शकर नीडगाय 
सिंह व्याप्र भालू गेंडा कुत्ता श्ुगाछ बिल्ली आदिक जीव जरायुन हैं। सपे गोह गिरगिट या 
छिपकली तथा गृहकोकिलिका मछडी कछुआ मगर घडियाल आदि जीव अण्डज हैं | एवं 
लोमपक्षवाले पक्षियोमें हंस नीलकण्ठ तोता गीध बान कबृतर कोआ मोर टिट्टिम बक बलाका आदि 
जीव भी अण्डन ही हैं। और सेही हस्ती श्वाविक्ापक ( चरक ) खरगोश शारिका नकुछ 
'मृषक आदि जीव तथा पक्षियेमि चमपक्षवाले जीव और जलका बल्गुली भारण्डपक्षी विड्ञाल 
आदि जीव पोतैज हैं । इन तीनें ही प्रकारके जीवोंका गर्भ-जन्म हुआ करता है। 
भावाथे--नरायुन अण्डज और पोतज इन तीन प्रकारके जीबेंका उपयेक्त तीन तरहके 
जन्मोमेंसे गम-जन्‍्म हुआ करता है। यह सूत्र दोनें ही प्रकारंक नियमोको दिखाता है, 
अर्थात्‌ इन तीन तरहके जीवोंका गरभ-जन्म ही होता है, एक तो यह, दूसरा यह कि इन तीन 
'सरहके जीवोंका ही गर्भनन्‍्म हुआ करता है। 
जरायु नाम जेरका है, जो कि गर्भभ जीवके शरोरके चारों तरफ नाहकी तरह लिपटा 
रहता है । माता पिताका रण वीये नखकी त्वचाके समान कठिनताकी धारण करके उस गर्भस्थ 
जीवके शरीरके चारो तरफ जो गोल आवरण बन जाता है, उसको अण्ड कहते हैं। शरीरके 
अवयबोंके पृणे होनेपर निसमें चलने फिरनेकी सामर्थ्य प्राप्त हो नाती है, उसको पोत कहते हैं। 


१--दिगम्बर सिद्धान्तमें पोतजक्ी जग पोत शब्दका ही पाठ माना है । 


सूत्र ३६-६९-१६१] . समाप्यतत्तायोबिगमसूत्रर । १०९ 


इन तीन प्रकारके भीवोमेसे जो जरायुन हैं, वे अम्बहित हैं, उनमें क्रिया और आरम्मकः 
शक्ति अधिक पाई जाती है, तथा उनमेंसे किसी किसीमें महान्‌ प्रमाव और मोक्षमार्गका फू: 
भी पाया जाता है, अतएव उसका सबसे पहले ग्रहण किया है। नरायुजके अनन्तर अण्डल- 
का ग्रहण इसल्यि किया है, कि वह पोतकी अपेक्षा अम्यर्हित होता है । 
क्रमानुसार उपपादजन्मके स्वामियोंकों बतानेके लिये सूत्र कहते हैं |-- 


सूत्र--नोरकदेवानासुपपातः ॥ ३५ ॥ 
भाण्यम--नारकाणां देवानां चोपपातो जन्मेति । 

अथे--नरकगति और देवगतिवाले जीवोंका उपपात जन्म होता है। 

भावार्थ -- उपपात शब्दका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। इस उपपातमन्मके स्वामी 
दे गतिवाले जीव-नारक और देव हैं । इस सूत्रका अभिप्राय भी दुतरफा नियम करनेका ही 
समझना चाहिये । अथीत्‌ एक तो यह कि-नारक देकेंके उपपातजन्म ही होता है, और दूसरा. 
यह कि नारक देवोंके ही उपपातनन्म होता है । 

क्रमानुसार सम्मूछेन-जनन्‍्मके स्वामियोंकों बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--शेषाणां सम्मृठेनम्‌॥ ३६ ॥ 
भाष्यम--जराय्वण्डपोतजना रकदेवेम्यः रोषाणां सम्पूछेन जन्म । उभयावधारणं 
चात्र भवाति ।--जरायुजादीनामेव गर्भः, गर्स णब जरायुजादीनाम | नारकदेवानामेबोपपातः, 
उपपात एवं सारकवैवानाम । शेषाणामेव सम्मूछेनम, सम्मूछेनमेव शेषाणाम्‌ ॥ 
अथे--नरायुन_अण्डज पोतन नारक और देव इतने जीवॉकी छोड़कर बाकीके 
जीबोंके सम्मूछेन-जन्म होता है । यहाँपर जन्‍्मके स्वामियोंको बतानेका जो प्रकरण उपस्थित 
है, उसमें दोनों ही तरफसे नियम समझना चाहिये ।-नरायुनादिकके ही गर्भ-जन्म होता है,. 
और जरायुनादिकके गर्भ-जन्‍्म ही होता है। इसी तरह नारक देवेंके ही उपपातनन्भ 
होता है, ओर नारक देवोंके उपपातजन्म हीं होता है। तथा बाकीके नीवोंके ही सम्मुैन- 
जन्‍म होता है, और बाकीके जीवोंके सम्मुछेन-नन्म ही होता है। 
भावाथे--ऊपर गर्म और उपपातजन्मके नो स्वामी बताये हैं, उनके सिवाय समस्त 
संसारी नीवोंके सम्मूछ॑न-जन्म ही होता है, तथा सम्मूछेन-जन्म इन शेष संसारी जीवेंके 
ही हुआ करता है। ऐसा दुतरफा नियम समझना चाहिये। तीन प्रकारके जन्‍मोंके 
१---दिगम्बर सिद्धान्तमें अभ्यर्ित और अल्पाचतर दोनेसे नारक क्षब्दके पहले देव शब्दका पाठ भाना है । 


किंतु भीसिद्धसेनगणी कहते हैं, (के ऐसा न करके नारक शब्दके पहले पाठ करनेसे जन्म दुःखका कारण है, और 
बह नारकोंमें प्रकृटरुफते है, इस अथेके ज्ञापन करानेका अभिभ्नाय है । 


११० रायचन्द्रमैनशाखमाढयाम्‌ [ द्वितीयोडष्यायः 


स्वामियोंकों बतानेके लिये ऊपर जो तीन सृत्र किये हैं, उनका अर्थ अवधारणरूप ही होना 
चाहिये और इकतरफा अवधारण करनेंसे व्यमिचार उपस्थित होता है, अतएवं यहाँपर 
उभमयतः अवधारण-नियम बताया गया है। - 

पूर्वोक्त योनियोम उपयुक्त जन्‍मोंके धारण करनेवाले जीवेंके शरीर कितने प्रकारके हैं 
और उनके क्या क्या लक्षण हैं, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सत्र--औदारिकवैक्रियाह रकतैजसकार्मणानि शेरीराणि ॥ ३७ ॥ 
साष्यम--औदाएेिक वैकियं आहारक॑ तैजर्स कार्मणमित्येतानि पश्न शरीराणि संखा- 

रिणां जीवानां भवन्ति ॥ 

अथे---औदारिक वैेक्रिय आहारक तैजस और कामेण ये पौँच शरीर संसारी नीबोंके 
हुआ करते हैं । 

भावार्थ--यह सूत्र ऐसा नियम बताता है, कि संसारी जीवोंके ये पाँच ही 
शरीर हुआ करते हैं । परन्तु इसका अथे यह न समझना चाहिये, कि नो संसारातीत हैं 
उनके पौँचले अधिक भी हेते हैं । क्योंकि यह संसतारी जीवोंका ही प्रकरण 
है, अतएव शरीरका सम्बन्ध संसारी जीवेंके ही होता है । जो संसारातीत- 
मुक्त हैं, वे शरीर और कम दोनेंसे ही सवेधा रहित हैं, अतएव उनके विषय शरीरका विचार 
करना ही निरथंक है। 

संसारी जीवेंके भी शरीर पाँच ही हैं, न कि कम ज्यादह | यद्यपि इस सूत्र शरीर 
शब्दकी जगह काय शब्दका पाठ करनेसे छाघव हो सकता था, परन्तु वेसा नहीं किया है, इससे 
आचायेका अभिप्राय अथ विशेषको व्यक्त करनेका प्रकट होता है | वह यह क्रि-यहाँपर 
शरीर शब्दके। अन्वथे समझना चाहिये, केवल काय शब्दके अर्थका बोधक ही नहीं । जो विशञ- 
रणशील हे-जाण होकर बिखर जाता है, उसको शरीर कहते हैं । ओदारिकादिक पाँचो ही में 
यह स्वमाव पाया जाता है, अतएब इनकी शरीर कहते हैं । यथायोग्य प्मय पाकर ये 
आत्मासे सम्बन्ध छोडकर पौद्ूलिक वर्गणारूपमें इतस्ततः बिखर जाते हैं । 

इन शरीरोंकी रचना अन्तरज्ञमें पुद्वलविषाकी शरीरनामकरमके उदयकी अपेक्षात्रें हुआ 
करती है । इसके पौच भेद हैं-औदारिक वेक्रिय आहारक तैजस और कार्मण । औदारिक 
शरीरनामकर्मका उदय होनेपर जो उदार स्थूल और असर पुदुल द्वव्यके द्वारा बनता है, 
उसको औदारिक कहते हैं । वेक्रियशरीरनामकमंका उदय हेोनेपर जो विक्रिया-विविधकर- 


१--किसी किसीने इस सूत्रका योग विभाग कर दिया है। दे इस सूत्रके “ शरीसाणि ” इस वाक्यकी एथक्‌ 
पूत्र मानते हैं। उनका अभिश्राय य है, कि इस-विषयमें आगे विशेष बरणेन करना है, अतएवं यह अधिकार सू् 
दृथक ही है। किंतु सिद्धसेनयणी आदिको ग्रह अभिप्राय इृष नहीं है । 


१११ 





से ३७-४८ । ] 


शाता-बेहुरूपता-अनेकस्वरूपकरणता और अणिमाँदिक अष्ट ऋद्धि तथा गरुणेसे युक्त पुद्ठंह- 
द्रब्यकोणाओंके द्वारा बनता है, उप्तको वैक्रिय कहते हैं । आहांरकशरीरनांमकर्तका उदय 
हैनिपर विशिष्ट प्रयोजनके सिद्ध करनेमें समर्थ शुभतर विशुद्ध पुद्ुलुद्वव्य वर्मणाओंके द्वारा 
जो बनता है, और जिसकी कि स्थिति अन्‍्तंमुहतमात्र ही है, उसको आहारक कहते हैं । 
तेनस्‌ शब्दका अथे अग्नि है । तैजसशरीरनामकमेका उंदय होनिपर तेनो गुणयुक्त पुदुढ द्वव्य- 
वर्गणारंकि द्वारा जो बनता है, उसको तैजसशरीर कहते हैं | यह दो प्रकारका होता है- 
लूड्घिरूप और अलब्धिरूप । लब्धिरूप तैजस भी दो प्रकारका होता है-शुम और अशुम । 
गोशांलकके समान जिसकी तैजस छब्धि प्राप्त है, वह रोष-कोष आदिके वशीभूत होकर 
अपने शरीरके बाहर तैनस पुतला निकाल्ता है, जो कि उष्ण गुणयुक्त होनिसे दूसरेका दाह 
करनेंमें समथे हुआ करता है। इसको अशुभ तैमस कहंते हैं, नो कि शाप देने आदि अशुभ 
क्रिया करनेमें सम होता है । प्रसन्न होनेपर वही तैनस शरीरका पुतला शीत गुणयक्त निकछझा 
करता है। जो कि दूसरेका अनुम्रह करनेंमें सेमथे हुआ करता है। इसको शुभ तैजस कहते 
हैं । अलब्पधिरूप तैजस शरीर पाचनशक्ति युक्त होता है । वह उपभुक्त आहारके पचानेमें 
समथ होता है । अष्टविध कर्मोके समूहको कौमणशरीर कहते हैं । 


इन पाँच शरीरोंकी परस्परमें विशेषता अनेक कारणेंसे बताई है, जो कि प्रन्थान्तरोंम 
देखनी चाहिये । यहाँपर ओदारिकशरीरको स्थूलू बताया है, इससे शेष शरीर सूक्ष्म हैं 
यह बात सिद्ध होती है। परन्तु वह सुक्ष्मता केसी है, शेष चारों ही शरीरोंकी सूक्ष्मता 
सद्श है, अथवा विमदश इस्त बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--तेषीं परं परं सूक्ष्मम्‌ ॥ ३८ ॥ 


भाष्यम--तेषामीदा रिकादिशरी राणां पर परं सक्ष्म वेदितव्यम | तय्था-औवदारिकाह 
'फक्रिये सूक्मत । वैकियादाहारकम्‌ | आहारकात्तेजसस्‌ । तेजसात्कामंणमिति ७ 


अथै--उपर्युक्त औदारिकादिक पाँच शरीरेंमेंसे पव॑ पृव शरीरकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 
शरीरेंको सूक्ष्म सूक्ष्म समझना चाहिये । अथोत्‌ औदारिक शरीरसे वैक्रियशरीर सूक्ष्म होता है, 


१--कोई कोई आठ कमासे भिन्न ही कार्मणशरीरको मानते है । परन्तु यह बात नहीं है इसकी ।निराक्ति 
इसी प्रकारसे है कि “ कमेमिनिष्पन्त कमेसुभर्व कमैंव वा कामेणमिति । ”” २--जैसे कि राजवार्तिक अध्याय २ सूत्र 
४९ की वार्तिक्म कहा है कि- संज्ञास्वालक्षण्यस्वकारणत्वामित्वसाम्यप्रमाणक्षेत्रस्पशैनकाल्न्तरसंड्याप्रदेशभावाएप- 
बहुलादिभिरविशेषोइबसेयः”” अथात्‌ संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व सामथ्ये श्रमाण क्षेत्र स्पर्शन कोर अन्तर संल्या प्रदेश 
आव और अल्प बहुत्व इन १४ देतुओंसे और इनके सिवाय अन्य भी देतुओंसे जैसे कि प्रयोजन अंथवा पूज्यल 
अपूंज्यलं आदिकी अपेक्षासे भी इन दारौरोंकी परस्परकी विशेषता समक्ष लेती चाहिये । इन चौर्दह बातीका छुछोसा 
राजबालिकमें हो देखना चाहिये, जिनके कि द्वारा उक्त और अनुक्त अर्थका बोध होता है। ३-तेषामिति केविश्रास्ति। 


११२ रायचन्द्रगैनशाखमालयाग्र [ द्वितीयो5षप्यायः 


वैकियसे आहारक सृक्ष्म होता है, आद्वारकसे भी तैनस सूक्ष्म होता है, और तैनससे मौीं 
कामेणक्षरीर सुक्ष्म होता है । 

भावार्य--यहाँपर सूक्ष्म शब्दसे आपेक्षिकी सूक्ष्मता प्रहण करनी चाहिये, न कि सृक्ष्म- 
नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाडी सृक्षमता । जो चर्म चक्षुओंके द्वारा देखी न जा सके, अथवा 
नो दुसरेसे न रुके और न दुसरेको रोके ऐसी चक्षुरिन्द्रियागोचर पुद्ठलद्वव्यकी पर्यायकों सूक्ष्म: 
कहते हैं । मनुष्य और तियेचोंका शरीर स्वभावसे ही देखनेमे आता है, अतएव वह सबसे अधिक. 
स्थृूछ है । किंतु वैक्रेय शरीर दिखानेपर विकिया द्वारा देखनेंमे आ सकता है, स्वमावसे ही देखनेमेः 
नहीं आता, अतएव वह औदारिककी अपेक्षा सृक्षम है, किंतु आहारककी अपेक्षा स्थल है । इसी 
लिये इसकी सक्ष्मता आपेक्षिकी सृक्ष्मता कही जाती है । इसी तरह वैकियसे आहारक, आहार- 
कसे तेजस और तैनससे कामेणशरीर सूक्ष्म है। कामंणशरीरम अन्त्य-सबंसे अधिक सूक्ष्मता 
है। क्योंकि मिन पुदुलवर्गणाओंके द्वारा इन शरीरोंकी रचना होती है, उनका प्रचय उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सूक्ष्म और घनरूप है, किंतु कामंणशरीरका प्रचय सबसे अधिक सूक्ष्म घनरूप है। 

इन शरीरेंमें जब उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है, तो इनके प्रदेशोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम 
कम होगी, ऐस्ती आइडग हो सकती है | अतएव इस शकाकी निवृत्तिके लिये सृत्र कहते हैं।- 


सुत्र--भ्रदेशतो 5संख्येयगुणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥ ३९ ॥ 


आष्यम-तेषां शरीराणां परं परमेव प्रदेशतो5संख्येयशु्ण भवति प्राक तेजसात्‌ + 
ओऔवारिकशरीरप्रदे शेभ्यो वैक्रियशरीरप्रवेशा असइस्येयगुणाः वेक्रियशरीरप्रवेशेभ्य आहारक- 
शरीरपरदेशा असइन्ल्येयगुणा इति । 


अथे--यद्॑पपि उक्त शरीरोंम उत्तरोत्तर सुक्ष्मता है, परन्तु उत्तरोत्तर ही इन शरीरोंके 

प्रदेश असंख्यातगुणे असंख्यागुणे हैं। किंतु यह असंख्यातका गुणाकार तैजसशरीरसे पहले 

पहले ही समझना चाहिये । अथोत्‌ ओदारिकशरीरके नितने प्रदेश हैं, उनसे अस्तंख्यातगुणे 

वैकियशरीरके प्रदेश होते हैं, और जितने वैकियशरीरके प्रदेश हैं, उनसे अस्तख्यातगुणेः 
आहारकशरीरके प्रदेश होते हैं । 

भाव/ये--यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रमाण 

एक हमार योनन है, और वैकियशरीरका प्रमाण एक लक्ष योनन । इसलिये औदारिकसे 

वैक्रियके प्रदेश असंख्यातगुणे होंगे । परन्तु यह बात नहीं है, शरीरकी अवगाहनासे उसके. 

१--यहाँपर भ्रदेशसे अभिप्राय परमाणुओंका नहीं है, स्कन्धोंका है, जो कि असंख्यात अनन्त परमाणओों, परमाणओंसे , 

प्रचित होते हैं। किंतु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार प्रदेशका लक्षण इस प्रकार है-जावदियं आयास अविभागी- 


पुरगलाणुकर्ड । ते छु पदेसे जाणे सब्वाणुद्राणदार्णरिहं ॥ २५ ॥ ( द्व्यसंप्रह ) अतएब अ्रदेशसे परमाणुओंको ही. 
लिया है। यथा-“ प्रंदेशा: परमाणबस्ततोउतंल्येयगुणं ”, (-भ्रीविद्यानन्दिस्वामी-तत्तवार्थश्ोकवार्तिक । ) 


सूत्र ४ ०-४ १ । समाध्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रय । ११६ 


प्रदेशोंकी संख्याका कोई नियम नहीं है | क्योंकि औदारिककी उत्कृष्ट अबगाहनाके शरीरमें 
नितने प्रदेश हैं, उनसे भी वैक्रेयकी मघन्य अवगाहनाके शरीरके प्रदेश अप्तंख्यातगुणे हैं । 
तथा उत्कृष्ट अवगाहनावाले वैकरियशरीरके प्रदेशोंसे आहारकशरीरके प्रदेश अप्तंस्थातगणे 
हैं। आहारकशरीरका प्रमाण एक हस्तमात्र ही होता है । निम्त प्रकार समान परिभाणवाले रुई 
काष्ठ पत्थर और लोहेके गोलेके प्रदेशोर्म उत्तरोत्तर अधिकाधिकता है, उसी प्रकार प्रकृतमें भी 
समझना चाहिये । अन्तर इतना ही है, कि इन शरीरोंके प्रदेश उत्तरोत्तर सुक्ष्म भी हैं । सूक्ष्म- 
सुक्ष्मतर होकर भी इनके प्रदेश अधिकापिक हैं, यही इनकी विशेषता है । 

तैनसशरीरके पहले शरीरोंके प्रदेश असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे हैं, यह बात 
मारछम हुई, परन्तु तैनस और कार्मणशरीरके प्रदेशोमें क्या विशेषता है, सो नहीं माछम हुई । 
अतएव उसको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--अनन्तगुणे परे ॥ ४० ॥ 
साष्यम--परे द्वे शरीरे तेजसकार्मणे पूर्वतः पूर्वतः प्रवेशार्थलयापनल्तमुणे भबतः। 

आहारकात्तिजसं प्रवेशतो5नन्तगुणं, तैजसात्कामंणमनन्तगुणमिति । 

अथे---अन्तके तैनस और कामंण ये दो शरीर प्रदेशोकी अपेक्षास आगे आगेके पहले 
पहलेसे अनम्तगुणे अनन्तगुणे हैं । अथोत्‌ आहास्शरीरके जितने प्रदेश हैं, उनसे तैजसशरीरके 
प्रदेश अनन्तगुणे हैं, और जितने तैनसशरीरके प्रदेश हैं, उनसे अनन्तगुणे कार्मण- 
शरीरके प्रदेश हैं। 

भावा५ष--तेनस और कामंणशरीरके प्रदेशोका प्रमाण निकालनेके ढिये अनम्तका 
गुणाकार है। आहारकसे तेजस और तैजससे कामंणके प्रदेश अनन्तगुणे हैं, किंतु फिर भी ये 
दोनों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म सुक्ष्मतर हैं । 

इसके सिवाय अन्तके इन दो शरीरोंमें ओर भी जो विशेषता है, उस्तको बतानेके 
लिये सृत्र कहते हैं ।--- 


सूत्र--अप्रतिधाते ॥ ४१ ॥| 
भाध्यम--0ते दे शरीरे तैजसकार्मणे अन्यत्न छोकान्तात्सवंआप्रातिघाते भवतः । 
अथे;---उपर्युक्त विशेषताके सिवाय तैमप्त और कार्मण इन दो शरीरोंमें एक और भी 
विशेषता है | वह यह कि-ये दोनें। ही शरीर अग्रतिधात हैं-ये न तो किसीको रोकते ही हैं, 
और न किसीसे रुकते ही हैं-वज्नपटलके द्वारा मी इनकी गति प्रतिहत नहीं हो सकती। किंतु उनका 
यह अप्रतिघात सम्पण छोकके मीतर ही है । छोकके अन्‍्तमें ये प्रतिहत हो जाते हैं। क्योंकि 
जीव और पूदुल द्रन्यक्री गति तथा स्थितिकों कारणभृत घर्म और अपने द्रव्य हैं, जोकि 
श्र | 


११४ रायचन्दनैनशाखमाठायाम [ द्वितीयोउष्यायः 


श छोकमें व्याप्त हैं। छोकके अन्तमें उनका अभाव है। अवएव सहकारी निमित्तके न 
रहनेसे छोकके अन्तमें वैनस और कार्मणकी भी गति नहीं हो सकती । 

औदारिक आदि तीन शरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया जाता है, और कमी नहीं पाया जाता, 

ऐसा ही इन दो शरीरोंके विषय भी है क्या १ इस शंकाको दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--अनादिसम्मन्धे च ॥ ४२ ॥ 
भाष्यम--ताभ्यां तैजसकामंणाभ्यामनादिसम्बन्धों जीवस्येत्यनाविसम्बन्ध इति। 

अथे--उक्त तैजस और कारमण इन दो शरीरोंके साथ जीवका अनादिकालसे सम्बन्ध 
है। अतएव इन दो शरीरोंको अनादिसम्बन्ध कहा जाता है। 

भावाथे--जबतक संसार है, तत्रतक जीवके साथ इन दो शरीरोंका सम्बन्ध रहता ही 
है। संसारी जीव अनादिसे ही संसारी है, अतएव तैजप्त ओर कामेणशरीरका सम्बन्ध मी अनादि 
है। यह अनादिता द्रव्यास्तिकनयकी अपेक्षासे समझनी चाहिये न कि पर्यायास्तिकनयकी 
अफेक्षासे । क्येंकि प्रवाहरूपसे इन दोनों ही शरीरोंके साथ जीवका अनादि काल्से सम्बन्ध 
पाया जाता है, किन्तु पर्योयास्तिकनयसे इनका सम्बन्ध सादि है। क्योंकि मिथ्यादशेनादिक 
कारणेंके द्वारा प्रतिक्षण इनका बन्ध हुआ करता है, और इनकी स्थिति आदिक भी निश्चित 
हैं-नियत हैं। परन्तु इनके बन्धका प्रारम्म अमुक समयसे हुआ है, यह बात नहीं है । मेंस 
खानके भीतर सुवर्ण पाषाणका मलके साथ स्वतः स्वमावसे ही सम्बन्ध है और वह अनादि है, उप्ती 
प्रकार प्रक्ृतमें भी समझना चाहिये । अतएव तैजस और कार्मणका जीवके साथ अनादिसम्बन्ध मी 
है, और सादिसम्बन्ध भी है, इस बातको दिखानेके लिये ही सूत्रम च शब्दका पाठ किया है। 

यद्यपि इन दोनें| शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये सभी संसारी जीवोंके पाये 
आते हैं या किप्ती किसी के ? इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


रे 
सूत्र--सवेरय ॥ ४३ ॥ 
भाष्यम--सवस्य चैते तेजसकामंणे शरीरे संसारिणो जीवस्य सवतः। एंके त्वाचार्या 
नयवादापेक्ष व्याचक्षते | कार्मणमंवेकमनादिसम्बन्धम्‌ । तेनेंबेंकन जीवस्यानादिः सम्बन्धो 
भवतीति। तैजसं तु छब्ध्यपेक्ष भवति । सा च तेजसलब्धिन सर्वस्य, कस्यचिदेव सवति । 
कफ्रॉध्प्रसावनिमित्तों शापानुग्रद्दी प्रति तेजोनिसगेशीतरश्मिनिसगेकरं तथा प्राजिष्णुप्रमास- 
ख़दयच्छायानिवंतक तेजस शरीरेषु मणिज्वलनज्योतिष्कविंसानवाबिति । 





१-- औदारिकशरीरकी उत्ह2 स्थिति ३ पत्य, वेक्रियिकशरीरकी ३३ तेतीस सागर, आहारककी अम्तमुहत 
तैगसकी छासढ सागर, कार्मेणशरीरकी सामाम्यसे ७० कोडाकोडी सागर प्रमाण है । इसका विशेष बेन गोम्मट- 
सार जीवकाडमे देखना चाहिये । २-“पयडी सील सहावो जीवंगाणं अणाइंसम्बन्धो । कणश्रेवले मर्ू वा ताणलिस 
सर्यत्तिद ॥ २॥ ( गो कमेक्रांड, ) ३- कहीं कहींपर ऋ्रीध शब्द्क्की जगह कोप शंब्द्का पाठ हे । परन्तु ठीकाकारने 
फ्रीध शब्द ही रक्खा है । ४-निबंतेक सशरीरेबू इस्येव पाठोडन्यत्र । 


मूत्र ४२-४६ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रर । ११९ 


अथे--तैनस और कार्मण ये दो शरीर सभी संसारी जीवोंके रहा करते हैं। 
परन्तु कोई कोई आचाये इस सूत्रको नयवादापेक्ष-नयवादकी अपेक्षासे कहा गया बताते हैं। 
उनका कहना है, कि एक कामेणशरीर ही अनादिसम्बन्ध है। केवल उसीके साथ जीवका 
अनादिस सम्बन्ध है, न कि तेमसशरीरके साथ । तेजसदरीर तो रब्धिकी अपेक्षासे उत्पन्न 
हुआ कतरा है, और वह तैनसलब्धि भी सभी नीबेंके नहीं हुआ करती, किंतु किसी किसीके 
ही होती है । जैसा कि ऊपर शुभ और अशुभ तैनसके विषय लिखा गया है। शरीरके 
बाहर तैजस पुतत्य निसके निमित्तते निकला करता है, वही तैमसलब्धि है। कोपके आवेशसे 
शाप देनेके लिये उष्ण प्रमावाला अश्निपुल्ञके समान स्फुडिह्लोंसे युक्त नो पुतछा निकलता 
है, वह अशुभ है, जैसा कि गोशालके निकला था। यह पुतला जिसके ऊपर छोड़ा जाता 
है, उसको तत्काल भस्म कर देता है। दूसरा शुम तैनस है, जो कि किसीपर अनुकम्पा 
करनेके ढिये मनकी प्रसन्नताके आवेशसे निकहा करता है। इसकी किरणें शीतछ हुआ 
करती हैं। जैसे कि मणिओंकी अथवा अन्धकारके दूर करनेवाले ज्वलन-तेजोविशेष की यद्वा 
चन्द्रमा आदिक ज्योतिष्क देवोंके विमानकी हुआ करती हैं । यह दैदीप्यमान प्रभासमूहकी 
छायाका उत्पादक है। यह पुतछा निस्रपर अनुग्रह करनेकी बुद्धिसे निकलता है, उसको 
इसके निमित्तसे संताप दूर होकर अत्यन्त सुखका अनुभव हुआ करता है। जैसे कि भगवान्‌ 
महावीरने इस शीत तेजो निसर्गके द्वारा उसी गोशाल्कपर जिसका कि शरीर उष्ण लेश्याके 
द्वारा व्याप्त हो रहा था, अनुग्रह किया था। 

इस तरह कोई कोई तैनस शरीरको लब्पिप्रत्यय ही मानते हैं, और इसी लिये उसको 
नित्यसम्बन्ध नहीं मानते | इस विषयमे भी दो अमिप्राय प्रकट समझने चाहिये,-एक ते यह 
कि ऐसा आचार्यौका अमिप्राय नहीं है, क्योंकि यह बात दूसरेका अभिप्राय करके उपस्थित 
की गई है । दूघरा किसी किसीका यह कहना है, कि यह आचायोका है| अभिमत है । 

भावाथ--इस विषयमें किसी किसीका तो कहना है, कि तैजसशरीर नित्यसम्बन्ध नहीं 
है, वह लब्धिप्रत्यय होनेसे किसी किर्साके ही होता है, सबके नहीं होता । उपभुक्तआहारको 
पचानेकी शक्ति कार्मणशरीरमें है, और उसीके द्वारा वह काये हो जाता है। किन्तु अन्य आचा- 
योका कहना है, कि ग्रन्थकारका यह आशय नहीं है। कार्मणकी तरह तैजस भी नित्यसम्बन्ध 
है, और वह भी सभीके रहता है, भाष्यकारको भी यही बात इृष्ट है । 

इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी जीवोंके युगपत्‌ पाया जाता है। इसी 
तरह अन्य शरीर भी एक जीवके एक ही काहमें पाये जाते हैं या नहीं ! यदि पाये नाते हैं, 
ते उक्त पाँच शरीरोमेंसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके रह सकते हैं ! इसी बातको बता- 
नेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं:-- 
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सूत्र--तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुभ्येः ॥ ४४॥ 

माष्यम--ते आविनी एषामिति तदादीनि । तैजसकामंणे यावत्संसारमाविनी आदि 
कृत्वा शेषाणि य्रगपदेकस्य जीवस्य भाज्यान्या चतुम्येः | तद्यथा-तैजसकार्मण वा स्थाताम, 
जैजसकामेणीदारिकाणि वा स्युः, तैजसकार्मणवैक्रियाणि वा स्युः, तैजसकार्मणीदारिकवैकि- 
थाणि वा स्य॒ः, तैजसकामंणीवारिकाहारकाणि था स्थ॒ुः | कार्मणमेव वा स्थात्‌, कार्मणीदारिफे 
व स्याताम, कार्मणवैक्रिये वा स्थाताम, कार्मणीवा रिकवैकियाणि वा स्थुः, कार्मणीदारिकाहार- 
कार्णि वा स्युप, कार्मणतेजसीदारिकवैकरियाणि वा स्थुः, कार्मणतैजसोदारिकाहारकाणि वा स्थू' 


[थे 


नतु कदाचित युगपत्‌ पक्र मवन्ति, नापिवैकियाहारके युगपक्रवतः स्वामिविशेषादिति वक्ष्यते । 

अथे--तैनस और कार्मण ये दो शरीर सम्पण संसारमें रहनेवाले हैं । अतएवं इन 
दोनेंको आदि लेकर-ये दोनें। हैं, आदिमें जिनके ऐसे रोष ओदारिक आदि शरीर एक जीवके 
एक कालमें चार तक हो सकते हैं । 

भावाध--/ तदादीनि ” इस शब्दका दो प्रकारसे विग्रह हो सकता है; एक तो 
« ते आदिनी एपाम्‌ ” यह, नैसा कि यहाँपर भाष्यकारने किया है; दूसरा « तत्‌-कार्मणम्‌ 
आदि येषाम्‌ ” यह, क्योंकि तैनसके विषय प्रत्या्यान और अप्रत्याख्यान ये दो पक्ष 
हैं। माष्यकारने जो विम्रह किया है, उसके “ ते आदिनी ” इस द्विवचनान्त पदसे तैजस 
और कार्मण ये दोनों उनको विवक्षित हैं, यह बात स्पष्ट होती है। इसी छिये उन्होंने इन 
दोनोंको ही मेढीमूत करके ४ तैजसकार्मणे यावत्संसारभाविनी ” इस वाक्‍्यके द्वारा अपना 
अमिप्राय ख़ढासा कर दिया है। अतएव आचायेको तेमसशरीरका अप्रत्याख्यान पक्ष ही 
दृष्ट है, ऐसा प्रकट होता है। इस अप्रत्यास्यान पक्षमें पाँच शरररेंमेंसे दोसे चार तक एक 
समयमें एक जीवके होनेवाले शरीरोंके पाँच विकल्प होते हैं। किंतु प्रत्याख्यान पक्षम सात विकल्प 
होते हैं । क्यों।कि इस पक्षम तेनसशरीरका अभाव मानकर भी लब्धिकी अपेक्षा सद्भाव भी 
माना है। अप्रत्याख्यान पक्षमें यह बात नहीं है, क्योंकि इस पक्षम तैमसशरीर सभी जीवेंके और 
सभी समयमें प्रायः पाया ही जाता है| प्रायः इसालिये कि विग्हगतिम आचायेकी भी वह 
लब्धिनिमित्तक ही इृष्ट है। विग्रहगतिके सिवाय अन्य सम्पूर्ण अवस्थाओंम वह विना लब्धिके ही सर्वत्र 
सवेदा अभीष्ट है। अतण्‌व विकस्पेंके प्रयोग यहॉपर भाष्यकारने प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान 
दोनें ही पक्षोंकी लेकर दिखाये हैं । उनमेंते पहले अप्रत्याल्यान पक्षके पाँच विकल्पोंका यहाँ 
पर दिखाते हैं--- 

१--यदि किसी जीकके एक साथ दो शरीर होंगे, तो तैनस और कार्मण ये ही दो 
हैंगे । २-यदि तीन शरीर किसी जीवके एक साथ पाये जॉयंग, ते या तो तैनस कार्मण 


,._ १--आदिनी इति पाठान्तरम । २--भाविनी इति कचित पाठः । जिनके मतंमें तैजसशरीर नहीं माना है 
जे तत्‌ आदि येषों ” ऐसी निरुक्ति करते हैं। 





सूत्र ४४-४५ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रय । ११७ 


औदारिक ये तीन पाये जाँयगे । ३-अथवा तैनस कार्मण वेक्रिय ये तीन पाये जॉयंगे। 
४-यंदि चार शरीर एक साथ किसी जीवके पाये जाँयगे, तो या तो तैनस कार्मण औदारिक 
वैक्रिय पाये जाँयंगे ६५-अथवा तेजस कार्मण ओदारिक आहारक ये चार पाये जाँयगे । 

तेनसशरीरके प्रत्याख्यान पक्षम भी पँच विकल्प होते हैं; परन्तु इस पक्षमं लब्धिकी 
अपेक्षासे तैनसशरीरको माना भी है। इसलिये इस पक्षम दो किकल्प बढ़ जाते हैं। अतए्व 
कुछ मिलकर इस पक्षमं सात विकल्प होते हैं । उन्हींकी यहाँपर क्रमते दिखाते हैं--- 

१-या तो किप्ती जीवके एक समयमे एक कार्मण ही पाया जायगा | २-यदि दो 
शरीर एक साथ होंगे, तो या तो कामण औदारिक होंगे। ३-अथवा कार्मण वैक्रिय ये दो होंगे। 
४--यदि किप्ती जीवके एक साथ तीन शरीर होंगे, तो या तो कार्मण औदारिक वैक्रिय होंगे। 
६-अथवा कार्मण ओदारिक आहारक ये तीन होंगे । ६-लब्धिप्रत्यप तैनसशरीरकी अपे- 
क्षस्ते किप्ती जीवके एकसाथ यदि शरीर पाये जाँयगे तो या तो कर्मण तैजस औदारिक वैकिय 
ये चार पाये नॉयंगे | »-अथवा कार्मण तैजस औदारिक आहारक ये चार पाये जाँयगे । 

कहनेका तात्पये यही है, कि किसी भी एक जीवके एक कालमें कमी भी पाँचो शरीर 
एक साथ नहीं पाये जा सकते, और न वैक्रिय तथा आहारक ये दो शरीर युगपत्‌ किसी नीवके 
पाये जा सकते हैं।ये दोनों शरीर साथ साथ सम्भव क्यों नहीं है, इसका कारण इनके स्वामि- 
ऑकी विशेषता हैं। इस विशेषताका स्वरूप आगे चलकर बताया जायगा। 

इस प्रकार औदारिक आदि पॉचो शरीरोंका स्वरूप और उनमेंसे युगपत्‌ एक जीवके 
कितने शरीरोंकी सम्मवता है, इस बातका व्ेन किया। परन्तु न शरीरोंका प्रयोनन क्या है, 
सो नहीं माठ्म हुआ | अतएव इस्त बातको बतानेके लिये अन्तिम शरीरके विषय कहते हैं कि:- 


सू्‌ः 5 मन 
त्र--निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 

भसाव्यम--अन्त्यमिति सृत्रकमप्प्रामाण्यात्कामंणमाह। तज्निरुपभोगम्‌। न सुखडुःखे तेनो- 
पथ्चज्येत न तेन कम बध्यते न बेचते नापि 638 :। शेषाणि तु सोपसोगानि । 

यस्मात्‌ खुखदुःखे तैरुपभ्ुज्येते कर्म बध्यते वेधते निर्जीयते च तस्मात्सोपभोगानीति ॥ 
अथे---अन्त्य शब्दसे कार्मणशरीरका गअहण करना चाहिये | क्योंकि “ औदारिक 
वैक्रियाहारक ” इत्यादि सूत्रम पँच शरीरोंका नो पाठ किया है, वहॉँपर सबके अन्त कामण 
शरीरका ही पाठ है । यह कार्मणशरीर उपभोग रहित हे।ता है | क्योंकि इसके द्वारा सुख 
१-उस चतुरेश पूववके धारकके यह पाया जाता है, जिसके कि तैजसरूब्धि उत्पन्न नहीं हुई है २-क्योंकि 
आहारकलब्धि और वैकियलब्बिकी उत्पति परस्परमें विरुद्ध होनेसे युगपत्‌ नहीं हो सकती । ३-अध्याधय २ सत्र 


४८ और ४५ ॥ लब्धिप्रत्यम वेकिय तो मनुष्य और तियेथ दोनोंके होता है, भौर भाह्रक चतुदेश पूत्रेंधर संयत 
अंप्रमत्तके द्वोता है, इत्यादि विशेषताका वर्णन करेंगे | 
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दुःखका उपभोग नहीं हुआ करता, न कमेका बन्ध होता है, न कमेफढ़का अनुभवन 
होता है, और न निभरा ही हुआ करती है। अतएव इसको निरुपभोेग कहते हैं। 
इसके सिवाय बाकीके ओदारिकादि चारों शरीर उपमोग सहित हैं। क्योंकि उनके द्वारा सुख 
दुःखका उपभोग होता है, कर्मोका बन्ध होता है, उनके फलका अनुभवन होता है, और उनकी 
नि्ेरा भी हुआ करती है। अतणव ओदारिकादि चारों शरीरोंको सोपभोग समझना चाहिये । 

भावार्थ--यहाँपर कार्मणशरीरके द्वारा उपभोगका जो निषेध किया है, सो उपभोग 
सामान्यका नहीं, किंतु उपभोग विशेषका किया है।उपभोगके साधन हाथ पेर इन्द्रियाँ आदि हैं 
सो वे कामंणशरीरम नहीं पाये जाते । निस प्रकार ओदारिकशरीरके द्वारा जीव मनोयोगके 
द्वारा विचारपुवंक हिंसादि अशुभ और अप्राणिरक्षणादिक शुमकर्म कर सकता है, या 
किया करता है, अथवा गमनागमनादि किया किया करता है, यद्वा श्रोत्रादिक 
इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादिकोी सुन सकता है, तथा और भी इृष्ट या 
अनिष्ट विषयोंका सेबन कर सकता है, उस प्रकारका कोई भी काये कार्मणशशरके 
द्वारा नहीं हो सकता । इसी प्रकार वेक्रिय आहारक और तैनसशरीरके विषय समझना 
चाहिये । क्योंकि औदारिकके समान ये भी तीनें सोपमोग ही हैं । वैक्रियशरीरके द्वारा भी 
आह्लोपाज़ तथा निवृत्ति और उपकरणरूप इन्द्रियोंके स्फुट रहनेसे इश्शनिष्ट विष्योका सेवन 
होता ही है, और आहारकशरीरके द्वारा भी अप्रमत्त मुनिका प्रयोजन पिद्ध होता ही है, 
तथा तैजसशरीरके द्वारा भी निमहानुग्रह यद्वा उपभुक्त आहारका पचन और उसके द्वारा सुरवा- 
दिका अनुभव होता ही है, इसी प्रकार बुद्धिपृुवेक किये गये कार्योंके द्वारा जैसा कर्मका बन्ध तथा 
आइ्लोपाज्ञ और इन्द्रियोंके द्वारा नेस्ता कमके फलका अनुमवन एवं तपस्या आदिंके द्वारा निस 
प्रकार कमोंकी निजेरा ओदारिकादि शरीरोंसे हुआ करती है, उस प्रकारके ये कोई भी कार्य 
कार्मणशरीरसे नहीं हो सकते | इसी लिये इसको निरुपभोग कहा है। अन्यथा विग्रहगतिमें 
कर्मयोग और उसके द्वारा कर्मनन्धका होना भी मानों ही है। तात्पय इतना ही है, कि कार्मण- 
शरीरको निरुपमोग. कहनेका अभिप्राय उपभोग सामान्यके निषेध करनेका नहीं 
उपभोग विशेषके निषेध करनेका ही है | अभिव्यक्त सुख दुःख और कर्मानुबन्‍्ध अनुभव तथा 
निजरा कार्मणशरीरके द्वारा नहीं हो सकते, यही उसकी निरुपमोगता है। 

इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि कार्मणशरीर कर्मेके समूहरूप है, अतएव वह 
उपभोग्य तो हो सकता है, परन्तु उपभोनक नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि छद्मस्थ 
जीवेंका उपभोग असंख्यात समयसे कममें नहीं हो सकता, परन्तु कार्मणशरीरका येग जहाँ. 





१-किन्तु कमेबन्धकों उपभोग नहीं कहते । इन्द्रियोके द्वारा विधयोके अजुभव करनेको ही। उपभोग माना है। 
यथा-इन्दियनिमित्ता हि शब्दादुपरूब्धिस्पभोगः ॥ --श्रीविद्यानन्दि-नछोकवार्तिक । 


सूत्र ४६०४७ | ] समाष्यतत्त्वार्याधिगमसूत्रस । ११९, 


पर पाया जाता है, उस विग्रहगतिका काछ चार समय तकका ही है । इत्यादि कारणेंसे ही 
कारमणशरीरको निरुपभोग कहा है । 

आहारकशरीर अप्रमत्तके होता है, अतण्व उसके द्वारा उपभोग नहीं हे। सकता, यदि 
इस प्रकारकी कोई शंका करे, तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि उपमोगका और प्रमादका सहचर 
नियम-व्याप्ति नहीं है । उपभोगके होते हुए भी प्रमादका अभाव पाया जा सकता है। तत्त्व 
स्वरूपका वेत्ता विद्वान्‌ शब्दादिक विषयाको विना प्रमादके-उनमे मृछित हुए विना-राग द्वेष रहित 
उपेक्षा भावसे ही नान ले यह बात असंभव नहीं हैं। अतणव अप्रमत्त मुनि भी आहारकशरी 
रे द्वारा शरीर तथा इन्द्रियोंके अभिव्यक्त हो जानेपर उसी प्रकारसे शब्दादिकका ग्रहणरूप 
उपभोग किया करता है। 


भाष्यम--अन्नाह एपां पश्चानामपि दरारीराणां सम्मूच्छेनाविषु आए जन्मछ कि क 
जायत इति । अन्नोच्यते-- 


अथे--ऊपर औदारिकादि पाँच प्रकारके शरीर और सम्मुछनादि तीन प्रकारके जन्‍्मोंका 
वर्णन किया है। अतएव यह प्रइन होता है, कि उन शरीरेंमं से कौनसा शरीर किप्त नन्‍्मसें 
हुआ करता १ अथोत किस्त किप्त जन्मके द्वारा कौन कोनसा शरीर प्राप्त हुआ करता है ! इस 
प्रश्नका उत्तर देंनेके लिये ही सूत्र कहंते हैं-- 


सूत्र--गर्भसम्मूछेनजमायम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भाष्यमः---आद्यमितिसूजक्रमप्रामाण्यावीवारिकमाह | तद्में सम्मूछेने वा जायते। 

अथे--आचार्येनि पाँच शरीरोंका पाठ सृत्र द्वारा निस्र क्रमसे बताया है, उसमें सबसे 
पहले औदारिकका पाठ किया है। अतएव यहाँपर आद्य शब्दसे औदारिकका ग्रहण करना 
चाहिये । अथीत्‌ औदारिकिशरीर गर्भ अथवा सम्मुछेनमें उत्पन्न हुआ करता है । 

भावा्--औदारिकशरीर गम और सम्मुकन अन्‍्ममें हआ करता है, इतना अर्थ 
बतानेके लिये ही यह सूत्र है । किंतु इस सृत्रका अर्थ अवधारणरूप नहीं है, 
औदारिकशरीर ही गभे और सम्मूछेनले उत्पन्न होता है । क्‍योंकि तेजस और 
कामेण भी उससे उत्पन्न होते हैं, तथा गर्भसे उत्पन्न होनिपर उसर कालमे लब्धिप्रत्यय वेक्रिय- 
शरीर और आहारकशरीर भी उत्पन्न होते हैं । 

क्रमानुसार ओदारिकिके अनं॑तर वैक्रियशरीरके जन्मको बताते हैं;-- 


सूत्र--वेक्रियमोपपातिकस ॥ ४७॥ 
भाध्यम--वैकरियरारीरमोपपातिक भवति | नारकाणां देवानां चेति । 
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१--दिगम्बर सिद्धान्तक्े अनुसार अवधारण ही है। अन्यथा प्रयोग व्यर्थ ठहरता है । इस पक्षमें ऐसा ही 
अथ होता है, कि जो औदारिक है, वह गर्भ सम्पछेनसे ही उत्पन्न होता है, अथवा जो गे सम्धछेनसे होता है, बह 
औदारिक ही है । अन्य शरीर गरभ सम्मूछेनसे उत्पन्न नहीं द्वोते 
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अर्थ-- वैक्रियशरीर उपपातन्ममें हुआ करता है। अतएव वह देव और नारकियोके 
ही हुआ करता है। न कि अन्य जीवोंके । 

भावाये;--उपपातनम्भके द्वारा प्राप्त हेनेवाला वैक्रियशरीर दो प्रकारका हुआ 
करता है-एक भवधारक दूसरा उत्तरवेंक्रिय | दोनें। शरीरोंका नपन्य प्रमाण अब्लुलके 
असंख्यातें भागमात्र है, परन्तु उत्कृष्ट प्रमाण भवधारकका पॉँचसी धनुष और उत्तरवेक्रियक्ा 
एक रक्ष योजन प्रमाण हे । 

वैक्रियशरीर औंपपातिकके सिवाय अन्य प्रकारका भी हुआ करता है; इस विशेष 
बातकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं।-.- 


सूत्र-लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४५ ॥ 
भाष्यम--लब्धिप्रत्ययशरीर चर वैकियं मवाति; तियेग्योनीनां मनुष्याणां चेति । 

अरथ--वैक्रियशरीर लब्धिप्रत्यय भी हुआ करता है, और इस प्रकारका शरीर तिये- 
चेकि अथवा मनुष्योके हुआ करता हैं। 

भावार्थ--यहँँपर च शब्दंसे भाष्यकारने उत्कृष्ट वेक्रियका अमिप्राय दिखाया है । 
प्रत्यय शब्दका अर्थ कारण है । अतएव इसको लब्धिकारणक कहनेका अमिप्राय यह हे, 
कि औदारिकिशरीरवारलेंके नो वेक्रेयशरीर पाया जाता है, वह जन्मजनन्‍्य नहीं होता 
लब्धिकारणक होता है । इसीलिये उसके विशिष्ट स्वामियोंका उछेख किया हैं कि, वह तिय॑ 
और मनुष्योके हुआ करता है । 

ऋमानुस्तार आहारकशरीरका लक्षण और उसके स्वामीकों बतनेके लिये सृत्र कहते हैं- 


सूत्र-शुरभ विशुद्धमव्याघाति चाहारक चतुदंशपूर्वधरस्येवें ॥०९॥ 


माष्यम--शुभमिति शुभव्त्योपचित शुभपरिणामं चेत्यर्थः | विशुद्धमिति विशुद्ध 
व्॒व्योपाचितमसावर्थ चेत्यरथ:। अव्याधातीति आहारक॑ दारीरं न व्याहन्ति न व्याहन्यत 
चेत्यर्थः | तश्चत॒देशपूर्वंधर एव कस्मिश्चिदर्थ कुछेव्त्यन्तसक्ष्म सन्देहमापज्नों निश्वयाधिग- 
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१--मनुध्य और तियंचोंके भी वैक्रियशरीर होता है, परन्तु वह लब्धि प्रत्यय होता है, औदारिकशरीरतें 
ही तप आदिके निमत्तसे शक्ति विशेष उत्पन्न हे। जाती है। औपपातिक वैक़िय वक्षिय वर्गणाओँसे बनता है। 
बह देव नारकोंके ही ह्वोता है। ९-- वायोश्व वैक़ियं लब्धिप्रत्ययमेव, शषतियग्योनिजान/मध्ये, नाम्यस्येति ” । 
धीकाकारके इन वाक्योसे मादम ता है, कि तिर्यचोमि केवल वायुकायके ही वेकेयशरीर होता है । किंतु दिगम्बर 
सिद्धान्तमं तेअस काय आदिके भी माना है। ( देखो गोम्मठमार जीवकाण्ड, गाथा २३२ ) ३--भोगभमिमें उत्पन्न 
हेनेवालेंके भी बिक्रिया होता है, और कमेमूमिमें चक्रवर्ती आदि गहस्थोंके भी होती है, जिससे कि एक कम 
९६ हजार पुतले निकला करते हैं। क्ववित्‌ विष्णकुमार सरीखे मुनिय्रोंके भी हआ करती है । ४--नहुद॑दापूरवंधर 
एबनि कवित्पाठ:। केजितत ' अक्रम्लश्षतस्पर्डमत: ई0 अधिक पन्ति तत्तु न टीकाकारामिमतम । दिगम्बर्मत 
तु प्रमत्तसेयतस्थेवेति पाठ: । * देगम्बरमंते 


सुँत्र ४८-४९. । ] समाप्यतत्त्वाथापिगमसूत्रम् । १११ 


मा क्षेत्रास्तरितस्थ सगवतो5हतः पादमूलमौदारिकेण शरीरेमाशक्यगमन मत्या रूब्धिप्रत्यय - 
मेवोत्पाइयति ह्॒टी! भगवन्त छिन्नसंशायः पुनरागत्य व्युत्सृजत्यन्सऊंद्नतेस्य । 

बैजसमपि दारीरं रूब्पिप्रत्ययं भवति | 

कार्मेणमेषां निवन्‍्धनमाश्रयों मवति । तत्कर्मत एव मवतीति बन्धे पुरस्तात वक्ष्याति । 
कर्म द्वि का्मणस्य कारणमन्येषां च शरीराणामादित्यप्रकाशवत्‌ । यथादित्यः स्वमात्मानं 
प्रकाहयति अन्यानि च दारीराणि न चाश्यान्यः प्रकाशकः । एवं कार्मणमात्मनश्य कारणम- 
न्येषां थे शरीराणामिति । 

अनब्नाह-औदारिकमित्येतदादीना शरीरसंज्ञानां कः पदार्थ: ! इति | अन्रोच्यते-उद्भता- 
रमुदारम्‌ , उत्कटारसुदारम्‌ , उद्नम एवं वोदारम , उपादानात्‌ प्रभति अशुसमयमद्नच्छाति 
वधेते जीयेते शीयते परिणमतीत्युद्वारम, उवारमेवीवारिकम्‌ | नेवमन्यानि। उदारमिति 
स्थूलनाम । स्थूलमुद्गतं पुर्ठ॑ बृहन्मह॒विति, उदारमेवीदारिकम्‌ । नेवे शेषाणि तेषां हि परं परे 
सूक्ष्ममित्युक्तम्‌ ॥ 


वैकियमिति--विक्रिया विकारों विक्ृतिविकरणमित्यनर्थान्तरम्‌। विविर्ध क्रियते ।« 
पक भूत्वानेक भवाति, अनेक॑ भूत्वा एक॑ सवति, अणुभूत्वा महरूवति महच्च भृत्वाण मबति, 
एकाकृति भूत्वानेकाकृति सवाति, अनेकाकृति भूत्वा एकाक्ाति भवाति, हृश्यं भूस्वाह॒श्यं भवाति, 
अहश्य॑ भृत्वा दृश्य मवति, भूमिचरं भृत्वा खेचरं भवति खेचरं भ्ृत्वा भूमिचर भवति, 
प्रतिघाति भूत्वाउप्रतिघाति भवाति, अप्रतिघाति भूत्वा प्रतिघाति भवाते । युगपश्चेतान्‌ 
भावाननुभवति । नेव॑ शोषाणीति । विक्रियायां सवति विक्रियायां जायते विक्रियायां निवेत्यंते 
विक्रिय्रेव वा वैक्रियम्‌ ॥ 

आह्ारकम--आहियते इति आहायेस्‌ | आहारकमन्तमुंहताश्थिति | नैवं शोषाणि। 

तेजसो विकारस्तेजसम तेजो मय तेजःस्वतत्त्वं शापानुग्रहप्रयोजनम । नैवं शेषाणि । 

कमंणो विकारःकमोत्मक कमेमयमिति कामेणम्‌ | नेयं शेषाणि । 

एभ्य एब्यार्थविशेषभ्यः शरीराणां नानात्वं सिद्धम ' किंचान्यत्‌ ।-कारणतो विषयतंः 
स्वामितः प्रयोजनतः प्रमाणतः प्रदेशसंख्यातो5वगाहनतः स्थितितो5ल्पबहुत्यत इत्येतेभ्यश्थ 
भवस्यों विशेषेभ्यः शरीराणां नानात्वं सिद्धामिति 

अथे--आहारकशरीर शुभ है, क्योंक़े उसकी रचना जिसके वर्ण गन्ध रस स्पर्श 

इंटरुप हैं, ऐसे द्वव्योतति हुआ करती है। तथा उसका परिणाम-आकृति-संस्थान भी शुम- 
चतुरत्न हुआ करता है, ओर वह विशुद्ध मी होता है; क्योंकि उसकी रचना विशुद्ध 
द्रब्यके द्वारा हुआ करती है। निन पुद्ठलवगंणाओंके द्वारा वह बनता है, वे 
स्फटिक खण्डके समान खच्छ होती हैं, उसमें हरएक वस्तुका प्रतिबिम्न पड़ सकतौ 
है । तथा इस शरीरके द्वारा हिंसा आदिक कोई भी पापरूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
और न वह इस तरहकी किसी भी पापमय प्रवृत्तिके द्वारा उत्पन्न ही होता है, अतएब इस 


जल न कम कब जन जताते जचल>ल ह। जञ+०४जतल ॑नन्‍मपनश-नलार- 





१--४ पूछाथ ” इति क्रचित्पाठः: । २०-अष्ठमोध्ध्याये बम्धाधिकारे । परस्तात्‌ इति का पांकः । 
३--कोई कोई विश्ञुद्ध शष्दका अर्थ झुक्ृबणेका ऐसा करते हैं । 
0 
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शरीरको अप्ावद्य कहते हैं । इसके सिवाय यह शरीर अव्याघाती होता है। इससे किसी 
भी पदार्थका व्याघात-विनाश नहीं होता, और न किसी अन्य पदार्थके द्वारा इसका ही 
व्याघात हो सकता है। 

यह शरीर चौदह पूर्वके धारण करनेवाले मुनियोके ही हुआ करता है। निनकी पहले 
रचना हुई है, उनको पूर्व कहते हैं । उनके उत्पादपृवे आदि चौदह भेद हैं। जो धारणा- 
ज्ञानके द्वारा इन चौदह पूर्वाका आलम्बन लिया करते हैं, उनको चतुदेश पृवंधर कहते हैं । 
इसके दो भेद हैं-एक मिन्नाक्षर दूसरा अभिन्नाक्षर | मिन्नाप्तरकमो ही श्रतकेवली कहते हैं । 
इनके श्रुतज्ञानमें संशय नहीं हुआ करता, और इसी लिये इनको कोई प्रश्न भी उत्पल 
नहीं होता, तथा इसी लिये--आलम्बनके न रहनेसे इनके आहारकशरीरका निर्वतेन मी नहीं 
होता। नो अमिन्नाक्षर हैं, उन्हींके संशय और प्रश्नवा आलम्बन पाकर आहारकशरीर 
निवृत्त हुआ करता है । क्योंकि उनका श्रुतज्ञान परिषृणे नहीं हुआ करता । 

यह आहारकशरीर लूब्धिप्रत्यय ही हुआ करता है । तपोविशेषता आदि पूर्वोक्त 
कारणेंसे ही उत्पन्न हुआ करता है । श्रुतज्ञानके किसी भी अत्यंत सूक्ष और अतिगहन विषय 
नब उस प्वंघरकों किप्ती भी प्रकारका संदेह होता है, तब उस विषयका निश्चय करनेके 
लिये वह भगवान्‌ अरहंतदेवके पादमूलम जाना चाहता है। किंतु उस्त समय वे भगवान्‌ 
यदि उस क्षेत्रम उपस्थित न हों, किसी ऐसे अन्य विदेहादिक क्षेत्रमे हों, कि जहँँपर वह पूवे 
घर ओदारिकशरीरके द्वारा पहुँच नहीं सकता, तो अपनी अशक्यताके कारण वह इस लब्धि- 
प्रत्ययशररकी ही उज्जीवित किया करता है, और जिन्होंने लेक अलोकका प्रत्यक्ष अवलोकन 
कर लिया है, ऐसे भगवान्‌ अरहंतदेवके निकट उसी शरीरके द्वारा जाकर और उनका दीन 
अमिवादन करके प्रश्न करता है, तथा पूछकर संशयकी निवृत्ति हो जानेपर पापपंकका पराभव 
कर पुनः उत्ती स्थानपर ललोटकर आ जाता है, जहाँसे कि उस्त शरीरको तयार करके निकला 
था । वापिस्त आकर ओदारिकशरीरमें ही वह प्रविष्ट हो जाता है । निकहनेसे डेकर औदा- 
रिकशरीरम प्रवेश करनेतक आहारकशरीरको अन्तमुहूते प्रमाण काल लगता है । इस 
शरीरकी नघन्य अवगाहना एक हाथसे कुछ कम और उत्कृष्ट अवगाहना पूर्ण एक हाथ 
प्रमाण हुआ करती है । 


आहारकके अनंतर तैनसशरीरका पांठ है। यह भी लब्पिप्रत्यय हुआ कंरता है | 


शी 


इसका विशेष वणेन पहढे किया ना चुका है। नो तेनका विकार-अक्स्था विशेषरूप है, उप्तको 


>ै५++ + -+- +५+3+ >+«५ -०५-->- <..- न 3>-++++-++++>-+- >> 


..  .+बाघातका अभिश्राय रोकना था रुकना है, आहारक्ररीर सूक्ष्म होनेसे न किसीको रोकता ने कियी 
से रुकता है । किंतु टक्ाकारने ध्याघातका अथे विनाश ही किया है। २..." मेक सैकिटपरितफन्त/ सता 
'ायइतन्यासाद्विकसधीयते “ अकृत्कश्ुतस्यर्द्धिमतः ” इति । ” परितुष्यन्त 


सृत्र ४९ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रर । १२३ 


तैनसशरीर कहते हैं । उपभक्तआहारका पचन कराना और निम्रहानुग्रह करना 
इसका कौर है । 

पॉचबों कार्मणशरीर है, जोकि कर्मोक्रे विकार अथवा समूहरूप है । यह उपयुक्त 
सभी शरीरोंका बीम और आधार है। क्योंकि यह सम्पू्णे शक्तियोंकी धारण करनेवाछ है। 
समस्त संसारके श्रपंचको यदि अंकुरके समान समझना जाय, तो इस शरीरकी उसका मूल 
नीजरूप समझना चाहिये, क्योंकि इसके आमृल नष्ट हो जानेपर निनको मुक्त अवस्था प्राप्त हो 
जाती है, उनके पुनः संसारका अंकुर उत्पन्न नहीं होता । यह शरीर सभी नीवोंके रहा 
करता है, यह बात पहले बता च॒के हैं। इसकी उत्पत्ति कर्मसे ही हुआ करती है, जिस प्रकार 
बीमसे वृक्ष उत्पन्न होता है, परन्तु उस बीनकी उत्पत्ति भी पूबे वृक्षतरे ही हुआ करती है। 
उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | फिर भी यह संतानपरम्परा अनन्त ही न समझनी 
चाहिये, किसी किसीके निमित्त पाकर इसका अन्त भी हो सकता है। मैसे कि उस बीजके 
अग्रिम मन जानेपर उसकी परम्परा भाविष्यके लिये नष्ट हो जाती है । ज्ञानावरणादिक कर्म 
जो इसके बन्धमं कारण हैं, उनके मूल और उत्तर मेदोंका वणेन आगे चलकर आठवें अध्या- 
यमें किया जायगा। निस प्रकार सूये स्वपरप्रकाशी है-बह अपने स्वरूपको और उसके सिवाय 
अन्य द्वव्योंकी भी प्रकाशित किया करता है, उसी प्रकार कम मी कामेणशरीरके उत्पन्न होनेमे 
कारण हैं, तथा उसके सिवाय अन्य औदारिक आदि शर्रीरोंके मी उत्पन्न होनेमें कारण हैं। 
निस प्रकार सूर्यको प्रकाशित करनेवाह्य कोई अन्य पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्मणशरीरके 
उत्पन्न होनेमें भी कमेके सिवाय और कोई कारण नहीं है। 

उपयुक्त तैनसशरीर और इस कार्मणशरीरका साधारणतया जघन्य प्रमाण अंगुलके 
असंख्यातवें भाग मात्र और उत्कृष्ट प्रमाण औदारिकिशरीरकी बराबर ही समझना चाहिये | 
परन्तु विशेष अक्स्थामें-समुद्धातके समय इनका प्रमाण अधिक हो नाया करता है । केवली 
भगवानके समुद्धातके समय छोककी बराबर इनका प्रमाण हो जाता है, और मारणान्तिक 


१ दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार तैजसशरीर दे भ्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा लब्धिप्रत्यय । 
साधारण तैजस सभी संसारी जींवोंके रद्दा करता है, किन्तु लब्धिप्रत्यय किसी किसीके द्वी होता है । अतिशयित तपके 
द्वारा जो ऋद्धि विश्षेष प्राप्त द्वेती है, उसको लब्धि कहते हैं । लब्धिप्रत्यय तैजस भी दो प्रकारका है-एक निःसरण- 
रूप, दूसरा अनिःसरणरूप । निःसरणरूप तेजस दो भ्रकारका द्वोता है, एक प्रशस्त दूसरा अप्रशस्त | प्रशस्त- 
तेजस शरीरके दक्षिण भुजाके भागसे और अप्रशस्त वाम भुजाके भागसे निकलता है । जैसे कि आद्वारकशरीर 
उत्तमाक्ष-शिरसे निकलता है, अप्रशस्त तेजस अशुभ कषायसे प्रेरित होनेपर और ग्रशस्त तेजस शुभ कपायसे प्रेरित 
हेनिपर निकछता है। परन्तु जिस श्रकार अभ्रश्वस्त तैजस अपना काये करके छौटकर योगीको भस्म कर देता है, 
जैसे कि ह्ीपायनमुनिको ( इनकी कथा हरिवंशपुराणमें है।) किया था, उस प्रकार शुभ तेजस नहीं करता । वह 
वापिस आकर शरीरमें प्रवेश कर जाता है । किंतु वह भी शुभकषायसे ही होता है। अतएवं क्षीणकषाय महावीर 
भगवान्‌ और गोशालकके सम्बन्धी इस विषयकी कथा भी नहीं मानी है । 


१२४ रायचन्द्रमनशाखमालायाम्र [ द्वितीयोध्ध्यायः 


प्रमुदूधातके समय इनकी रुम्नाई लोकके अन्ततक की हो सकती हे। अन्य समुद्बालोंके 
समयका प्रमाण जधन्य और उत्कृष्ट प्रमाणके मध्यका समझ लेना चाहिये। 

प्रइन---उपर्यक्त शरीरोंके वाचक औदारिक मैक्रिय आदि पदोंको कैसा समझना 
चाहिये ! अर्थात्‌ ये पद अन्वर्थ हैं-अथेके अनुसार प्रयुक्त हैं, अथवा याहच्छिक हैं! इस 
प्रश्नके उत्तरमें आचार्य-माष्यकार ये शब्द याहच्छिक नहीं हैं, किंतु अन्वर्थ हैं, इस आशयको 
प्रकट करनेके लिये ऋमसे उनकी अथंवत्ताकों दिखाते हैं | 


औदारिक शब्दके अनेक अर्थ हैं । उदार शब्दस ओदारिक बनता है, उद्गत-उत्कृष्ट 
है, आरा-छाया निसकी और नो शरीरोंमें उदार-प्रधान है, उसको ओदारिक कहते हैं। 
क्योंकि तीवेंकर और गणघरादि महान्‌ आत्माओंने इसीको धारण किया है, और इसीके द्वारा 
जगत्‌का उद्धार किया है। तीन लोकमे तीर्थकरोंके शरीर्से अधिक उत्कृष्ट शरीर और 
किप्तीका भी नहीं होता | अथवा उत्कट-उत्कृष्ट हे, आरा-मर्यादा-प्रमाण निप्तका उप्तको 
औदारिक कहते हैं। क्योंकि ओदरिकशरीरका अवस्थित प्रमाण एक हजार योननसे भी 
कुछ अधिक माना गया है। इससे अधिक अवस्थित प्रमाण और किप्ती भी शरीरका नहीं 
होता । वैकियशरीरका उत्कृष्ट अवस्थित प्रमाण पाँचसों धनुषका ही है। यद्वा उदार शब्दका 
अर्थ उद्गम-प्रादुभीव-उत्पत्ति भी होता है। निस्त समय जीव अपने इस ओदारिकशरीरके 
उपादान कारणरूप शुक्र शोणितका ग्रहण करता है, उसी समयसे प्रतिक्षण वह अपने स्वरूपको 
न छोड़कर अपनी पर्याप्तिकी अपेक्षा रखनेवाली उत्तरोत्तर व्यवस्थाकों प्राप्त हुआ करता है, 
ऐसा एक भी क्षण वह नहीं छोड़ता, जिसमें कि वह अवस्थान्तरको धारण न करता हो | वयः- 
परिणामके अनुप्तार उसकी मूर्ति प्रतिसमय बढ़ती हुईं नगर आती है । इसमें जरा- 
वृद्धावस्था-वयाहानिकृृत अवस्था विशेष ओर शीणणता-सन्धि बन्धनादिकका शिथिल 
होना चमेमें वलि--सरवर्टोका पड़ जाना ओर शिथिल होकर लटकने लगना आदि अब्स्था 
पाई जाती है, और यह शरीर ऐसे परिणामकों भी प्राप्त हुआ करता है, निम्तमें कि 
सम्पूणे इन्द्रियां अपने अपने विषयकों ग्रहण करनेकी शक्तिसे शून्य हो जाया करती हैं | 
इसो तरहके और भी अनेक परिणमन हुआ करते हैं। इस तरहसे इसमें बार बार और 
अनेक उदार -उद्गम पाये जाते हैं, अतएब इसको औदारिक कहते हैं, ये सब बातें अन्य 
किसी भी झरीरमें नहीं पा३ जाती । अथवा उदार से नो हो उसके औदारिक कहते हैं। 





१--इस विषयर्मे टीकाकारने लिखा है कि--“ नतु च शरीखकरणपथमसू एतन भा 
कप न एतत्‌ भाष्य युक्त ह्यात्‌, 
इह तु प्रकरणान्ताभिधानेन किथित्‌ प्रयोजन वैशेषिकमस्तीति।-उच्यते-तदेवमर्य मन्यते, तंदेवेदमादिसूत्रमाप्रकरणपरि- 
सम्राप्तेः प्रपध्च्यते। अथवा प्रकरणान्ताभिधाने सत्यमेव न किचिंत्‌ फल्मस्व्यसूत्रार्थववात्‌ अतः क्षम्यत्तामेकमाचार्यस्थेति। 
२--उदारमेव औदारकिम, इस निशक्तिके अजुसार स्वार्थमें ठझ्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है। 


घृत्र ३९१ ] समाष्यतत्त्वावाधिगमसूतस । १२५ 


निस प्रकार ग्राह्म आदि सम्पूर्ण धरम ओदारिकके भेदेंमें पाये नाते हैं, वैसी कोई भी विशेषता 
वैक्रियादि किसी मी अन्य शरीरमें नहीं पाई नाती। औदारिकशरीरमें मांस अस्थि स्ञायु आदि 
भी पाये नाते हैं, जोकि अन्यत्र कहीं भी नहीं रहते | ओदारिकशरीर हार्थोंसे प्रकडकर 
स्थानान्तरको ले जाया ना सकता है, या अन्यत्न जानेसे वहीं रोका जा सकता है, इन्द्रियोके 
द्वारा भी वह ग्रहण करनेमें आता है। फरशा आदिके द्वारा उसका छेंदन और करोंत 
आदिके द्वारा मेदन तथा अप्नि आदिके द्वारा दहन हो सकता है। इसी प्रकार कायु वेगका 
निमित्त पाकर वह उड़ सकता है। इत्यादि अनेक प्रकारंक उदारण-विदारण अन्य 
शरीरेंमं नहीं पाये जाते, इसलिये भी इसको औदारिक कहते हैं । क्योंकि वैक्रिय 
आदि शरीरोंमें मांस अस्थि तथा आद्य आदि विशेष नहीं पाये जाते । अथवा यह शरीर स्थपूछ 
होता है । क्योंकि उदार यह नाम स्थृलका भी है। स्थल उद्गत पुष्ट बुहत्‌ और महत्‌ ये शब्द 
उदारके ही पयोयवाचक हैं। जो उदार है, उसीको ओदारिक कहते हैं। फलतः-इसमें प्रदेश 
अब्प होते हैं, इसका प्रमाण अधिक माना है, शुक्र शोणित आदि वस्तुओंके द्वारा इसकी रचना 
हुआ करती है, तथा इसमें प्रति क्षण वृद्धिका होना पाया जाता है, और इसका उत्कृष्ट अवस्थित 
प्रमाण एक हमार याजनसे भी अधिक है; इत्यादि कारणोंसे ही इसकी ओभोदारिक कहते हैं । 
ये सब धर्म अन्य वैक्रिय आदि शरीरोंमं नहीं पाये जाते । क्योंके ओदारिकके अनन्तर वैकिय 
आदि सभी शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं यह बात पहले कताई ना चुकी है। 

औदारिकके अनन्तर वैक्रियशरीरका स्वरूप बताते हैं (--विक्रेया विकार विकृति 
और विकरण ये शब्द एक ही अथंके बोधक-पयोयवाचक हैं । विशिष्ट क्रियाको विक्रिया, 
प्रकृत स्वरूपसे अन्य स्वरूप होनेकी विकार, विचित्र क्तिको विक्ृति और विविध रूप 
अथवा चेष्टाओंके करनेकी विकरण कहते हैं। इस प्रकार यद्यपि ये शब्द मिन्न मिन्न अर्थके 
बोधक हैं, फिर भी पर्यायवाचक इस लिये हैं, कि इन सभी शब्दोंका अर्थ वोक्रेयशरीरमें घटित 
होता है। इसी बातकी दिखानेके लिये भाष्यकार आंगे रफुट व्याख्या करते हैं |--यह 
शरीर इसलिये वेकिय हे, |क्रि इसमें विविध क्रियाएं पाई जाती हैं, यह एक होकर अनेकरूप 
हो जाता है, और अनेक होकर पुनः एकरूप हो जाता है, अणुरूप होकर महान्‌ बन जाता 
है, और महान्‌ बनकर पुनः अणुरूप बन जाता है, एक आक्वतिकों घारण करके अनेक आकृ- 
तियोकी धारण करनेवाल्य बन माता है, और अनेकाकृति बनकर एक आकृतिके धारण करने- 
वाह्य भी बन जाता है, इसी प्रकार दृश्यसे अदृश्य बन जाता है, और अदृश्यसे दृश्य बन 
जाता है, ममिचरसे खेनर बन जाता है, और खेचरतसे भमिचर बन माता है, प्रतिषातिसे 











१--च झब्द अथवा आअर्थमें आया है। २--उदारमेव औदारिकम स्वार्थ ठज्प्रत्ययविधानात्‌ ॥ जे 
३-भूमिपर चलनेवाले मनुष्य तिथच । ४-आकाझमें उड़नेवाले पक्षी आदि। 


१२६ रायचन्द्रनैनशाख्मालययात [ द्वितीयोअष्यायः 


अप्रतिषाति हो नाता है और अग्रतिबातिसे प्रतिषाति हो माता है। ये सभी भाव वेकियशरी- 
रे युगपत्‌ पाये जा सकते हैं, यह उसकी विशेषता है। यह बात अन्य शररीरोंमें नहीं पाई भा 
सकती । जो विक्रियामें रहे अथवा विकियामें उत्न्न हो, यद्वा विक्रियामें प्िद्ध किया माय, 
उसको वैकिय कहंते हैं । अथवा विक्रियाको ही वैक्रिय कहते हैं । ये सत्र वैक्िय शब्दके 
निरक्ति सिद्ध अर्थ हैं । फिर भी ये औदारिक आदिसे विशिष्टता दिखानेवाले छक्षणरूप अर्थ 
समझने चाहिये | क्योंकि शाम वैक्रियशरीरका विशेष स्वरूप दिखानेके लिये इन्हीं मार्षोका 
अधिक ख़लासा करके बताया गैया है। 

आहारक-संशयका दूर करना या अर्थविशेषका ग्रहण करना, अथवा ऋद्धिका देखना 
इत्यादि विशिष्ट प्रयोननको प्िद्ध करनेके लिये निप्तका ग्रहण किया जाय, और कायेके परा 
हो जानेपर जो छूट जाय, उस शरीर विशेषकों आहारक कहते हैं । आहारककों ही आहार्य 
भी कहते हैं! । इस शरीरकी स्थिति अन्तमुहूर्तकी ही है । नि प्रकार कोई मनुष्य किसीके 
यहाँसे कोई चीज मौगकर लावे, तो वह चीन काम निकह्ते ही वापिस्त कर दी जाती है। उसी प्रकार 
इस शरीरके विषयमें भी समझना चाहिये। आहारकशरीरके प्रकट होनेके समयत्ते लेकर अन्तर्मुहते 
के भीतर ही कार्य समाप्त हो जाता है, और उसके पूर्ण होते ही वह शरीर वापिस आकर औदा- 
रिकशरीरमें प्रवेश कर विधटित हो जाता है | जो काये इस शरीरका है, वह अन्य किसी 
भी शरीरके द्वारा प्रिद्ध नहीं हो सकता। अतए्व यह कार्यविशेषता ही उस्तका छक्षण 
समझना चाहिये । 

तैजस-इसके विषयमं पहले भी कहा जा चुका है | उष्णता है छक्षण निसका, और 
जो उपभुक्त आहारको पकानेवाल्ा है, वह प्राणिमात्रमें रहनेवाढ्ा तेन प्रसिद्ध है । इस तेनके 
विक्रार-अव्स्था विशेषकों ही तैजस कहते हैं | अथवा वह तेनोमय है । उस तेनका स्वभाव 
अथवा स्वरूप यही है, कि उससे शापानुप्रहरूप प्रयोजनकी सिद्धि हुआ करती है । इसके 
कार्यको भी अन्य शरीर नहीं कर सकते । अतएव यह सब्से विल्क्षण है। 

कार्मण-ज्ञानावरणादिक अष्टविध कर्मके विकार-अवस्था विशेष-एकछोली भावके होने- 
को कामंणशरीर कहते हैं | वह कर्म स्वरूप अथवा कर्ममय ही है । इसके कार्य आदिका 
भी पहले उल्लेख किया जा चुका है । वह काये भी अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । 
इसलिये इसको भी सबसे विशिष्ट समझना चाहिये । 

ऊपर ओदारिक आदि शब्दोंको अन्वर्थ बताकर उनका मित्र मिन्न अर्थ दिखाया, निसतपे 


आ+++++--+++++++++++++----+-+_+त7_्२ी३ीञ2ुय 0 
१--विक्रिया एव वेकियमू, अथवा विक्रियायां भवम्‌ वैक्िगमू । २--देखो भगवतसूत्र, तृतीय शतक, 


४ उहश, सृत्र १६१, अथवा १४ शतक, ८ वां उद्देश, सूत्र ५२१, तथा १८ शतक, ७ चौँ - 
कृत्यस्थ्युयोबहुरूक्चनात्‌ । &3200 2 ७४5033 
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कि पॉँचो ही शरीरोंकी विशेषताका बोध होता है। इन उदार विकरण आहरण आदि 
विशेष्ट अर्थोके होनेसे ही उक्त शरीरोंका नानात्व सिद्ध हो जाता है, क्योंकि घट पटादिकके समान 
सभी पदार्योंके स्वरूपोंमे मिल्रताका रहना ही तो नानात्वका कारण हुआ करता है। स्वरूप- 
भेदको ही छक्षणमेद भी कह सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि रक्षणभेदके द्वारा शरीरोंका नानात्व 
पिद्ध हो चुका है, फिर भी शिष्यको विशिष्टरूपसे ज्ञान करानेके लिये भाष्यकार ने प्रकारस 
उन शरीरोंका नानात्व और भी सिद्ध करके बतते हैं | वे नौ प्रकार ये हैं-कारण विषय 
स्वामी प्रयोजन प्रमाण प्रदेशसंस्या अवगाहन स्थिति और अल्पबहुत्व | ऋमसे इन्हीं विशेषेकि 
द्वारा शरीरोंके नानात्वको सिद्ध करते हैं । 

कारण-निन उपादान कारणरूप पुद्ुल्वर्गणाओंके द्वारा इन शरीरोंकी रचना हुआ 
करती है, वे उत्तरोत्तर सूक्ष्म सुक्षमतर हैं। औदारिकशरीरके कारणरूप पुद्र७ सबसे अधिक 
स्थृूल हैं । वैक्ियशरीरके उससे फम हैं और उनमें विविधकरणशक्ति भी पाई जाती है। 
इसी प्रकार आहारक आदिके विषयम मी समझना चाहिये । यही कारणइ_-त विशेषता है । 


विषय-विषयनाम क्षेत्रका है। अतएव कौनसा शरीर कितने क्षेत्रतक गमन कर सकता 
है, इस प्रकारकी विभिन्न शक्तिके प्रतिपादनकी ही विषयभेद कहंते हैं । यथा-औदार्किशरीरके 
घारण करनेवालेंम जो विद्याघर हैं, वे अपने ओदारिकशरीरके द्वारा नन्‍्दीश्वैर द्वीप पयेन्त जा सकते 
हैं। परन्तु नो जद्भाचारण ऋद्धिके धारण करनेवाले हैं, वे रुचक पवत पयेम्त गमन कर सकते हैं। 
यह तियक्‌ क्षेत्रकी अपेक्षा विषय भेद है । ऊध्वे दिशामें ओदारिकशरीरके द्वारा पाण्डुकवन- 
पयन्त गमन हे। सकता है। वैक्रियशरीर असंख्यात द्वीप समुद्र पर्यनत जा सकता है, ओर 
आहारकशरीर केबल महाविदेहल्लेत्र तक ही गमन किया करता है। तेजस कामंणशरीरका क्षेत्र 
सम्पूणे छोकमात्र है। ये दोनें -छेकके मीतर चाहे जहाँ गमन कर सकते हैं। 

स्वामी-ये शरीर किसके हुआ करते हैं, इसके निरूपणकों ही स्वामिमेद कहते हैं। 
यथा--औदारिकिशरीर संसारी प्राणियामेंसे मनुष्य और तिरयचोंके ही हुआ करता है। वैक्रिय- 
शरीर देव और नारकोंके ही होता है, परन्तु किसी किसी मनुष्य और तिर्यचके मी हो सकता 
है, निसको कि वैक्ियलब्धि प्राप्त हो जाया करती है। आहारकशरीर चतुर्दशपुवके धारण करने- 
वाक्े संयमी मनुष्यके ही हुआ करता है। तेजस और कामेण संसारी जीवमात्नके हुआ करते हैं। 

प्रयोनन--निसका जो असाधारण काये है, वही उसका प्रयोनन कहा जाता है। 


१---जम्बूह्ीपसे लेकर स्वमम्म्रमणतक असंल्यात द्वीप समुद्र हैं। उनमेंसे आठवें द्रीपका नाम नन्‍्दीक्वर है। 
इसकी रचना और विस्तार राजवार्तिक आदि प्रन्थोंमे देखती चाहिये । 
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यह कार्य अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । इसी प्रकार वेकियशरीरका प्रयोनन स्थूल- 
सक्षम अथवा एक अनेक आदि रूप धारण करना एथ्वी जल और आकाशर्म गमन 
करना तथा अणिमा महिमा आदि ऋद्धियोंकी प्राप्ति होना इत्यादि विभूति-ऐश्वयेका लाभ 
होना ही वैक्रियशरीरका असाधारण काये--प्रयोजन है। इसी प्रकार आहारकशरीरका प्रयो- 
जन है, कि सूक्ष्म व्यवहित और दुरवगाह पदार्थोके विषयमें उत्पन्न हुई शंकाओंका दूर होना । 
अथवा असंयमका परिहाण होना आदि । आहारका पाक होना तथा शाप देने और अनुग्रह करनेकी 
शक्तिका प्रकट होना, तैजसशरीरका प्रयोजन है। कार्मणका प्रयोनन भवान्तर को जाना आदि है। 

प्रमाण--आऔदारिकिशरीरका प्रमाण एक हमार योजनसे कुछ अधिक है। वेकिय- 
शरीरका प्रमाण एक रुक्ष योजन है। आहारकशरीरका प्रमाण रेत्नि-बद्धमुष्टि प्रमाण है । 
तैनस और कामणशरीरका प्रमाण छोकमात्र हे । 

प्रदेशसंख्या--इसके विष्यमें पहले कहा जा चुका हैं, कि तेजसशरीरके पहलेके शरी- 
रोके प्रदेश असंख्यातगुणे हैं, ओर अन्तिम दो शरीरेंके प्रदेश अनन्तगुणे । अथीन औदारिकसे 
वैक्रियके ओर वैक्रियत आहारकके प्रदेश तो असंख्यातगुणे हैं, परन्तु आहारकसे पेजसके 
और तैजससे कार्मणके प्रदेश अनन्तगुणे हैं । 

अवगाहना-इस अपेक्षासे पॉँचों शरीरोंमें नो विशेषता है, वह पूर्वोक्त प्रमाणते ही 
समझ लेनी चाहिये | मैसे कि औदारिककी अवगाहना एक हजार योजनसे कुछ अधिक, इत्यादि । 

स्थिति-समय प्रमाणको ही स्थिति कहते हैं । औदारिककी जध्रन्य स्थिति अन्त्मुहू्त 
और उत्कृष्ट तीन पल्यकी है । वैक्रियशरीरकी जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट 
तेतीस सागर प्रमाण है। आहारकशरीरकी नषपन्य और उत्कृष्ट दोनों ही प्रकारकी स्थिति 
अन्तमुहूतत मात्र ही है। तैनस कार्मणकी स्थिति अमव्योंकी अपेक्षा अनाग्नन्त और भव्योंकी 
अपेक्षा अनादिसान्ते है । 

अल्प बहुत्व-हीनाधिकताको अल्प बहुत्व कहते हैं । पॉँच शरैरेंमेंसे किस 
शरीरके धारण करनेवाले कम हैं, और किस शरीरके धारण करनेवाले अधिक हैं, 
इसके जाननेको ही अल्प बहुत्व कहते हैं । सबसे कम संख्या आहारकशरीरवालोंकी है। 
यह शरीर कभी होता है, कभी नहीं भी होता । क्योंकि इसका एक समयेस लेकर छह महीना 
तकका अन्तरकाढ माना गया है । आहारकसे वैक्रियशरीरवालोंका प्रमाण असंख्यातगुणा 


लत ल+9>क तहत जलने ० >+-+ +++ 





१-यह प्रमाण विकियाकी अपेक्षासे है, मूल शरीरकी अपेक्षासे नहीं। २-एक दाथसे कुछ कम, इसको 
अर्रत भी कहते हैं। ३-अध्याय २ सूत्र ३९-४० । ४--यहाँपर भी आयुकी श्रपेक्षा न लेकर विफियांकी 
अपेक्षा समझना चाहिये । ५--थदद संतानकमके अनुरोधसे और भब्यताकी जपेक्षासे है। अमभ्यथा अनम्त भब्य 
भी ऐसे हैं, जो कि अनन्तकालमें भी मुक्त न द्वोंगे । 


सूत्र ९० । | ' समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम | ११९, 


है । वैक्रियते औदारिकवार्लोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है । औदारिकप्ते तैनस कार्मणका प्रमाण 
अनन्तगुणा है । 

भाष्यम--अज्ञाह--आहछु चतसुषु सेसारगतिषु को लिज्ननियम इति + अन्नोच्यते -जीच- 
स्योदयिकेषु सावेषु व्याख्यायमानेषुक्तम, जिवयेधमेव लिए ख्रीलिकूं पुलिन्नं नपुंसकालिकू- 
मिति | तथा चारित्रमोहे नोकधायवेदनीये ज्िविध णव बेदी वक़्यते, सत्रीवेद: पुंबेदः जएं- 
सकवेद इति । तस्मात्रिविधमेव लिद्लमिति | तत्र-- 


अथे---प्रश्न-संसारी जीवेंके शरीरोंका छक्षण और नानात्व बताया, परन्तु संसारम चार 
प्रकार जो गति बता हैं-नारक तियेक्‌ मानुष और देव, उनमें लिज्लक्ा नियम कैसा है, से 
अभीतक माद्म नहीं हुआ, कि किस किस गतिमे कौन कौनसा लिंग पाया जाता है। अतएव अब 
इसी विषयको कहिये, कि इन गतियोम लिंगका नियम किस प्रकारका है ? उत्तर-जीवके औद- 
यिकभाबोंका व्याख्यान करते हुए यह बात पहले ही कही जा चुकी है, कि छिड्डः तीन ही 
प्रकारका है-स््रीलिज्ञ पुंलिज्ञ नपुंसकालिज्ञ । इसी प्रकार चारित्रमोहनीयके भेद नेकपायवेदनीयके 
उदयसे तीन ही प्रकारका वेद्‌ हुआ करता है, ख्रीबेद पुँबेद नपुंसकवेद ऐसा भी आगे चलकर 
कहेंगे। अतएवं यह सिद्ध है, कि लिंग तीन ही प्रकारके हैं। 

भावारथ---पहले भी छिक्कके तीन भेद बता चुके हैं, और आगे भी बतावेंगे, कि मोह- 
नीयके दो भेद हैं-दशेनमोह और चारित्रमोह । चारित्रमोहके दो भेद हैं-कषायबेदनीय और 
नोकषायवेदनीय । नोकषायवेदनीय हास्यादिकके भेदसे नो प्रकारका है। इन्हीं नो भेदोंम तीन 
वेदोंका वर्णन भी किया जायगा। निसके उदयसे पुरुषफे साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको 
ख्रीवेद कहते हैं । निस्रक उदयसे तरीके साथ संमोग करनेकी अमिलाषा हो, उप्तकों पुरुषवेद 
कहते हैं । निसके उदयसे दोनें| ही प्रकारकी अमिराषाएं हों, उसको नर्पुसकवेद कहते हैं । 
इस प्रकार तीन वेदोंका स्वरूप प्रसिद्ध है। अतएव गतिभेदके अनुसार इन हिंगोंकी इयत्ताका 
निर्णय बताना आवश्यक है| इसीलिये प्रश्नकत्तोने भी यह न पूछ करके कि लिंग किप्तको 
कहते हैं, यही पूछा है, कि किप्त किप्त गतिम कोन कोनसा लिज्ञ पाया जाता है? तदनुसतार ही 


६०० २३६९ हर (० प0०.. 


उत्तर देनेके लिये आचार्य भी सूत्र करते हैं, और बताते हैं कि इन तीन प्रकारके लिझ्ञमेंसे- 


सूत्र--नारकसम्मूछिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥ 
भाध्यखम--नारकाइच सर्वे सम्मूर्ल्रिनश्च नपुंसकान्येव भवचन्ति-न ख्तरियों न पुमान्सः। 
तैषां हि. चारित्रमोहनीयनोकषायवेदनीयाश्रयेषु त्रिषु वेदेष नपुंसकवेदनीयमेब्रेकमशुभग- 
तिनामापेक्ष पूवेबद्निकाचितमुकयप्रापत भवति, नेतरे हाते । 
अथे--नरकगतिवाले सम्पुण जीव और सभी सम्मूछन जन्‍्म-धारण करनेवाले 
नपुंतक ही हुआ करते हैं | वे न तो खी ही होते हैं, और न पुरुष ही होते हैं' । उनके 
. नदी नपुमान इते नपुसकम्‌ूत,................ 
५१७ 
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बरिश्रमेहनीयके भेद नोकपायवेदनीय सम्बन्धी तीन वेदेमिसे एक नपुंसकवेदनीयकमेका 
ही उदय हुआ करता है, जो कि अपने उदयमें अशुभ गति नाम अशुम गोत्र अशुभ आयुके 
उद्यकी भी अपेक्षा रखता है, और निसका कि पूर्वनन्ममें ही निकाचितबन्ध हो जाता है। 

भावार्थ--नो ग्रहण करते ही आत्माके साथ इस तरह मिल जाता है, नेसे कि दूध 
पानी आपक्तमें एक होजाते हैं, ऐसे अध्यवसाय विशेषके द्वार! अविभागिरूपसे आत्मप्रदेशोके 
प्ाथ सम्बद्ध कातिशेषके ही निकोचितजन्ध कहते हैं । नरकगते और सम्मूछेन-जन्‍्म धारण 
करनेवाले नीवोंके पूर्वनन्ममें ही नपुंसकवेदका निकाचितबन्ध होनाता है। इसका उदय 
अशुभ गति आदि केक उदयके विना नहीं हुआ करता । नारक और सम्मूर्छित जीवेंकि यह 
निमित्त मी है, अतएव उनके नपुंसकवेदका ही उदय हुआ करता है। 

निन जीवेंमें नपसकलिज्ञक/ सर्वथा अभाव पाया जाता है,उनको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


दान 
सूत्र--न देंवाः ॥ ५१ ॥| 
भाष्यम-देवाश्चठुर्निकाया आपि नपुंसकानि न भवन्ति । ख्रियः पुमांसथ भवन्ति । 
तेषां हि शुभगतिनामापेक्षे स्त्रीपुंचेदनीये परवेबद्धनिकाचिते उदयप्राप्ते दे एव भवत+ नेतरत । 
पारिशेष्याञ्व गध्यते जराय्वण्डपोतजासरिविधा भवन्ति-खियः पुम्मांसो नपुंसकानीति । 


अर्थ--चार्सो ही निकायके देव नपुंसक नहीं हुआ करते । वे ख्रीवेदी या पुरुषवेदी ही 
हुआ करते हैं, क्योंकि उनके शुभ गति नामकर्म शुभ गोत्र शुभ आयु और शुभ वेदनीय- 
कर्मके उद्यकी अवेक्षासे स्रीवेद और पुंवेदका ही उदय हुआ करता है, निप्तका कि पूर्वजन्ममें 
ही निकाचितबन्ध होनाता है। देवगतिमें नपुंसकवेदका उदय नहीं होता । क्योंकि उसका 
पूव॑नन्मम बन्ध नहीं हुआ है, और वहाँ उसके उदयके योग्य सहकारी कारण जो अपेक्षित 
हैं, वे मी नहीं हैं। इस प्रकार जब नरकगति और सम्मूछनजन्मवाले तथा देवगतिवाले 
जीवेंके लिक्कका नियम बता दिया गया, तब इनसे नो शेष बचे उन जीवोंके कौन कोनसा 
लिज्ज होता है, यह बात अथोदापन्न हो जाती है। अर्थात्‌ जरायुन अंडन और पोतम 
इन शेष जीवेंके ख्रीलिज् पुलिद्न नपुंसकलिज्ञ ये तीनों ही प्रकारके वेद पाये जाते हैं, यह 
पारिशेष्यसे ही समझमें आ जाता है। अतएवं इनके किज्ञका नियम बतानेके लिये सूत्र 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। 


भाष्यम--अन्ाह--चतुगेतावपि संसारे कि व्यवस्थिता स्थितिरायुषः उताकालशभृत्यु- 
रप्यस्तीति । अत्रोच्यंते-द्विविधान्यायूंषि अपवर्तनीयानि अनपवर्तनीयानि च। अनपवतेनी- 
थानि पुनद्निविधाने सोपक्रमाणि निरुपक्रमाणि च । अपवतेनीयानि तु नियत सोप- 
क्रमाणीति | तब्र-- 

१--जिसका फल अवश्य भोगना पड़े, उसको निकाचित कहते हैं।अथवा जिसकी उदीरणा सेक्रमण उंत्कषण 
क्षीर अपक्षेण ये चारों ही अवस्थाएं नह्ठो सके, उसको निकाचितबंध कहते हैं। देखो गोम्मठसार कमेकाण्ड गाथा४४०, 


सृत्र ५१।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । १११ 


अथे--अश्न-चतुगेतिरूप संसारमं आयुक्े विषयमे क्‍या नियम है! चारों ही गति 
उसकी स्थिति व्यवास्यित है, अथवा अकारुमृत्यु भी हुआ करती है ! अथौत्‌ पुंब॑जन्ममें आय 
करमकी नितनी स्थिति बाँधी थी, उसका उदयकारू आनेपर उस स्थितिका पृणणरूपमें उदय हो 
जानेपर ही मीवका मरण होता है, अथवा उस स्थितिके पणे न होनेपर भी होता है! उत्तर- 
आयुकर्म दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक अपवतेनीय दूसरे अनपवर्तनीय | अनपवर्तनीयके भी 
दो भेद हैं-एक सोपक्रम दूसरा निरुपक्रम । अपवर्तनीय आयुकर्म नियमसले सोपक्रम ही हुआ 
करते हैं । 

भावाथ--इस प्रश्नके करनेका कारण यह है, कि इस विषयर्म लोकम दोनों ही प्रकारके 
प्रवाद सुननेमें आते हैं, कोई कहता है, कि आयुकमेकी जितनी स्थिति पृवेजन्ममें बाधी है, उतनी 
पूणे भोग चुकनेपर ही मरण हुआ करता है, और कोई कहता है, कि अअ शख्रके धात आदिके 
द्वारा स्थिति पृणे होनेसे पहले भी मरण हो जाता है। अतएव संशयमें पढ़कर शिष्यने यह 
प्रश्न किया है, कि इस विषयमें कैसा नियम समझना चाहिये? इसके उत्तरमें अकाहमृत्युका 
होना भी संभव है, यह बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं, कि चतुर्गतिरूप संसारमें आयकर्म 
दोनों ही प्रकारके पाये जाते हैं-एक अपवतनीय दूसरे अनपवतनीय । जिसकी स्थिति पूर्ण 
होनेके पहले ही समाप्ति हो जाती है, उत्तकों अपवतेनीय कहते हैं, ओर निस्की स्थिति पे 
होनेपर ही समाप्ति हो, उसकी अनपवतनीय कहते हैं । अपवर्तेनीय आयुका उदय होनेपर अकाढ़- 
मरण भी हो सकता है । 

जिन अध्ययसानादिक कारण विशेषेकि द्वारा आयुकर्मकी अतिदीधे कालकी भी स्थिति 
घटकर अरुपकालकी हो सकती है, उन कारणकल्ापोंकी ही उपक्रम कहते हैं । ऐसे कारण- 
कलाप निम्त आयुके साथ लगे हुए हों, उसको सोपक्रम और जिसके साथ वे न पाये जॉय 
उसको निरुपक्रम कहते हैं | यहॉपर यह शंका हो सकती है, कि अनपवतंनीय और 
सोपक्रम ये दोनों ही बातें परस्पर विरुद्ध हैं। क्योंकि जो आयु अनपवत्ये है, वही सोपक्रम 
कैसे हे। सकती है? परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि उस आयुके साथ वैसे 
कारणकल्मप तो लगे रहते हैं, परन्तु फिर भी उसका अपवततेन नहीं हुआ करता | क्योंकि चरम 
देह तथा उत्तम पुरुषोंकी आयुका बन्धन इतना गाढ हुआ करता है, कि वे कारण मिलकर भी 
उसकी शिथिल नहीं बना सकते । 

यहाँपर किसीको यह भी शंका हो सकती है, कि निस प्रकार कारणविशेषके द्वारा 
आयुकी दीघेस्थिति अल्प बनाई मा सकती या हो सकती है, उसी प्रकार किसी कारणबिशेषके 
द्वारा उसकी अहुप स्थिति दी भी की जा सकती है। परन्तु यह बात नहीं है। मिस प्रकार 
किसी वख्रकी घड़ी करके छोद्य बनाया जा सकता है, परन्तु उसके प्रमाणते बडा किसी भी तरह 


१४२ रायचन्द्रमैनशाखमालायागम [ द्वितीयो$घ्याय+ 


नहीं बनाया जा सकता; अथवा जिस प्रकार किसी आम्र आदविके पकनेकी स्थिति पार आदिमें 
देनेसे घट सकती है, परन्तु उसकी नियत स्थिति किसी भी कारणसे बढ़ नहीं सकती । उसी 
प्रकार प्रकृतमें मी समझना चाहिये | अतएव जो यह समझते हैं, कि योग आदिके निमित्तसे 
अथवा किसी रसतायनके सेवन करनेसे आयु बढ़ भी जाती है, यह बात मिथ्या है । क्योंकि 
मुज्यमान आयुका बंध पुवैनन्ममें ही होता है, उसी समय उसकी स्थितिका भी बंध हो जाता 
है। अतएव उदयकाल आनेपर उसमें वृद्धिकी संभावना कैसे हो सकती है; हों, यह हो सकता 
है, कि बंचे हुए कर्म निमित्त पाकर आत्मासे जल्दी सम्बन्ध छोड़ दें। इसलिये यह निश्चित है, 
कि चाहे अमतका ही सेवन क्यों न किया जाय, परन्तु भुज्यमान आयुकी स्थिति बढ़ नहीं 
सकती । इसी लिये इस प्रकारके प्रवादोकी भी सकथा मिथ्या समझना चाहिये, कि अमुक 
व्यक्ति अनन्तकालके लिये सशरीर अमर हो गया है । 

इस प्रकार अनपवतनीय आयुके सोपक्रम और निरुपक्रम ये दो भेद समझने चाहिये । 
किंतु अपवरतेनीय आयु नियमसे सोपक्रम ही हुआ करती है। इस उपयुक्त सम्पुणे कथनका 
सारांश केवल इतना कह देनेसे ही समझमें आसकता है; कि अमुक अमुक जीवोंकी आयु 
अनपवर्त्य हुआ करती है। क्योंकि शेष नीबोंके दूसरा भेद-अपवर्त्य पारिशेष्यसे ही समझमें 
आसकता है। अतएव आचार्य इसी बातको सूत्रद्वारा बताते हैं:-- 


सूत्र-औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंस्पेयवषोयुषो इन पव त्योयुपः ५२ 


भाष्यम--औपपातिकाश्वरमदेहा उत्तमपुरुषाः असंख्येयवर्षायुष इत्येतेडनपवत्त्योयुषों 
भयान्ति । तत्रीपपातिका नारकदेवाश्रेत्युक्ततम । चरमदेहा मनुष्या एव सबन्ति नान्‍्ये। 
चरमदेहा अन्त्यदिहा शत्यर्थ: | ये तनेव शरीरेण सिध्यन्ति । उत्तमपुरुषास्तीर्थकरचकवर्त्य॑ध- 
चकवर्तिनः । असंख्येयवर्षायुरो मनुष्याः तिर्यग्योनिजाश्व भवन्ति | संदवकुरूत्तरकुरुषु 
सान्तर द्वीपकास्वकमंभ[मिषु कमेभूमिषु च सुषमसुषमायां सुषमायां सुषमदुःषमाय।मित्य- 
संख्यययषोयुषों मनुष्या भवान्त। अन्नैव बाह्मेपु द्वीपेप सम॒द्ेष तियंग्योनिजा असंख्येय- 
चरषोयुषों भवन्ति | औपपातिकाश्रासंख्येयवर्षायुघश्च निरुपक्रमाः । चरमदेहाः सोपक्रमाः 
निरुपक्रमाइचोति । एम्य औओपपातिकचरमदेहासंख्येयवर्षायुभ्येः शेषाः मनुष्यास्तिर्यग्यो- 
निजाः सोपक्रम्ता निरुषक्रमाश्ापवत्त्योयुषो5नपवर्त्यायुषश्च भवान्ति । तत्रयेःपवर्त्यायुषस्तेषां 
विपशख््रकण्टका रन्युदकाह्मयशिताजीणा शनिष्रपातोहन्धवश्वापद्वजनिर्धातादितिः क्ुत्पिपा सा- 
शीताष्णादिभिश्च इन्द्रोपकमैरायुरपवच्येते । अपवत्तेनं शीघ्रमन्‍्तसुंहतात्कमंफलोपन्ोगः । 
उपकणमो5प्वतेनमनिमित्तम्‌ । 


अथे--उपपतनन्मवाढे_ तथा चरमशरीरके धारक और उत्तम पुरुष एवं असंख्यात 
वर्षकी जिनकी आयु हुआ करती है, इतने नीवोंकी आयु अनपवर्त्थ समझनी चाहिये । नारक 
और देव उपपातजन्मवाले हैं, यह बात पहले बताई जा चुकी है । चरमशरीरके धारक 











| हि घ्मवालें ७» ललित +त+तत>3+3+त+त#ै 
१--जैसा कि किसी किसी ने कप परशुराम बलि व्यास ओर अज्त्यामा आदिको अमर माना है । 


सृत्र १९।] समाण्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रय । १६६ 


मनुष्य ही हुआ करते हैं, और कोई भी नहीं होते । जो उस्ती शरीरसे सिद्धि प्राप्त किया करते 
हैं जिनको और कोई भी शरीर-धारण करना बाकी नहीं रहा है, उस अन्तिम शरीरके धारण 
करनेवालोकी चरमदेह कहते हैं| तीथेकर चक्रवर्ती और अधेचक्ी इनकों उत्तम पुरुष माना 
है । असंख्यात वर्षकी आयुके धारक मनुष्य और तियश्व दोनों ही हुआ करते हैं । 
परन्तु इनमें से अप्तर्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य देवकुरु उत्तरकुरु और अन्तेरद्वीपोंकी 
अकमेमूमियोमं तथा कममृमियेंमिं भी आदिके तीन कालेमिं-सुषमसुपमा सुषमा 
और सुषमदुषमामें ही हुआ करते हैं। तथा हैमबत हरिवर्ष रम्यक और हैरण्यवत 
इन क्षेत्रों भी असंख्यातवर्षकी आयुवाले मनुष्य हुआ करते हैं । क्योंकि ये भी 
अकमभूमि ही हैं । तथा असंरूयातवर्षकी आयुके घारक तियच इन क्षेत्रोंमं मी हुआ करते हैं 
और इनके बाहर-मैंनुष्यक्षेत्रके बाहर जितने द्वीप समुद्र हैं, उनमें मी हुआ करते हैं। इनमेंसे 
औपपातिक और असप्लेस्यातवर्षकी आयुवाले जीवोंकी आयु निरुपक्रम ही हुआ करती है। जिन 
वेदनारूप कारणकहापोंसे आयुका भेदन हो जाता है, उनसे इन जीवोंकी आयु रहित हुआ 
करती है। चरमदेहके घारक जीवोंकी आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों ही तरहकी होती 
है। इनके सिवाय अथोत्‌ औपपातिक और असंख्यात व्षेकी आयुवाले मनुष्य तियेच 
तथा चरमशरीरियोंको छोड़कर बाकी जितने जाव हैं, उनकी आयु अपवर्त्य भी 
हुआ करती है, और अनपवत्ये भी हुआ करती है । तथा वे सोपक्रम और 
निरुपक्रम दोनों ही तरहकी हुआ करती हैं | निनकी अपवर्त्य आयु हुआ करती है। उनकी 
आयुका विष शख्त्र कंटक आपने जल सर्प मोजन अजीणे वज्ञपात बंधनविशेष-गलेम फांसी लगा 
लेना आदि सिंहादिक हिसक जीव वज्रधात आदि कारणोंसे तथा क्षुधा पिपासा शीत उष्ण 
आयुका तीत्र उपद्रव आजाने आदि कारणेसि भी अपवर्तन हो नाता है। अधिक स्थितिवाली 
आदिका शीघ्र ही अन्तर्मुहुतेके पहले ही फल्लोपभोग हो जाना इसको अपव्तेन कहते हैं। और 
जो इस अपवतेनके निमित्त हैं, उनको उपक्रम कहते हैं । 


इस प्रकार आयुके अपवर्तेनका स्वरूप बताया ।इस विषयमे कोई कोई अपवर्तनका वास्त- 
विक अर्थ न समझकर तीन दोष उपस्थित किया करते हैं-- कृतनाश अक्वतागम और निष्फ- 


१---सुमेरु और निषधके दक्षिणोत्तर तथा सोमनस विश्वुत्नभके मध्यका क्षेत्र देवकुद कहाता है। स॒मेझ और 
नीलके उत्तर दक्षिण तथा गंधमादन और माल्यवानके मध्य भागका क्षेत्र उत्तरकुरु कहाता है। २--हिमवान पव॑तके 
पूबे पश्चिम और विदिशाओंमें तथा समुद्रके भीतर अन्तरद्वौप हैं । जिनमें ककि अनेक आक्ृतियोंके धारक मनुष्य हुआ 
करते हैं। इन क्षेत्रोंकी लम्बाई चौड़ाई आदिका प्रमाण टीकासे जानना चाहिये। ३-४--इन क्षेत्रोंका विशेष 
झुलासा जम्बूद्रीपप्रज्ञात्ि त्रिलोकप्रज्ञप्ति या त्रिलोकसार आदि अंथोंश्चे जानना चाहिये । संक्षिप्त वर्णन श्र तीसरे 
अध्यायमें करेंगे । ५-यहाँपर आयुकमझे ही विषयमें अपवर्तनका उल्लेख किया है । परन्तु आयुंके समान अन्य 
कर्मोंका भी अपवरतेन हुआ करता है, ऐसा टीकाकतोका अभिग्नाय है। 


१६४ रायचन्द्रभेनशाखमालषयाम््‌ [ द्वितीयो5ष्याय। 


छता | अतएव उनकी तरफसे शंका उठाकर इनका निराकरण करनेके लिये भाष्यकार 
कहते हैं--- 
भाष्यस--अन्नाह-यद्यपवर्तते कर्म तस्मात्कृतनाशः प्रसज्यते यस्मान्न वेधते। अथा 
स्त्यायुष्क॑ कर्म प्लियते चल, तस्मादकृताभ्यागमः भ्रसज्यते। येन सत्यायुष्के मल्रियते च 
ततश्रायुष्कस्य॒कर्मण आफहल्य प्रसज्यते । अनिष्ठ॑ चैतत्‌ । एकभर्वास्थिति चायुष्क॑ 
कर्म न जात्यन्तरानुबन्धि तस्माश्नापवर्तनमायुषो5स्तीति । अन्नोच्यत्ते-कृतनाशाक्वृताभ्याग- 
माफल्यानि कर्मणो न विद्यन्ते | नाप्यायुष्कस्य जात्यन्तरानुबन्धः। किंतु यथोक्तेरुपक्रमेर- 
भिहतस्य सर्वसन्दोहेनोदयप्राप्तमायुष्क॑ कर्म शीर्घ पच्यते तदपचतंनमित्युच्यते । संहतशुष्क- 
तृणराशिवहनवत्‌ । यथाहि-संहतस्य शुष्कस्यापि तृणराशेरवयवशः क्रमेण दह्यमानस्य 
चिरेण दाही भवाति तस्येव शिथिलरूप्रकीणोपचितस्य सर्वती युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमा- 
मिहतस्याशु दाही भवति तह्बत्‌। यथावा संख्यानाचाये: करणलाघबार्थ गुणकारभागहारा- 
म्यां राशि! छेवदादेवापवर्तयाते न च॒ संख्येयस्याथंस्यासावों भवाति तद्ृृदुपक्रमाभिहतो 
मरणसमुद्वातदुःखात्तंः कमप्रत्ययमनामोगयोंगपूर्वक करणविशेषमुत्पाद्य फलोपभोगलाघवार्थ 
कर्मापवतेयति न चास्य फलाभाव इति। किंचान्यत्‌-यथा वा धौतपटो जलादे एव संहतश्चि - 
रेण शोषमुपयाति ए एव च वितानितः सयेरश्मिवाय्वभिह॒तः क्षिप्रं शोषम्॒पयाति न च॒ संहते 
तस्मिन्पभूतल्लेहापगमों नापि बितानिते5कृत्स्नशोषः तद्द्यथोक्तानिमित्तापवर्तनेः कर्मणः क्षिप्र॑ 
फलोपभोगो भवति | नच क़ृतप्रणाशाकृताभ्यागमाफल्या'ति ॥ 
इति तस्‍्त्वार्थधिगमे:हैत्प्रवचनसब्ग्रहे द्वितीयोःध्यायः समाप्तः ॥ 


अथे--प्रश्न-इस प्रकारसे यदि कर्मका अपवर्तन भी हो जाता हे, तो कृतनाशका 
प्रसज्ञ आवेगा । क्योंकि उस कर्मका फल भोग करनेमें नहीं आ सका, और यदि अपवर्तनते 
यह मतलब लिया जाय, कि आयुकर्म सत्तामें तो रहता है, परन्तु फिर भी जीवका मरण हे 
जाता है, तो अक्ृताभ्यागमक्रा प्रसज्ञ आता है। क्योंकि आयुक्ते रहते हुए ही और अन्‍्तरालमें 
ही मरण हे। जाता है, ओर इसी लिये आयुकर्मकी निष्फलताका भी प्रसज्ञ आता है। क्योंकि 
जब आयुकमके रहते हुए भी मरण होजाता है, तो फिर उससे क्‍या प्रयोनन | किंत मैन 
पिद्धान्तके अनुप्तार ये तीनों ही बातें अनिष्ट हैं । निस्त कमेका बन्ध हुआ है, वह विना फल 
दिये ही नष्ट हो जाय, या निम्तका बन्च नहीं किया है, उत्तका उदय हो यद्वा कमे निःप्रयो 
जनीमूत वस्तु ही ठहर जाय, यह बात जैनसिद्धान्त स्वीकार नहीं करता | इसके सिवाय एक 
बात ओर भी है, वह यह कि आयुकर्म एकभवस्थिति है, उप्तेक फडका उपभोग एक ही भवमें 
हुआ करता है, न कि अनेक भवेर्मे, और आप कहते हैं, कि आयुके रहते हुए भी मरण 
होजाता है, इससे यह बात पिद्ध होती है, कि आयुकम जात्यन्तरानुबन्धि हे-पयोयान्तरमें 
भी उसके फलका भोग हो सकता है | किन्तु यह भी अपसिद्धान्त है। इसप्रकार आयुका 


सूत्र ६२ ।] | समाष्यतत्त्वाथोजिगमसूत्रर । १६५ 


अपवर्तन माननेमें चार दोष उपस्थित होते हैं, अतए्व यहीं कहना चाहिये |कि उसका अपव्तन 
नहीं होता । फिर आप क्रिस तरह कहते हैं, कि आयुका अपवर्तन होता है ! 


उच्तर-- कृतनाश अकृतागम और निष्फलता ये तीन दोष जो कर्मके विष्यमें दिये 
हैं, वे ठीक नहीं हैं। इसी प्रकार चौथा दोष जो यह दिया है, कि आयुकर्म जात्यन्तरानुबन्धि- 
ठहरेगा, सो भी उचित नहीं है। नेनसिद्धान्तमें अपवर्तनका जो सख्रूप माना है, उसके न 
समझनेके कारण ही ये दोष प्रतीत होते हैं । पूर्वोक्त उपक्रमों-विष शख्रादिक कारणविशेषेर्स 
अमिहत-ताडित-उपद्ुुत होकर आयुकम सवोत्मना उदयको प्राप्त होकर शीघ्र ही पक जाता- 
अपने फलका अनुभव करा देता है, इसीको अपवतेन कहते हैं। निप्त प्रकार शुष्क भी 
तृणराशि-ईन्धन यदि संहत हो, आपसमें दृढ़ सम्बद्ध हो, और क्रमसे उनका एक एक अवयव 
जलाया जाय, तो चिरकालमें उसका दाह हो पाता है, परन्तु यदि उसका बन्धन शियिल हो 
ओर उस सबकी अलग अहूग करके एक साथ जलाया जाय, तथा वायुरूपी उपक्रमसे वह 
अभिहत हो, तो फिर उसके जलनेमे देर नहीं लगती-शीघ्र ही वह जलकर भस्म होनाता 
है। इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | अथवा जिम्त प्रकार कोई गणित- 
शाखका विद्वान्‌ आचाये सुगमतासे ओर जल्दी हिसाब निकछ आवे, इसके डिये गुणा- 
कार भागहारके द्वारा राशिका छेद करके अपवर्तन कर देता है, तो उससे संख्येय 
अर्थका अभाव नहीं हो जाता, इसी प्रकार यहॉपर भी समझना चाहिये। उपक्रमेसे 
अभिहत हुआ और मरणपसमुद्धातके दुःखोंसि पीड़ित हुआ प्राणी कम है, कारण निम्तका 
ऐसे अपव्तेन नामक करणविशेषकी अनाभोग-अत्यन्त अपरिक्षानरूप-जो अनुभवमें न आ 
सके, ऐसे योग-चेष्टाविशेषपुवेक उत्पन्न करके शीक्रतासे फलेपभोग होजानेके लिये कर्मका 
अपवर्तेन किया करता है, इससे उसके फलका अभाव सिद्ध नहीं होता। अर्थात्‌ू--मरणके समय 
कुछ प॒वे जो समुद्घात होता है, उस्तको मरणसमुद्घात कहते हैं, उस समय शरीरसे आत्मप्रदेशों 
का जो अपकर्ष होता है, वह चेतन्य राहित-मर्च्छित होता है, अतएव वह प्राणी बाह्य नेष्टाओंसे 
शून्य और अव्यक्त बोधको धारण करनेवाल्य हुआ करता है। इस तरहकी ज्ञान रहित अवस्थामें 
ही वह कर्मका अपवतेन किया करता है| अपवतेन मी मान पूछकर नहीं करता, किंतु निस 
प्रकार उपयुक्त आहारके रसादिक परिणमन निमित्तानुसार स्वतः ही हो जाया करते हैं, उसी 
प्रकार अपवर्तेनके विषयमें भी समझना चाहिये। इस अपवतंनके होनेसे आयुकर्मके फल्कां 
अभाव नहीं समझना चाहिये। अनपवर्तित और अपवर्तितमें अन्तर इतना ही है, कि पहलेगें तो पूर्ण 
स्थितितक उसका ऋमसे परिमोग होता है, अतएव उसका काल अधिक है, किन्तु दूसरेंमे 
संकृबित होकर चारों-तरफसे एक साथ भोगनेमं आजाता है, इसलिये उसका काल थोड है | 


१६६ रायचन्द्रमैनशासमालयाम [ द्वितीयोष्प्याथः 


. अपक्तेनका अथे अभुक्तकम नहीं है। इसी बातको और भी दृष्टान्त देकर भाष्यकार स्पष्ट 
करते हैं;--.. 
मिस प्रकार किसी वल्नको जल्से धोया जाय, और उससे भीगा हुआ ही घरी 
करके रख दिया जाय, तो वह चिरकाल्में सख पाता है। परन्तु उसीको यदि 
फैला दिया जाय, ते। सूर्यकी किरणोंसे ओर वायसे ताडित होकर शीघ्र ही वह सूख जाता है। 
उप्त घरी किये हुए वच्रमें कोई ऐसा नवीन स्नेह-जल आ नहीं गया है, जो कि पहले उसमें 
न हो, इसी तरह न फेलाये हुए वर्में पूर्ण शोष नहीं हुआ हो यही बात है । किंतु दोनें ही 
अवस्थाओर्मे जलके अवयवोंका प्रमाण बराबर ही है। अन्तर इतना ही है, कि एकका शोष अधिक 
कालमे होता है, और दूसरेका उपक्रमवद शीघ्र ही-अल्पकालमें ही हो जाता है। इसी प्रकार 
प्रक्रतमं भी समझना चाहिये। पर्वोक्त अपवतेनके निमित्तोंसे कमका फलोपभोग शीघ्र ही होजाता 
है, यही अपवर्तनका स्वरूप है। इसमें कृतनाश अक्ृतागम और निष्फल्ताका प्रसक्ग आता है 
यह बात नहीं है । 


इति तत्त्वार्थाधिगमेषहेत्पवचनसबन्मद्दे द्वितीयो5ध्यायः समाप्तः॥ 


-४ध८- 





तृतीयोध्ध्यायः । 
“3 &-++- 


भाष्यम---अन्राह-उक्तं भवता नारका इति गति प्रतीत्य ज्ञीवस्योदयिकोी भावः। तथा 
जन्मसु नारकवेबानाझुपपातः | वक्ष्यति च स्थिती नारकाणां च द्वितीयापिषु । आर्रवेषु 
वह्ारम्भपारिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः इति । तत्॒ के नारका नास क चाति। अश्नोच्यते- 
नरकेषु भवा नारकाः | तत्र नरकप्रसिद्धयर्थमिवृरुच्यतेः-- 


अथे-- प्रश्न-आपने नारक शब्दका अनेक वार उल्लेख किया है। जीवके औदयिक- 
भावोका गिनाते हुए गतिके भेदेंमें नारकंगतिका नाम गिनाया है। तथा जन्‍्मोंका वर्णन करते 
ए कहा है कि “ नारक और देवोंका उपपातमन्म होता है|” इसी तरह आगे चलकर 
भी इन शब्दोंका उल्लेख किया है। यथा स्थितिका व्णन करते हुए “ नारकाणां च॒ द्विती- 
यादिषु ” इस सूत्रम और आखवोंकी बताते हुए “ बहारम्भपरिग्रहत्व॑च नारकस्यायुपः ” 
इस सूत्रम | सो अबतक यह नहीं माठ्म हुआ कि वे नारक कौन हैं ! और कहाँपर 
रहते हैं । अथोत्‌ पहले ओर आगे चलकर नारक शब्दका तो अनेक सूत्रों उल्लेख 
किया, परन्तु किसी भी सुत्रम उसकी ऐसी व्याख्या करके नहीं बताई, निससे यह माल्म 
हो सके, |कि नारक अमुकको कहते हैं, और न अभीतक यही बताया गया, कि उनका 
निवासस्थान कहाँपर है। अतएव क्ृपाकर काहिये कि नारक कौन हैं, और कहाँपर रहते हैं ! 
उत्तर-जो नरकोंमें उत्पन्न हों या रहें उनको नारक कहते हैं। इस प्रकार “नारक कौन 
हैं !” इसका उत्तर नारक शब्दकी निरुक्तिके द्वारा ही समझमे आनाता है । परन्तु वे नरक 
कहाँ हैं, और कैसे हैं इत्यादि बातें इससे समझें नहीं आती, अतएवं उनको समझानेके लिये 
ही आगे सृत्र कहते हैं--- 











१--कोई कोई, इस सृत्रकी उत्थानिकाके लिये कहते हैं, कि गत अध्यायोमें जीबका सामान्य स्वरूप ते कहां 
गया और वह समझ्में आया, परन्तु उसके नारक आदि विशेष भेदोंका स्वरूप अमीतक नहीं कहा गया। नारक 
शब्दका अथे नरकेषु भवा नारकाः इस निर्क्तिके अनुसार जिसं तरह समझमें आ सकता है, उसी प्रकार नरक 
शब्दका अर्थ भी “ नरान्‌ कायम्ति-आहुयन्ति इति नरका:” इस निरुक्तिके अनुसार समझमें आ सकता है। 
परन्तु यह निर्द्क्ति केवल ब्युपपत्तिके लिये ही है, इससे कोई अधथेक्रिया>प्रयोजनवत्ता सिद्ध नहीं होती । क्योंकि 
मरक यद्द रूढ़िसंज्ञा है। अतएव वे नरक कह्दों हैं, किसने हैं, केसे हैं, आदि बतानेके लिये सूत्र कहते हैं । 

इसके सिवाय कोई कोई इसकी उत्थानिका इस प्रकार भी करते हैं, कि आगे चलकर नींें 
अध्यायमें सूत्र ३७ के द्वारा संस्थानविचय नामक घमैध्यानका उल्लेख किया गया है । संस्थानविबयका 
विषय लेकके स्वरूपका विचार करना है। यथा--लेकस्याधस्तियंग विधिन्तयेदृष्येमपि व बाहुल्यम्‌। सत्र 
जन्मेभरणे रूपिद्िष्योपनोगांक्व ॥ ( प्रशमरति इलोक १६० ) । छोंक तीम भांगोंमें विभक्त है, और वही जाींबोंक 
रइनका अधिकरण है । अतएवं उसका बर्णन करनेमें ऊध्वेलोक और मध्यछोंकके पहले अधोलोकका वणेन क्रमप्राप् 
है, इसी लिये अधोलोकका स्वरूप बतानेके लिये यहाँ सूत्र करते हैं । इसके अनंतर इसी अध्यायमें तिमेगलोक-« 
मध्यलोक और चतुर्थ अध्यायमें ऊध्वेल्लोकका बणन करेंगे । 
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सत्न--रलशकेरावालुकापंकधृमतमोमहात्तम:प्रभाभूगयो ध- 
नाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्नाधोषषः पृथुतराः ॥ १ ॥ 


साष्यमू-रत्नप्रभा शर्कराप्रमा वालुकाप्रभा पहुप्रभा धूमपमा तमःप्रभा महातम्रप्नभा 
इत्येता भूमयो घनाम्वुबाताकाशप्रतिष्ठा भवन्त्येकेकशः सप्त अधोष्धः । रत्नप्रभाया अधः 
शक्षेराप्रभा, दकराप्रमाया अधो वालुकाप्रभा, इत्येवं शोषाः | अम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा इति 
सिद्धे घनपग्रहण क्रियते यथा प्रतीयते घनमेवाम्बु अधः प्रथिव्याः। वातास्तुघनास्तनवश्वेति। 
तदेव खरप्थिवी पढ्ुुप्रतिष्ठा, पढ़ी घनोवृधिवलयप्रतिष्ठो घनोदृघिवलयं घनवातवलयप्रतिष्ठ 
घनबातचलय तनुवातवलयप्रतिष्ठ ततो महातमोभूतमाकाशम्‌ | सर्व चैतत्मथिव्यादि तसुवात- 
चलयान्तमाकाशप्रातिष्ठछ । आकाईं त्वात्मप्रतिष्ठ । उक्तमवगाहनमाकाशस्येति । तदनेन 
ऋरमेण छोकानुभावसंनिविष्ठा असंस्येययोजनकोटीकोट्यो विस्तृताः सप्तभूमयो रत्नप्रभाथाः॥ 


अर्थ---रत्लप्रभा शर्कराप्रमा वालकाप्रमा पंकप्रभा धरमप्रमा तमःप्रमा और महातमःप्रभा 
ये सात अधोलोककी भूमियों हैं, और ये स्तात ही हैं न कि कम ज्यादह, तथा इनका प्रतिष्ठान 
एकके नीचे दूसरीका ओर दूसरीके नीचे तीसरीका इस क्रमसे है। प्रत्येक प्रथिवी तीन तीन 
बातवलयोंके आधारपर ठहरी हुई है-घनेदधिवतय घनवातवरु्य और तनुवातवलूय | ये वात- 
बहुय आकाशंके आधारपर हैं, और आकाश आत्मप्रतिष्ठ है-अपने ही आधारपर है। क्योंकि 
वह अनंत है, परन्तु प्रत्येक पृथिवीके नीचे अन्तराहमें जो आकाश है वह अनन्त नहीं है, 
असंख्यात कोटीकोटी योजन प्रमाण है । रत्नप्रभाके नीचे और शर्कराप्रमके ऊपर इसी तरह 
बाहुकाप्रमाके ऊपर और शकैराप्रमाके नीचे अस॑स्येय कोटीकोदी योजनप्रमाण आकाश है । 
इसी प्रकार सातों श्रयिवियोंके नीचे समझना चाहिये । छोकके अन्तमें और बातवलयोंके भी 
अनन्तर जो आकाश है वह अनन्त है। 


प्रक्ष--इस सूत्र धन शब्दके ग्रहण करनेकी क्‍या आवश्यकता है! क्येंकि अम्धु 
वाताकाशप्रतिष्ठा: इतना कहनेसे ही कार्य सिद्ध हे सकता है । उत्तर-ठीक है, परन्तु घन 
शब्दके प्रहण करनेका एक खाप्त प्रयोनन है। वह यह कि अम्बु शब्दका अर्थ जल है, सो केवल 
अम्बु शब्द रहनेसे कोई यह समझ सकता है, कि प्रत्येक प्रथिवीके नीचे नो जल है, वह द्ववरूप 
है । किंतु यह बात नहीं है। अतएब प्रत्येक पूथिवीके न॑चे जो जल है, वह धनरूप ही 
है, ऐसा समझानेके लिये ही घनशब्दका अहण किया गया है। सूत्रमें वात शब्दका प्रयोग 
नो किया है, उससे घनवात और तनुवात दोनों ही समझने चाहिये । इस प्रकार पहली 
पृथ्वीका खरभांग पंकमभागके ऊपर और पंकभाग घनोदधिवदयके ऊपर तथा घनोदविवरूय 
घनवातवरूयके ऊपर एवं घनवातवल्य तनुवातवलयके ऊपर प्रतिष्ठित है। इसके अनंतर 
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हि थि ३५० 
महातमोभूत आकाश है। ये पृथिवासे लेकर तनुवातवक॒य पर्यत सभी उस्त आकाशपर 


विजन ++-++++०- “>+त> 


१--थिवियोके नीचे वातवलय और उनके नीने आक्क् दै। » 77777 ८7 
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ठहरे हुए हैं, और आकाशका आधार आकाश ही हैं। आकाशका उपकार-कार्य ही 
यह है, कि वह सम्बण द्वव्योको अवगाहन देता है। यह बात आगे' चढकर द्र॒व्योके 
उपकार प्रकरणमें बताई है । निस्न॒ प्रकार यहाँ पहली रत्नप्रमा पृथिवीके लिये क्रम और 
विस्तार अताया है, उसी क्रमसे सातों ही पृथिवियोंका संनिवेश छोकश्पितिके अनुसार समझ छेना 
चाहिये । इन सभी पृथिवियोंका तियेक्‌ विस्तार असंख्यात कोर्यकोटी योजन प्रमाण है। 

भावाथे--अधोलोकमें र॒त्नप्रमा आदिक सात प्ृथिवी हैं, पृथिवियोंके ये नाम 
प्रमाकी अपेक्षासे अन्वर्थ हैं। निसमें रत्नोंकी प्रभा पाई जाय उसको रत्नप्रमा कहते 
हैं | पहली पृथिवीम रत्न वज्र वेडूय छोहित मसारगछ आदि सोलह प्रकारके रत्नोंकी 
प्रभा पाई जाँती है | दूसरी पृथ्वीकी प्रमा शर्कराकीसी है और तीसरी पथ्वीकी बाढ़कीसी 
है । इसी प्रकार शेष एथिंवियोंकी समझनी चाहिये । पहली प्रथिवीके तीन काण्डक-भाग हैं- 
खरमाग पंकमाग और अब्बहुलमार्ग | खरभाग सोलह हार योजनका पंकभाग चौरासी हजार 
येजनका और अब्बहुलभाग अस्सी हजार योजनका है। इस तरह कुछ मिलाकर पहली 
पृथ्वीका प्रमाण एक लाख अस्सी हमार योजनका होता है। यह पहली पृथिवी अथवा उसका 
अब्बहुछभाग निप्तपर ठहरा हुआ है, वह घनोदधिवरुय बीस हजार येजनका है, और 
घनोदधिवर॒य जिसपर ठहरा हुआ है, वह घनवातवलूय असंख्यात हमार योननका है, तथा 
जिसपर घनवातवहृय ठहरा हुआ है, वह तनुवातवलय भी असंख्यात हजार योजनका हे । 
इसके नीचे असंख्यात कोटीकोटी योजनप्रमाण आकाश है। निमप्रकार चन्द्र सुये आदिंके 
विमान निरालम्ब आकाशम ठहरे हुए हैं, उसी प्रकार ये एथिबी ओर वातवढूय भी निराधार 
आकाशर्म ही ठहरे हुए हैं, उसके हिये आधारान्तरकी आवश्यकता नहीं है । 

निस प्रकार पहली एथिवीके लिये निरूपण किया गया है, उसी प्रकार शेष पुथिवियोंकि 
विषयम मी समझना चाहिये | यह छोकका संनिवेश अनादि अक्ृत्रिम हे-इंइवर आदिका 
किया हुआ नहीं है, ओर यह लोकस्थिति आगममें आठ भ्रकारकी बैताई है । यथा-आकाश 


१--अध्याय ५ सूत्र १८ ।२ सातों पृथिवियोंके झढिनाम कमसे इस प्रकार हैं-घम्मा वैशा शेला ( मेघा ) 
अंजनारिष्ा (अरिष्ठा) माघब्या (मधवी) माघवी | ३--किंतु यह प्रभा पहले काष्डकर्में हो है शेष दो काण्डक एकाकार 
ही हैं। ४--भाष्यकारने खरभाग और पंकमागका ही उल्लेख किया है, अव्बहुलभागका नहीं । परन्तु धनोदधि शब्द- 
के प्रहणसे दोनोंका ही प्रहण होजाता है । जैसा कि टीकाकारने भी कहा है, कि “ अन्न चाचार्येणाब्बहुलं काण्ड 
नोपातत पृथक, घनोदधिवलूयग्रहणनेव लब्धलात्‌, घनोदधिश्र घनोदाधिवलयं चेत्येकदेशानेरदेशात ।” ५--इसी 
तरद द्वितीयादिक पृथिवियोंका प्रमाण भी ऋमसे इस प्रकार समझना चाहिये ।--एक लाख बतीस हजार, एक लाख 
अद्टाईस हजार, एक लाख बीस हजार, एक छाख अठारह हजार, एक लाख सोलह हजार, एक लाख आठ हजार | 
६--” कतिविद्दा णे भंते | छोकड़िती पण्णता १ गोयमा | अद्वविद्य ल्लेगहिह पण्णता, तँजहा आगासपतिहिए बाएं १ 
बातपतिहिए उदद्दी २ उदधिपइह्निया पुढवी ३ पुठब्बी पतिह्ठिता तसथावरा पाणा ४ अजीबा जीवपतिश्िया ५ जीवा 
कम्मपद्टड्िय ६ अजीना जीवसेगह्विता 3 जीवा कम्मस्ंगहिता ८ ॥ इत्यादि भग० शतक १ 3० ६ सूत्र ५४ ॥ 


१३४० रायचन्द्रजेनशाखमालयाम्‌ [ तृतीयोड्ष्यायः 


प्रतिष्ठित वात १ वातप्रतिष्ठित उदधि २ उदधिप्रतिष्ठित शथिवी ३ पृथिवी प्रतिष्ठित 
[4 कमप्रातिष्ठित [रे ५, 
त्रस॒त्थावर प्राण ४ नीवप्रतिष्ठित अजीव ५ कमप्रातेष्ठित जीव ६ जीवसंग्रहीत अजीब 
हि कर्मसंग्रहीत जीव ८। 

इन सातों पर्थिवियोंका संनिवेश कोई तिरछा आदि न समझ ले, इसके लिये अधोडपः 

प जे #॥ ॥० मी पक ही. 

शब्द दिया है। तथा सात पृथिवी बतानेका अमिप्राय यह हैं, के अधोलाकर्म सात ही पृथिवियां 

हैं, सम्पूण लोकमें सात ही हैं, ऐसा अभिप्राय नहीं है। क्योंकि इंपत्‌ प्राग्मार नामकी आठवीं 
पृथिवी भी मानी है। इसी अमिप्रायकों स्पष्ट करनेके लिये भाष्यकार कहते हैं-.- 

भाष्यम--सप्तग्रहणं नियमार्थ रत्नप्रभाधा माभूवनेकशो द्नियतसंख्या शति किंचा- 

न्‍्यव-अधः सवेत्यवधार्यते, ऊध्वत्वेकेवाति वक्ष्यते । अपि च॑ तन्व्रान्तरीया असंख्येयेष लोक 
घातुष्वसंख्येयाः प्रथिवीप्रस्तारा इत्यध्यवसिताः । तत्परतिषेधार्थ च सप्तमहणामिति । 

सर्वाश्नेता अधो5घः पृथुतराः छत्नातिच्छत्नसेस्थिताः | धर्मावंशा शैलाजनारिष्ट । माघ- 

क्यामाघवीति चार्सा नामधेयानि यथासंख्यमेव सवन्ति । रत्नप्रमा घनमावेनाशीत योजन- 


शतसहमस्र शेषा द्वाजिशदष्टाविशातिविशत्यष्टादशषो ढशाप्टा घिकमिति । सर्वे घनोदधयों विशति- 
योजनसहस््राणि । घनवाततल्ुवातास्त्वसंस्येयानि अधो5घस्तु घनतराविशेषेणेति 0 


अर्थ--सूत्रमें स॒प्त शब्दका जो अ्हण किया है, वह नियमार्थक है, निससे रत्नप्रभा 
आदिक प्रत्येक पृथिबी अनियत संख्यावाढी माढूम न हो, क्योंकि पहली पृथिवीके तीन काण्डक 
हैं, और उनमें भी पहला काण्डक सोलह प्रकारका है, इन सभी भेदोंकी एक एक पृथिवी सम- 
झनेसे पृथिवियोकी कोई नियत संख्या माठृम नहीं हो सकती । इसके सिवाय एक बात यह 
भी है, कि इस शब्दसे यह अवधारण- नियम किया नाता है, कि अधोलेकमें पृथिवियों सात ही है। 
ऊ्जैलेकर्म एक ही पृथिवी है, ऐसा आगे चलकर कहेंगे, और एक बात यह भी है, कि जो जिनिन्‍्द्र 
भगवानके प्रवचनके बाह्य हैं-मिथ्या आगमके माननेवाले हैं, उनका कहना हैं कि “ छोक धातु 
असंख्यात हैं, ओर उनमें प्रथिवियोका प्रस्तार भी असंख्यातप्रमाण है । ” इस मिथ्या आमग- 
मका प्रतिषेध करनेके लिये ही स॒प्त शब्दका अहण किया हें। 

ये सभी एथिवियां नीचे नीचेकी तरफ उत्तरोत्तर अधिकाषिक विस्तृत हैं। जो रत्नप्रमाका 
विष्कम्म और आयाम है, उसकी अपेक्षा शकराप्रभाका विष्कम्म ओर आयाम अधिक है। इसी 
तरह बाल़काप्रभा आदिके विष्यमें समझना चाहिये | इन सातों पृथिवियोंका आकार छत्नाति- 


१--यह प्रृथिवी सम्पूण कल्पविभागोंके ऊपर है, और ढाई द्वीपकी बराबर लम्बी चौड़ी है, इसका आकार 
उत्तान छत्रके समान है । इसका विशेष वणन आगे चलकर “तन्वी मनोज्ञा सुरभिः पुण्या परमभासुरा” इत्यादि 
कारिकार्थोके द्वारा किया जायगा । २--* तदागमस्चायं-' यथा हि वर्षेति देवे प्रततधारं नास्ति वीचिका वा 
अन्तरिका वा एवमेव पुवीयां दिशि लोकधातवो नेरन्‍्तयेण व्यवस्थितास्तथाअन्यास्वपि दिक्षिति ” । ३--विष्कम्म 
और आयामकी अपेक्षा र्वप्रमा एक रज्जुप्रमाण, शक्ेराप्रभा ढाई रज्जुप्रमाण, बालकाप्रभा चार रज्जुप्रमाण,पंकप्रभा 
पाँच रज्जुप्रज्ताण, घृमप्रभा छह रज्जुप्रमाण, तमःप्रभा साढ़े छह रज्जुप्रमाण, और मद्दातमः प्रभा सात रज्जुप्रमाण है। 


सूत्र १-२। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसृत्रण । १४१ 


छत्रके समान है। निस्त प्रकार एकके नीचे दूसमा और दूसरेके नीचे तौसरा इसी तरह सात 
छत्र ऊपर नीचे-तर ऊपर छगानेसे जो आकार हो, वैसा ही आकार सातों पथिवियोंका 
समझना चाहिये । तथा इन पृथिवियोंके ऋमसे घमो वंशा रैक्य अज्लनना अरिष्टा माघव्या 
और माघवी ये नाम हैं । पहली रत्नप्रमा पुथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है। 
बाकी द्वितीयादिक पृथिवी कमसे एक लाख बत्तीस हमार, एक छाख अद्वाईस हनार, एक 
लाख बीस हनार, एक राख अठारह हजार, एक लाख सोलह हजार, और एक छाख 
आठ हजार योजनकी मोटी हैं । सभी घनोदधि बीस हजार योजन मेटे हैं । तथा घनवातवलूय 
और तनुवातवछ॒य भी असंख्यात हजार योजन मोटे हैं, परन्तु समीकी मेटाई नीचे नीचेके 
भागमें अधिकाधिक है। 

भावाथे---अधोलेकवर्ती इन सात शथिवियोंकी और उसके आधारभूत वातवल्योंकी 
संज्ञा संख्या परिणाम संस्थान प्रभा आदिक सभी अनादि है। यहाँपर जो कुछ वर्णन किया है, 
वह सामान्य है, जिनको इनका विशेष स्वरूप देखना हो, उन्हे छोक-स्वरूपके प्रतिपादक 
अंथेंको देखना चाहिये | यहाँपर जो प्रश्न किया था, वह नरकीके विषयमें ही था, अतएव 
उप्तीके सम्बन्धम अधोलोकका यह संक्षिप्त वणन किया है। अब यह बताना चाहते हैं, कि 
वे नरक कहाँपर हैं, कि जिनमें नारक-जीवोका निवास पाया नाता है। इसीके लिये आगे 
सूत्र कहते हैं:- 

सूत्र--तासु नरकाः ॥ ३ ॥ 


भाष्यम-ताछु रत्नप्रभाद्यास भृषूध्वमधश्॑बेकशों योजनसहस््रमेकेंके वर्जेयित्वा मध्ये 
नरका भवल्ति | तथथा-उष्टिकापिष्ठ पचनीलोहीकरकेन्द्रजाजुकाजन्तो कायस्कुम्भाय+ कोषछ्ठा- 
दिसंस्थाना वज्ञतछाः सीमन्तकोपकऋरान्ता रौरवो5च्युतों रौदो हाह्मरवोधातनः शोचनस्ता- 
पनः कन्दनाविलपनस्छेदनो मेदनः खटाखटः कालपिश्षर इत्येबमाथा अशुभनामानः काल- 
महाकालरोरवमहारोरवाप्रतिष्ठानपर्यन्ताः । रत्नप्रभायां नरकाणां धस्ताराखयोवश। ह्विद्नश्वनाः 
रोषासु । रत्नप्रभायां नरकवासानां त्रिशच्छतसहस्राणि। शेषासु पश्चाविशातेंः पश्चदश 
वश जीण्येक पशञ्मनोन॑ नरक शतसहस्रभित्याषष्ठदयाः। सप्तम्यां तु पश्चैव महानरका इति॥ 
अरथ--रत्नप्रभा आदिक उपयुक्त प्रथिवियोमे ही नरकोंके आवास हैं। परन्तु वे 


/३७ 


आवास उन प्रत्येक पथिवियोंके ऊपर और नीचेके एक एक हजार योजनका भाग 
छोडकर मध्यके भागमे हैं । उप्टिका पिष्टणचनी छोही करका इन्द्रभानका जन्तोक आयकुम्म 











१---ममिषु इत्यपि पाठ: । २--एक एक हजार योजन ऊपर नीचे छोडनेके लिये जो कद्दा है, सो पहली 
प्रथिवास लेकर छट्ठटी तकके लिये ही समझना चाहिये । सातवीं पथिवाका प्रमाण एक छाख आठ हजार योजनका 
है; उसमेंसे ५२५०० ऊपर और उतने ही योजन नीचका भाग छोडकर मध्यका भाग ३ हजार योजनका बचला 
है, उसीमें नरक हैं । भाष्यकारने एक सातवीं पृथिवीके नरकस्थानको बतानेकी अपेक्षा नहीं रक्‍्खी हैं, क्योंकि 
तह बाहुस्‍्य नहीं रखता । 


१४२ रायचन्द्रनेनशाख्रमालायाश [ तृतीयोअध्यावः 


अयःकोछ आदि पकानेंके वतन प्रसिद्ध हैं, उनका नैसा आकार है, वैसा ही आकार इन नर- 
कॉका होता है। इन भाण्ड विशेषेर्मि पकनेवाले अज्ञके समान नारक जीव जो इन नरकोंमें रहते 
हैं, उन्हें क्षणभरके लिये भी स्थिरता या सुखका अनुभव नहीं होता । इन नरकेंके नीचिका 
तल माग वज़मय है, और इन सभी नरकेंके मध्यम एक इन्द्रक नरक होता है, निनमेंसे सबसे 
पहुले इन्द्रकका नाम सीमन्तक है । पहली रत्नप्रमा भमिके तेरह पटक हैं | उनमेसे पहले पट- 
लगे दिशाओंकी तरफ ४९-४९ और विदिशाओंकी तरफ ४८-४८ नरक हैं, मध्यमें एक 
सीमन्तक नामका इन्द्रक नरक है। इनकी संख्या सप्तम मूमितक ऋमसे एक एक कम होती गई 
है। दिशा और विदिशाओंके सिवाय कुछ प्रकीणक नरक भी होते हैं । रोरव अच्यत रौद्र 
हाहारव घातन शोचन तापन ऋन्‍्दन विलिपन छेदन भेदून खटाखट कालूपिक्षर इत्यादिक उन 
नरकोंके नाम हैं, नो कि कणेकट होनेके सिवाय स्वभावसे ही महा अश्ञम हैं। सातवीं ममिर्म केवल 
पाँच ही नरक हैं । क्योंकि उसमें विदिशाओंम कोई नरक नहीं है | चार दिशाओंम चार और 
एक इन्द्रक इस तरह कुछ पाँच हैं, मिनके कि क्रमस ये नाम हैं--काल महाकाल रौरव 
व महारोीरव और अर्प्रतिष्ठान | अप्रतिष्ठान यह सातवीं भमिके अन्तिम इन्द्रक नरकका 
नाम है। अप्रतिष्ठान नरकसे पूवमं काछः पश्चिममें महाकाल दक्षिणमें रौरब और उत्तरमें 
महारीरव है । 

रत्नप्रभा भूमिके नरकोंके तेरह पटल बताये हैं। इनकी रचना इस तरह समझनी 
चाहिये, जेसे कि किसी एक मकानम अनेक माले होते हैं । द्वितीयादि ममियोके पटलोंकी संख्या 
ऋमसे दो दो हीन है। अथात शकराप्रभाके ग्यारह बालकाप्रभांके नो पंकप्रमाके सात धमप्रभाक 
पॉच तमःप्रभाके तीन ओर महातमःप्रभाका एक ही पटछ है। इन पटलाम नरक कितने कितने 
हैं, सो इस प्रकार समझने चाहिये |-रत्नप्रभाम तीस लाख, शा्कराप्रभामें पच्चीस लाख, बालका- 
प्रभामें पंद्रह छाख, पंकप्रभामें दूस छाख, घूमप्रमार्मे तीन छाख, तमःप्रभार्मे पाँच कम एक- 
लाख, और महातम:प्रभाम केवछ पाँच नरक हैं । सातों भूमियोंके सब पटलेके दिशा विदिशा 
प्रकीणक और इन्द्रकोंकी मिलाकर कुल चोरासी छाख नरक हैं । इनमंसे सातवीं भमिकरे अप्र- 
तिष्ठान नामक इन्द्रक नरकका प्रमाण जम्बद्वीपफके समान एक छाख योजनका है, और बाकी 
नरको्मे कोई संख्यात हमार ओर कोई अप्तंख्यात हजार योजनके प्रमाणवाले हैं । महान 
पापके उदयस जांव इन नरकामे जाकर उत्पन्न होते हँ।ये नित्य ही अन्धकारसे व्याप्त 
दुर्गगधमय और दुःखोंके स्थान हैं | इनका आकार गोक तिकाना चतुप्कोण आदि अनेक 
प्रकारका होता है । 

इन नरकेंमे उत्पन्न हेनिवाले और रहनेवाले नारक्ीवोंका विशेष स्वरूप बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं;--- 


सूत्र २-१ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिममसूत्रम । १४३ 
सत्र--नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥ 


साष्यम--ते नरका भामिकमेणाधो5धों निर्माणतोषशुभतराः । अज्षुभाः रत्नप्रसायां 
ततोउशुभतराः शर्कराप्रभायां ततोष्प्यशुभतरा वालुकाप्रभायाग्‌ । हत्येवमासप्तम्याः । 

नित्यप्रह्ं गतिजातिशरीराब्रोपाक्षकमोनियमादेते लेश्यादयो भावा नरकगतो नरक- 
पश्चेन्दियजआातो च नेरन्तरयेणामवक्षयोद्दतेनाहृवन्ति न कद्ाचिदक्षनिभेषमात्रमापि न भवन्ति 
घुभा वा भवन्त्यतों नित्या इत्युच्यन्ते ॥ 


अये--भूमिक्रमके अनुसार नीचे नीचेके नरकोंका निर्माणक्मस अधिक अधिक 
अशुभ होता गया है। रत्नप्रमा भूमिके नरकोंका निर्माण अशुभ है, परन्तु शकंराप्रभाके 
नरकोंका निमोण उससे कहीं अधिक अश्म है, तथा वालकाप्रमाके नरकेंका निर्माण 
उससे भी अधिक अशुभ है, और उससे भी अधिक पंकप्रभाके नरकोंका एवं उससे भी अधिक 
धृमप्रभाके नरकोंका तथा उससे भी अधिक तमःप्रभाके नरकोंका निर्माण है। महातमः प्रभाके 
नरकाका निमोण सबसे अधिक अशुम हे । 
भावार्थ--प्रथमादिक भूमियोंके पटलेम जितने सीमन्तकसे लेकर अर््रीतिष्ठान परयन्‍्त 
नरक हैं, उनका संत्थान-आक्वृति-रचना उत्तरोत्तर अधिकाधिक अशुम है-भयानक है। यथ्थपि 
यहाँपर सुत्रमें अशुभतर शब्दका ही पाठ है, अशुम शब्दका पाठ नहीं है, परन्तु फिर भी एक शेषकी 
अपेक्षास्ते उप्तका भी पाठ समझ लेना चाहिये। इसी तरह इस सन्रमें नरक और नारक दोनोंका 
ही ग्रहण है। क्येंकि नरकोंका ते प्रकरण ही है, और सूत्रमें लेश्या आदिका ग्रहण किया है 
जोकि नारक जीवेंके ही संभव हैं | अतएव भाष्यकारने पत्रम संस्थान शब्दका उलछेख न 
रहते हुए मी उसकी अद्यभ अशुमतरताका वर्णन किया है। 
सूत्र नित्य शब्द नो आया है, वह आभीक्ष्ण्यवाची है-निरंतर अर्थकी दिखाता है। 
जिस तरह किरसीके लिये यह कहना के, यह मनुष्य नित्य-हमेश। हँसता हो रहता है 
अथवा केवल जल पीकर ही रहता है। यहाँपर वह हँसनेके सिवाय और भी काम करता है 
अथवा जलके सिवाय और चीज भी खाता पीता है, परन्तु उसकी अपेक्षा नहीं है'। इसी 
प्रकार प्रकृतमें मी समझना चाहिये। नारकमीवोंकी अश्ुभतर लेश्या आदिक अपरिणामी 
नहीं हैं । फिर भी इस नित्य शब्दके प्रहणसे यही अर्थ समझना चाहिये, कि गति जाति 
शरीर आज्ञोपाक्ग आदि नामकर्मोका जो यहॉपर उदय होता है, उसके नियमानसार नरक- 
गति ओर नरकनातिम जो नारकजीबेंके लेश्या परिणाम आदि होते हैं, वे नियमसे निरन्तर 


१--पुस्‍्तकान्तेरे “ तेघु नारका ” इत्यप्यधिकः पाठ: । २---जिस समय तीर्थंकर जन्म छेते हैं, उस समय 
कुछ क्षणके लिये-अन्तमुंद्देतके 'डिये मारकजीबोंका भी दुःख छूट जाता है, और उन्हें खुखका अनुभव होता 
है, ऐसा आगमका कथन है। सो नित्य शब्दके आमीक्ष््यवाची रहनेसे घटित होता है। अथवा ठीकाकारके ही 
कंथनासुसार '' तद्भावाब्ययं नित्य इस सुत्रका सम्बन्ध भी किया जा सकता है । 








१४४ रायचन्द्रजेनशास्रमालयाम्र [ तृतीयोज््यायः 


4 4७ ४8५3 चए 
रहते हैं-जबतक उन जीवोंका वह भव पूणे नहीं हाता, तबतक वे रहते ही हैं। आँखका 
पलक मारनेम जितना समय लगता है, उतनी देरके लिये भी थे झाभरूप परिणमन नहीं 
रे पु ० प ब्द्से 6 2 

करते और न उन कर्मोके उदयका अमाव ही होता है। अतएव इनको नित्य शब्दस कहा है। 
लेश्या आदिक अशुभ अशुमतर किस प्रकार हैं! इम बातको दिखानेके लिये भाष्य- 

कार स्पष्ट करते हैं:--- 
भाष्यम--अशुभतरलेश्य ।-कापातलेश्या रत्नप्रभायाम, ततस्तीघ्रतरसंक्लेशाध्यव- 
साना कापोता शर्कराभप्रभायाम्‌, ततस्तीव्रतरसंक्रेशाध्यवसाना कापोतनीछा बालुकाप्र- 
भायाम्‌ | ततस्तीव्रतरसंक्लेशाध्यवसाना नीला पेकप्रभायाव्र, ततस्तीव्रतरसंक्तेशाप्यवलाना 


नीलक्ृष्णा घूमप्रभायाम्‌ | ततस्तीत्रतरसंक्तेशाध्यवलाना कृष्णा तमःप्रभायाव्‌। ततस्तसीत्रत- 
रसंक्लेशाप्यवसाना क़ृष्णव महातमःप्रभायामिति । 


अशुभतरपरिणामः ।-वन्धनगतिसंस्थानभेद्वणेगंधरसस्पशांगुरुूघुशब्दाख्यो देश- 
विधो5शुमः पुद्दलपरिणामो नरकेषु | अशुभतरश्चाधो5घः । तियंगृध्बंमधश्व स्वेतोषनन्तेन 
भयानकेन नित्योत्तमकेन तमसा नित्यान्धकाराः इलेष्ममूत्रपुरीषस्नोतोमल रुधिरवसामेदपर- 
याचुलेपनतकाः स्मशानमिव पूतिमांसकेशास्थिचर्मंदन्तरवास्तीर्णभूमयः । इ्वश्रगालमाजांर 
नकुरूसपंमूषकहस्त्यश्वगामानुषशवकोष्ठाशभतरगंधाः । हा मातर्धिगहों कट बत मुझ ताव- 
द्वाबत प्सीदभते्मा वधीः कैपणकमित्यनुबद्धरुवितैस्तीजकरुणेदीनविक्लुवेविलापिरात्तेस्वरैनिं- 
नावेदीनकृपण करुणेयांचितेयांव्पसानिरुद्धैनिस्तनितैगाढवेदनेः कूजितेः सम्तापोष्णैश्चनिश्वा- 
सेरनुपरतसयस्वनाः ॥ 
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अर्थ--उपर्येक्त नरकोंमें रहनेवाले जीवोंकी लेश्याएं हमेशा अशम ही रहती हैं। 

खो हा ०७५. । ॒] कि - / शी हैं 
ओर नीचे नीचेके नरकीकी लेश्याएं ऋ्मसे और भी अधिकाधिक अदश्यमतर अशुभत्तर हैं। 
अथात्‌--पहली रलप्रभा भूमिके नरकेंमें---नीवोंके कापोतलेश्या है । दूसरी भूमि शकेरा- 
प्रभामें भी कापोतलेश्या ही है, परन्तु रत्नप्रमाकी कापोतलेश्याके अध्यवसान जैसे संक्लेशरूप 
होते हैं, उससे दूसरी भूमिकी कापोतलेश्याके अध्यवसान अधिक संक्षेशरूप हैं । इसी तरह 

आ शी 2 ३७ श्< ७ रे 
तीसरी आदि भूमियोंके विषयमें भी समझना चाहिये । अर्थात्‌ बालकाप्रमामँ कापोत और 
[] कप के अ६ कप हि फ पु 
नलिलेश्या है, उनके अध्यवसानोंकी संक्ेशता शर्कराप्रभासे अधिक तीत्र है । पहुप्रभामे 

प का आकर 
नीढलेश्या है, उसके संक्षेशरूप अध्यवसान बालुकाप्रभाकी नीडलेश्याके अध्यवस्ानोंसे 
अधिक दा पूमप्रमामें नीड और कृष्ण हैक्या है, उसके संक्षेशरूप अध्यवसान 
कं घट कि शी |. 8० रे ज बिक छ 

पंकम्मा ५५ ल्श्या अध्यवसानोंस अधिक तीज हँ। 02 कृष्णलेश्या है, उसके 
संल्लेरारूप अध्यवसान धृमप्रभाके अध्यवसानेंसे अधिक तीन हैं, और महातम:प्रभामें केवल 

कि १ 40] 
कृष्णलेश्या ही है, उसके संक्ेशरूप अध्यवसान तमःप्रमाके अध्यवसानोंसे भी अधिक तीत्र हैं। 


ए | ५8 के] ५ ् बे दे 
भवायं--नीचे नीचेके नरकोमें उत्तरोत्त अधिक अधिक अशुभ ल्श्याएं होती गई 
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हैं। यही बात परिणामादिकके विषयमें मी समझनी चाहिये, यथा--- 


हुत् 3 ३]. संभाष्यतस्वाथॉकिनचुअद । १३९ 


अंज्ुभतर परिणात्र-नरकोंम पुदक तन्यके नो परिंणमन होते हैं, गे उत्तरोत्त अधिक 
अधिक अद्ञाम होते हैं। अपने अपने उपरके नरकोंसे नीचे नीचेके नरकॉमे पुदुल द्वत्यकी 
पयायें अशम अशुमत्तर होती गई हैं। नरकोंमे होनेवाल्य पुद्कछ द्रव्यका यह अशुभ परिणाम 
दश प्रकारका माना है-बंधन गति संस्थान भेद वर्ण गंध रस श्वर्श अमुरुकयु ओर शब्द | 
इन नरकेंकी भूमियाँ तिरछी ऊपर और नींचे सभी दिशाओंमें सब तरफ अनन्त मयानक, 
नित्य-कमी नष्ट न होनेवाले और उत्तम-अथमश्रेणीके अन्धकारसे सदा तमोमय बर्नी 
रहती हैं । तथा इंडेष्म-कफ मृत्र और विष्टाका निनमें प्रवाह हे रहा है, ऐसे अनेक मे 
तया रूपिर, वस्ता-चर्बी, मेदा और पूय-पीबसे इनका तर भाग ल्सि रहा करता है। तथ 
स्मशानभूमिकी तरह सड़े हुए दुगगन्धयुक्त मांस और केश, हड्डी, चमे, दांत तथा नखोंसे व्याह् 
बनी रहती हैं । कुत्ते, गीदढ़, बिछली, नेबढा, सपे, चूहे, हाथी, घोड़े, गो, और मनुष्योवे 
शर्वेसि पूर्ण एवं उनकी अशुमतर गंघसे सदा दुर्गन्धित रहती हैं । उन भूमियोम निरंतर सब 
तरफ ऐसे ही शाब्द सुनाई पड़ते हैं कि, हा मातः ! पिकवार हो, हाय अत्यंत कष्ट और खेद 
है, दौडो और मेरे ऊपर प्रसन्न होकर-हृपा करके मुझ्तको शीघ्र ही इन दुश्खोंसे छडाओ, हे 
खामिन्‌ ! में आपका सेवक हूँ, मुझ दीनकी न मारो । इसी प्रकार निरंतर अनेक रोनेके और 
तीत्र करुणा उत्पन्न करनेवाढे, दीनता और आकुछुताके भावंस्ति युक्त, महान्‌ बिल्परूप, 
पीडाको प्रकट करनेवाले शब्देंसे तथा निनमें दीनता हीनता और कृपणताका भाव मरा हुआ 
है, ऐसी याचनाओसे, जिनमें गला रुक गया है, ऐसी अश्रुधारासे युक्त गजनाओंसे, गाव 
वेदनाके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले शब्दोंसे तथा अन्तरज्ञके संतापका अनुभव करनेवाले उच्च 
उच्छसेसे वे भूमियां अतिशय भयानकतासे मरी रहती हैं । 
भाष्यम--अशुभतरवेहाः । वेहाः शरीराणि, अश्ुभनामप्रत्ययावशुभान्यद्वोपाबगने 
मोणसंस्थानस्पर्शरसगन्धवणस्थराणि । हुण्डानि, निरेनाण्डजशरीराकृतीनि 'ऋ्रकरुणर् 
मत्सप्रतिमयद शंनानि दृःखभाउज्यशुच्ीने च तेषु शरीराणि भवन्ति । अतो5शुभतराणि 
चाघो5धः | सत धनूंषि तयो हस्ताः षडब-शुरूमिति शरीरोच्छायों नारकाणां दत्नप्रभायाँ 
शिक्रिः रोषाछु | स्थितिवज्ञोत्कृष्टजघन्यतां वोदितव्या ॥ 
अये---नारकियोंके शरीर भी अशुभ अशुमतर ही होते गये हैं, उनके अशुभ 
नामकमेके उदयका निमित्त है, अतए्व उनके शरीरके आइगेपाज्ष और उनका निर्माण- 
संस्थान-आकार सशे रस गंध वर्ण तथा स्वर अशुभ ही हुआ करते हैं । हुंडकनामकर्मवे 
उदयसे उनके शरीरोंका आकार अनियत ओर अन्यवस्यित बनता है। जिसके पंख 
उखाड़कर दृर कर दिये गये हैं, ऐसे पक्षीके शरीरके समान उनके शरीरकी आकृति अतिशय 
१-->अथन्ा स्तोतोसछ झन्दका अथे कोई भी बहनेवाला मर ऐसा भी हो सकता है । 
२०-- जधन्यतो बेदितब्या |? ऐसा भी पाठ है । 
१९ 


१४६ रायचन्द्जैनशासमालंयाम [ तृतीयोअच्योथ॑: 


क्षमत्स-झानिकर हुआ करती है। नारक़िमात्रके शरीर क्रूर करुणापूर्ण बीमत्स और देखनेंगे भयानक 
हुंआ करते हैं । तथा अतिशयित दुशलोंके आयतन एवं अशुचि-अपवित्र होते हैं, और उनकी 
यह अशुभता नीचे नीचेके नरकॉमें उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गई है । 

नारकियेंके शरीरकी ऊँचाई इस प्रेकार है-पहली रत्नप्रभार्में नारकियेंकि शरीरकी ऊँचाई 
सात धनुर्ष॑ तीन हाथ और छह अंगुल । उत्तते आंगेकी शर्कराप्रमा आदिक पृथिवियोमे 
ऋमसे उत्का प्रमाण दूना दूना समझना चाहिये । इसके उत्कृष्ट और नधन्यका प्रमाण स्थितिकी 
तरह समझ ढेना चाहिये | अथोत्‌ जिस प्रकार स्थितिके विषयमें यह कहा गया है, कि पहली 
पहली ए्रथिवीके नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति नीचे नीचेके नारकियोंकी जधन्य स्थिति हो नाती है, 
उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । इस नियमके अनुस्तार पहले नरकके जीवोंके शरी- 
रकी उत्कृष्ट अवगाहनाका जो प्रमाण बताया है, वही द्तेरे नरकके जाबोंके शरीरकी अवगाहना- 
का जघन्य प्रमाण होता है । इसी प्रकार आगे आगेका भी प्रमाण समझ छढेना 
चाहिये । यहाँपर यह जाननेकी इच्छा हो सकती है, कि नत्र पहले पहले प्रतरों या भूमियेकि 
नारकियोंका उत्कृष्ट अवगाहन आगे आगे मघन्य हो जाता है, तो पहली भूमिके नारकियों- 
की जघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्या है! उत्तर--वह प्रमाण अज्गलके असंख्यातवें भाग 
समझना चाहिये। उत्तरवैक्रियका जपन्य प्रमाण अब्बुढके संख्यातवें माग है । तथा उत्कृष्ट 
प्रमाण १५ धनुष ६॥ अरात्नि है। यह भी दूना दनाके ऋमसे सातवें नरकमें एक हजार 
धनुष हो जाता है । 


भाष्यम--अशुमतरववनाः--अशुभतराश्च वेदना भवन्ति नरकेष्वधो5धः | तद्यथा-- 
उच्णवेदनास्तीत्रास्तीव्रतरास्तीव्रतमाश्चातृतीयाः । उष्णशीते चतुथ्यांम शीतोष्णे पश्च- 
म्यास्‌ । परयोग्शीर्ता: शीततराइचेति | तद्यथा-- | प्रथमशरत्काले चरमनिदाघे वा पित्त- 
ब्याधिप्रकोपाभिभूतशरीरस्य सर्वेतो वीप्ताक्‍प्मचिराशिपरिवृतस्यथ व्यश्लने नमसिमध्यान्हे 
निवालेपतिरस्कृतातपस्य याहमुष्णज दुःख मबति ततो5नन्तगु्ण प्रकृष्ट कष्टेंसुष्णवेव- 
नेषु नरकेषु सवति । पोषमाधयोश्व तुपारलिंत्तगाश्रस्य राजो हृदयकरचरणाधरोष्ठदश 
नायासिनि प्रतिसमयप्रवृद्धे शीतमारुते निरम्न्याअ्रय प्रावरणस्य याहकशीतसमुद्धवं दुःख- 


१--नारकिय़ोंके शरीर दो परकारके माने हैं-एक भवधारक दूसरा उत्तरवेक्रिय । जो मूलमें धारण किया 
नाय, उसको भवधारक और जो विक्ियासे उत्पन्न हो, उसको उत्तरवैक्रिय कहते हैं । यहाँपर भवघारककी उँचाई 
बताई है । २--यह उँचाई उत्सेधाइगुलकी अपेक्षासे है। आठ जोंका १ अंगुल, २४ अंगुलका १ हाथ, और 
४ हवाथका १ थमुष होता है। ३--इस विषयमें टीकाकारने लिखा है कि--“ उत्तमिदर्मतिंदेशता भाष्यकारेणास्ति 
बेतत्‌ , न तु मया कनिंदागमे दृष्ट प्रतरादिभेदेन नारकाणां धारीराबगाहनमिति |” परन्तु इसपर अन्य पिद्वानोंका 
लिखना है कि-आगमशब्देनात्र गठागमः, तेन इृश्यादिषु एतत्सस्वेइपि न क्षतिः । उत्तर तु शथिबीवत्‌ द्विगुण- 
मिति स्प्रसेव । ४--एप पाठः क्रविन्नास्ति । ५--अथमायामुष्णबेदनाः द्वितीयायामुष्णवेदनाइवब तीज़तराष्त्तीजत- 
माश्वातृतीयायामिति पाठोइन्यत्र । ६---शौततराः शीततमालेति एबं जा पाठ:॥। ७--उष्णमिति व पाठः । 
८--भिक्न इति दब पा5: | 





सृत्र ३।१- समाण्यतस्वाथापिममसूञन । १४७ 
मधुमं बबति वतोध्नन्तगुण्ण पके कं शीतवेवनेबु नरकेणु मबाति। यदि किक्रोष्णवेदनाअरकाइ 


ग 


। अब : 
स्क्षिप्प नारकः झुमहत्यक्रारराहा प्रक्षिप्येत स कि छुशीतां सुदुमारुतं शीतल 
छायामिव प्राप्त: छुखमनुपम्र विन्धान्निदां चोपलमेत एवं कष्टतरं नारकम्ृष्णमाचक्षते। तथा 
किल यदि शीतवेदनाल्षरकाइत्क्षिप्प नारकः कश्निदाकारो माधमासे निशिभवाते अहति 
वशरराशी परक्षिप्येत स इन्तशब्दोत्तमकरभपिकम्पयासकरे5पि तत्न छुख॑ विन्धावनुपमां निदां 
चोपलमभेत णवं कष्टतरं नारक॑ शीतदुःखमाचक्षत हाते । 


अथे--नारकियोंकी अशुभतर वेदना ।-यह वेदना भी उक्त नरकोमें जन्‍्मधारण कर- 
नेवाढे नारकैयोंकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गई है। यह अशुभ वेदना पहलेसे दूसरेंमे 
और दूसरेसे तीसेरेमे तथा इसी तरह आगेके भी नरकोंमें अधिक अधिक ही बढ़ती गई है।यह 
बेदना दो प्रकारकी है, एक उष्ण दूसरी शीत । तीसरी भूमि तक उष्ण बेदना ही है, और 
वह भी ऋमसे तीम्रतर और ती्रतम होती गई है । चौथी पृथिवामें उष्ण और शीत दोनों ही 
प्रकारकी वेदना है। पाँचवीं भूमिमें शीत और उप्ण वबेदना है । अन्तकी दो मामियों--छट्टी 
और सातवबींमे ऋमसे शीत ओर शीततर वेदना है। अर्थात-तीसरी ममितक सब नारकी उष्ण 
वेदनावाले ही हैं, किंतु चौथी भूमिमें उष्ण वेदनावाले अधिक हैं, और थोडेसे शीत वेदनावाले भी हैं। 
पौचवीं प्यिवीमे शीत वेदनावाे अधिक और उप्ण बेदनावाके अल्प हैं। तथा अन्लकी दोनों 
भूमियोमे शीत वेदनावाढ़े ही हैं। इन भूमियोे नो उष्ण वेदना और शीत बेदना होती है, उसका 
स्वरूप और प्रमाण बतानेके लिये करपना करके समझते हैं ।--.- 


प्रथम शरत्कालम अथवा अन्तके निदाघ-ओऔष्म कालम निसका कि शरीर पित्त व्याधि- 
के प्रकोपसे आकान्त हो गया हो, और चारों तरफ जलती हुई अप्नि राशिसे बिरा हुआ हो, 
एवं मेघ शून्य आकाशमे मध्यान्हके समय जब कि वायुक्रा चलना बिलकुल बंद हो, कड़ी धूपसे 
संतप्त हे रहा हो, उस जीवको उष्णताजन्य जैसा कुछ दुःख हो सकता है, उससे भी अनन्त- 
गुणा अधिक कष्ट उष्ण वेदनावाले नारकियोंको हुआ करता है। इसी प्रकार शीत वेदनाके 
विषयम समझ लेना चाहिये |--पोष अथवा माघ महीनेम मिसके कि शरीरसे तुषार-बर्फ 
चारों त्रफ लिपटा हुआ हो, रात्रिके समय जब कि प्रति समय बढ़ती हुई ऐसी ठंडी हवा चल 
रही हो, नि्के कि रूगते ही हृदय हाथ पैर नीचे ऊपरके ओष्ठ और दाँत सब कँपने ढुगते हैं, 
एवं अभि मकान और वख्रसे रहित मनुष्यके जैसा कुछ शीत बेदना सम्बन्धी अद्ाम दुःख हो सकता 
है, उससे भी अनन्तगुणा अधिक कष्ट शीत वेदनावाले नारकियोंकों हुआ करता है | यदि कदाचित्‌ 
उष्ण बेदनावाढे नरकसे किसी नारकीकी उठा कर अच्छी तरह जदती हुई, निसकी कि ज्वाबाएं चारें 
तरफको निकल रही हों, ऐसी महान्‌ अद्वरर-राशिमें पटक दिया माय, ते बह नारकी ऐसा समझेगा 
कि, मैं एक शीतल छायामे आकर आ्त हो गया हूँ, अभ्निकी, ज्वाद्याओंकी वह अत्यन्त ढंडी 
हवाके मंद मंद झकररे समझेगा; और ऐसे अनुपम सुखका अनुभव करने ढगगेगा, कि उसे उसीमे 
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निद्रा जा भ्मयगी । इस कहपना द्वारा नारकियोंकी अति महान्‌ उष्ण बेदनाका प्रमाण दिखाया 
है, मिक्षसे यह बात सहज ही समझमें आ सकती है कि वहॉपर नारक्रियोंको उष्ण बेदनाका 
कष्ट कितना अधिक हुआ करता है। इसी प्रकार शीत वेदनाका प्रमाण भी कह्पनासे समझ 
हेना चाहिये |-यदि कदाचित्‌ किसी नारकीकों शीत वेदनावाले नरकसे निकालकर मांध- 
महीनेमें राजिकि समय जब कि ठंडी हवा चल रही हो, और महान्‌ तुषार पड़ रहा हो, 
आकाशमें---आवरण रहित स्थानमें पटक दिया जाय, ते यद्यपि वह प्रसक् ऐसा है, कि जब 
बत्तीसीका कटकट द्वाब्द होने लगता है, और अच्छी तरहसे हाथ परोंके कॉपनेका दुःख होने 
लगता है, परन्तु वह नारकी उस प्रसझमें भी महान्‌ सुखका अनुभव करने लगेगा, यहाँतक कि 
उस्ते उसमें भी गाढ निद्रा आ मायगी । इस तरहसे शीत वेदनाजन्य नरकोंका जो महान्‌ दुःख 
बताया है, सो इस कल्पनासे समझमें आ सकता है। 
भआष्यम्‌--अशुमतरविक्रियाः। अशुभतराश्य विक्रिया नरकेषु नारकार्णा भवन्ति । 

शुर्भ करिष्याम इत्यशुभतरमेव विकुबंते। इंगखासिभूतमनसश् दःखप्रतीकारं चिकीषेवः गरी- 
ग्रस एव ते दृःखहेतून विकुबेत इति ॥ 

अथे--नारकियोंकी विक्रिया भी अशुभतर ही होती गईं है। अथोत्‌ उक्त नरकोमें 
उत्पन्न होनेवाले जीव अपने शरीरको नाना आकारोंमे नो विपरिणत करते हैं, सो यह विकिया- 
विपरिणमन भी उनका उत्तरोत्तर अधिक अधिक अश्ञुम होता गया है । वे चाहते हैं, कि हम 
शुभ परिणमन करें-अपने शरीरकोी सुखद या शान्तिकर बना छें, परन्तु वह वैस्ता न बनकर 
अशुभरूप ही बन जाता है। जब उनका चिक्त दु।खोंसे प्रत्त होता है, तब वे उन वुःखोके 
प्रतीकार करनेकी इच्छा करते हैं, परन्तु बेसा होता नहीं, वे उल्टे उन महान दुःखेंके कारणों- 
को ही और उत्पन्न कर ढेते हैं । 

भावाये-- नारकियोंका भवधारक शरीर तो हुंडक छंस्थानादिके कारण अद्ञाभ होता ही 
है, परन्तु विकियाके द्वारा होनेवाल्ा उत्तरवेक्रियशरीर भी अशुभतर ही हुआ करता है। क्योंकि 
उनके वैसे ही नामकमेका उदय पाया नाता है, ओर वहाँके क्षेत्रका माहात्म्य भी इसी प्रकारका है। 

उक्त प्रकारके दुःखोंके सिवाय और भी दुःख नारकोंको हुआ करते हैं। उनमेंसे पार- 
स्परिक दुःखको बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र-परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 
आधष्यम--परस्परोवीरितानि दुश्खानि नरकेषु नारकाणां भवन्ति । क्षेत्रस्यभावजानिता- 
शखाशुभात्पुद्रकपारिणामादित्यथे: । 
अथे--उक्त नरकेंमे उत्पन्न होनिवाले जीवेके आपसमें उदीरित दुःख भी हुआ करते 
हैं। गे मारकी आपसमें एक दूसरेको देखकर विमंगज्ञानके निमित्तते विरुद्ध परिणामोको 


हैँ 
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भारण करके कोष करते हैं, और एक दूसरेंकी मारण तादन अधिषातादिके द्वारा दुः्ल दिया 
करते हैं। इसके सिवाय उस क्षेत्रका स्वमाव ही ऐसा है, कि बहॉपर जो पुद्लका परिणमन 
होता है, वह अशुभ ही होता हैं, सो उसके द्वारा मी उन नारकियोंको दुःख हुआ करता है । 

भावार्थ--नरकोंमे दो प्रकारके जीव पाये जाते हैं, एक मिथ्याहष्टि निनकी कि संख्या 
बहुत अधिक है, और दूसरे सम्यगदष्टि मिनकी कि संख्या अत्यश्य है । मिथ्याइष्टियोंके भव- 
प्रत्ययविमंग पाया जाता है, और सम्यम्दश्योंके अवधिज्ञान रहा करता है | विमंगके निमि- 
तसे विपरीत भाव उत्पन्न हुआ करते हैं । अतएव इस भ्रकारके नाशकी एक दूसरेपर ऋषादि 
भाव घारण करके प्रहारादि करनेके हिये प्रयत्न किया करते हैं। नो सम्यम्दृष्टि हैं, वे दूसरे- 
पर क्रोध नहीं करते, और न दृप्तरोंके लिये दुःखोंकी उदीरणा ही करते हैं । किंतु वे दूसरोंके 
उदीरित दुःखोंकी सहते हुए अपनी आयुकी पूर्णताकी अपेक्षा किया करते हैं, और अपने 
पुव॑नन्मके आचरणका विचार भी किया करते हैं। 


इस परस्परको उदीरणाजन्य दुःखके सिवाय उनके क्षेत्रस्वभावकृत भी दुःख छोला 
है, इस बातको बतनेके लिये ही कहा है, कि वहाँके क्षेत्रका स्वभाव ही ऐसा है, कि वहाँपर 
पुद्ठल द्वव्यका जो कुछ भी परिणमन होता है, वह अद्ञाम ही होता है। यद्यपि उपग्रतादि- 
कूल सुख भी वहॉपर माना है, किन्तु बहुतर दुःखके सामने वह इतना अरुप है, कि उसपा 
नहीं सरीखा ही कहना चाहिये । दुःखकी विपुल्ताको देखकर यही कहना पड़ता है, कि नरकमें 
सुख रंचमात्र भी नहीं है । अतएव वे नारकी त्षेत्र-स्वमावक्त दुःखकी मी भोगते हैं । वह 
दुःख किस प्रकारका हे, से। आगे बताते हैं:--- 
साष्यम--तत्न क्षेत्रस्वयभावजनितपुदलपरिणामः शीतोष्णक्षुत्पिपासावि: ।+ शीतोष्णे 
व्याख्याते, क्षुत्पिपाले वक्ष्यामः | अनुपरतशुष्केन्धनोपादानेनेबाशिना तीक््णेन प्रतलेने 
क्ुदाभिना वंदद्यमानशरीरा अनुसमयमाहरयन्ति ते सेये पुद्वलानप्यक्॒स्तीज़या च नित्यानु- 
पक्तया पिपासया शुध्ककण्ठीष्ठतालुजिल्लाः सर्वोष्धीनाप पिकेयुर्न चर तुर्ति समाप्नुयुर्वर्धेधाता- 
मेव चैषां क्षुत्ृष्णे इत्येवमादीनि क्षेत्रप्त्ययानि ॥ 
अथे--उक्त नरकोंमें क्षेत्र-स्वभाक्से नो पुद्ुछका परिणमन उत्पन्न होता है, बह शीत 
उष्णरूप अथवा क्षव्ा पिषासा आदि रूप ही समझना चाहैँये। इनमें से शीत और उष्ण 
परिणमनका स्वरूप ऊपर बता चुके हैं, क्षषा ओर पिपासाका स्वरूप यहाँपर बताते हैं।- 
: निरन्तर--व्यवधान रहित शुष्क ईंघन निम्तमें पड़ रहा हो, ऐसी अम्रिके समान अति 
महान्‌ ओर प्रचण्ड क्षुधारूप अम्रेसे मिनका शरीर अतिशयरूपसे जरू रहा है, ऐसे वे 


१--अततघ्ुद॒मिना इति च पाठ:, क्रचित तीक्ष्णोद्राप्तिना इति पाठ: । २--सबैप्ृद्धछानिति वा पाठ: । 
३--समाप्वूयुस्‍ते इत्मपि पाझः । 


१%७ रायचस्धनैनशाजमालयार, [ तृर्तायोध्यायः 


नारदी प्रतिशण भूखकी बाधासे पीड़ित बने रहते हैं । उनकी भूख इतनी तीन हुआ 
करती है, कि वे सबके सब प्रृद्ल द्रत्यको भी खा जाय तो भी क्षुधा शांत न हो। इसी प्रकार 
निरन्तर बढ़ती हुई तीमर पिपासाके द्वारा जिनका कष्ठ ओष्ठ ता और जिह्ा सब सूख गये हैं, 
ऐसे वे नारकी अपनी उप्त तीम प्याप्तकी वेदनाके वश इतने व्यथित होते हैं, कि यदि उन्हें 
मिल नॉय, ते! सबके सब समुद्रोंकी भी पी जाँय, और फिर मी तृप्ति न हो। उल्टी उनकी क्षुघा 
और पिपासा बढ़ती ही माय। इसी तरह और मी क्षेत्ररूप कारणोंको समझ लेना चाहिये, निनसे 
कि अशुभ परिणमन-भूमिकी रुक्षता दुर्गन्धि आदि हुआ करते हैं । 


ल्षेत्रकृत दुःखको दिखाकर अब मुन्नके अथेको स्पष्ट करते है-- 


भाष्यम--पर स्परोदीरितानि च। अपि चोक्तम सव्रप्रत्ययोड्वधिन।रकदेवानामिति। तन्ना- 
रकेष्ववधिज्ञानमशुभभवहेतुक॑मिथ्यावशनयोगाश विभदुक्वानं सवति । भावदोषोपघातात्त 
तेषां दुःखकारणमेव भवाति | तेन हि ते सर्वतः तियंग्रूध्वंमधश्च वूरत ण्वाजर्न दुःखद्देतृल्प- 
श्यन्ति । यथा च काकोलकमहिनकुल चोत्पस्यैव बद्धवेरं तथा परस्परं प्रति नारकाः | यथा 
वा5पूरयांग्‌ शुनो दृष्ठा श्वानो निरृय क्ुष्यन्त्यन्योन्यं भहरान्ति च तथा तेषां नारकाणामवधि- 
विषयेण वूरत एवान्योन्यमालोक्य करोधस्तीव्रानुशयो जायते दुरन्‍्तो मवहेतुकः। ततः भागेव 
इग्खसमुद्घातातताः क्रोधाग्न्यादीपितमनसो5तारकिता इव भ्वानः समुद्धता वैक्रियं भयानक 
रुपमास्थाय तय्रैव पृथिवीपारिणामजानि क्षेत्रामुभावजनितानि चायःशूलशिलामुसलसुन्नर- 
कुंततोमरासिपट्टिशशक्तच्योधनखब्बयष्टिपरशुमिण्डिपालावीन्यायुधान्यादाय._ करचरणद्श- 
नैश्यान्योन्यमाभिप्नान्ति । ततः परस्पराभिहता विक्ृताह्ा निस्तनन्‍्तो गाढवेदनाः शूनाघातनप्र- 
विष्टा इव महिषसूकरोरश्नाः स्फुरन्तो रुघिरकर्वमे चेष्टन्ते । इत्येवमादीनि परस्परोदीरितानि- 
नरकेषु नारकाणां दुःखानि भवन्तीधसि ॥ 
अये---नारक जीव परस्परमें उदीरित दुःखोंको भोगते हैं, यह बात ऊपर कही है । 
परन्तु इसका कारण कया है, सो बताते हैं| पहले यह बात बता चुके हैं कि---“ भवप्रत्ययो 
अधिनोरकदेवानामू । ”” अर्थात्‌ देव और नारकियोंके भकात्यय अवधिज्ञान होता है। किन्तु 
इनमेंते नारकियोंके जो अवधिज्ञान हेता है, वह अशुभ भवहेतुक ही हुआ करता है। क्योंकि 
नारक भव अशुभ है ओर उसी निमित्ते उसकी उत्पत्ति हुआ करती है । तथा 
मिथ्यादशनका साहचये रहनेसे उसको अवधिज्ञान न कहकर विद कहते 
हैं । एवं भावूप दोषोंके उपघातसे वह विमड़ः उन नारकियोंके लिये दुःख- 
का ही कारण हुआ करता है। इस विमंगके द्वारा वे नारकी सत्र तरफ तिर्यक-चारों दिशा- 
ओमें और ऊर्व तथा अथः दूरसे ही निरंतर दुश्खोंके कारणोंको ही देखा करते हैं। मिस 
प्रकार काक और उलक-उल्हमें नन्‍्मसे ही बैर हुआ करता है, अथवा निम्न तरह सर्प और 
न्योत्वा जातिखभावते ही आपसमें बद्धमर हुआ करते हैं, उसी प्रकार नारकिय्रोंकी मी आप- 


से समझना चाहिये। यहा निप्त प्रकार कुत्ते दूसरे नये कुत्तेंकी देखकर निर्देयताके साथ 


सूत्र ७-५ । ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रस | १९ १ 


आपसे कोध करते और एक दूसरेके ऊपर प्रहार भी किया करते हैं, उसी प्रकार उन नार- 
कियेंके भी अवधिज्ञान-विमंगके द्वारा दूर ही से आपसकी देखकर तीम परिणामरूप कोष उत्पन्न 
हुआ करता है, मो कि भवके निमित्तसे ही नन्‍्य है, और निसका कि फल अतिशय दुःखरूप 
है। उनके वह कोष उत्पन्न होता है, कि उसके पहले ही दुःखोंके समुद्घातसे पीड़ित 
हुए वे अन्य नारकी मिनका कि मन क्रोधरूप अप्िसे प्रज्वालेत हो रहा है, अतर्कित 
रूपसे-अकस्मात्‌ कुत्तोकी तरह आ टूटते हैं, और अत्यन्त उद्धत हुए भयानक वैकिय- 
रूपके धारण करके वहींपर प्थिवी परिणामसे जन्‍्य-प्रथिवीरूप और क्षेत्रके माहात्म्यसे ही 
उत्पन्न हुए छोहमय शक शिक्षा मुशल मृद्गर वी तोमर तलवार ढाल शक्ति लोहघन खंज्ज- 
दुधारा छाठी फरशा तथा मिंण्डपाछ-गोफ अथवा बन्दूक आदि आयुधोंको लेकर अथवा हाथ पैर 
और दाँतेंसि आपसंमें एक दूसरेके ऊपर आक्रमण करते हैं, और एक दूसरेका हनन करते हैं । 
तदनन्तर इस परस्परके घातसे छिन्न भिन्न शरीर होकर महा पीड़ासे चिल्लाते हुए रुधिरकी कीचड़में 
छोटने आदिकी ऐसी चेष्टा किया करते हैं, मैसी कि कस्ताईंखाने-वधस्थानमे प्रविष्ट मैंसा सुकर या 
भेड़ आदि पशु किया करते हैं। इसी प्रकार और मी अनेक तरहके परस्परोदीरित दुख नरकोमें 
नारकियोंके हुआ करते हैं । ह 

भावाथे--विभज्ञके निमित्तसे नो दुःख होता है, वह मिथ्याइष्टियोंको ही होता है, न कि 
सम्यग्दष्टियोंकी । क्योंकि उनका जो ज्ञान होता है, वह समीचीन होता है। अतएव वे उन 
वस्तुओर्म विरुद्धप्रत्यय करके दुखका अनुभव नहीं किया करते । 

इस प्रकार परसरके उदीरित दुःखोको दिखाकर नारकियोंके एक विशेष प्रकारका और 
भी जो दुश्ख होता है उसको बतानेके लिये सृत्र कहंते हैं--- 


सूत्र--संक्षिशसुरोदीरितदुःखारच प्राक चतुथ्याः ॥ ५॥ 


भाष्यम--संक्लिष्ठासुरोदीरितदुःख़ाश्च नारका मवान्ति | तिसृषु भूमिषु प्राकू चत॒थ्योः | 
तद्यथा--अम्बाम्बरीषश्यामशवलसरुद्रो परुच्रकालमहाकालास्यथा सिपत्रवनकुम्भीचा लुकाबैतरणी 
खरस्वरमहाधोषाः पञ्ञददा परमाधार्भिका मिथ्यादष्टयः पूर्जजन्मस संक्िष्टकमांणः पापाभिर 
तय आउछुरी गतिमनुपाप्ताः कर्मक्रेश ना एते ताच्छील्याश्लारकाणां वेदनाः सम्ुदीरयान्ति चित्रा- 
मिरुपपत्तिमिः । तदथ्था--तप्ताथोरसपायननिष्टप्तायःस्तम्मालिब्ननक्ूटशाल्मल्यम्रारोपणावत 
रणायोघनाभिषातवासीक्षुरतक्षणक्षारतप्ततैलाभिषेचनायःकुम्भपाकाम्वरी पत जनयन्श्रपी ड- 
नायशशूछशलाकाभेदनक्रक चपाटनाह्वारवहनवाहनासूचीशाहलापकर्षणेः . तथा सिंहध्याश्- 
हीपिश्वशुगालवृककोकमाजारनकुरूसपंबायसग्रधकाको लूकश्येनादिखादनेः तथा. तप्तवा- 
लुकाबतरणासिपत्रवनप्रवेशनवैतरण्यवतारणपरस्परयोधनादिभिरिति ४ 


अथे---बौथी भूमिके-पहले-अर्थात्‌ पहली दूसरी और तीसरी मूमिके नारकियोंके, 
अप्ुरोदीरित भी दुःख हुआ करता हैं ।. पूर्वजन्ममें निन्‍्होंने अति संक्लेशरूप कर्म किये हैं, 


११९ रायकजनेनशाखमालयांत [ तृतीयोज््यापः 


और निनकी पापकर्मके करनेमे अत्यंत अमिरुचि रही है, ऐसे जीब मस्कर असुस्मतिकों ऋ् 
केसे हैं। ये मिथ्यादष्टि और परम अधार्मिक हुआ करते हैं। इनके पंद्रह भेव हैं-अम्य 
अम्बरीष इम शकर रद उपरद्र काह महाकाल अप्ति असिपन्रवन कुम्मी बाुका वेतरणी ख़र- 
स्वर और महाघोष । कर्म क्लेशसे उत्पन्न होनेवाले इन अम्बाम्बरीषादिक देवोंका स्वभाव भी 
संक्लेश्रूप ही हुआ करता है । दूसरोको दुःखी देखकर प्रस्नत्त हुआ करते हैं, और इसी डिये 
उन नंरकियेंके भी वेदनाओंकी अच्छी तरहसे उदीरणा करते ओर कराया करते हैं-आपसमे 
उनको मिद़ाते हैं, और दुःखाकी याद दिलाया करते हैं । इनकी उदीरणा करानेकी उपफत्ति 
नाना प्रकारकी हुआ करती हैं। यथा-तपा हुआ छेहिका रस पिलाना, संतप्त लेहेके स्तम्भेसे 
आछिकृवन कराना, मायामय-वैक्ियिक शाह्मछी वृक्षके ऊपर चढाना, छेहमय धर्नोकी चोब्से 
कूटना, वसुढेसे छीज़ना, रन्‍दा फेरकर क्षत करना, क्षार जल अथवा गरम तेल्से अभिषेक 
करना, अथवा उन घा्वोके ऊपर क्षारजल या गरम तैछ छिड़कना, लेहेके कुम्ममें डालकर 
पकाना, भाड़म या बालू आदिम मेनना, कोल्हू आदिम पेलना, लेहेके शूछ अथवा 
शल्यका शरीरमें छेद देना, और उन शूलदिके द्वारा शरोरका भेदन करना, आरोसे 
चीरना, जलती हुई अम्निमें अथवा अंगारोंमं जलाना, सवारीमं जोतकर चलना-हाकना 
तीक्ष्ण नुकीढ़ी धासके ऊपरसे घसतीटना, इसी प्रकार सिंह व्याप्त गेंडा कुत्ता शृगाल भेंडिया कोक 
मार्नार नकुछ सर्प कोआ तथा भेरुण्ड पक्षी गीध काक उल्डू बाज आदि हिंख जीबोंके द्वारा 
मक्षण कराना, एवं संतप्त बाढ़में चछाना, जिनके पत्ते तलवारके समान तीक्ष्ण है, ऐसे वृक्ोंके 
वनोमें प्रवेश कराना, वैतरणी-ख़न पीष मल मृत्रादिकी नदीमें तैराना, और उन नारकियोंको 
आपसमें छडाना, इत्यादि अनेक प्रकारके उपायोंके द्वारा ये अध्ुरकुमार तीसरी पृथिवीतकके 
नारकियोंको उदीरणा करके दुःखोंको भुगाया करते हैं । 

भावाथे---तीसरी भूमितकके नारकियोंकों परस्परोदीरित दुखके सिवाय असुरोदीरिति 
दुःख भी मोगना पड़ता है। चौथी आदि भूमिके नारकियोंकों वह नहीं भोगना पड़ता, इसलिये 
वहाँपर पहली तीन भूमियोंके दुःखेंसि कुछ कम दुख हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिये । 
वहाँपर अन्य दुःख इतने अधिक हैं, कि जिनके सामने ऊपरकी एथिवियोंके दुख अति अल्प 
माछ्म पड़ते हैं। चोथी आदि मूमिमें असुरोदीरित दुःख क्यों नहीं है? तो इसका कारण यही है, कि 
वे तीसरी प्रथिवीसे आगे गमन नहीं कर सकते-आगे जानेकी उनमें सामथथ्य नहीं है ।इसके सिवाय 
एक बात यह भी ध्यानमें रख ढेनी चाहिये, कि सभी असुरकुमार वहाँ जाकर दुःखोंकी उदी- 
रणा नहीं कराया करते, किन्तु जिनके मानसिक परिणाम संक्षेशयुक्त रहा करते हैं, ऐसे उपयुक्त 


अब अंबरीष आदि पंद्रह जातिके ही असुरकुमार वैसा किया करते हैं । वे ऐसा क्यों करते हैं ! 
इस बातको आगे स्पष्ट करते हैं।--- हे 


ते भवनबासी देवोंका एक भेद है, जैसा कि आगे चलकर क्ताया जायया । 


शह्ल९।] सभाष्यतस्वार्थाधिगमसृत्रण । ५६ 


भष्यस--स्थादेतत्किमर्थ त एवं कुवन्तीति; अज्रोच्यतेः--पापकर्माभिरलय इत्युक्तत्‌ । 
तथथा--गोवृषभमहिषवराहमेषकुककुटवार्तकालावकान्सुष्टिमछांध युध्यमानान. परस्पर 
चामिन्नतः पह्यतां रागठ्रेषामिभूतानामकुशरानुवन्धिपुण्यानां नराणां परा प्रीतिरुत्पच्यते । 
सथा तेषामसुराणां नारकांस्तथा तानि कारयतामन्योन्य पझतशञ् पश्यतां परा प्रीतिरुत्पथते। 
ते हि दृष्टकन्दर्पोस्तथाभूतान हृष्टाहहासं मुआ्वान्ति चेलोस्शेपान्क्वेडितास्फोटितावछिते तलू- 
तारूनिपातनांश कुवेन्ति महतश्य सिंहनादाखदन्ति । तझ्ञ तेषां सत्यापे वेवत्वे सत्छु च 
कार्मिकेप्वन्येष्‌ प्रीतिकारणेबु मायानिद्ानभिथ्यादशनशल्यतीव्रकषायोपहतस्यानालोजचित- 
भावदोषस्यापत्यवमषस्थाकुशलासुवन्धि पुण्यकम्ंणे वालतपलथ भमायदोषानुकर्षिणः फर्ल 
यत्सत्स्वप्यन्येषु प्रीतिद्देतुष्यशुभा एव प्रीतिहेतवः समुत्पच्चस्ते ॥ 
अथै---असुरोदीरित दुःखके विषयमें यह प्रश्न हो सकता है, कि वे ऐसा क्यों करते हैं ! 
मारकैयोंके मिड़नेंमे ओर उनके दुःखकी उदीरणा करानेमें असुरकुमार देबोंका कोनसा प्रयोभन 
पिद्ध होता है, कि निसके लिये वे अपने स्थानको छोड़कर नरक-मभूमियेंमें जाते हैं, ओर वहाँ 
जाकर उक्त प्रकारके कार्य करते हैं ? उत्तर-यह बात ऊपर ही कही जा च॒की है, कि इन 
देवोंकी रुचि पापकर्ममें ही हुआ करती है । हाँ ! यह रुचि किप्त प्रकारसे होती है, सो बताते 
हैं:--छेकरम देखा जाता है, कि गौ बैल भैंसा शूकर मेंढा मुर्गा बतक तीतर आदि जानवरोंको 
अथवा मुष्टिमछल-आपसमे घूँसा मार मारकर लड़नेवाले योद्धाओंकों परस्परमे छड़ता हुआ और 
एकके ऊपर दूसरेको प्रहार करता हुआ देखकर, नो राग द्वेषके वशीभत हैं, और अकुंशलानुबंधि 
पुण्यके घारण करनेवाले हैं, उन मनुष्योंकी बडा आनन्द आता है । इसी प्रकार असुरकुमारोंके 
विषयमें समझना चाहिये । उनकी भी नारकियोंकों वैसा करते हुए देखकर अथवा नारकियसे 
वैसा करानेमें और आपस्तमें उनको लड़ता तथा प्रहार करता हुआ देखकर अत्यन्त खुशी: 
होती है। संक्लेशरूप परिणामोंकों अथवा दुष्ट भावोंकी धारण करनेवाले वे असुरकुमार उन 
नारकियोको वैसा करता हुआ देखकर ख़शीके मारे अद्टह्मस करते हैं, कपड़े उड़ाते हैं--कपड़े 
हट ननेसे नम्म हो जाते हैं, लेट्पोट हो जाते हैं, और ताढियाँ बजाते हैं, तथा बड़े जोर जोर- 
से सिंहनाद भी किया करते हैं । 
ये असुरकुमार यद्यपि गतिकी अपेक्षा देव हैं, ओर इसीलिये इनके अन्य वेवेंकि 
समान मनोज्ञ विषय भी मौजूद हैं। नेते कि दूसरे देवोंके मनको हरण करनेवाले भोग और 
उपभोग रहा करते हैं, वेसे ही इनके भी रहते हैं । परन्तु फिर भी इनको उन विषयोमे इतनी 
आभेरुचि नहीं हुआ करती, नितनी कि उक्त अशुभ कार्योंको देखकर हुआ करती है । इसके 
अनेक कारण हैं---सबसे पहली बात तो यह है, कि इनके माया मिथ्या और निदान ये तीनों 
ही शल्य पाये जाते हैं। तथा शल्योंके साथ साथ तीत्र कषायका उदय भी रहा करता है । 
दूसरी बात यह है, कि इनके जो भावेमें दोष लगते हैं, उनकी आलोचना नहीं करते, और न 
इन्होंने पुर्वनन्ममें वैसा किया है। पहले भव नो आसुरी-गतिका बन्ध किया है, वह आलोचना 
९७० - 
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रहित भाव-दोषोंके कारण ही किया है। तीसरी बात यह है, कि ये विचारशील नहीं हों; 
इनको इतना विवेक नहीं होता, कि यह अश्ञुभ कार्य है, इसमें सहयोग देना या इसमें प्रसल 
प्रकट करना अथवा इनको देखकर हर्षित होना भी अशुभ ही है। वे इस बातपर कः 
क्चार ही नहीं करते । चौथी बात यह है, कि मिस पृण्य-कर्मका इन्होंने पर्वजन्म 
बन्ध किया है, वह अकुशल्तानुबन्धी है । वह पृण्यरूपमें अपना फल नहीं दिः 
करता । उसके उदयसे ऐसा ही फल प्राप्त होता है, कि जो जीवकों अद्युमताब 
ही तरफ हे जाय | पाँचवीं बात यह है, कि जिसके प्रसादसे इन्होंने आसुरीगातिको प्राप्त कि 
है, वह भाव-दोषेंका अनुकषेण करनेवालला बाल्तप था, जिसमें कि भावदोषोंका संभव र। 
करता है, ऐसा मिथ्यादृष्टियोंका तप कुशलानुबन्धी नहीं हो सकता । उससे ऐसे विशिष्ट पु 
का बन्ध नहीं है| सकता, जोकि उदयको प्राप्त होकर जीवको अशुभ क्रियाओंसे निवृत्त ओ 
शुभ क्रियाओंकी तरफ प्रवृत्त करानेवाले छुभ-मागेमें लगा दे | ये ही सब कारण हैं, कि निन 
फलस्वरूप प्रीतिके लिये अन्य मनोज्ञ विषय सामग्रीके रहते हुए भी अशुभ विषय ही प्रीति 
कारण हुआ करते हैं। 
भावायें---उपर्यक्त पंद्रह प्रकारके असुरकुमार नारकियोंको दुःलॉंकी उदीरणा क 
कराते हैं ? इसके उत्तरमें पाँच कारणोंका ऊपर निर्देश किया गया है| इससे यह बा 
माछूम हो जाती हैं, कि उनका पूर्वबद्ध कर्म ओर तदनुप्तार उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, | 
निससे दूपरोंको लड॒ता हुआ या मरता पिटता दुःखी होता हुआ देखकर उन्हें आनन्द आता है 
यह बात असुरोदीरित दुःखके सम्बन्धको छेकर कही गई है। किंतु नारकियोंके उपयुर 
दुश्खोंकी भयंकरतापर विचार करनेसे यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि इतने अधिक दुःखोको वे सह 
कैसे कर सकते हें ! यन्त्रपीडनादि सरीखे दुखोंसे उनका शीर विशीर्ण क्यों नहीं हो जाता 
और यदि हो जाता है, तो शरीरके विशीर्ण होनेपर उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती ? इत्यादि 
इसका उत्तर स्पष्ट करनेके लिये आगे भाष्यकार कहंते हैं--- 
साष्यम्‌--इत्येवमप्रीतिकर निरन्तर छतीत्र दुःखमनुभवतां मरणमेव काह्लुतां तेषां ' 
बिपत्तिरकाले विद्यते कर्मभिर्धारितायुषाम्‌ । उक्त हिं- ओपपातिकचरमंदेहोलम पुरुषा संरूरे 
यवरषांयूषो5नपयरत्योयुषः ? इति । नेव तत्न शरण धिद्यते नाप्यपक्रमणम्‌। ततः कर्मवशावे 
वग्षपाटितभिन्नच्छिन्षक्षताने च॒ तेषांसथ णव संरोहल्ति शरीराणि दण्डराज्िरिवाम्भखि हति 
अथे--ऊपर ढिखे अनुप्तार अनेक प्रकारंक अति तीज्र अमनोत्ञ दुःखोंकों निरंत 
भोगते हुए भी उन नारकियोंका असमयम मरण नहीं हुआ करता । वे इन दु।लोसे घबडाब 
भरना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने नो आयुकर्म बाँधा है, उसकी स्थिति जबतक पणे न 
होती, तबतक उनका मरण नहीं हो सकता, यह बात पहले भी कह चुके हैं, कि-“ औषप 
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१- भध्याय २ सूत्र ५३। 
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सृत्र. ९-६ । ] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रय । १५९ 


विकचरमदेहोत्तमपुरुषासंस्येववर्षायुवो 5नपव्त्यायुप: ” अर्थात्‌: औपपातिकनन्मवाले-देव और 
नारकी चरमशरीरी उत्तम देहके घारक तथा असंख्यातवषेकी आयुवाले जीवोंकी आयका 
अपवर्तन नहीं हुआ करता । उन नाराकियोंके लिये नरकोंमे कोई भी शरण नहीं होता, और 
न उनकी आयुका अपक्रम ही हो सकता है। अतएव आयुपर्यन्त उनको क्त दुःखोंको 
निरन्तर भोगना ही पड़ता है। अवश्यमोम्य-कर्मके वशमें पड़कर वे उक्त दुश्खोंको मोगते हैं, 
और उस करके ही निमित्तते उनका शरीर यन्त्र पीडनादि दुःखें या उपधातोंसे विशीण 
होकर भी-नछ्ताया गया उपाटा गया विदीणे किया गया, छेदा गया और क्षत विक्षत किया 
गया, भी तत्काल फिर जैसेका तैसा हो जाता है। जैसे कि जल्में लकडीसे यदि लखीर की जाय, 
तो जल छिन्न होकर भी तत्काल ज्योंका त्यों मिल जाता है, उसी प्रकार नाराकैयोंका शरीर 
समझना चाहिये । वह भी छिल्न मित्न होकर तत्काल अपने आप जुड जाता है। 
भाष्यम्‌--ण्यमेताने तविविधानि दुःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्तीति ॥ 

अर्थ---ऊपर छिखे अनुप्तार नरकोमें जन्म ग्रहण करनेवाले नारकियोंको उपयुक्त तीने 
प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं ।-परस्परोदीरित, क्षेत्रस्वभावोत्पन्न और असुरोदीरित। 

भावाये---यहाँपर नारकियोंके तीन दुःख जो बताये हैं, से सामान्य अपेक्ासे हैं । 
अतएव उसका अथ ऊपर ढिखे अनुपतार ही घटित कर लेना चाहिये, कि इन तीन प्रकारके दुःखों- 
मेंसे दो प्रकारके दुःख तो सभी नारकियोंके हुआ करते हैं, किन्तु असुरोदीरित दुशख पहली 
दूसरी और तीसरी प्रथिवीके ही नारकियोंके हुआ करते हैं । 

ऊपर यह बात ढिखी जा चुकी है, कि नारक अनपतवत्योयुष्क हैं, अतएव दुःख 
आकान्त होकर असमयम मरनेकी इच्छा रखते हुए भी जबतक आयु पूणे न हो, मर नहीं 
सकते । इसपरसे नाराकैयोंके आयु-प्रमाणको जाननेकी इच्छा हो सकती है। अतएव ग्रन्थ- 
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कार सा्तों ही नरकोंके नारकियोंकी आयुका उत्कृष्ट प्रमाण बतानेके लिये सुत्र कहते हैं:-- 


सूत्रम--तेष्वेकत्रिसप्दशसप्तदशद्वविशतित्रयलिंशत्सागरो- 
पमाः सच्ानां परास्थितिः ॥ ६॥ 


भाष्यम--तेषु नरकेषु नारकाणां पराः स्थितयो भवन्ति। तथथा-रत्नभ्रभायामेकं 
सागरोपमस्‌ । एवं 'त्रिसागरोपमा सप्तसागरोपमा दशसागरोपमा सप्तदशसागरोपमा ट्वार्विश- 
विखागरोपमा जयस्तरिशत्सागरोपमा । जघन्या ठु पुरस्ताहक्ष्यते |-- “ नारकाणां च द्वितीया- 
विषु। ?--“ दृशवषंसहस्त्राणि प्रथमायामिति । ? 


अरथे--उक्त प्तात नरकोंमे रहनेवाले अथवा जन्म-धारण करनेवाले नारकियोंकी 
आयुका उत्कृष्ट प्रमाण इस प्रकार समझना चाहिये ।-पहली रत्नप्रमा मूमिमें एक 
१--दिगम्बर सम्प्रदायमें छह प्रकारके प्रसिद्ध हैं। २--अध्याय-४ सूत्र ४३-४४ को ब्याध्यामें | 
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समर, दूसरी शर्कराप्रभामें तीन सागर, तीसरी बाडुकाप्रमामें सात सागर, चोधी पंकर्ममा्में 
दश सागर, पाँचवीं धमप्रभाँम सत्रह सागर, छट्टी तम/पमाम बाइईस सागर, और सातवीं महा- 
लम;प्रमाम तेतीस सागर । इन नारकियोंकी आयुका धन्य प्रमाण आगे चलकर छिखेंगे, कि 
«४ मारकार्णा व द्वितीयदिष ” और « दश्वर्ष सहल्ाणि प्रथमायात्र । ” अथीत्‌ नारकियोंकी 
जधन्य आयुका प्रमाण पहले पहले नरकोंकी उत्कृष्ट आयुक्री बराबर समझना चाहिये। हरे 
नरककी आयुका जो उत्हृष्ट प्रमाण है, वह दूसरे नरकमें जधन्य हो जाता है, और दूपरेका 
नो उत्कृष्ट है, वह तीपरेंमे जघन्य हो नाता है। इसी तरह सातवें तक कमसे समझ ढेना 
चाहिये । यह क्रम दूमरेसे लेकर सातवें तक हो सकता है, अतएव पहले नरककी आयुका 
जपन्य प्रमाण दृश हनार वर्ष मात्र है। इसका खुछासा आगे चलकर और भी करेंगे। 

यह नरकेंमें उत्पन्न होनेवाढे जीबोंकी आयुक्ा प्रमाण बताया, किंतु इतनी इतनी 
आयु लेकर उक्त नरकेमें उत्पन्न हेनेकी योग्यता रखनेवाले जीव कौन कौनसे हैं-अभीत्‌ 
किप्त किप्त जातिके नीव ज्यादःसे ज्याद: किस किस नरक तक जा सकते हैं, यह बताना भी 
आवश्यक है, अतएव भाष्यकार इसको स्पष्ट करते हैं।-- 

भाष्यम्‌--तन्नारूवैयय थोक्तेना रकसंवर्तेनीयैः कर्मभिरसंज्िनः प्रथमायामुत्पद्चन्ते | सरी- 

सपा दृयोरादितः प्रथमद्वितीययोः। एवं पक्षिणस्तिसृषु । सिंहाश्चतर्षु | उरगाः पशञ्चसु । 
खियः पद्छ । मत्स्यमनुष्याः सप्तस्विति | न तु देवा नारका वा नरकेषृपपत्ति प्राप्लुवन्ति । 
नहि तेषां बहारम्सपरिद्रहादयों नरकगतिनिवर्तका हेतवः सल्ति। नाप्युद्वर्त्य वारका वेवेषृत्प- 
धन्‍्ते । न थेषां सरागसंयमादयों देवगतिनिवेतंका हेतवः सन्ति । उद्गर्तितास्तु तिर्यग्योनी 
मनुष्येषु वोत्पद्यन्ते। मानुषत्वं प्राप्य केचित तीथेकरत्वमपि प्राप्लुयुरादितस्तिसृम्यः निवारण 
चतसुभ्यः संयर्म पश्चभ्यः संयमासंयमं पड़भ्यः सम्यग्दशन सप्तभ्यो5पीति 0 

अथे--कमेके आनेके द्वारको आखव कहते हैं | कममेदके अनुसार आखव भी मिश्ष मि् 
ही हैं। क्योंकि जहों कार्यभेद है वहाँ कारणमेद भी होना ही चाहिये । फक्रिन किन आखवोंसे 
कौन कौनसे कमेका बन्ध होता है, यह बात शाल््रम बताई है। उनमेंते मिनके द्वारा नारक- 
प्रयायको उत्पन्न करनेवाले कमेका बन्ध हुआ करता है, ऐसे आगमोक्त आखवेंके 
निमित्तसे बने हुए कर्मेके द्वारा जीव नरक-पर्यीयकों धारण किया करता है। किन्तु सब 
जीवेमं एकसी योग्यता शक्ति नहीं हुआ करती । फलतः योग्यताकी तरतमताके अनुसार 
जीवेंके आखव परिणाम और उससे होनेवाले कमबन्ध भी तरतमरूपसे मित्र मित्र 
ही हुआ करते हैं| अतएव किप्त किप्त प्रकारके जीव कहाँ कहाँ तक-कौनसे कौनसे नरक 
तक छेनानेवाले क्मको बॉधनेकी योग्यता है, यह जान ढेना भी जरूरी है | वह इस प्रकार 
है कि-जो असज्ञी-मन रहित पंचेनद्रिय जीव हैं, वे पहछी एथिवी तक ही ना सकते हैं। इसी 
प्रकार सरीसप-सपेविशेष पहली और दूसरी मा तक जा सकते हैं । इसी तरह आगेके ढिये 





१--अध्याय ४ सूत्र ४३-४४ की ब्याह््यामें । २--सम्रालबेषु इति वा पाठः।.. 


जन कफ जजत-++ 


सूत्र ६। ] सभाष्यतस्वाथोधिगमसूत्रण । १५७ 


समझना चाहिये । अर्थात्‌-पक्षी आदिकी तीन भमियों तक, सिंह आदिकी चार मभियों तक, 
विषघर सर्प आदिकी पाँच भमियोमें, स्रियाँ आदिकी छह भमियोमें, और मनुष्य तथा मत्स्य 
सातों ही ममियोमे ना सकते हैं। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि कोई भी देव अथवा 
नारकी मरकर नरकमें जन्म-घारण नहीं कर सकता । यद्यपि उनके आरम्भ और परिग्रहकी 
विपुल्ता अति तीज्र पाई नाती है, फिर भी वह ऐसी नहीं हुआ करती, कि जो नरकगतिको 
निष्पत्न कर सके । इसी तरह कोई भी नारकी मरकर देवपयोयमें भी मन्‍्म-घारण नहीं कर 
सकता । क्योंकि जो देवगतिको निष्पन्न कर सकते हैं, वे सराग संयमादिक हेतु नारक-नीवोंके 
नहीं रहा करते । नारक-नीव मरनेके अनन्तर नरकसे निकलकर तियैम्योनि अथवा मनुष्य 
गतिमे ही जन्म ग्रहण कर सकता है, अन्यमें नहीं। नरकसे निकलकर जो जीव मनुष्य पर्योयको 
घारण किया करते हैं, उनमेंसे कोई कोई जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं । परन्तु आदिकी 
तीन भूमियोंसे निकहे हुए ही जीव तीथेकर हो! सकते हैं | आदिकी चार भूमियोसे निकले 
हुए नीब मनुष्य होकर मोक्षको भी जा सकते हैं । आदिकी पॉच भूमियोंके जावि मरनेके अन- 
न्तर मनुष्य होकर संयमकी धारण कर सकते हैं । छह भमियोंके निकले हुए मनृष्य होकर 
संयमासंयम-देशब्रतको धारण कर सकते हैं, ओर सातवीं भूमि तकके निकले हुए मीव सम्य- 
खशनको धारण कर सकते हैं। 

इस प्रकार नरककी गति आगतिकी विशेषता बताई है। इसके सिवाय नरक प्रथियोंके 
सन्निविश-रचना आदिम भी जो विशेषता है, वह इस प्रकार है कि--- 


भाषण्यम--द्वीपसमुद्रपवेतहदतडागसरांसि ग्रामनगरपत्तनादयों विनिवेशा वादरों बन- 
स्पतिकायों वृक्षतृणमुल्मादिः द्वीन्द्रियावयस्तियंग्योनिजा ममुष्या देवाश्रतुर्निकाया अपि न 
सन्ति, अन्यत्र समुदधातोपपातविक्रियासाकहृतिकनरकपालेम्यः । उपपाततस्तु वेवा रत्न- 
प्रभायामेव सन्ति नान्यासु, गतिस्तृतीयां यावत्‌ ॥ 


अथे--द्वीप समुद्र पर्वत बड़े बड़े हृद तड़ाग और छोटे छोटे सरोवर इन सबकी रचना 
नरक-मूमियोमें नहीं है । इसी प्रकार वहँपर बादर वनस्पतिकाय और वृक्ष तृण-षाप्त आदि 
ओर गुल्म-छोटे छोटे पौधे द्वीन्द्रिय आदिक तियंगूजीव और मनुष्य तथा चारो ही निकायके देव 
भी नहीं रहा करते । किन्तु समुद्खात उपपात विकरिया साजझ्ञतिक और नरकपालछोके लिये यह 
निषेध नहीं है | उपपातकी अपेक्षासे देव रत्नप्रभामें ही रहा करते हैं, ओर भमियामे नहीं । 
देवोंकी गति तीसरी भूमितक हुआ करती है। 

भावाये--देवोंका उपपात-जन्म पहली भूमि रत्नप्रभामें ही होता है, अन्य भूमियोमें 
नहीं, अतण्व उपपातकी अपेक्षातें देव पहली भूमिमं ही रहा करते हैं, अन्य भूमियोमें नहीं 
रहते । द्वीप समुद्र आदिका नो निषेष है, से भी दूसरी आदि पृथिवियोंके विषयमें ही समझना 
न कि पहली पृथिवीके विषयमें | क्योंकि रत्नप्रभाके ऊपर इन सबका सलिविश पाया जाता है। 


१९८ रायचन्दनैनशाखमाद्ययाम्र [ तृतीयोउष्यायः 


साधारण नियमके अनुसार कोई मी मनुष्य नरकर्मूमियोमें नहीं जा सकता, और 
न फाया जा सकता है। किन्तु समुद्घातकी अवस्थामें मनुष्यका अस्तित्व वहॉपर कहा जा 
सकता है । समुद्घातगतसे मतढब केवालियोंका है। इसी प्रकार उपपात-नारकी और 
विकियालब्धिसे युक्त जीव तथा साड्भतिक-पु्ेजन्मके स्नेही मित्र आदि एवं नरकपाछ-महान्‌ 
अधार्मिक-उपर्यक्त असुरकुमार इतने जीव क्चित्‌ कद्माबित्‌ नरकभूमियोम सम्भव माने 
जा सकते हैं। 

प्रसज्ञानुसतार छोकके विषयम कुछ उल्लेख करते हैं- 

आष्यम--यज्ञ वायव आपो घारयन्ति नच विश्वर्गच्छन्त्यापश्च शथिवीं धारयन्ति 

न प्रस्पन्दन्ते प्रथिव्यश्वाप्सु विलय न गच्छान्ति तत्तस्यानादिपारिणामकस्य नित्यसन्त- 
तेलॉकाबिनियेशस्य लोकस्थितिरेव हेतुमवाति ॥ 

अथे---वायुने जलको धारण कर रकक्‍्खा है, निससे कि वह जल कहीं भी इधर उधर 
को गमन नहीं करता, जलने पृथिवीको घारण कर रकक्‍्खा है, जिससे वह जल भी र्पन्‍्दन नहीं 
करता-किधरको भी बहता नहीं है, और न वह पूथिवी ही उस्त जल्में गलती है । यह लोक- 
विनिवेशका अनादि पारिणामिक स्वभाव ही है, कि नित्यरूपसे इसकी ऐसी ही सनन्‍्तति चली आ 
रही है। ऐसा होनेमें भी छोककी स्थिति-अवस्थान ही कारण है और दूसरा कुछ नहीं। 

भावाथे--लेकका विनिवेश इस प्रकार है-पृथिवीको काठनीमृत जलने धारण कर 
रक्‍्खा है, जलकी घनवातवढयने और घनवातवलूयकी तनुवातवलयने धारण कर रक्‍्खा है। 
तनुवातवरूयके लिये कोई आधार नहीं हे, वह आत्मग्रतिष्ठ है-अपने ही आधार पर है, केवढ 
आकाइर्म ठहरा हुआ हे। इस विषयमें यह बात विशेष हे, कि इनकी रचना अथवा 
आधाराधिय भाव इस प्रकारस परस्परमें सत्रिविष्ट है, कि जलके ऊपर हमेशा रहकर भी 
पृथिवी गलती महीं है, और न वह जल ही इधर उधरकों बहता है। इसी प्रकार जिस वायुने 
जलकी धारण कर रकक्‍्खा है, वह वायु भी किघरको ही नहीं बहती, और न वह जल ही 
बहता है | यह लोकका सब्रिविश अनादि है। और यह अनादिता द्रब्याथिक नयकी अपेक्षासे 


१-- इमा पं मंते ! र्यणप्पभा पुढची कि सासता असासता £ गोयमा ! सिय सासया सिय असासया । 
से केण्रेण भंते | एवं बुच्च३ १ गोयमा १ दब्बद्रयाए सासया, वणपज्ञवोहैं गन्धपज्जवेहिं, रसपञवेह, फासपज्जवेहिं 
असासया, से एतेणं अड्रेंण गोयमा ! एवं बुध ' । हि 

छाया--इय॑ भदन्त | रत्नप्रभा पृथ्वी कि शाश्वती अशाशती १ गोतम ! स्यात्‌ द्राश्वती स्थात अशाश्वती । 
तत्‌ केनाथैन भदन्त एवमुच्यत ? गौतम ! द्रव्याथेतया शाश्वती वर्णपयेवैगेन्धपयेवे रसपयेवै: स्पशपर्यवैरशाइबती 
तंदेतेनाथेंन गौतम ! एबम्ुच्यते ॥ ६ 

अथे--हे भदन्त ! रत्नप्रभा पृथिवी शाश्वती-नित्य है अथवा अशाश्रवती-अनित्य ? गौतम! कर्थचित्‌ नित्य 
है, और करथंचित्‌ अनित्य | है भदन्त ! ऐसा किस अपेक्षास कहा जाता है १ गौतम ! द्रव्यार्थिक नयकौ अपेक्षा 
नित्य है, और पर्योयार्थिक नयकी अपेक्षा-बर्णेपयोय गन्धपयीय रसपयोय और स्पशप्योयकी अपेक्षा अनित्य है 
अतएव उसको नित्य और अनित्य दोनों प्रकारका कट्दा जाता है। ' 


छुत्र १।] संमाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रत । १९९, 


है। क्योंकि पर्यायार्थिक नयकी अपेतासे छोक सादि मी है। अतएव आगमम इसको कर्चित्‌ 
अनादि और कथचित्‌ सादि ही बताया है। तथा ऐसा सक्निवेश होनेमें सिवाय स्वभावके ओर 
कोई कारण नहीं है। 


भाधष्यम--अजञ्ञाह,--उक्त भवता “ छोकाकाश5वगाहः ?, “ तदनन्तरमुध्ये गच्छत्या- 
छोकान्तात्‌ ” इति। तत्र लोकः कः कलिविधो वा कि संस्थितो वेति ! अन्नोच्यतेः-- 


अथे--भ्रश्न--आपने कहा है कि ४ लोकाकाशेज्वगाहेः ” अथोत्‌ जीवाजीवादिक नो 
द्रव्य हैं, उन सबका छोकाकाशरम ही अवगाह है, ओर यह भी कहा है कि “ तदनन्तरमूध्व 
गच्छत्यालेकान्तात्‌ । ” अथात्‌ सम्पृणे कमे और शरीरसे छूटनेपर यह जीव छोकके अन्ततक 
ऊच्वे-गमन करता है । इस तरह आपने छोक शब्दका कई बार उल्लेख किया है। अतएव इस 
विषयमें यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि वह लेक क्‍या है ? ओर वह कितने प्रकारका 
है! तथा किप्त प्रकारसे स्थित है! उत्तर [-+- 


भाष्यम--पश्चास्तिकाय समुदायो लोकः ! ते चास्तिकायाः स्वतत्त्वतो विधानतों लक्षण- 
तश्ोक्ता वक्ष्यन्ते च। स छोकः क्षेत्रविभागेन जि|विधो5घस्तियगरृध्य चेति। धर्माधर्मास्तिकायोी 
लोकव्यवस्थाहेतूँ । तयोरवगाहविशेषालोकानुभावनियमात्‌ छुप्नतिष्ठक वज्राकृतिलॉकः । 
अधोलोकी गोकन्धराधराधाक्वातिः । उक्त चेतत्‌--भूमयः सप्ताधोष्धः पृथुतराच्छआतिच्छ- 
त्रसंस्थिता इति। ता यथोक्ताः | तिर्यग्लोको झल्लयोक्वति: ऊर्ष्बोको मृदद्रगक्कतिरिति। ततन्र 
तियंग्लीकप्रसिद्धचर्थमिक्माकृतिमातमुच्यते ॥ 


अथे--पँच अस्तिकायके समृहकोी लोक कहते हैं | जीव पुद्ठछ घमे अधर्म और 
आकाश ये पाँच अस्तिकोय हैं | इनका कुछ वणेन तो स्वतत्त्वकी अपेक्षात्रे तथा विधान और 
लक्षणकी अपेक्षासे पहले' भी कर चुके हैं, बाकी ओर वर्णन आगे चलकर भी करेंगे । 

क्षेत्र-विभागकी अपेक्षा छोकके तीन भेद हैं-अधोलोक तियम्लेक और ऊ््जैलेक | 
लोककी व्यवस्थाके कारण धमोस्तिकाय ओर अधमोस्तिकाय हैं । इन दोनोंके अवगाह विशेषतते 
लोककी व्यवस्था बनी हुई है । क्योंकि मितने आकाश ये दोनों द्वल्य अवगाढरूपसे निम्त 
तरह अवस्थित हैं, उसी प्रकारसे उस अवगाहनके अनुप्तार ही छोकका भी सन्निवेश बना 
हुआ है। अथवा छोकानुभावके अनुप्तार सुप्तिद्ध नियमेंसि ही उसका वेसा वैसा सन्निवेश 
बना हुआ है। 

अथोत--- छोकर्सन्रिविशकी मयोदा धर्म द्रव्य और अधम द्वव्यके निमित्तसे है । यदि 
ये दोनों द्रव्य न हों, तो चाह जोनसा द्रव्य चाहे जहँतक ना सकता और चाहे जहाँ ठहर सकता 





१--अध्याय ५ सूत्र १२। २--अध्याय १० सूत्र ५। ३-“लोकद्वेतू इति च पाठ: । ४--गोकन्धरा 
घोक्ृतिः, मोकन्धराक्षतिरित्यपिं पाठान्तरे | ५--दिगम्बर सम्प्रदायमें कालको भी मुल्य दृब्य भाना है, और इसी 
लिये उन्हेंने छह द्रब्योंके समृहको लोक माना है। ६--औपशमिकादि स्वतत्त्वोंके वर्णनमें, तथा संसारों मुक्त आदि 
भेद बताते समय और " उपयोगो लक्षणम्‌ ” की व्याख्यामें । ७--पाँचलनें अध्यायमें । 


१६० रायचन्दरजैनशाखमालायाम [ तृतीयोअ्याया 


है। क्योंकि गमन करनेमें कारण धर्म द्रव्य और स्थितिमें सहकारी कारण अपम॑ द्रव्य है। मन ये 
क्षेनों कारण ही न रहेंगे, तो द्रव्योंके गमन और अवस्थानकी मयीदा भी कैसे रह सकती है, कि 
अमुक स्थान तक ही द्र॒व्योंका गमन और अवस्थान हो सकता है आंगे नहीं । अतएव जब 
कि छोककी मयोदा सिद्ध है, तो उसका कारण भी प्रसिद्ध होना चाहिये, इसी लिये यहाँपर उ्त 
मयोदाका कारण घ्म और अधम द्रव्यको बताया है कि जहाँतक ये द्वव्य हैं, वहाँतक अन्य 
द्रत्योंका गमन और अवस्थान हो सकता है और इसीसे लोकसन्निवेशकी मयांदा भी बनी 
हुईं है। परन्तु छोकका सन्रिविश ऐसा क्यों है? इसका उत्तर तो स्वभाव ही हो सकता 
है। अनादि पारिणामिक स्वभाव ही ऐसा है, कि जिसके निमित्तते लोकका आकार सुप्रतिष्ठेक 
अथवा वज्जंके आकारमें बना हुआ है। और उसीसे वह प्रदेशोंकी हानि वृद्धिरूप कहीं महान 
है और कहीं पतला है। क्योंकि यह पारिणामिक स्वभाव अनेक विचित्र शक्तियोंको धारण 
करनेवाल्य है । 

क्षेत्र-विभागसे छोकके तीन भेद हैँं-अधोलेक तियेग्छेक ओर ऊल्वेछोक यह बात 
ऊपर लिख चुके हैं। इनमेंसे अधोोकका आकार आधी गोकन्धराके समान है। नौचेकी तरफ 
विशार-चोड़ी और ऊपरकी तरफ ऋरमसे संक्षिप्त | इसी बातको पहले भी बता चुके हैं, कि 
नीचे नीचे जो सात ममियाँ अवस्थित हैं, उनका आकार नौंचे नीचेकी तरफको अधिकाधिक चौडा 
उद्नातिच्छन्की तरह होता गया है । अधोल्ोकका अथवा नचेकी सातों भमियोंका 
यह आकार है। तियेग्लोक-मध्यडोकका आकार पझ्ालहूरके समान है, और उच्जलोककी 
आकृति मदझ्कके समान है । यह तीनें। विभा्गोका भिन्न मिन्न आकार है। सम्पूर्ण लोकका 
आकार वज़के समान अथवा दोनों पैरोंकी चोडाकर और कमरपर दोनों हाथोंकों रखकर खड़े 
हुए पुरुषके समान है । 

लोकके तीन भागमिस अधोलोकका वर्णन इसी अध्यायके प्रारम्भमें किया जा चुका है। 
ऊध्वक्षेकका वर्णन आंगे चौथे अध्यायमें करेंगे । यहाँ ऋभानुप्तार तिर्यम्ठोकका स्वरूप बतानेके 
लिये संश्षेपमें वण॑न करते हैं |-- 


सूत्र--जम्बूदीपलवणादयःशुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ ७॥ 
भाष्यम--जम्बूद्वीपादयोद्वीपा छूवणावयश्र समुद्राः शुभनामान इति। यावन्ति लछोके 
झुभानि नामानि तन्नामान इत्यर्थः | शुभन्येव वा नामान्येषासिति ते शुभनामानः । द्वीपाद- 
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१--एक अन्त्रविशेष होता है । २--इन्दके हाथमें रइनेवाले उसके आयुधका नाम है। ३--इन्हीं आया- 
यौने छोकका आकार श्रशम० गा० २१०-२११ में इस श्रकार लिखा है--जीवाजीवी #व्यम्रिति पड्विध॑ भवति 
लेकपुस्षोध्यम्‌ । वेशाखस्थानस्थः पुरुष इव करिस्थकरयुर्मः ॥ तत्राघोमुखमहकतसंस्थान वर्णयन््यथोलोकम । स्थाल- 
मिव तियेग्लेकम्‌ ऊर्ध्वमथमहकसमुद्रम्‌ ॥ ४--जिनको विस्तारसे जानना द्वो, उन्हें द्वीपस/गरप्रश्पि अथवा जिखेंक- 
प्रक्षप्ति आदि देखना चाद्दिये । 


सूत्र ७. सभाष्यतस्वायाविगपसूचस | 934 


नन्तरः सम॒वः समृत्रादनन्तरों द्वीपो यथासंख्यम्‌ | तथथा- जम्बूदीपो ह्वीपः छवणोक समुव्र 
आतकीखण्डो द्वीप! कालोदः समुदः पुष्करवरो द्वीपः पृष्करोदः समुदः वरुणवरो द्वीपो बरुणोदः 
समुन्नः क्षारवरों द्वीपः क्षीरोदः ससुद्दी घृतवबरों ढ्ीपो घृतोवः समुद्रः इक्षुवरों द्वीप इक्लुबरोदः 
समुत्रः नन्‍्वीश्वरो द्वीपो मन्‍्दीश्वरवरोवः सम्ुद्ः अरुणवरो द्वीपः अरुणयरोदः समुद्र इत्येबम- 
संख्येया हीपसमुद्नाः स्वयम्भ्रमणपयेन्ता वेवितव्या इति ५ 

अथे--जम्बूद्यीप आदिक द्वीप और लवणसमुद्र आदिक समुद्र तिर्य॑म्होकर्मे असं- 
ख्यात हैं। इन सबके नाम अति शुभ हैं। छोकमें नितने भी शुभ नाम हैं, वे सब इन द्वीप और 
समुद्रोके पाये जाते हैं | अथवा इनके जो नाम हैं, वे सब शुभ ही हैं, इनमेंसे अद्याम नाम 
किसीका भी है ही नहीं । इन द्वीप समुद्रोंका सलिवेश किस प्रकारका है ? विमानोंकी तरह 
प्रकीणेकरूप हैं, अथवा अधः अधः अवस्थित हैं, या अन्य ही तरहसे हैं ! उत्तर-न प्रकी्णक 
हैं और न अधः अधः अवस्थित हैं । किन्तु इनका सब्रिवेश इस प्रकार है, कि द्वीपके अनन्तर 
ममुद्र और समुद्रके अनन्तर द्वीप । इसी करमसे अन्तके स्वयम्भ्रमणस्मुद्र पयेन्‍त पहलेको 
दूसरा बेढे हुए अवस्थित हैं। मैसे कि-सब पहला द्वीप जम्बूद्रीप है, उसके अनन्तर जम्ब 
द्वीपको चारों तरफसे पेरे हुए ल्वणसमुद्र है। इसी कऋ्रमसे आंग आगे भी द्वीप समुद्रोंकी अन्तके 
समुद्र तक समझना चाहिये। अथात्‌ ल्वणसमुद्रके अनन्तर धातकीखण्ड द्वीप है, उसके अनन्तर 
कालेद्समुद्र है, उसके बाद पृष्करवर द्वीप है, उसके बाद पृष्करवस्समुद्र है, उसके बाद वरुणवर- 
द्वीप है, उसके बाद वरुणोद्समुद्र है, उसके बाद क्षीख्वरद्वीप है, उसके बाद क्षीरोदसमुद्र है 
उसके बाद घतवरद्वीप है, उसके बाद घृत्तोदसमुद्र है, उसके बाद इक्षवरद्वीप है, उसके बाद इक्षपरोव- 
समुद्र है, उसके बाद नन्दीश्वरद्वीप है, उसके बाद नन्‍्दीश्वरोदसमुद्र है। उसके बाद अरुण- 
वरद्वीप है, उसके बाद अरुणवरोदसमुद्र हे । इसी प्रकार स्वयम्मूरमण पयेन्‍्त असैख्यात 
द्वीप और असंख्यात ही समुद्र अवस्थित हैं । 

भावाथं--असंस्यातके असंख्यात भेद हो सकते हैं, अतः उनमेसे कितने असंस्यात 
प्रमाण द्वीप समुद्र समझना ? तो ढाई सागरके नितने समय हों, उतने ही कुछ द्वीप और समुद्र 
समझना चाहिये । इनमें सबसे पहल द्वीप जम्ब॒द्दीप है, और सबसे अन्तिम स्वयम्म्रमणप्तमद्र है। 
उनमेसे ही कुछका यहँपर नामोडेख करके बताया है। इनके समान ओर भी जितने द्वीप 
और त्मुद्र हैं, उन सबके वाचक शब्द शुभ हैं। ये सब रत्नप्रमा भूमिके ऊपर अवश्यित हैं । 
इन्हींके समूहको तियेग्लेक अथवा मध्यल्ोक कहते हैं । 

१--संख्याके भेदेंमें उपमामानका एक भेद है। इसका प्रमाण देखना हो, तो गोम्मट्सार कमेकाण्डकी भूमिकामें 

अथवा त्रिलेकसार आदिमें देखें । २-सबसे अंतिम स्वय॑भूरमणसमुद्रका ही उल्लेख है, इससे कोई यद्ट न समझे कि 


के. अनन्त, बातवलय दी. हैं और कुछ नहीं। हिंतु स्वय॑श्ृदमगसमुद्रके-अनम्तर- जार -कोलेमं 
पृथिवाका माय भी है, उसके बाव्‌ वातवलय हैं । परन्तु असका प्रमाण अत्प है, इसलिये उसकी अपेक्षा नहीं की है । 


श्१्‌ 
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इस सूत्रमें मिनका निर्देश किया गया है, वे द्वीप और समुद्र किस प्रकारते अवस्थित 
हैं, और उनका प्रमाण कितना कितना है, इस बातको बतानेके छिये सूत्र कहते हैं ।-- 


सत्रम--दविद्विविष्कम्माःपूर्व पूरपरिक्षेपिणो बलयाकृतयः ॥ <॥ 
भाष्यम--सर्वे चेते द्वीपसमुद्ा यथाक्रममादितों द्विद्वि्विष्कम्माः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो 
वलयाकृतयः पत्येतव्याः | तद्यथा-- 
अथे---उपर्युक्त सभी द्वीप और समुद्रोंका विष्कम्म-चौडाईका प्रमाण प्रथमसे लेकर 
अन्त तक-जम्बद्वीपसे स्वयम्भ्रमण पर्यन्त दूना दूना समझना चाहिये। और ये समी-द्वीप 
अथवा समुद्र अपने अपनेसे पहले द्वीप या समुद्रको घेरे हुए हैं। जैसे कि जम्बद्दीपको लवण- 
समुद्र और ल्वणप्मुद्रकों घातकीखंडद्बीप तथा धातकीखण्डद्वीपको कालेद्समुद्र और काछोद- 
समुद्रको पृष्करवरद्वीप घरे हुए हैं। इसी तरह अंत तक समझ लेना चाहिये। अतएव इनका 
आकार कंकणके समान गेल है । 
दूना दूना प्रमाण जो बताया है, वह तबतक समझमें नहीं आ सकता, जबतक कि 
पहले द्वीपका प्रमाण माछृम न हो जाय | अतएव उसको बताते हुए उनके सब्रिविशकों भी 
सफुट करते हैं--- 
साध्यम-योजनशतसहसर विष्कम्भों जम्बूद्वीपस्य वक्ष्यतें । तद्धिमुणो लवणजरूस- 


सुब॒स्य । लवणजलूसमुद्रविष्कम्भाद्धिगुणी धातकीखण्डट्रीपस्यथ । इत्येवमास्वयम्भूरमण- 
खसमुद्रादिति ॥ 


पू्वपूर्वपारिक्षेपिण:--सर्वे पूर्वपूर्वपरिक्षोपेणः प्रत्येतव्याः । जम्बूद्ीपो लवणसमुबेण 
परिक्षित,, रृषणजलरूसमुद्रो घातकीखण्डेन परिक्षिप्त, घातकीखण्ड द्वीप: कालोइ्ससुद्रेण 
परिक्षिप्त, कालोवसमरत्ः पुष्करवरद्वीपार्धेन परिक्षिप्तः, पुष्करद्वीपार्ध मानुषोत्तरेण पर्वतेन 
परिक्षिप्तम, पुष्करवरद्वीपः पुष्करवरादेन सम्॒ुद्रेण परिक्षिप्त, एवमास्वयम्भ्रमणात्समुद्राविति ॥ 
वलयाकृतयः ।--सर्वे च ते बलयाक्ृतयः सह मानुषीत्तरेणेति ॥ 
अरथे--पहला द्वीप जम्बूद्प है, उसका विष्कम्म-विस्तार एक लाख योजनका है, 
ऐसा आगे चलकर सूत्र द्वारा बत्तावेंगे | इससे दूना विस्तार व्वणोद्समुद्रका है। ल्वणोद- 
समुद्रके विस्तारसे दूना विस्तार धातकीखण्ड द्वॉपका है। इसी तरह स्वयम्भ्रमण्समुद्र पर्यन्त 
द्वीपसे समुद्रका और समुद्रसे द्वीपका विस्तार दूना दूना समझना चाहिये । अपनेसे पहले द्वीप 
या समुद्रका नितना विस्तार हो, उससे दूना अगले द्वीप या समुद्रका विस्तार समझ लेना चाहिये। 
प्वेपवका का सभी द्वीप और समुद्र पवेप॒वे परि्षेपी हैं। द्वीपने अपनेसे 
पहले संमुद्रकों और समुद्रने अपनेसे पहले द्वीपको चारों तरफले घेर रक्सा है। जैसे कि जम्बू- 
द्वीप लवग्समुद्रसे घिरा हुआ है, ओर व्वणप्मुद्र धातकीखण्ड द्वीपसे घिरा हुआ है, पातकी- 


१०-योजनइतसहक्षपिष्कम्भो इत्यपि पाठान्तरम्‌ । 
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लब्द द्वीप काक्ोदसमुद्से ओर कालोद्समुद्र आधे पृष्करवरहीपसे घिरा हुआ है। आधा 
पुष्करवरद्वीप मानुषोत्तरपवेतसे और मानुषोत्तसे परेका आधा पुष्करवर द्वीप पृष्करवरोद्‌ 
समुद्रते बिरा हुआ है । इसी तरह स्वयम्मूरमणसमुद्र प्यन्त समझ लेना चाहिये | अर्थात्‌ ये 
सभी द्वीप समुद्र परस्परमे एक दूसरेसे परिवेष्टित-पिंर हुए हैं। 

वल्याकृति---उपयुक्त सभी द्वीप और समुद्रोंका आकार तथा इनके साथ साथ मानु- 
पोत्तर पर्वतकी भी आकृति कंकणके समान गोर समझनी चाहिये। 

भावाथे---यद्यपि पहले जन्‍्बूद्वीपमें ल्वणसमुद्रादिक समान कंकणकीसी गेलूई 
प्रतीत नहीं होती । क्‍योंकि उसने किसीको घेर नहीं रक्खा है| ते। भी जम्बूद्ीपके अंतकी 
परिधिको यदि देखा जाय, ते वैसी आकृति उसकी मी दीखती ही है। अथवा जम्बूद्वीपका 
आकार थार्लके समान गेल समझ लेना चाहिये । यद्वा जम्बूद्वीपसे आंगेके समुद्र और द्वीपोंका 
आकार तो कंकणके समान गोल और जम्बूद्वीपका आकार गोल मणिबन्ध-पहुँचेके समान समझ 
लेना चाहिये । अथवा इस सूत्रमें वछय-कंकणके समान जो आकृति कही है, से लवणो- 
दादिकी ही समझनी चाहिये, न कि जम्बूद्वीपकी । जम्बूद्वीपा आकार और उसके विष्कम्म- 
क्स्तारका प्रमाण बतानेके लिये आगे सन्न कहते हैं:--- 


सूत्र--तन्मध्ये मेरुनामिरत्तो योजनशतसहसविष्कम्भोजम्बूदीपः ९ 
साध्यम--तेषां दीपसमुद्राणां मध्ये तन्‍्मध्ये । मेखनासिः ।--मेरुरस्य नाभ्यामिति मेरू- 
वांस्य नाभिरिति मेरुनामिः । मेरुरस्य मध्य हत्यथः । सर्वेद्वीपसम॒द्ा म्यन्तरो वृत्तः कुलालचका- 
कृतियोजनशतसहमस््रविष्कम्भी जम्बूद्वीपः | वृत्तमहर्ण नियमार्थन्‌ । छवणावयो वलयचृप्ता 
जअम्बूद्वीपस्तु प्रतरवृत्त इति। यथा गम्येत वलूयाकृतिभिश्वतुररूच्यस्रयोरापे परिक्षेपो विधते 
तथा च मार्भूविति ॥ 
अथे+--उन उपयुक्त असंख्यात द्वीप और समुद्रोंके मध्यमें पहला जम्बद्वीप है। वह 
मेरुनामि है। अथीत्‌ मेरु इसका नामिस्थानमें है, ऐसा कहिये, अथवा यो कहिये कि मेरु 
इसका नामिस्थान है। तात्पर्य यही है, कि जम्बूद्वीपकें ठीक मध्यमें मेरु है । यह सम्पूर्ण 
द्वीप और समुद्रेंके अभ्यन्तर ठहरा हुआ है और वृत्त-गोल है। इसका आकार कुम्मारके चक- 
के समान है, ओर उसका विस्तार एक छाख योजनका हे । 
सूत्रमें वृत्त शब्द न दिया जाता, तो मी चल सकता था, फिर उसका मो ग्रहण किया 
है, से विशेष नियमको बतानेके लिये है । वह यह कि ढवणोदादिक असंख्यात द्वीप समुद्र तो 


३“मेरु पाँच हैं--सुद्शन विद्युन्माली विजय अचल और मन्दर । इनमेंसे पदछा सुदर्शनमेद जम्बूद्वीपके 
सध्यमें हैं खोर बह शेष चारोंसे बड़ा है । बाकी चारोंका प्रमाण बराबर है। चारमेंसे दो घातकी खण्ड और दो पुष्करवर 
दीपके दोनों तरफके भानेंमि अवस्थित हैं । २-योजन ४ कोशका होता है । परन्तु यहोपर जो प्रमाण बताया है, 
चह अ्र्ाणाहुरुकी 'जपेक्षासे है। उत्सेधाहुलसे प्रमाणाहुऊ पाँचसी गुणा होता है।अतएव प्रकृतमें एक योजन दों 
हजार कोशके बराबर समझना चाहिये । 


१६४ रायचन्द्रमेनशाखमाछयाम्‌ [ तृतीकेज्व्यायः 


ऋख्यकृत्त हैं, किन्तु जम्ब्वीप प्रतरवृत्त है। यदि वृत्त शब्द न दिया जाता, तो विपरीत अपेका 
भी कोई अहण कर सकता था । क्योंकि गोल पदार्थके द्वारा मो घिरी हुई हो, वह भी गोल ही 
हो ऐसा नियम नहीं हो सकता । चौकोण अथवा त्रिकोण आदि वस्‍्तुभी गोल पदाथेके द्वारा 
घिरी हुई हो सकती हैं | अतएव वृत्त शब्दके न रहनेपर लव्णोदादिककी गोल समझकर भी 
जम्बद्वीपको कोई चोकोण आदि समझ सकता था। सो ऐसा विपरीत अथे कोई न समझ ले 
इसी लिये सृत्रमें वृत्त शब्दका पाठ किया है। अर्थात्‌ जम्बूद्वीपका आकार प्रतरवृत्त है। 

साम्यम--मेरुरपि काश्वनस्थालनाभिरिव वृत्तो योजनसहस्रमधोधरणितछमवगाढ़ो 
मधमवत्युच्छिता वशाघो विस्तृतः सहस्रझ्ुपरी ति। त्रिकाण्डखिलोकप्रविभक्तमूर्तिश्चतुर्मिवेने मंद्र 
शालनन्दनसोमनसपाण्डकेः परिष्ृतः। तत्र शुद्धपथिव्युपलवज्नशर्कराबहु्॑ योजनसहस् 
मेक॑ प्रथम काण्डम । द्वितीय जिपछ्ठिसहल्लाणि रजतजातरूपाडः स्फटिक बहुलम तृतीय षट- 
घ्रिशत्सहस्माणि जाम्बूनदवहुलम । चैद्टयंबहुला चास्य चूलिका चत्वारिशद्ोजनान्युच्छायेण 
मूले क्वादश विष्कम्मेण मध्येदष्टायुपरि चत्वारीति । मूले वलयपरिक्षेपे भद्शालवनम्‌ । भव- 
शारूवनात्पञश्ञ योजनशतान्यारुद्य तावत्पतिऋान्तिविस्तृतं नन्दनम्‌ । ततोेअिषछिलहस्लाण्या- 
राह्य पञश्चयोजनशतप्रतिकान्तिविस्तुतमेव सोमनसम्‌ । ततो5पे पटत्रिशत्सहस्ताण्यारुद्म 
चतुर्मेवतिचतुःशतप्रतिकान्तिधिस्तृत॑ पाण्डकवनभिति !_ ननन्‍्दनसौमनसाभ्यामेकादरी- 
कादशसहस्राण्यारुह्म प्रवेशपरिष्ठाणिविष्कम्सस्थेति । 

अथे--मेरु भी सुवर्णके थालके मध्यकी तरह गोल है । इसकी उँचाई एक छाख 

योजनकी है। निसमेसे एक हमार येजन पृथिवीके नीचे प्रविष्ट है। बाकी ९९ हजार पृथि- 
वीके ऊपर है। इस ऊपरके मांगकी दृश्य भाग ओर पृथिवीक मीतर भ्रविष्ट एक हजारके 
भागकी अदृश्य भाग समझना चाहिये। अहृर्य मागकी चोडाई दश हजार योजनकी है, और 
ऊँचाई एक हजार योजन है। भेरुके ऊपर दृश्य भागमें तीन काण्डक-मेखछा-कटिनी हैं । 
यह मेरु पव॑त मानें तीनों लेकोंका विभाग करनेके लिये माप करनेकी मूर्ति ही है । क्योंकि 
मेरुके नीचे अधोलेक और ऊपर ऊध्वेछोक तथा मेरुकी बराबर तियग्लोक-मध्यल्ेकका प्रमाण 
है | भद्रशाल नन्दन सोमनस और पाण्डक इन चार वर्नोसे चारों तरफ-सब तरफसे घिरा 
हुआ है। तीन काण्डकॉमेंसे पहला काण्डक एक हजार योनन ऊँचा है, जोकि पृथिवीके 
मीतर अहृह्य भाग है । इस काण्डकर्में शुद्ध पृथिवी पत्थर हीरा और शर्करा 
ही प्रायः पाई नाती है। दूसरा और तीसरा काण्डक प्रूथिकके ऊपरके दृश्य भागमें है । 
दूसर। 2 इथिवीतलसे ढेकर त्रेसठ हमार योजनकी उँचाईं तक है । इस काण्डकर्मे 
प्रायः करके चाँदी सुवर्ण अइ-रत्नविशेष और स्फटिक ही पाया जाता है । दूसरे काष्डकके ऊपर 
छत्तीस हजार योजनकी उँचाइवाला तीसरा काण्डक है । इस काण्डकर्मे प्रायः सुबणे ही है। 

१-सूलमें जो वाक्य है, उसका अथ ऐसा भी हो सकता है, कि यह भेरुपबेत सुवर्णमय तथा थालोके मध्यके 
समान गोल है। २--* मेश्स्स हिहभाए सत्तबि रज्जू वे अहोलोओ। उड्ढम्हि उड्ढछोओ मेर्समों मज्मिमो लेओ 0 
१२०॥ --स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा । 


सूत९->१०।] समाष्यतस्वायापिगमसूत्रर । १६५ 


इस मेहपर्बतके ऊपर एक चुल्कि-शिखर, है जो कि चालीस योजन ऊँची है। 
इसकी चोडाई मृहमें बारह योजन मध्यमें आठ येजन और अन्‍्तमें चार योजन है। 
चूहिकाके मागमें प्रायः करके वैडयेमणि ही पाई जाती हैं। 

मेरुके मूलमें पथिवीके ऊपर भद्रशालवन है, जो कि गोल और चारों तरफसे मेरुको 
ब्ेरे हुए है। भद्गरशाल्वनसे पाँच योजन ऊपर चलकर उतनी ही प्रतिक्रान्तिके क्स्तारसे 
युक्त नन्दनवन है। नन्दनवनसे साढ़े बासठ हमार योजन ऊपर चलकर सौमनसबन है। 
इसकी चौड़ाई पौँचसो येजनकी है। सौमनसबनसे छत्तीस हजार याजन ऊपर चलकर चौथा 
पाण्डकवन है। इसकी चौडाई चारसौ चोरानवे येशननकी है । । 

मेरुका विष्कम्म सबेत्र एकसा नहीं है, और न कहीं कुछ कहीं कुछ ऐसा अन्यवस्थित 
है । किन्तु उसके विष्कम्मके प्रदेश क्रमसे घटते गये हैं । इस हानिका प्रमाण इस प्रकार है, 
कि नन्‍्दनवन और सौमनसवनसे लेकर ग्यारह म्यारह हमार प्रदशोंके ऊपर चलकर विष्कम्मके 
एक एक हजार प्रदेश घटते गये हैं! । 

इस प्रकार जम्बूद्वीपका विस्तार ओर आकार आदि बताया। इसमें एक विशेष बात 
और भी है, वह यह कि यह सात क्षेत्रोंसे विभक्त है। अथाोत्‌ इस जम्बूद्वीपके सात भाग 
हैं, निनको कि सात ज्षेत्र कहते हैं। वे सात क्षेत्र कौनसे हैं, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सत्र--तत्र भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहेरण्यवतैरावतवर्षाः 
क्षेत्राणि ॥ १० ॥ 


भाष्यम--तत्र जम्बूद्वीपे भरतहैमवर्त हरयो विदेहा रम्यक हैरण्यवतमैरावतमितिसप्त बंशाः 
क्षेत्रणि भर्वन्त । भरतस्योत्तरतः हैमवतम, हेमवतस्योत्तरतः हरयः, इत्येव॑ शेषाः। बंशा 
वर्षो बास्था इति चैषां गुणतः पर्यायनामानि भवन्ति। सर्वेषां चेषां व्यवहारनयापेक्षादावित्य- 
कृतावूदियनियमाइत्तरुतो मेरभेवति, छोकमध्यावस्थितं चाष्ठप्रदेशं रुचक॑ विश्चियमहेतुं प्रतीत्य 
यथासम्भव सवतीति ॥ 
अर्थ--निसका कि प्रमाण और आकार ऊपर बताया जा चुका है, उस जम्बूद्वीपमे ही 
मरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं। भरतसे उत्तरकी 
तरफ हैमवतक क्षेत्र है, और हैमवतकसे उत्तरकी तरफ हरे क्षेत्र है। इसी तरह दूसरे क्षेत्रोके 
विषयर्में भी समझना चाहिये | अर्थात्‌ हरित उत्तरमें विंदेह, विदेहसे उत्तरमें रम्यक, रम्यकसे 
उत्तरमें हैरण्यवत और हैरण्यवतसे उत्तरमें ऐरावत क्षेत्र है। वंश वर्ष और वास्य ये इन 
प्षेत्रोंके पर्यायक्रवक नाम हैं, और ये नाम अन्वर्थ-गुणकी अपेक्षासे हैं । क्‍योंकि वंश 





न थे >-जिननन-ननगीन---क्‍+++ अरू-नलभक_> न पेन 





१--इस विषयमें टीकाकारने लिखा है कि “ एपा च परिद्ाणिशलायोक्ता न मनागपि गणितप्रक्रिययां सब्- 
डछते । ” और इस बातको हेतुप्वेकर गणित करके बताया भी है, विशेष बात जानेनेके लिये बहाँपर खुलासा 
देखना चाहिय्रे । 


१६१ ' रायचन्द्रमैनशाखमात्ययाद [ तृत्तीयोक्ष्यायः 


पर्व॑युक्त हुआ करते हैं, ये मरतादिक भी वंशादिककी तरहसे विमागोंको करनेवाले अथवा घारण 
करनेवाले हैं । अतशव इनको वंश-सेत्र कह सकते हैं । इसी तरह वर्ष ओर वास्य शाब्दका 
अर्थ भी समझ लेना चाहिये। क्योंकि इनको वर्षके सन्निधानसे बषं और इनमें मनुष्यादिका 
वास होनेसे वास्य कहते हैं । 

दिशाओंका नियम व्यवहारनयकी अपेक्षसे तो सूर्यक्ी गतिके हिस्लाबसे ही माना 
गया है। इस हिसाबसे मेरू सभी क्षेश्रोंसे उत्तर दिशाकी तरफ पढ़ता है। क्योंकि लेकमें 
ऐसा व्यवहार है, के निधरको सूर्यका उदय होता है, वह पूर्व दिशा हे, उसके ठीक उल्टी 
तरफ-जिधर सूर्यका अस्त होता है, वह पश्चिम दिशा है। निधरकी तरफ कर्से ढेकर घन 
तककी छह राशियाँ व्यवस्थित हों, उसकी दक्षिण, और मकरसे लेकर मिथुन तककी छह राशियाँ 
जिघरको व्यवस्थित हों, उसको उत्तर दिशा कहते हैं। इस व्यवहारके अनुसार सभी क्षेत्रवाल्षेंके 
लिये मेरु उत्तरकी तरफ पड़ता है। किन्तु यह वास्तविक कथन नहीं है, केवल व्यवहारमात्र है। 
क्योंकि प्येके उदय अस्तके हिसाबसे ही पूवे पश्चिम आदि दिशाओंका यदि नियम माना जायगा।तो एक 
यह बडा विरोध आकर उपस्थित होगा, [के सब जगह समी दिश्ञाओंका सद्भाव मानना पड़ेगा, 
और उससे व्यवहारका छोष होगा । क्योंकि निघर सूर्यका उदय हो, उधर पृवे और निषर 
अस्त हो उधर पश्चिम, ऐसा नियम माननेपर हमोरे लिये मिधर पूर्व है, उधरको ही प्र्वविदेह- 
वार्लेके लिये पश्चिम है। अतएव व्यवहार विरुद्ध हो जाता है, और इसी लिये इस निय- 
मकी केवल व्यवहाररूप ही समझना चाहिये, न कि निश्वयरूप ।नि३चयनयकी अपेक्षासे दिशा- 
ओंका नियम किस प्रकार है सो बताते हैं--- 

छोकके ठीक मध्य भागमें रुचकके आकार-चोकोण आठ प्रदेश अवस्थित हैं, निरचय 
नयसे उन्हींको दिशाओंके नियमका कारण समझना चाहिये । इन आठ प्रदेशोंसे ही चार दिशा 
और चार विदिशाओंका नियम बनता है। किन्तु इस नियमके अनुप्तार मेरु उत्तरमें ही हे 
यह बात नहीं ठहरती; किन्तु यथासम्मव दिशाओंम माना जा सकता है । अतएव निशचय- 
नयसे मेरु मित्र मिन्न क्षेत्रोमे रहनेवाल्ॉंके लिये मिन्न मिन्न दिशाओं समझना चाहिये । 

जम्बूद्वीपमें सात क्षेत्र हैं, ऐसा ऊपर लिख चुके हैं, किन्तु ये विमाग तबतक नहीं हो 
सकते, जबतक कि इन विभमागोंको करनेवाल्य कोई न हो । अतः इनके विभानक कल्ाचलोंको 
बतानेक्रे लिये सूत्र कहते हैं:-- ५ 


सूत्र--तद्विभाजिनः पू्वोपरायता हिमवन्महाहिमवन्नि- 
पधनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षघरपवेताः ॥ ११ ॥ 


भाष्यम--तेषां वषोणां विभक्तारः दिमवान महाहिमवान्‌ निषधों नीलो रुक्मी शिख- 
शीत्येते षड़ वषेधराः पवेताः । सरतस्य हैमवतस्य च विभक्ता हिमवान, हैमवतस्य हरिवर्षेस्थ 


 सुंध ०-११।] समाप्यतस्वार्थोषिगमसूत्रर । ११७ 


बिभक्ता महाहिमवात, हस्येयें होषाः | तज पतश्ञ योजनशतानि षड़विशाने पटचैकोमर्वि 
शलिलओ ) भरतविष्कम्मःस दिद्िहिमवद्धैमवतावीनामा।वदेहेमयः । परतो विवेहे 


अथे--उपर्यक्त सात क्षेत्रोंका विमाग करनेवाले ये छह पर्वत हैं । हिमवान्‌ महाहिम- 
वान्‌ निषप नील रुक्मी और शिखरी । इनकी वरषेघरपव॑त कहते हैं । क्योंकि ये पवत बीकचमें 
पडकर क्षेत्रोंकी विमक्त कर देते हैं, और ऐसा करके उस विमागको तथा क्षेत्रोंकी धारण करते 
हैं। किप्त किस क्षेत्रका विभाग करनेवाल्व कौन कौनसा पर्वत है? तो इसके लिये यथाक्रमसे 
ही धटित करके समझ लेना चाहिये। अतएव निस प्रकार भरत और हैमबतकका विभाग करने- 
वाला हिमवानपवत है, और हैमवतक तथा हरिविषका विभाजक महाहिमवान्‌ है, उसी प्रकार 
शेष क्षेत्र और पवेतोंके विषयम ऋमसे घटित कर लेना चाहिये, अर्थात्‌ हरिवर्ष और विदेहक। 
विमाजक निषधपवेत है। विदेह और रम्यकका विमक्ता नील है। र॒म्यक और हैरण्यवतका 
भेदक रुक्मीपवेत है| हैरण्यवत और ऐरावतका व्यवस्थाकारी शिखरीपनेत है। 

छह कुलाचलेंके द्वारा विभक्त इन सात क्षेत्रेंका प्रमाण इस प्रकार है |-पहले भरत 
क्षेत्रका प्रमाण पाँचसी छब्बीस योजन और एक योजनके उन्नीस मार्गेर्मेसे छह भाग है। 
अथीत्‌ ९२६८६ येजन प्रमाण भरतक्षेत्रका विष्कम्म है। भरतसे आगे हिमवानपरत और 
हेमवत आदि त्षेत्रेंका विष्कम्म दूना दूना समझना चाहिये। किन्तु यह द्विगुणता विदेहपयेन्त ही 
है आंगे नहीं । विदेहते आंगे परत और क्षेत्रोंका विष्कम्म ऋ्मसे आधा आधा होता गया है। 

भावाथे--मेरुते उत्तर और दक्षिणके क्षेत्र तथा कुछाचल आदिका प्रमाण समान है । 
जैसा कि “ उत्तरा दलिणतुल्या:” इस कथनसे स्पष्ट है । अतणव भरतक्षेत्रसे विदेह 
पर्यन्त क्षेत्र पबेत हद आदिका नो प्रमाण है, उसी प्रकार विदेहसे ऐरावत पर्यनत समझना 
चाहिये । इसी लिये यहाँपर ऐसा कहा गया है, कि मरतसे विदेह तक दना दना और 
विदेहसे ऐरावत तक आधा आधा प्रमाण है । अर्थात्‌ भरतक्षेत्रका प्रमाण ९२६ 
योजन है, इतना ही प्रमाण ऐरावतक्षेत्रका है। हिमवान्‌ शिखरी आदिका भी इसी कमसे समान 
प्रमाण समझ लेना चाहिये | यथा-हिमवान्‌ और शिखरीका प्रमाण १०५२३९ योजन, हेमवत 
हैरण्यव्तका प्रमाण २१०५९ 5 योजन, महाहिमवान्‌ और रुक्मीका प्रमाण ४२१० 
थोजन, हरि और रम्यकका प्रमाण ८४२१ 5४९ योजन, निषध और नीलका प्रमाण 
१६८४ २+१ योजन, विदेहका प्रमाण ३६६८४ +* योजन है । 

अब इन पवताँका अवगाह तथा उँचाई आदिका एवं जीवा घन॒ष आदिका विशेष प्रमाण 
बतानेके लिये बणेन करते हैं--- 


भाष्यम--पत्भर्विशतियोजनान्यवभाड़ो योजनशतोच्छायो हिमवान + तद्िमंहाहि- 
मवाय | तद्धिनिषथ इति 0 0 8 


(पैर रायचन्द्रनैनशास्रमालयांत [ तृतीयोअच्यारय: 


भरतबर्षस्थ योजनानां चत॒दंशलहल्ाणि चत्वारि शतान्येकसप्ततीनि पद च भागा 
विशेषतों ज्या। इधुर्यथोक्तो विष्कम्मः। घनुकाएं चत्॒दश सहल्ाणि शतानि पश्चाष्टविशान्ये- 
काइदा च भागा: साधिकाः | 

भरतक्षेत्रमध्ये पूवोपरायत उमयतः समुद्र॒मवगाढ़ो वैताक्यपवंतः षड्‌ योजनानि सक्रो- 
शानि धरणिमवगाढः पञ्माशह्विस्तरतः पश्रविंशत्युच्छितः ॥ 


अर्थ:--उपयुक्त छह कुलाचलेंमिंसे हिमवानपवेतका अवगाह पश्चीस योभन और 
ऊँचाई एक सौ योजनकी है। इसे दूना अथीत्‌ ६५० योजन अवगाह और दो सौ योजन उँचाई 
महाहिमवानकी है । इससे भी दृना प्रमाण अर्थीत्‌ १०० योजन अवगाह और चार सो योजन 
डँचाई निषधकी है। निषधके समान नीलका, महाहिमवान्‌के समान रुक्मीका, और हिमवानके 
समान शिखरीका प्रमाण समझना चाहिये । 

भरतल्षेत्रका प्रमाण तीन तरहसे जानना चाहिये-ज्या इृष और धनुकाष्ठ | हिमवान्‌ 
पव॑तसे छगी हुईं धन॒ष्की डोरीके समान. जो रेखा है, उसको ज्या कहते हैं । उसका प्रमाण 
चौदह हजार चारसती योजन और एक योजनके ७१ भागमेंसे ६ माग ( १४४००,६, 
योजन ) है । धनुषपर बाण रखनेकी जगहके समान भरतक्षेत्रकी उत्तर दक्षिण मध्यवर्ती जो 
रंखा है, उसको इषु कहते हैं, उसका प्रमाण ऊपर लिखे अनुस्तार ही समझना चाहिये, अथात्‌ 
१२६७६ योजन । घनुषकी छकड़ीके समान समुद्के निकटवर्ती परिधिरूप जो रेखा हे, उसको 
घनुकाष्ठ कहते हैं । उसका प्रमाण चोदह हजार पाँचसों योनन और एक योजनके २८ 
मार्गोमेंसे ११ माग ( १४९५००१३ योजन ) से कुछ अधिक है। 

भरतकलेत्रके मध्य भागमें एक वैताद्य नामका परत है, भिसकी कि विनयाधे आदि 
नामेंत्ति मी कहते हैं, वह पर्व पश्चिम लम्बा है, और इन दोनों ही भागोंमें समुद्रका स्पशे कर 
रहा है-इसका पूवे भाग प्वैसमुद्रभ और पश्चिम माग पश्चिम समुद्रमे प्रविष्ट हो गया है। सवा छह 
योजन पृथ्वीके भीतर है, तथा पचास योजन उत्तर दक्षिण चौड़ा एवं पद्चीस योजन ऊँचा है। 


आधष्यम--विवेहेषु निषधस्योत्तरतो मन्दरस्य दक्षिणतः काआ्वनपर्वंतशतेन चित्रकूटेन 
बिचित्रकृूटेन चोपशोभिता देवकुरवो विष्कम्मेणेकादशयोजनसहल्लाण्यष्टी चर शताने 
प्षिचत्वारिंशानि दी व भागी, एवमेवोत्तरेणोत्तराः कुरवश्चित्रकूट विचित्रकूटहीना द्वाभ्यां च 
काअनाम्यमेव यमकपवेताभ्यां विराजिताः ॥ 

बिदेहा मन्दरदेवकुरूत्तरकुरुभिविभक्ता क्षेत्रान्तरवक्धवन्ति । पूर्व चापरे अल । पूर्षेष 
षोड़शा चक्रवर्तिविजया नद्गीपवेतविभक्ताः परस्परागमाः अपरेष्प्येबेछक्षणाः शोडरीब 0 


तुल्यायामविष्कम्शावगाहोच्छायी दक्षिणोत्तरो वेताढ्यों तथा हिमबच्छिखरिणी महा- 
ह्िमवहुक्मिणे निषधर्नीली चोति ॥ ५ 


पब>+-त3ब तल ीलती तब ी-->नी न लनत+त+क्‍3+++++न+त++-+++++त०++++ननलन+>+ 


१--भरत क्षेत्रके छह खेड हैं । तीन भाग विजयाधेके उत्तरमें और तीन भाग दक्षिणमें है। चक्रवर्ती छ्टं 
ज़ण्डकों जीतता है, विजयाधे तक उम्की आधी विजय हो जाती है, इसी छिये इसको विजयाध कहते हैं। जो 
अधेजकी नारायण होते हैं, वे बही तक विजय प्राप्त करते है । विजयाथ उत्तर भागमें सम्मिलित है 


सत्र १११) समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूतंये । ११९ 

अथे---विदेहलषेत्रमे देवकुह और उत्तरकुरु नामके दो क्षेत्र हैं, जहॉपर सदा मोगभूमि 
ही रहा करती हे । निषधपवतसे उत्तरकी तरफ और मेरुसे दक्लिणकी तरफ नो क्षेत्र है। 
उसको देवकुरु कहते हैं । यह क्षेत्र अनेक पवैतोंसे शोभायमान है। इसमें पाँच सरोवरोंके 
दोनों बाजुओमें अवस्पित दृश दश सुवर्णगिरि हैं, और सीतोदानदीके पूर्व तथा पश्चिमकी तरफ 
चित्रकूट और विचिन्नकूट नामके दो पवेत हैं। ये दोनों एक हजार योजन डुँचे हैं, पृथ्वीपर इनकी 
चौडाई एक हजार योजन और ऊपर चलकर पाँच सौ योगजन है । देवकुरुकी चौड़ाई म्यारह 
हजार आठ सौ योजन और एक योजंनके ब्याद्ीस मार्गमेंसे दो भाग ११८० ०४४ योजन है। 

इसी प्रकार मेरुसे उत्तरमें और नीलपबेतसे दक्षिणक्री तरफ उत्तरकुरु भोगभूमि है। 
इसमें यह विशेषता है, कि चित्रकूट और विचित्रकूट नामंके दोनों पर्वत नहीं हैं | इनकी जग- 
हपर इस क्षेत्रमें सीतानदीके किनारेपर दो सुवणेमय यमक पवत हैं, मिनका कि प्रमाण चित्रकूट 
और विचित्रकूटके समान ही है । इसका विस्तार भी देवकुरुके समान है, और इसमें काश्वसगिरि- 
पवेत मी देवकुरुके समान ही अवस्थित हैं। 

यद्यपि जम्बूद्ीपके ठीक मध्यम और निषध नीछ पवेतके अन्तरारुमें सामान्यसे विदेह- 
क्षेत्र एक ही है, तो भी मेरुपपबत और देवकुरु तथा उत्तरकुरुस विभक्त होकर क्षेत्रान्तरके 
समान उसके जुदे जुदे विभाग हो गये हैं । विदेहके मूल विभाग दो हैं-पूरव विदेह और परिचिम 
विंदेह । मेरुके पूर्व भागकों पृव विंदेह और पश्चिम भागकों पश्चिम विंदेह कहंते हैं । इनमें भी 
प्रत्येकके सोलह सोलह माग हैं, और सोलहमेसे भी प्रत्येकके छह छह खण्ड हैं, मिनकी कि 
चक्रवर्ती विनय किया करता है। ये खण्ड नदी और पवतोंसे विभक्त होकर हुए हैं । इनके 
निवासियोंका परस्परमें गमनागमन नहीं हुआ करता । पूवे विदेह और पश्चिम विदेहके विभाग 
और उनका प्रमाण आदि तुल्य है। 

भावाथै--मेरुके पूव और पश्चिमके दोनों भागोंको चार चार वक्षारगिरि और तीन तीन 
विरगा नदियोंके मध्यम एक तरफ सीता और दूसरी तरफ सीतोदानदीके पड़ जानेसे सोलह 
सोलह भाग हो गये हैं। इन्हींको जम्बूद्ीप सम्बन्धी ३२ विदेह कहते हैं। प्रत्येक मागके भी भरत- 
क्षेत्रके समान छह छह खण्ड हैं। क्योंकि भरतके समान इन प्रत्येक भागोमे भी एक एक विजयार्थ 
और गंगा सिंधु नामकी दो दो नदियों हैं। भरतके समान यहाँके छह छह खंडोंका विनेता भी 
एक एक चकतवर्त्ती हुआ करता है। आपसमें इन क्षेत्रोंके निवासियोंका गमनागमन नहीं हुआ करता। 
विदेहमें एक समयम ज्यादःसे ज्याद: ३२ चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर हो सकते हैं। तीपेकर कमसे कम 
8 भी हो सकते हैं। पोचों मेरुसम्बन्धी तीमेकर कमसे कम २० हो सकते हैं, क्योंकि एक एक 
मेरु के चार चार विदेह हैं। ह 

दक्षिण और उत्तरमें जो वैतात्यपवत हैं, उन दोनेंकी लग्बाई चोडाई अमनिके 

श्श् 


१७० रायचन्द्रमैनशास्माल्यास [ ठृरतायो&प्फेधें: 


आतरकी महराई और जमीक्से ऊपरकी उँचाई समान हैं। मितनी द्षिणके वैताब्यकी एंबाई 
आदिक है, उतनी ही उत्तरके वैतात्यकी है। इसी तरह हिमवान्‌ और शिखरीपबतकी 
छम्बाई आदिक परस्परमें समान हैं । नितनी हिमवानकी है, उतनी ही शिखरीकी हैं । 
महाहिमवान्‌ और रुकमीकी समान हैं । तथा निषध ओर नीढकी समान हैं। 
भावाथै--विदेहसे उत्तरकी तरफ जो पर्वत हैं, उनकी लम्बाई चोडाई आदिका 
प्रमाण उत्तरके पर्बतोंके समान समझना चाहिये। जिस तरह भरत ऐरावत आदि क्षेत्रोंका 
प्रमाण परसरमें समान है, उसी प्रकार दक्षिण उत्तरके वैताब्य आदि परवतोंका आयाम विष्कम्म 
अबगाह और उच्छाय परस्परमें एक सरीखा समझना चाहिये । 
इस प्रकार नम्बद्वीपके क्षेत्र पवेतोंका प्रमाण बताकर एक विशेष बातका उल्लेख करते 
हैं। ऊपर विदेहक्षेत्रके मध्यम मेरुका वर्णन किया है। इसी तरह-नम्बूद्वीषके समान घातकी- 
खण्ड और पुष्कराधैद्वीपके विदेहोंमे भी मेरु हैं। किन्तु जम्बूद्वीपसे घातकीखण्ड और पुष्करा- 
धैका प्रमाण दूना है | अतए्‌व इन दोनों द्वीपेंमें विदेहलेत्र दो दो हैं। और इसी लिये इन चार 
विदेहोंके मेरु मी चार हैं। किन्तु इन चारोंका प्रमाण जम्बूद्वीपके मेऱके समान नहीं है, कम हैं । 
कितना प्रमाण है सो बताते हैं-- 
भाष्यम--झ्ुव्मन्दरास्तु चत्वारो»पि धातकीखएडक्रपुष्कराधेका महा मन्वरात्पक्ञद्शमि- 
योजनसहसहीनोच्छायाः । ब्कतियोजिन आर नशतैधघराणतले हीनविष्कम्महँश तेषां क्‍प्रथम काण्डम्‌ 
महामन्वरतल्यम । 'छे्ताय॑ सप्तभिद्दीन; तृतीयमष्टामिः | मव्शालनन्वनवने मदामन्द्रवत्‌ । 
ततो अष्डफ्द पश्चाशधोजनसहस्नाणि सौमनसं पश्चशतं विस्तृतम । ततोष्ष्टाविशतिसहस्राणि 
श्रतुरनबतिचतुःशतचिस्तृतमेव पाण्वक॑ भवाति । उपरि चाधश्च विष्कम्मोष्वगाहश्य ठुल्यों 
महामन्वरेण, चूलिफा चेति ७ 
विष्कम्भकुतेदेशगुणाया मूल वृत्तपरिक्षेपः। स विष्कम्भपादाभ्यस्तो गणितग्र्‌ । इच्छा- 
बगाहोनावगाहाभ्यस्तस्य खतुगुणस्य सूल ज्या। ज्याविष्कम्भयोवेगेविशेषमूलं विष्कम्भाच्छोषध्य॑ 
शेषाभे मिषुः। इषुचरगस्य पड़गुणस्य ज्यावर्गयुतस्य कृतस्य मूल घनुःकाष्ठम | ज्यावर्मचतुर्भा- 
गयुक्तमिषुवर्गमिषुविन्क्त तत्प्रक्रतिवृत्तविष्कम्भः । उदग्धनुःकाष्ठादक्षिणं शोध्यं शेषार्थ 
बाहुरिति ॥ अनेन करणाभ्युपायेन सर्वेक्षेत्रणां सर्वपबंतानामायामविष्कम्मज्येषुधनुः काष्ठ- 
परिमाणानि ज्ञातव्यानि ॥ है 
अथे--धातकीसण्ड और _करापसम्बन्धी चारों क्षुद्र मेरुओंकी उँचाईका प्रमाण 
महामेरुसे पंद्रह हजार योजन कम हे । पृथिवीके मीतरका विष्कम्म छह सौ योजन कम है । 
हे अप पहला काण्ड महममेरके प्रथम काप्डके समान है। दूसरा काण्ड सात हजार 
योजन कमर है । न 8 हमार योजन कम है । भद्रशात्वन और नम्दनवन 
महामेरुके समान हैं। नन्दनवनसे साढ़े पचपन हजार योजन ऊपर चलकर सौमनसबन है, 


इसकी मी चोड़ाई पॉच सो योजनकी ही है। सौमनससे अद्भाईस हमार योजन ऊपर 


सुत्र १३११) समाण्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रण । १७१ 


चलकर पाण्डकवन है.। इसकी मी चोडा३ई चार सौ चौरानवे योजनकी ही है। ऊपर और 
नीचेका विष्कम्म तथा अवगाह महामेरुके समान है। चारोंकी चूलिकाका प्रमाण भी महामेरुकी 
चुर्किके समान ही समझना चाहिये | | 

भावार्य--धातकी खण्डमें दो और पृष्कराधेम दो इस तरह चार नो मेरु हैं, वे क्षद्र- 
मेरु कहे नाते हैं । क्योंकि इनका प्रमाण महामेरु-अम्बूद्वीपके मध्यवर्त्ती सुदशनमेरुसे कम है । 
किन्तु चारोंका प्रमाण परस्परमें समान है। महामेरुसे इनके किस किस भागका प्रमाण कितना 
कितना कम है, अथवा समान है, सो ऊपर बताया है। अर्थात्‌ इनकी ऊँचाई ८8 हमार योजन 
है। पएथिवीतलका विष्कम्म ९४०० योजनन है। चारों मेरुओंके प्थ्वीके भीतरका अबगाह 
महामेरुके समान एक हजार योनन है। दूसरा काण्डक ९६ हजार येजनका है । तीसरा काण्डक 
२८ हजार योननका है। भद्रशाल्वन और नन्दनवन महामेरुके समान हैं । इन चारों क्षुद्र- 
मेरुओंके नीचे चारों तरफ एथ्वीपर महामेरुके समान मद्रशालवन हे। उससे पॉचसो योजन 
ऊपर चलकर नन्दनवन है। उससे साढे छप्पन हमार योजन ऊपर चलकर सौमनस वन है। 
उससे २८ हमार योजन ऊपर चलकर पाण्डुकवन है। सोमनसका विस्तार ५०० येजन 
और पाण्डुकबनका विस्तार ४९४ योमनका है । इसके सिवाय ऊपर नींबे तथा चुलिकाका 
प्रमाण महामेरुके समान ही समझ्नना चाहिये | 

इस प्रकार छ्षद्र मेरुओंका स्वरूप बताकर अब कुछ गणितके नियमोका उछेख करते हैं 
निससे कि द्वीप समुद्रादिककी परिधि जीवा आदिका स्वरूप सुगमतासे और अच्छी तरह सम- 
झमे आजाय--- 

विष्कम्भके वर्गको दृशगुणा करके वर्गमूछ निकालनेपर गोल क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण 
निकलता है । परिषिका विष्कम्मके चोथाई भागसे गुणा करनेपर गणितपद निकलता है। इस 
नियमके अनुसार जम्बूद्वीपकी परिधिका प्रमाण और जम्बद्वीपमें एक एक येनके चोकोर खण्ड 
कितने हो सकते हैं, सो समझमें आसकता है । 

इच्छित अवगाहका नितना प्रमाण हो, उसको विष्कम्ममेंसे घठानेपर पुनः अवगाह 
प्रमाणते गुणा करके चोगुणा करना चाहिये, ऐसा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसका वर्गमुल 
निकालना चाहिये। इससे गोछ क्षेत्रकी जीवाका प्रमाण निकछता है। अतएव इस विधिके 
अनुसार जम्बूद्वीपके मध्यवत्ती भरतादिक क्षेत्रोंकी जीवाका प्रमाण कितना है, सो समझमें आ 
सकता है। 

जीवाका वगे और विष्कम्मका वर्ग करके दोनेंकी बाकी निकालनी चाहिये। पुनः 
बाकीका वर्गमूढ निकाहकर विष्कम्मके प्रमाणते शोधन करना चाहिये । नो शेष रहे उसका 


बीज +तजज+।+त_-++तततत_++++त+त++3+> 


१-यद्दी पहुला काण्डक है । 


छ२, रायचन्द्रमैनशाजमालायाद [ तृतीयो&ध्याय; 


आधा इचुका प्रमाण संमझना चाहिये। इस नियमके अनुसार मरतादिक क्षेत्रोके इषुका प्रमाण 
निकाल केना चाहिये। 

इषुके वर्गको छहसे गुणा करके ज्याके वर्गमे मिछाना चाहिये, पुनः उसका वग्गेमृल 
निकालनेसे धनुःकाष्टका प्रमाण निकलता है । 

जीवाके बगेगें चारका भाग देनेसे नो लब्ध आवे, उस्तको ह॒षुके वरगेम मिलना चाहिये। 
पुनः उसमें इषुका माग देना चाहिये। रब्ध-राशिको वृत्तक्षेत्रका विष्कम्म समझना चाहिये। 

उत्तरके घनुःकाष्ठका जो प्रमाण हे, उसमेंसे दक्षिणके धनुःकाष्ठके प्रमाणकों घट देना 
चाहिये । मो बाकी रहे उसका आधा बाहुका प्रमाण समझना चाहिये । 

इन करण-सूच्रोंके अनुप्तार सम्पूर्ण क्षेत्रोंके तथा वैतात्य आदि समस्त पर्वेतेके आयाम 
विष्कम्म इषु ज्या घनुःकाष्ठके प्रमाणकों समझ लेना चाहिये। 

इस प्रकार जम्बूद्वपके विषयका वणेन करके द्वीपान्तरोंका भी वर्णन करनेकी इच्छासे 
ग्रन्थकार सूत्र कहते हैं-- 


हे 
सूत्र--द्विधोतकी खण्डे ॥ १२॥ 
भाष्यम--एते मन्द्रवंशवषेधरा जस्बूद्वीपेडभिह्िता एते द्विगणाघातकीखण्डे द्वाभ्या- 
मिष्वाकारपवताभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां विभक्ताः। एमिरेव नामभिजंम्बूद्वीपकसमसंख्याः 
पूर्वार्थे चापरा्धे च चक्रारंकसंस्थिता निषधसमोच्छायाः काली द्लवणजलस्पशिनो वेशघराः 
सेष्चाकाराः । अरविवरसंस्थिता वेशा इति ७ 


अथे---जम्बूद्वीपमं मेरुपवैत क्षेत्र आदिका जो वर्णन किया है, उससे दूना प्रमाण 
धातकीखण्डमं उन सबका समझना चाहिये । क्योंकि यहाँपर दो इष्वाकार्रेपवेत पड़े हुए हैं, 
जोकि दक्षिण उत्तर हुम्बे हैं, ओर जिनके कि निमित्तसे इस धातकीखण्डके दो मांग हो जाते 
हैं-प्वाध और पश्चिमा् । दोनों ही मागोमे जम्बूद्रपके समान मे आदिक अवस्थित हैं | जम्ब- 
द्वीपर्म जो पवेत और क्षेत्रों आदिके नाम हैं, वे ही नाम यहाँपर भी हैं। पर्वत और  क्षेत्रोंकी 
संख्य। पृवाष और परिचमारमेंसे प्रत्येकर्म जम्बूद्वीपिक समान है । 





१--आलचायेने इन करण-सूत्रोंका वर्णन संक्षेपमें ही किया है। क्योंकि विस्तारसे लिखनेमें श्रन्थगौरवका भय 
है। कुछ बिद्वानेंने इस विषयको विस्तृत बनानेके लिये और भी अनेक सूत्रोंकी रचना की है। किन्तु उसको 
शास्त्रनिपुणजन श्राचीन नहीं हैं ऐस। कहते हैं। २-ये एंते इति क्षचित्पाउः | ३-सन्दर्‌वर्षवशधरा इति च पाठः। 
४-चकारसंस्थिता इति च प'ठान्तरम्‌ | ५-इंघु-वाणके समान इनका आकार दे, इसी लिये इनको इष्वाकार कहते 
हैं। ६-समानसे म्रतलब पवेत क्षेत्र हद नदी आदिकी थैज्ञासे है, न कि प्रमाण और संख्या आदिसे। क्योंकि 
पेतादिकोंकी जे! संज्ञाएं जम्बूदपमें हैं, वे ही घातकोखण्ड और पुष्करामें हैं । संख्या जम्बूद्वीपस धातकीखष्ड और 
पुष्कराधेमें दूनी है । जम्बूद्वीपमे एक भरत है, तो यहाँपर दो दो हैं। इनका प्रमाण जम्बूद्वीपकी अपेक्षा कई गुणा है। 
क्योंकि जम्बूदीपका विष्कम्भ एक लाख योजन तथा घातकीखंडका ४ लाख योजन और सूची १३ ल्यत्न योजन है। 


सूत्र १९-१६।] .. समाण्यतस्वाथोधिगमसूत्रस । १७३ 


घातकीखण्डमें जो पवत हैं, वे तो पूर्वाप॑ और पश्चिमार्ष दोनों ही भागों गाडीके 
पाहियेके अरोंकी तरह अवस्थित हैं । और अरोंकी मध्यवर्त्ती नगहकी तरह क्षेत्र अवस्थित हैं। 
पवतोंकी ऊँचाई निषधगिरिके समान समझनी चाहिये। ये पर्वत एक बाजूमे तो कालोद्पि- 
समुद्रके जठका और दूसरी बाजूमं लवण समुद्रके जहुका स्पशे करनेवाले हैं । क्योंकि घातकी- 
खण्डके दोनों मार्गोमें ये दो समुद्र अवस्थित हैं। तथा इन परवतोंके साथ साथ पाँच सै योजन 
ऊँचे इष्वाकारपर्वत भी अवस्थित हैं। 

भावाथे--जम्बूद्वीपको बेरे हुए रुवण समुद्र है, और रूवण समुद्रको चेरे हुए घातकीखण्ड 
नामका दूपरा द्वीप है। उक्त प्रमाणके अनुस्तार धातकीखण्डका विष्कम्म ४ लाख योजनका 
है । निप्त प्रकार जम्बू वृक्षके निम्मित्तते पहले द्वीपकी अम्बद्वीप संज्ञा है, उसी प्रकार धातकी 
वृक्षेके निमित्तसे इस द्वीपकी धातकीखण्ड संज्ञा है । यहाँपर भरतादि क्षेत्रोंकी और हिमव- 
दादि पर्वतों तथा नदी सरोवरादिकी संख्या जम्बूद्वीपसे दूनी हे । जम्बूद्गपमें एक भरत है, 
यहाँपर दो हैं, इत्यादि समी क्षेत्र और पवेतादिक दूने समझने चाहिये । संज्ञाएं सबकी 
जम्बूद्यपफे समान ही समझनी चाहिये । घातकीखण्डके ठीक मध्य भागमें किन्तु एक 
उत्तरमें और दूसरा दक्षिणंम इस तरह दो इृष्वाकारपवत पड़े हुए हैं, जोकि 
दक्षिण उत्तर लम्बे हैं, और इसी लिये र्वणसमुद्र तथा कालोदपिसमुद्रका स्पश कर रहे हैं। 
इसके निमित्तसे ही धातकीखण्डके दो भाग होगये हैं, एक पृर्वार्ध दूसरा पश्चिमार्थ । दोनों ही 
भार्गोमें भरतक्षेत्रादिकी रचना है। अतएव जम्बूद्वीपकी अपेक्षा यहाँके भरतक्षेत्रादिकका प्रमाण 
दुना कहा जाता है। धातकीखण्डका आकार गाडीके पहियेके समान है, जिसमें के अरोंकी 
जगह पबत तथा अरे मध्यवर्त्ती छिद्रोंकी जगह क्षेत्र हैं। यहाँक वर्षधर पवेतोंकी ऊँचाई 
चार सी योजनकी है । 

निम्न प्रकाककी रचना धातकीखण्डमें हे, ठीक वेस्ती ही रचना पृष्कराधेमें है। इसी 
बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--पुष्करा५धें च ॥ १३ ॥ 
भसाष्यम--यज्य घातकीखण्डे मन्दरादीनां सेष्वाकारपव॑तानां संख्याविषयनियमः स 
णव पुष्करा्धे वेवितव्यः ॥ 
ततः पर मानुषोत्तरो नाम पवेतो मानुषछोकपारिक्षेपी सुनगरप्राकारवृत्तः प्रुष्करवरही- 
पाधेविनिषिष्ठट. काश्वनमयः सप्तदरीकविशातियोजनशतान्युच्छितः चत्वारि जिशानि कोश 
चाधो धरणीतरूमवगाढ़ो योजनसहसत द्वार्विशमधस्ताह्विस्तृतः सप्तशतानि त्योविंशानि मध्ये 
चत्वारि चतुविशान्युपरीति ॥ 


१ ये इक्ष वनस्पतिकाय नहीं हैं, कैन्तु एथ्वीके एक विकार हैं, जोकि इस तरहके इक्षके आकारनमें परिणत हो 
गये हैं। यह परिणमन अनादि और अक्षत्रिम है। इनका विशेष वर्णन तिलोयपण्णति-त्रिलोकप्रक्ाप्ति और त्रिकोकसारादिक 
प्रंथोंमें देखना चाहिये। २-नक्षेत्रोकी लम्बाई चौड़ाई आदिका प्रमाण तत्त्वाथेराजवार्तिक आदिसे जानना चाहिये । 





१७४ रायचन्द्रजैनशाखमाछायात् [ तृतीकोषण्यायः 


न कवाचिदस्मात्यरतो जन्मतः संहरणतो वा चारणविधाधरसिषाप्ता अपि ममुष्या 

सवन्ति स्विष्यन्ति च, अन्यत्न सप्छुद्घातोपपाताभ्याम । अतणव च भमालु- 

घोत्तर इत्युच्यते ॥ 
तवेबमर्वाबमानुषोत्तरस्थाधतृतीया द्वीपाः समुव्कह्नयं पञशमन्दराः पञाशत्निशत्सेत्राणि 

अिशद्नरषभरपर्वताः पञ्र देवकुरवः पशञ्नोत्तराः कुरवः शर्त षछचचिक चक्रवातें विजयागां देशते 
परशपश्ञाशवृचिके जनपवानामन्तरद्वीपाः पहपश्ञाशदिति ॥ 

अथे--हृष्वाकार पर्वतोंका तथा उनके साथ साथ मेरु आदि पर्वतोंका संख्या 
विषयक जो नियम घातकीखण्डके विषयम ऊपर बताया है, वही नियम पुष्कराधके विषयमे 
भी समझना चाहिये। 

भावाथे-- धातकीखण्डकी और पृष्कराधेकी रचना समान है। धातकीखंडके ही 
समान पृष्कराधमें भी दो इष्वाकारपवत हैं, जोकि दक्षिणोत्तर ढम्बे और कालोद्घि तथा 
पुष्करवर समुद्रके जलका स्पशे करनेवाले तथा पाँच सो योनन ऊँचे हैं । इन्हींके निमित्तसे 
पुष्काराधके भी दो भाग हो गये हैं-पूर्व पुष्कराधे और पश्चिम पृष्कराधे | धातकीखंडके 
समान ही इनमें भी रचना है, अर्थात्‌ यहाँपर भी जम्बूद्वीपकी अपेक्षा क्षेत्रींकी और पवतोंकी संख्या 
दूनी समझनी चाहिये। जम्बूद्वीपमें एक मरतक्षेत्र है, तो पुष्कराधमें दो हैं--एक पूवव पष्कराधमें और 
दूसरा पश्चिम पृष्करारषमें | इसी तरह अन्य क्षेत्र तथा परव॑तोंका प्रमाण भी समझ लेना चाहिये । 
धातकीखण्डके समान यहाँपर भी दो मेरु हैं, जोकि चोरासी चोरासी हजार योजन ऊँचे हैं, वंशघर 
पंत भी चार चार सौ योजन ऊँचे हैं। यहॉँका सभी संख्याविषयक नियम धातकीखण्डके 
समान है । 

काल्लेदपिप्तमुद्रको चारों तरफसे घेरे हुए पृष्करवर द्वीप है, निसका कि विष्कम्म 
१६ लाख योजनका है। इस द्वपिके ठीक मध्य मागमे मानुषोत्तर नामका एक पर्वत है, नोकि 
कंकणके समान गोल चारों तरफको सम्पूर्ण दिशाओंमें पड़ा हुआ है | जिस प्रकार बडे बडे 
नगरोंकी परकोटा घेरे रहता है, उसी प्रकार मानुषोत्तरपवेतने मनुष्यक्षेत्रकों घेर रक्खा है। 
यह सुवर्णमय सत्रह सो इक्कीस योजन ऊँचा और भूभागमें चार सौ तौस योजन एक को 
प्रविष्ट है। पृथ्वीपर इसका विस्तार एक हजार बाइंस योजन और मध्यमें सात सौ तेईस योजन 
तथा ऊपर चढ़कर चार सौ चौजसि योजन है। जिस्त प्रकार धान्यकी राशिको ठीक बीचमंसे 
काट देनेपर उसका आकार एक तरफसे सपाट दौवालके समान और दूसरी तरफसे आधी 
नारक्कीके समान ढलवों होता है, उसी प्रकार मानुषोत्तरपकंतका आकार समझना चाहिये। 
मनुष्यक्षेत्रके भीतरकी तरफका आकार सपाट दीवालके समान और बाहरकी तरफका आकार 
दस्वों है। इसके निमित्तसे पृष्करवर द्वीपके दो भाग हो गये हैं। 


आज ++:/द्र+४5: 5 ______ 
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|... १--पुष्कराधंकी सूची ४५ छाख योजनकी हे । अतएव क्षेत्रादिकोंके आयामादिका प्रमाण झातकी- 
खंड़से कई गुणा अधिक है । विवात्षित द्वीप या समुद्के एक किनारेसे दूसरे किनोरे तकके प्रमाणकी सूची कहते हैं । 


सूत्र ऐै३।] सेमाध्यतत्तायोनिगमसूत्रण | (७९ 


इस प्रवेतका नाम मानुफोत्तर क्यों हे! तो इसका कारण यह है, कि इससे आगे कोई 
भी मनष्य गमन नहीं कर सकता । इस पवेतस परे आमतहक कोई भी मनृष्य न ते उत्पन्न 
हुआ न होता है ओर न होगा | संहरणकी अपेक्षा भी मानुषोत्तरके परे कोई मनुष्य नहीं पाया 
जाता । चारण वियाघर ओर ऋद्धि प्राप्त मी मनुष्योंका संहरण नहीं पाया जाता, और न हुआ 
न होगा । अर्थात्‌ समुद्धात और उपपातकके सिवाय मानुषोत्तरके आगे मनुष्योंका जन्‍म तथा 
संहरण नहीं पाया जाता, इसीलिये इसको मानुषोत्तर ऐसा कहते हैं । 
भावाथे-- हर कर लेनानेका संहरण कहते हैं । कोई भी देव या विद्याप' आदिक 
वैरानुबन्धसे बदछा आदि लेनेके लिये यहाँके मनुष्यको उठाकर इसलिये लेनाते हैं, कि वह विना 
प्रतीकारके ही मर जाय । किन्तु इस तरहका संहरण श्रमणी, वेदरहित, परिहारविशुद्धि संयमके 
घारण करनेवाले, पुलाक, अप्रमत्त, चतुदेशपृके धारक, और आहारक ऋट्ठिके धारण करने- 
वाले मुनियोंका नहीं हुआ करता । ऐसा आगमका उल्लेख है । अतएव मानुषोत्तरके आगे चारण 
आदिका गमन निषिद्ध नहीं है, किन्तु उनका संहरण और वहॉँपर मरण निषिद्ध है। विशिष्ट 
तपोबलके माहत्म्यसे जद्बभाचारण या विद्याचारण शक्तिको प्राप्त हुए मुनि चैत्यवन्दनाके लिये 
नन्‍्दीशइवर आदि द्वीपोंको भी जाया करते हैं, ऐसा आवश्यकसत्रेंम विधान पाया नाता है । 
इसी प्रकार महाविद्याओंकी धारण करनेवाले विद्याघर ओर वैक्रिथिक आदि ऋद्धिके धारक भी 
मनुष्य वहाँ जाया करते हैं, ऐसा उछेख है | अतएव नियम ऐसा ही करना चाहिये, कि चारण 
आदिक वहा जाकर वहींपर प्राणोंका परित्याग नहीं करते। साधारण मनष्य जिनका कि संहरण 
होता है, मानषोत्तर तक पहुँचनेके पहले ही मरणको प्राप्त हो जाते हैं । 
सारांश यही है, कि इसके आंगे मनुष्योंका जन्‍म और संहरण नहीं पाया जाता, 
सिवाय प्मुद्घात॑ और उर्पेपातके । समुद्धातकी अपेक्षा मनुष्यक्षेत्रके बाहर भी मनुष्योंका 





१-समर्णी अवगत वेद पारिदारपुलागमप्पमत्त च्‌ । चोहसपुण्द आद्ारयं च णवि कोइ संहरइ 0 
श्रमणीमपगतंबेद परिदारं पुलाकमप्रमत्त च। चतुदेशपूर्विणामाहारकं च नेव कोपि संहरति ॥ (मगन्श०२५उ० ६क्तो ) 
२--यह बात दिगम्बर-सम्प्रदायमें नहीं मानी है। दिगम्बर-सिद्धान्तके अनुसार मानुषोत्तससे आगे समुद्धात और 
उपपातके सिवाय कभी कोई कैसा भी मनुष्य चारण विधाधर आदि भी गमन नहीं कर सकता। ३--समुद्धातका 
लक्षण पहले बता चुके हैं, के आत्म्रदेशोंका शरीरसे सम्बन्ध न छोड़कर बाहर निकलना, इसको समुद्घात 
कहते हैं । इसके सात भेद हैं । प्रकृतमें टीकाकारने समुद्रघात शब्दसे मारणान्तिक समुद्धातका उल्लेख किया 
है, परन्तु केवल समुदूधातमें भी मलुष्यक्षेत्रके बाहर भाक्मप्रदेश पाये जाते हैं। किंतु फेषछ समुदृघातमें 
मरण नहीं होता, और टीकाकारका अभिश्राय मरणकी दिखानेका है। क्योंकि कोई ढाई ट्वीपक बाहर अम्म 
धारण करनेके लिये मारणान्तिक समुद्घातके द्वारा पहुँचकर पीछे वहीं सर जाता है, ऐसा माना हे। इस अपेक्षासे 
मनुष्यक्षेत्रके बाइर भी पनुष्यका सरण संभव है। किन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार सारणान्तिक समुद्धात* 
वाला उत्पन्न ढ्ोनेके प्रवेशोंका स्पशे करके वापिस भा जाता है, फिर मरण करता है, अतएब बह“ं मरण संभव नहीं 
किन्तु सलुध्य-फ्योयका संभव है । ४-हाई द्वीपके बादरका जीव मरण करके मलुष्यक्षेत्रमं आता है, तब व््दुगतिमें 
मनुष्य जायुका उदय रहता है । 


१७३ रायचन्धजैनशाख्मालयास [ तृतीयोअच्यीय: 


मरण हो सकता है, और उपपातकी अपेक्षा जन्‍म भी पाया जा सकता है, शेष अवस्थाओंमे 
नहीं । अतरव इस पव॑तका मानुषोत्तर कहते हैं । 

इस प्रकार मानषोत्तरपवतके पहले ढाई द्वीप, दो समुद्र, पाँच मेरु, पैंतीस क्षेत्रे, तीछ 
वर्ष परे पर्वत, पाँच देवकुरु, पाँच उत्तरकुरु, एक सो साठ चक्रवर्तियोंके विनयक्षेत्रे, दो सी 
पचपन जनपद, और छप्पन अन्तर द्वापि हैं | 

भाष्यम--अन्नाह--उत्तं भवता मानुषस्य स्वभावमादंवाजंवरत्वं चेति । तन्न के मनुष्याः 

कक चेति अन्नोच्यतेः--- 

अथे--इसी प्रथम आगे चलकर आपने कमोंके आख़बके प्रकरणमें कहा है, कि 
« स्वभावमादवानवावं च |” अथोत्‌ स्तरमावकी खदुता और ऋजुता मनुष्यायुके आल्षवका 
कारण है, और भी मनुष्य शब्दका उछेख कई जगहपर किया है। किन्तु यह नहीं बताया 
कि वे मनुष्य कोन हैं ! और कहाँ रहते हैं ! अतएव इसी बातको दिखानके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

सूत्र--प्राहमानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ १४ ॥ 
भाष्यम--भ्राग्‌ मानुषोत्तरात्परवतात्पञ्नज्रिशत्स क्षेत्रेष सान्तरद्वीपेष्ठ॒ जन्मतो मलुष्या 

भवन्ति । संहरणविद्याद्धियागात्त सर्वेष्वधेतृतीयेषु द्वीप्षु समुद्रहये च समन्दराशिरवरे षिवाति । 
भारतका हेमवतका इत्येबमादयः क्षत्रविभागेन। जम्धूहीपका छबणका इत्येवमादयों द्वीप- 
समुद्रविभागनीति ॥ 

अर्थ--उपयुक्त मानुषोत्तरपकतके प्वेमें-मानुषोत्तरपवंतकी मर्यादास बिरे हुए पैंता- 
लीस लाख योजन प्रमाण विष्कम्मवाले मनुष्यक्षेत्रम-पैतीस क्षेत्रोमं तथा छप्पन अन्तरद्वीपेंमे 
मनुष्य जन्म घारण किया करते हैं। संहरण विद्या और ऋद्धिकी अपेक्षासे तो मनुष्योंका 
सन्निधान सर्वत्र-ढा३ द्वीपोर्मे दे। समुद्रोम तथा मेरुशिखरॉपर पाया जाता है। भारतक-मरत 
क्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले ओर हैमबतक-हेमवतक्षेत्रम उत्पन्न होनेवाल इत्यादि क्षेत्र विभागकी 
अपेक्षासे मनुष्योंके भेद हैं | तथा जम्बूद्वीपक-जम्बद्रीपमें उत्पन्न होंनेवाले, व्वणक-छवणसमु- 
द्रमें उत्पन्न होनिवाले इत्यादि द्वापिसमुद्रके विभागकी अपेक्षासे मनुष्योके भेद हैं। 

भावाथे;--मनुष्य आयु और मनुष्यगति नामकर्मके उदयसे जो जन्म घारण करते 
है, उन जीवोंको मनुष्य कहते हैं। अतएव मनुष्य पर्याय जन्‍्मकी अपेक्षा ही समझनी 
चाहिये, न कि किप्ती अन्य कारणसे । मनुष्यजन्म मानुषोत्तरपबंतके भीतरके क्षेत्रमें ही होता 





१०जम्बूद्वीपके ७ धातकीखंडके १४ पुष्कराधेके १४ २-जम्बृद्वीपफे ६, धातकीखण्डके १२, पुष्करानेके ३२। 
३-पाँच भेन्‍्ञओंफे जाजू बाज़के विदेहक्षेत्रसम्बन्धी लिये हैं । पाँच भरत और पॉँच ऐरावतोंके जोडनेसे १७० 
ते हैं। ४-जनपद्स मतलब आयेजनपर्दोका है । ५-हिमबान्‌ और शिखसेके पूवरे तथा पश्चिमकी त्स्फ 
विदेशाओंमें सात सात अम्तरद्वीप हैं, जो मिलकर ५६ द्वते हैं। 


मूत्र १५१] ... संमाध्यतत्त्वाधौषिगमसूजद | १७७ 


है बाहर नहीं । इस कपनसे मनुष्योका स्वरूप और अधिकरण क्या है, सो भाछ्म होता है। 
परन्तु मनुष्योके भेद कितने हैं, सो नहीं माडूम होते । इसके छिये कहते हैं, कि उनके भेद 
अनेक प्रकारसे किये मा सकते हैं, लेत्र-विमागकी अपेक्षासे तथा द्वीपसमुद्र विभागकी अपेक्षासे । 
हत्यादि । परन्तु निनमें सभी भेदोंका अन्तमीव हो जाय, ऐसे मूलभेद कौनसे हैं, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


षृ 
सत्र--आयों म्लेच्छाश्न॑ ॥ १५॥ 
भाष्यम-द्विविधा मनुष्या भवन्ति, आया, म्लिशश्थ | तआयोः पहुविधाः क्षेत्रायोः 
जात्यायो* कुलायांः कमोयीः शिल्पार्याः माषायाः इति । तत्र क्षेत्रार्या: पद्रवशछ कमंभूनिषु 
जाता: | तथा भरतेष्वर्भधधइविंशतिषु जनपदेषु जाताः शेषेषु च चक्रवर्तिविजयेषु । ऊात्यायों 
इक्ष्वाकवो विवेहा हरयो5म्वष्ठाः श्ाताः कुरवो बुंबुनाला उम्रा सोगा राजन्या इत्येवमावयः। 
कुलायाःकुलकराश्चकवर्तिनी बलवेवा वाखुदेवा ये चान्ये आतृतीयादा पहुचमादा सप्तमाद्दा 
कुलकरेभ्यो वा विशुद्धान्ययप्रकृतयः | कमोर्या यजनयाजनाध्ययमाध्यापनप्रयोगक्रूषिलिपि- 
वाणिज्ययोनिपोषणबृत्तयः । शिल्पार्यास्तन्तुवायकुलालनापिततुश्षवायवेवटावयो5ल्‍्पसावधा 
अगहिताजीवाः । भाषायों नाम ये शिष्टमाषानियतवर्ण छोकरूठस्पष्ठशब्दं पठ्चविधा- 
नाम्ंप्यायाणां संव्यवहारं भाषन्ते 0 
अधें--मूलमें मनुष्य दो प्रकारके होते हैं-एक आये दूसरे ग्लेच्छ । आये मनुष्येके 
छह भेद हैं-क्षेत्राय जात्याये कुछाये कर्माये शिल्पार्य ओर भाषाये | जो पन्द्रह कमभमियोंमें 
उत्पन्न होनेवाले हैं, तथा भरततषेत्रके साढ़े पच्चीस जनपदोंमें अथवा शेष चक्रवरत्तीके विनय स्थानेंमें 
जो जन्‍म धारण करनेवाले हैं, उनको क्षेत्रार्य कहते हैं । इक्ष्वाकु विदेह हरि अम्बष्ठ ज्ञात कुरु 
बुंबुनार उग्र भोग और राजन्य प्रभृति जातिकी अपेक्षास्ते जो आये हैं, उनको जात्याये कहते हैं। 
कुलकी अपेक्षातरे नो आये हैं, उनको कुलाये कहते हैं, मेसे कि कुलकर चक्रवर्त्ती बढदेव वासु- 
देव प्रभुति तथा और भी तीसरेसे पॉचवेंसे या सातबेसे लेकर कुलकरोंके वंशमें नो 
उत्पन्न हुए हैं, या जो विशुद्ध वंश और प्रकृतिको धारण करनेवाले हैं, उनको कुछाये 
कहते हैं। नो अनाचायक कमेकी अपेक्षसे आये हैं, उनको कमोर्य कहते हैं, मैसे कि 
यजन यानन अध्ययन अध्यापनका प्रयोग-करम करनेवाले तथा कृषि ( खेती ) लिपि 
( लेखन ) वाणिज्य ( व्यापार, ) की योनिभुत-मूलरूप पोषणवृत्ति-जिम्तसे के प्रजाका पोषण 
होता है, करनेवाले हैं, उनको कर्माये कहते हैं | शिर्प-कारीगरीके कर्म करनेकी अपेक्षासे जो 
आये हैं, उनको शिल्पाये कहते हैं। जैसे कि तन्तुवाय ( कपड़े बुननेवाले ) कुछाक ( कुम्भार ) 
नापित ( नाई ) तुज्नवाय ( सूत कातनेवाले ) और देवट प्रश्तति । शिल्पायेसि इनका 


#+-+++>--- >> 











जज किल्लत कजज+++ह "ता*++ +5४+०४“+-+ 


१---आयो स्लिक्राभित्मपि कथितपटरित ॥ ३--तथथा इति क्रचित्पठन्ति । ३-फहीं बुंबनारू और कई 
बुयनाल भी पाठ है। ४-कहीं सोज शब्द है । 
श्३्‌ 


ऐज्रं शायचन्द्रमेनशाखमाजयात् [ तृतीयोषष्यायः 


अश्पसावध है, और इसी लिये इनका आजीवन अगहित माना गया है। माषा-शब्द व्यवहारकी 
अपेक्षसे नो आर्य हैं, उनको माषाय कहते हैं । गणघरादिक शिष्ट-विशिष्ट-स्वोतिशय सम्पन्न 
न्यक्तियोंके बेल्नेकी नो संस्कृत अथवा अर्पमागधी आदि भाषाएं हैं, उनमें अकारादि वर्णोके 
पूव्ापरीमावसे सलिवेश करनेके जो विशिष्ट नियम हैं, उनकी जिसमें प्रधानता पाई जाती है, तथा 
नो छोकमें रूद-अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, और र्फुट-बाल-भाषाके समान व्यवहार अव्यक्त नहीं हैं, 
ऐसे शब्दोंका निम्तम॑ व्यवहार पाया जाता है, ऐसी उपर्युक्त पाँच प्रकारके आये पुरुषोंके 
बोलनेकी माषाका जो व्यवहार करते हैं, उनको भाषाय समझना चाहिये । 


भावाथे--सामान्यतया मनुष्योंके दो भेद हैं ।-एक आये दूसरे म्लेच्छ । जो गु्णोको 
धारण करनेवाले हैं, अथवा जो गुणवानोंके आश्रय हैं, उनको आये कहते हैं। सादे पद्चीस नन- 
परदोमें जो उत्पन्न होते हैं, वे प्रायःकरके आये होते हैं । आयोके छह भेद हैं, जैसा कि ऊपर लिखा ना 
चुका है। अतएव क्षेत्र जाति कुछ कमे शिल्प और मापा इनकी अपेक्षासे ज्ञान दर्शन और चारिश्रके 
विषयमें जिनका आचरण और शीढू शिष्ट लोकोंके द्वारा अभिमत तथा न्याय्य ओर धर्मसे अवि- 
रुद्ध रहा करता है, उनको आये कहा है। निनका आचरण और शील इससे विपरीत है, तथा 
निनकी भाषा ओर चेष्टा अव्यक्त एवं अनियत है, उनको म्लेच्छ समझना चाहिये । इसी 
बातकी खुलासा करते हुए म्लेच्छोंके भेदोंको भी बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं-- 
भाष्यम--अतो विपरीता म्लिशः। तद्दथा-हिमवर्तश्वतसूषु विदिक्षु जीणि योजन- 
शतानि लवणसमुद्रमवगाद्य चतसृ्णां मनुष्यविजातीनां चत्वारोष्तरद्वीपा भवन्ति त्रियों- 
अमशताविष्कम्मायामाः | तध्यथा-ण्कोरुकाणामाभाषकाणा लाहममगूलिनां वेषधाणिकार्नामिति॥ 
चत्वारि योजनशतान्यवगाध्य चतुर्योजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपा:। तधथा--हय- 
कणांनां गजकर्णानां गोकणोनां शष्कुलिकर्णानामिति ॥ पशञ्ँैगतान्यवगाह्य पश्चयोमनशता- 
यामविष्कम्मा ए्यान्तरद्वीपाः। तथथा--गजसुखानां व्याधमुखानामादशेमुखानां गोरुखामा- 
मिति ॥ षद्योजनहतान्यवगाह्य तावदायामविष्कम्मा ण्वान्तरद्वीपाः | तद्यथा--अभ्य- 





१---मुगैः गुणवद्धिवो अयेन्ते इत्यायोः । २-दिगम्बर सम्भदायके अनुसार जिनमें व्णोचार पाया जाभ 
इनको आभ, ओर जिनमें वह न पाया जाय, उनको म्लेच्छ कहते हैं। आयोंके मूलमें दो भेद हैं- ऋश्धेप्राप्त, 
अनुद्विप्राप्त | ऋद्धिआप्तके सात भेद हैं-बुद्धि तप विक्रिया औषध रस बल और अक्षीण । कहीं कहीं पर आढ सेब 
भी बताये हैं। इनके उत्तरमेद अनेक हें। अनृद्धिप्राप्त आयोंके भी अनेक भेद हैं, किन्मु उनके पाँच भेद मुख्य 
हैं क्षेत्राये जात्याये कमोंये चारित्राय ओर दशेनाये । आयेक्षेत्रमें उपन्न होनेबालेंको क्षेत्राय, जिसमें उद्च गोश्रका 
उदय पाया जाता है, ऐसे बिश्ुद्ध मातृवंशमें उत्पन्न द्वेनेवालोकी जात्याये, बणोचारके अनुसार आजीबिका करने- 
वाखोको कर्माये, संगम धारण करनेवाले अथवा उसके पात्रोंको चारित्राये, और सम्यस्टृष्टि मनुष्योका दर्शनाये कहते 
हैं। ३--द्विमबतः प्राक पश्चान्न चतसधु इति पाठान्तरम्‌। ४-आभासिकानाम्‌ इति च पाठ: । ५-बिषाणिनामिति 
वा पाठ: + ६-चतुर्योजवशतविष्कम्साः । एवमेव इसकणीनाम्‌ इति क्चित्याठ: । ७-पंच्रयोजनहतानीति पाढान्तरम्‌ , 
&८-आदईम्रेपइयगजमुखनामानः इति वा पाठ: । 


सूत्र १९ ।] :..... समाण्यतरवाथोपिगमतृत्रस्‌ | १७९ 
हुआनां दस्लिल्रुखानां शिहमुखानां व्याध्रसुखामामिति ॥ सप्तवोजनशेतान्यवनाश 
एवान्तरद्ीपाः + तदथ्था--अभ्यकर्णलसिंहकर्णहस्सिकर्ण कर्णप्रावरणना- 
मानः ॥ अप्टी योजनशतान्यवगाह्याप्टयोजनशतायामविष्कम्मा एवान्तरद्वीपाः | तथथा- 
उल्कासुखविधुज्मिहममेषमुखविधहन्तनामानः ॥ नधयोजनशतायामविष्कम्भा एवॉम्तरद्वीपा 
भक्ति । तध्यया-धनइन्‍्तगूहवन्तविशिष्टवृस्तह्ुद्धवन्तनामानः ॥ एकीश्काणामेकोरुकट्ठीपः। 
एवं रोषाणामपि स्वनामसिस्तुल्यनामानो वेदितव्या./शिखरिणोटप्येवमेवेत्येय पटप्रठचाशढिति/ 
अर्थ--ऊपर आये पुरुषोंका आचरण ओर शील बताया ना चुका है। उससे विपरीत 
आचरण और शील म्हेच्छोंका हुआ करता है। आर्य पुरुषोंके जो क्षेत्र नाति कुछ कम शिल्प 
और भाषा ये छह विषय बताये हैं, उनसे अतिरिक्त क्षेत्र जाति आदिको जो घारण करने 
वाले हैं, उनको म्लेच्छ समझना चाहिये | इनके अनेक भेद हैं,-मैसे कि शक यवन किरात 
काम्बोज बाल्हीक इत्यादि | इनके सिवाय अन्तरद्वीपोम जो रहते हैं, वे म्छेच्छ ही हैं । 
क्योंकि उनके क्षेत्रादिक उपयुक्त क्षेत्रादिकोंसे विपरीत ही हैं | अन्तरद्वीप सम्बन्धी म्लेख्छोका 
आवास स्थान और आकार आदि इस प्रकारका समझना चाहिये |--- 


हिमबान्‌ू पर्वेतकी पूर्व और पंश्चिमकी तरफ चारों विदिशाओंमें तौन सौ 
योजन ल्वणसमुद्रके मीतर चलकर चार प्रकारकी मनुष्य जातियोँ निनमें निवास करती हैं, 
ऐसे चार अन्तरद्वीप हैं । प्रत्येक अन्तरद्वीपकी चौड़ाई तथा ढूम्बाई तीन तीन सौ योभनकी 
है। इन चार अन्तरद्वीपेंके कमसे ये चार नाम हैं-एकोरक आभासिक छारुगूलिक और 
वेषाणिक । एकोरुक द्वीपमें रहनेवाले मनुष्योंका नाम मी एकोरुक है । इसी प्रकार आभासिक 
आदि अन्तरद्वीपोंके विषयमें तथा दूसरे भी अन्तरद्वीपेंके विषयमें समझना चाहिये, कि द्वीपके 
नामके अनुसार ही वहाँके रहनेवाले मनुष्योंकि मी बेसे ही आमासिक छाकगूलिक आदि नाम हैं, 
न कि बहाँके मनुष्योका आकार ही वैसा हैं । वहॉपर उत्पन्न होनेवाले मनुष्य सम्पूर्ण अन्न 
और उपाझेसे पृ तथा सुन्दर देखनेमें अति मनोहर होते हैं । सभी अन्तरद्दीपेके विष्यमें 
यही बात समझनी चाहेये । इन द्वीपेम उत्पन्न होनेबाले मनुष्य युग उत्पन्न होते हैं, और 
इनकी आयु पल्यके असंख्यातवें भाग होती है, तथा शरीरकी उँचाई आठ सौ घनुषकी होती है। 

पूर्वोत्तर दिशामें तीन सौ योजन व्वणसमुद्रके भीतर चलकर तीन सौ योजन ढम्बा और 
तीन सौ ही योजन चोड़ा एकोरुक नामका द्वीप है, और उसमें एकोरुक नामके मनुष्य निवास्त 
करते हैं। दक्षिण पूषे दिशामें तीन सो येनन लवणसमुद्रके भीतर चलकर तीन सौ येजनन ढम्बा 


१-अशवहस्तिसिंहब्याप्रमुखनामानः । एवं वा क्त्ित्पाठ:। २-सप्तशतानीति व क्रन्रित्पाठ: । ३-सप्तमोजन- 
शतेति बा पाठ: । ड४-नबयेजनशतान्यवगाह्य इति चाधिकः पाठ:;। ५-शरेष्ठदन्त इति था पाठ:॥ ६--दिगम्बर 
सम्प्रदायके अनुसार एकाशक आदि नाम आहतिकी अपक्षासे हैं । एक ही टाँग जिनके हो, उनकी एकोरुक 
कहते हैं। इसी तरह दरएक अन्तरद्दीपके मनुष्पोका नाम आकारकी कपेक्षा्ें अन्वर्थ समझना चाहिये | 


१८० रायकरद्रमैनशासखमालयास [ तृत्ीयोडप्याय३ 


और तीन सो ही येजन चौड़ा आभातिक नामका द्वीप है, उसमें आभात्तिक नामके मनुष्य 
निवास करते हैं । दक्षिण पश्चिम दिशार्म तीन सौ येनन समुद्रके मीतर चलकर तीन सौ योजन 
रूम्बा और तीन सौ येजन चौड़ा छ्ाक्ललिक नामका द्वीप है, निसमें कि लाह्ु'लेक नामके 
मनुष्य निवास करते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा तीन सो योनन रुवणसमुद्रंके मीतर चलकर 
तीन सी येजन रम्बा और तीन सौ योजन चौड़ा वेषाणिक नामका द्वीप है, निस्में कि वैषाणिक 
नामके मनुष्य निवास करते हैं । 

ये पहले अन्तरद्वीप सम्बन्धी चार द्वीप हैं, इसी प्रकार सातवें अन्तरद्वीप तकके 
चार चार भेदोंको समझ लेना चाहिये | अथोत पूर्वोत्तर दिशामें चार सो योजन लवणप्तमुद्के भीतर 
चलकर चार सो योजन ढम्बा और चार सौ ही योजन चौड़ा हयकर्ण नामका द्वीप है, निस्में 
कि हयकर्ण नामके मनुष्य रहते हैं। दक्षिण पूर्व दिशामें चार सौ योजन व्वणप्रमुद्रके भीतर 
चढकर चार सो योजन हम्बा और चार सौ ही योनन चौड़ा गजकर्ण नामका द्वीप है, 
निससें कि गनकर्ण नामके मनुष्य रहते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशामें चार सौ योनन र्वण- 
समुद्रके भीतर चलकर चार सौ योनन लम्बा और चार सी ही योनन चौड़ा गोकणेनामका 
द्वीप है, निममें कि गोकर्ण नामके मनुष्य रहते हैं। उत्तर पश्चिम दिशामें चार सौ योजन 
ख्णप्मुद्रके भीतर चलकर चार सौ योनन लम्बा और उतना ही चौड़ा शष्कुल्किण नामका 
अन्तरद्वीप है, जिसमें कि शप्कुलिकर्ण नामके मनुष्य रहते हैं। 

लवणसमुद्रके भीतर पाँच सो योजन चलकर पँँच पाँच सौ योगनका निनका आयाम-- 
विस्तार और विष्कम्म है, ऐसे चार अन्तरद्वीप हैं, जोके उपयेक्त चार विविशाओंमे 
सलिविष्ट हैं, और निनके कि ऋमंसे गजमुख व्याप्रमुख आदशेमुख और गोमुख ये नाम हैं। 
तथा इनमें कमसे इन्हीं नामवाले मनुष्य निवास करते हैँ । छह सो योजन भीतर 
चछकर उतने ही क्स्तार और विष्कृम्मवाडे ऋमसे पूर्वोत्तर आदि विदिशाओंमें 
अश्वमुल॒ हस्तिमुख सिंहमुल॒ और व्याप्रमुख नामके चार द्वीप हैं, निनमें कि 
ऋमसे इन्हीं नामवाले मनुष्य निवास करते हैं । इसी प्रकार सात सौ योजन लवणसमुद्रके 
भीतर चलकर करे पूर्वोत्तरादे विदिशाओंमें सात सात सौ योजन हम्बे चौंडे अश्वकर 
सिहकर्ण हस्तिकर्ण कणप्रावरण नामके चार अन्तरद्वीप हैं, निनमें कि ऋमसे इसी तरहके 
नामवाले मनुष्योंका निवास है । आठ सै योजन मीतर चलकर उतने ही विस्तार और विष्क- 
म्मवाले उपयुक्त चार विदिशाओंमें ऋमसे उल्कामुख विद्यलिह मेष्मुख और विश्यदन्त नामके 
अन्तरद्वीप हैं, निनमें कि वैसे ही नामवाले मनुष्य निवाप्त करते हैं। नौसौ योनन भीतर चलकर 
उतने ही क्त्तार और विष्कम्मवाढ़े चारों विदिशाओंमें ऋमसे घनदन्त गृढ़दन्त विशिष्टदन्त और 
शुद्धदन्त नामके चार अन्तरद्वीप हैं, मिनमें कि ऋमसे हसी नामवाड़े मनृष्य निवास करते हैं। 


सा १९-१६१।]  . समाप्यतत्तवायाधिमिमसूत्रस । १८१ 


इन अन्तरद्वीपोंका और इनमें रहनेवाले मनुष्योंका नाम समान है | नेसे कि एकोरुक | 
अर्थात्‌ एकोरुक मनुष्योका एकोरुक द्वीप है, अथवा यह भी कहा ना सकता है, कि एकोरुक 
द्वीपमें रहनेके कारण ही उन मनुष्योंका नाम एकोरुक है। इसी प्रकार आमाप्तिक झआादि शेष 
क्वीपों और उनमें रहनेवाले मनुष्योंके नाममें तुस्यता समझनी चाहिये । 


ल्वणप्रमुद्रके भीतर तीन सी योजनसे लेकर नो सौ योजन मीतर तक चलकर ये 
सात अन्तरहीप हैं, जो कि हिमवान्‌ पर्वतके पे और पश्चिमकी चारों विदिशाओंके मिला 
कर अद्ठाई होते हैं। निस प्रकार हिमवान्‌ पर्वत सम्बन्धी अद्गाइस अन्तरद्वीप हैं, उसी प्रकार 
शिखरीपर्वत सम्बन्धी मी अट्टाईस हैं । कुछ मिलाकर ९६ अन्तरद्वीप होते हैं' । इन सभी 
द्वीपेमें रहनेवाडे मनुष्य अन्तद्वीपन म्लेच्छ कहे जाते हैं । 


इस प्रकार मनष्योंकें आये और म्हेच्छ भेदोंकों बताकर मनष्यक्षेत्रम कमेंममि और 
अकर्मममि नामके जो भेद हैं, वे कौन से हैं, इस बातकी बतानेके हिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--भरतेरावतविदेहाः कर्मभूमयोउन्यत्र देवकुरूत्तर- 
कुरुभ्यः ॥ १६ ॥ 


भाष्यम-मनुष्यक्षेत्रे भरतेरावतविदेहाः पञ्चदश कर्मभूमयों मवन्ति। अन्यज्न देवकुरू- 
तसतरकुरुभ्यः । 

संसारदुर्गान्‍्तगमकस्य सम्यग्वशेनज्ञानचारित्रात्मकस्य मोक्षमागेस्य ज्ञातारः कत्तौरः 
उपवेष्टारश्च सगवन्तः परमषयस्ती थंकरा अश्रोत्पच्चन्ते । अज्रैव जाताः सिद्धचन्ति नान्यत्र । 
अतो निर्वाणाय करमंणः सिद्धिभूमयः कमेभूसय इते। शेषासु चिशतिवंशाः लाल्तरद्वीपा 
अकमेभूमयो मवन्ति । वेवकुरुत्तरकुरवस्तु कमंभृम्यभ्यन्तरा अप्यकर्मभूमय इति ॥ 


अथे--उपयुक्त मनुष्यक्षेत्रम मरत ऐरावत और देवकुरु तथा उत्तरकुरुकों छोड़कर 
बाकीके विदेहक्षेत्र सम्बन्धी पन्द्रह कर्मभमियाँ हैं । 


भावा्ं---पाँच मेरुओसे अधिष्ठित पेंताढास छाख योजन हुम्बे चोड़े मनुष्यक्षेत्रमे 
पाँच भरत पाँच ऐरावत और पाँच ही विदेहक्षेत्र हैं। ये ही मिलकर पन्द्रह कमेभूमियाँ कहाती 
हैं। इनके सिवाय जो क्षेत्र हैं, वे अकर्ममरमि हैं । विदेहमे देवकुरु और उत्तरकुहका भाग भी 


१---दिगम्बर सम्भ्रदायमें लबणसमुद्र ओर कालोदसमुद्रंक मिलाकर ६९६ अन्तरद्वीप माने हैं, और इनके 
विस्तार आदिमें भी बहुत विशेषता है, जिसका खुलासा, राजवालिंक और त्रिकोकसार आदिमें देखना चाहिये। यथा- 
“ तथा तद॒द्वीपजा स्छेच्छा: परे स्थुः कमेभूनिजा: | आद्या: घण्णवत्तिः ख्याता वार्िद्ययतद्द्धयोः ॥ ” ( तत्त्वा् 
सल्ेफवातिक ) इनवैसे जो विजयाघेके अन्तमें रहनेवाऊे हैं, वे केवल मिह्ठी आदि खाकर रहते हैं, और शेषके दिमवान्‌ 
भादिके अंतर रहनेवाके फल फूलोंका आहार करनेवाले तथा पह्यप्रमाण आयुके भोक्ता हुआ करते हैं। ये अन्तरद्वीप 
महाँ कहाँ हैं, कितने कितने बड़े हैं, ओर परध्ीतझ्से कितनी उँचाईपर हैं, आदि बातें प्रन्थान्तरोंसे जाननी चाहिये 


१८१ रायचन्द्रनेनशासत्रमालयात् [ तू्ताबोडष्यायः 


सम्पिछित है, अतर्व वह भी कममम समझा मा सकता था, इसके छिये ही उनको छोड़कर 
ऐसा कहा है। क्योंकि देवकुक और उत्तरकुरका भाग कर्ममूमि नहीं है, मोगभूमि है । 

नारकादि चतुर्गतिरूप संसार अत्यन्त दुर्गेम-गहन है, क्योंकि वह अनेक जातियों- 
योनियोंसि पूण और अति संकटमय है । इसका अन्त-नाश सम्पददशन सम्यम्शान और सम्पकू- 
चरित्ररूप निस्र मोक्षमार्गके द्वारा हुआ करता है, या हो सकता है, उसके ज्ञाता प्रदशक और 
उपदेष्टा भगवान्‌ तीर्थंकर एवं परमर्षि इन पंद्रह कमभमियोंमे ही उत्पन्न होते हैं। 
तथा इन क्षेत्रोंमे ही उत्पत्न हुए मनुष्य सम्पूणे कर्मोका क्षय करके मोक्षपदकों प्राप्त किया 
करते हैं, न कि अम्य क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य | इस प्रकारसे ये ही मृमियाँ ऐसी हैं, कि 
जहँपर निवाणपद-प्द्धिपदको प्राप्त करनेके योग्य कम किया जा सकता है । इसी लिये 
इनको कर्मभूमि कहते हैं | इनके सिवाय जो भूमियाँ हैं, निनमे के बीस क्षेत्र और पूर्वोक्त 
एकोरुकादिक अन्तरद्वीप अधिष्ठित हैं, वे सब अकमंमूमि हैं । क्योंकि उनमें तीथकरका जन्म 
आदि नहीं पाया माता । देवकुरु और उत्तरकुरुका भाग कर्मभमिके अम्यन्तर होनिपर भी कम- 
भूमि नहीं है, क्येंकि वहाँपर चारित्रका पान नहीं हुआ करता। 

इस प्रकार मनुष्येंके भेदोंकी बताकर उनकी आयुका जधन्य तथा उत्कृष्ट प्रमाण 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं;--- 


सूत्र--नस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमुहूर्ते ॥ १७ ॥ 


भाष्यम--नरो नरा मनुष्या सानुषा इत्यनर्थान्तरम। मनुष्याणां परा स्थिातिस्त्रीणि 
पल्योपमानि, अपरा अन्तसेहर्तेति । 


अथे--न नर मनुष्य और मानुष ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं-पर्यायवाची 
हैं । मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन पल्‍्य और जघन्य प्रमाण अन्तमुहते है। 

भावाथे--मनुष्य आयु और मनुष्य गति नामकर्मके उदयसे जो पर्याय प्राप्त होती है, 
उच्त पयोये युक्त नीवको मनुष्य कहते हैं । पयोयस्रम्बन्धी स्वभावोंके अनुसार ऐसे मीवको 
न नर मनुष्य मानुष मत्ये मनुन आदि अनेक शब्दोंसे कहते हैं | अभेद विवज्लासे सामान्य- 
तया ये सभी पयोयवाचक शब्द एक मनुष्य पर्यायरूप अर्थके ही वाचक हैं | निस्र ममष्य 
आयुकमके उदयसे यह पर्याय प्राप्त हुआ करती है, उसका प्रमाण अन्तमुहर्त्तसे लेकर तीन 
पल्यैतकका है । अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य अन्‍्तमुंहूर्तसे पहले मर नहीं सकता, और तीन पर्यपे 
अधिक नीवित नहीं रह सकता। 
._ १--पल्य उपभामानका एक भेद है। इसका प्रमाण. गोम्मटसार कर्मेझाण्डकी भूमिकाओं देखना चाहिय। 
फल्यके तीन भेद हैं-व्यवहारपत्य, उद्धारपल्य और अद्धापल्य | यह आयुका प्रमाण भ्रद्धापल्यकी भपेक्षासे समझना 


चाहिये । ३--मनृष्य और तियेश्वोंकी स्थिति आगे चलकर दो प्रकारकी बताई है-भवस्थिति और कायश्थिति । 
इनमेंसे तीन पत्यका प्रमाण भवस्थितिका दे । कायस्थितिका प्रमाण आगे छिखेंगे। 











सूत्र ९७-१८ । ) १८३ 


संसारी प्राणी चार भागोंमें विमक्त हैं-नारक तियंश्व मनुष्य और देव । इनमेंसे 
नारकियोंकी उत्कृष्ट भपन्य आयुका प्रमाण बता चुके हैं, देवोंकी आयुका प्रभाण आमेके 
अध्यायमें क्तार्वेगे, मनुष्योंकी आयुका प्रमाण इस सुत्रमें बता दिया। अतएव तियेश्चोंकी 
आयुका प्रमाण बताना बाकी है, उसीकी बतानेके हिये आंगेका सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र-तियग्योनीनां चे ॥ १८ ॥ 
भाष्यम-तियेग्योनिजातां च॑ परापरे स्थिती जिपलयोपमान्तसुंहू्ते भवतों यथासंसुय- 
मेव | प्रथकरणं यथासंख्यदोषनिवृत्त्यथंम्‌ | इतरथा ईक्मेकमेव सुजमसविष्यदुभयत्र चओोमे 
यथासंख्य॑ स्थातामिति । | 
अर्थे--तिरयंगू योनिसे उत्पन्न होनेवाले जीवॉंकी भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति क्रमा- 
नुप्तार तीन पल्‍य और अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही समझनी चाहिये। दो सूत्र एथक्‌ प्थक्‌ करनेका 
प्रयोनन ययासंख्य दोषकी निवृत्ति करता है । क्योंकि यदि ऐसा न किया होता, और दोनों 
सूत्नोंकी जगह एक ही सूत्र रहता, तो यथासंरूयके नियमानुसार दोनों स्थितियोंका दो नगह 
बोध हो जाता । 
भावाथे--यथासंख्य प्रकृतमें दो प्रकारका हो सकता है-एक तो उत्कृष्ट और नघ- 
न्‍्यका तीनपल्‍य और अन्तर्मुहृतके साथ । दूसरा मनुष्य और तियेश्वोंका उत्कृष्ट और नधन्य 
स्थितिके साथ । इनमेंसे पहला यथासंख्य इष्ट है, और दूसरा अनिष्ट | पहला यथासंख्य एथक्‌ 
पृथक्‌ दो सूत्र होनेपर ही बन सकता है। यदि दोनोंकी नगह एक सुत्र कर दिया जाय, तो 
अनिष्ट यथासंख्यका प्रसड्ज प्राप्त होगा । निससे ऐसे अ्थका बोध हो सकता है, कि मनृष्योकी 
उत्कृष्ट त्थिति तीन पल्‍्यकी होती है, और तियेश्चोंकी नधन्य स्थिति अन्त्मुहूर्तकी होती है। 
भाष्यम--क्षिविधा चैषा ममुष्यतियस्योनिजानां स्थिति: ।-भवास्थितिः कायस्थितिश् । 
मनुष्याणां यथोक्ते जिपल्योपमान्तश्ेह्वत परापरे भवस्थिती | कायस्थितिस्तु परा सप्ताष्टी था 
सवप्रहणानि ॥ तियंग्योनिजानां च यथोक्ते समासतः परापरे मवस्थिती । 
अथे--मनुष्यों की तथा तियंश्चोंकी स्थिति दो प्रकारकी है, एक भवस्थिति दूमरी काय- 
स्थिति । ऊपर तीन पल्‍्य तथा अन्तमुहृतंकी ऋमसे उत्कृष्ट तथा जघन्य मो स्थिति बताई 
है, वह मनुष्यें। की मवस्थिति है। अर्थात्‌ मनुष्यमवकोी धारण करनेषाले नीवकी एक भबमें 
स्थिति अन्तमुहूतसे कम नहीं हो सकती और तीन पल्‍्यसे अधिक नहीं हो सकती । एक 
१-विश्नेग्योनिजानां चेत्थपि पाड:। ३-तिरयग्योनीनं ब्रेत्यपि पाठ! । ३-यवैकमेष इति वा पाढः । 
४-टीकाकारने लिखा है, कि एक सृभ्न कर देनेसे भी कोई क्षति नहीं है । समस्त पदोंका सम्बन्ध हो जानेसे भी इृष्ट 


अंग्रेका बोध हो सकता है । अथवा व्याख्यानतो विशेषप्नतिपालिः इस नियमके अनुसार इष्ठ अर्थ किया जा 
सकता है। अथवा इस सून्तकी रचमा आपषे ही समझनी चाहिये । 


१८४ रायबन्द्रनैनशा्मालयम [ तृतीयोअण्याय! 


मनुष्यपर्य/यमें मीवित रहनेका काछ इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता, इसको भवस्थिति 
कहते हैं । निरस्तर उसी भवके धारण करनेकी कालमयोदाका नाथ कायस्थिति हैं । एक 
जीव मनष्य पर्यायको धारण करके आयु पूर्ण होनिपर पुनः मनुष्य हो और फिर भी उसी तरह 
बार बार यदि मनुष्य मवको ही धारण करता जाय, ते वह निरन्तर कितने मनुष्यके भव ग्रहण 
कर सकता है, इसके प्रमाणका ही नाम कायस्थिति है | मनुष्योकी मबस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण 
सात आठ भव ग्रहण करने तकका है। क्यांकि कोटिपुवेकी आयुवाल्य मनुष्य पुनः पुनः मरकर 
यदि कोटिपृवंकी आयुवाढ्व ही होता जाय, तो वह सात वारसे अधिक नहीं हो सकता । आठवें 
भवमें देवकुक अथवा उत्तरकुरुकी भोगभुमिमें ही उत्पन्न होता है, नहँसे कि मरण करके 
नियमंसे देवपयोय धारण करनी पड़ती है। 
तियश्व नीवोंकी भी भवस्थितिका प्रमाण मनुष्योंके समान ही समझना चाहिये | अथीत्‌ 
उत्कृष्ट तीन पहय और जघन्य अन्तमुंहूर्त । संक्षेपसे तियश्चोंकी भवस्थितिका यही प्रमाण है। 
* विस्तारसे उसका प्रमाण इसप्रकार है [-- 


५. आष्यम-व्यासतस्तु शुद्धपथिवीकायस्य परा द्वाद्श वर्षसहस्नाणि, खरपूथिवीका- 
यह हार्विशति, अप्रकायस्य सप्त, वायुकायस्य त्रीणि, तेजःकायस्य त्रीणि राजिविनानि 
व्यर्शिकायस्य वृश वर्षलहस्त्रोणि । एपां कायस्थितिरसंख्येयाः अवसर्पिण्युत्सरपिण्यः । 
बरतिकायस्यानन्ताः । ह्वीन्दियाणां भवश्थितिद्ठादिश वर्षाणि, जीन्द्रियाणामेकोनपश्चा- 
्् राजिंदिनानि । चतुरिन्दियाणां षण्मासाः | एवां कायस्थितिः संख्येयानि वर्ष- 
या पंचेन्द्रियतियंग्योनिजाः पश्चविध+--तदथ्यथा-मत्रयाः उरगाः परिसर्पाः 
दा डात । तन्न मत्स्यानाम्॒रगार्णा भुजगानां च पूर्वकोट्येब । पक्षिणां 
!संसुयेयसाग: । चतुष्पद. ना त्रीणि पल्योपमानि गर्भजानां स्थिति: । तत्न मत्स्यानां 
मवर्शिरयतिः परवेकोटिखपंचाशद्रगाणां द्विचत्वारिंशद्‌ भुन्गानां द्विसप्ततिः पक्षिणां स्थल- 
राणा चतुरशातिवंषेंसहस्ताणि सम्मूछितानां भवस्थितिः । एषां कायस्थितिः सप्ताष्टी 
नि । सर्वेषां मनुष्यतियंग्योनिजानां कायस्थितिरप्यपरा अन्तसुहूरतैंबेति । 
( इते तत्त्वाथांषिगमे छोकप्रज्ञातिनोमा तृतीयोध्ध्यायः समाप्तः | 
/अथे--दतियश्लोंकी भवस्थितिका प्रमाण सामान्यतया ऊपर ढिखे अनुप्तार है। विशेषरूपते 
हि नना हो, तो वह इ्त प्रकार समझना कि--- 
द्ध पृथिवीकायकी उत्कृष्ट भवस्थिति बारह हजार वर्षकी है | खर पृथिवीकायकी 
/बशस हजार वषेकी, जडकायकी सात हजार वर्षकी और वायुकायकी तीन हजार वर्षकी है। 
अग्निकायकी भवस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण तीन रात्रि दिनका है। तथा वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट 
मवस्थिति दृश हार वर्षकी है। इनमेंसे वनस्‍्पतिकायकीं छोड़कर बाकी नीवोंकी उत्कृष् 
कायस्थितिका प्रमाण असंर्यात अबसरपिंणी और उत्सर्पिणी है । १नस्‍पतिकायकी उत्कृष्ट 
कायसियिति अनन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है। 






मूत्र १८।] समाण्यतत्त्वाथाक्यमसूजत । १८< 

द्वीन्द्रिय भीकेंकी उत्कृष्ट सवस्थिति बारह: हजार वर्षकी हे । त्रीन्द्रियोंकी उनंचास 
रात्रि दिन, और चतुरिन्द्रियोंकी छह महीना है। इनकी उल्क्ृष्ट कायस्याति संख्यात हमार 
बर्षकी है । | के 

पंचेन्द्रिय तियेश्व पाँच प्रकारके हैं ।-मत्त्य उरग परिसप पक्ची और चतुष्पद । 
इनमेंसे मत्स्य उरग और भुनग ( परिसर्प ) इनकी उत्कृष्ट भवास्यिति कोटिपूव वषकी है 
पक्षियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति पलल्‍्यके असंख्यातवें माग है। गर्भन चतुष्पदोंकी उत्कृष्ट मवस्थिति 
तीन पल्यकी है । इसमें मत्योकी मवत्थिति कोटिपूवे, उरगोंकी त्रपन, भुनगोंकी ब्यादीस, 
स्थकृचर पक्षियोंकी बहत्तर ओर सम्मूछेननीवॉकी भवस्थिति चोरासी हजार वर्षोंकी है। इन 
सबकी कायस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण सात आठ मवग्रहण करने तक है। सम्पूर्ण मनुष्य और 
तियश्चोंकी कायस्थितिका नषरन्य प्रमाण अन्‍्तर्मुहर्तमात्र ही है। 


इस प्रकार तत्त्वाथाधिगम साज्यका लोकपशप्ति 
नामका तीसरा अध्याय समाप्त हुआ 


श्8 


कप द 
चतुथाब्ध्यायः । 
8 अब 
६ हैं छः 
अधोछोक और मध्यल्ोकका वणेन ऊपर तीसरे अध्यायम कर चुके हैं, किन्तु हध्ये- 
लोकका वर्णन अभीतक नहीं किया गया। अतएव उसका वर्णन करनेकी आवश्यकता है । 
इसके सिवाय--- कक 
साध्यम--अप्नाह उक्ते भवता “ भवप्रत्ययोड्वधिनारकवेवानामिति !” कवि न, तथीदयिकेद 


भावेद देवमतिरिति । केवलिस्तसलडृग्धर्मवेवावर्णवादों द्शनमोहस्य । 
वैबस्थ। नारकसम्मूर्छिनोनपुंसकाने न दवाः। तत्र के देवाः! कतिविधा वेति ! अश्नोच्यतेः- 


अरथ---यह प्रश्न मी उपस्थित होता है, कि आपने अनेक स्थलॉपर देव शब्दका प्रयोग 
किया है-मैसे कि “ भवप्रत्ययोः्वधिर्नारकदेवानाम ( अ० १ सूत्र २९ )। तथा औदयिक- 
मावोका वर्णेन करते हुए भी देवगगतिका उल्लेख किया है ( अ० २ पत्र ६ ) और “ केव- 
लिश्रुतसंघपमदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य । ” ( अ० ६ सूत्र १४४ ) इसी प्रकार “ सराग 
संयमादयो देवस्य ” एवं “ नारक सम्मूस्छिनो नपुंसकानि-न देवा: ।” इन सूत्रों भी देव 
शब्दका पाठ किया है। इस प्रकार देव शब्दका पाठ तो अनेक बार किया है, परन्तु अभी 
तक यह नहीं बताया, कि देव कहंत किसको हैं ? दूसरा प्रश्न यह भी है, कि उन देवेंकि कुछ 
भेद भी हैं या नहीं ! 

भावाथे--जीव तत्त्के आधारभूत तीन लेकॉमेंसे ऊर्ध््षोकका वर्णन बाकी है,उसका 
करना आवश्यक है, इसलिये और अनेक सृत्रोम नो देव शब्दका प्रयोग किया हैं, उसपरसे 
उक्त दो प्रश्न जो उपस्थित होते हैं, उनका उत्तर देनेके लिये आचार्य सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--देवाश्चतुनिकायाः ॥ १ ॥ 
भआष्यस-देवाश्चतुनिकाया भवन्ति । तान्पुरस्ताव्क्ष्यामः ॥ 
अर्थ --देव चार निकायवाले हैं । चारों निकायोंका वणेन आगे चलकर किया नायगा | 
भावाथ--सबसे पहला प्रश्न तो यही उपस्थित होता है, कि जब देव अधोल्येक 
और मध्यल्लोकमें भी रहते हैं, तो ऊध्वैकेककों ही देवोंका आवास क्यों कहा नाता है ! उत्तर- 
देवोंके चार निकाय हैं-मवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक । मवनवाप्ती अपोक्षोकर्म और 
व्यंतर तथा ज्योतिषी तियग्लोक्मे रहते हैं, यह ठीक है, परन्तु देवेंमें वैमानिकदेव प्रधान हैं, 
ओर उनका निवास ऊध्वेकोकम ही है । अतएव ऊध्वेढोककों निस्॒का कि इस चतुर्थ अध्यायमें 
वर्णन किया जायगा, देवोंका आवाप्तस्थान कहते हैं। 
देव किसको कहते हैं ! इसका उत्तर देवशब्दकी निरंक्तिसे ही लब्ध हो जाता है। 
१--दौ्यन्तीति देवा: । हु 





सूत्र १।] .. समाव्यहस्कर्पाधिनमसूजस । १८७ 


देव शब्द दिव्‌ घाहुसे भना है, नोकफे कीड़ा विजिगीषा व्यक्हार जाति स्तुति मोद मद खा 
काम्लि और गति अथम आती है । वेवगति नामकर्मके उद्यसे मो जीव देबपर्यायकों धारण 
करता है, बह स्वमाक्से ही कीड़ा करनेमे आसक्त रहा करता है। उसको मुख प्यासकी बाण 
नहीं हुआ करती । उसका शरीर रस रक्तादिकसे रहित और दीसिशारी हुआ करता है। 
उनकी गति भी अति शीघ्र और चपल हुआ करती है । इत्यादि अर्थक्रे कारण ही उनको 
देव॑ कहते हैं । 

दूसरा प्रश्न उनके भेदोंके विषयम है। सो उसका उत्तर चतुनिकाय' शब्कके दास सपछ 
ही है, कि देवेंके कर निकाय हैं। निकाय नाम संघ अथक जाति या भेद का है। बेकेंकी-मव- 
नवासी व्यम्तर ज्योतिषी और वैमानिक ये चार जातियाँ हैं, अप उनके ये चार संघ या भेद्‌ 
हैं ! यहा तिकाय शब्दका अथे निवासस्थान भी माना है। चारो श्रकारके देवेकि निकाल और 
उत्पत्तिके स्थान मिन्न मित्र हैं और वे चार हैं । मवनवासी रत्नप्रभा पूथिवीके उपर नीचेके 
एक एक हमार योजनके मागको छोड़कर शेष मागमें उत्पन्न होते हैं । ऊपर जो एक हजार 
योजनका भाग छोड़ा है, उसमेंसे ऊपर नीचे सो खो योभन छोड़कर मध्यके आठ सो योजगके 
भागमें व्यंतर उत्पत्त हुआ करते हैं। ज्योतिषी देव एथिवीसे ऊपर सात सो नब्मे योजन चलकर 
एक्सी दश योजन प्रमाण ऊँचे नमभे! भागमें जन्म अहण किया करतेहैं। वैमानिकदेव मेरुसे ऊपर 
ऋजबिमानसे ेकर सवोर्थसिद्धिपयेतके विमानेमें उत्पन्न हुआ करते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति- 
स्थानके भेदसे देवोंके चार भेद हैं। इनका गमनागमन जन्मस्थानके सिवाय अन्यहबानेंमें दी हुआ ऋरता 
है । यहाँपर इतनाही देवोंका स्वरूप ओर मेदकथन सामान्यसे समझना चाहिये 4 क्योंकि 
इसका विश्लेष वणेन आंगे चलकर करेंगे । यंहाँवर इतना और विशेष समझना कि यह ऊच्वे- 
लोकका प्रकरण है, अतएव उसके अनुसार देवशब्दसे मावदेव ही यहाँपर विषज्धित हैं। 

प्रक्ष--देवोंका स्वरूप और उनके चार निकाय आपने बताये; परन्तु देव प्रत्यक्ष- 
१-०४ दीव्व॑ति अदो प्त्थि गुणेहिं ओईहिं दिव्वभावेदिं । भासंतादिव्बकाया तम्हा ते बण्णियया देख ॥| १५७ ॥ 
( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) इसके सिवाय देखो भगवतीसूत्र ५८४-“ के महद्दालए णं भंते | लोए पन्नत्ते १ ” इत्यादि । 
ओर विमानमहत्व प्रज्ञापनामे “ के महालया ण भंते ! चिमाणा पण्णता १ ” इत्यादि । २--वैमानिकदेबॉका जन्म 
अपने अपमे स्वयमें हो द्ोता है, परन्तु उनकी नियोगिनी देवियोंका जन्म पहले दूसरे स्कगेनें ही होता है । अपरके 
स्वर्गोमें जन्म प्रहण करनेवाले अथवा रहनेवाले देव घहँसे आकर उन अपनी अपनी निम्रेशिसी देवियोंक्ो अस्ते आपने 
स्थानपर ले जाते हैं। ३--इसी अध्यायमें । ४--भगवतीसूत्रमं (श. १२ उ. ५ सूक्ष ४६१ ) पाँच प्रकारके 
देव बताये हैं ।-भव्य द्व्यदेव नरदेव धर्मदेव देवाधिदेव और भावदेव। यथा-“ कतिविध! ण॑ मंते ! देवा 
पण्णला ? गोथमा ! पंचविधा देवा पण्णला त॑ जहा-भवियद्व्यदेवा नरदेषा धम्मदेवा देवाहिदेशा भावदेकाब । " जो 
मलुष्य था लिरयंत्र मरकर देव देनियाला है, उसकों भव्य द्रध्यदेव कहते हैं । बोदह रतनोंके अणिषत्ति उकवर्लियोकों 
नरंदेज कहते हैं । निर्भेन्य साधुओको घमदेव और तीथकर भगवानको देवाथिदेव कहते हैं। जो देवगति 
भामकमेके उदयसे देषपयोयकी घारणकर देवायुकी भोगनेवाले हैं, उनको साक्पेव कहते हैं।.. 


१८८ रायचन्द्रमैनशाखमारायार [ चतुर्थोंअ्ष्यावः 


इत्दियेंकि द्वारा नहीं दीखते | अतएव उनका मूलमें अस्तित्व भी है या नहीं! अथवा यह 
कैसे भाछृम हो, कि वास्तव देवगतिका अस्तित्व है ! उक्तर--देवगतिके एक देशको देख- 
कर शेष मेदोंके अस्तित्वको भी अनुमानसे माना जा सकता है । धार निकार्यमिसे 
ज्योतिष्कदेवोंका अस्तित्व प्रत्यक्ष है | इसी बातको दिखानेके हिये सूत्र कहंते हैं:-- 


सूत्र--तृतीयः पीतलेश्यः ॥ २ ॥ क्‍ 
भाष्यख-सलेषां चतुर्णी देवनिकायानां ठतीयों देवनिकायः पीतलेश्य एवं मवाति। 
कश्चासी ? ज्योतिष्क हति । 
अर्थ---उपर नो देवेंके चार निकाय बताये हैं, उनमेंसे तीसरे देवानेकायके पीतढेश्या 


ही होती है। उस देवनिकायका नाम है-ज्योतिष्क । अथोत्‌ चार देवनिकार्येमेसे तीसरे 
देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है, और वह नियमसे पीतलेश्यावाला ही होता है | चन्द्र सूये 
आदि विमान प्रत्यक्ष दीखते हैं | उनमें रहनेवाले देव ज्योतिष्केव कहे जते हैं । निप्त 
प्रकार मकानोंकी देखकर उनमें रहनेवाल्लेंका अस्तित्व अनुमानसे माठ्म हो जाता है । उस्सी 
प्रकार उन देवोंका अस्तित्व भी समझ लेना चाहिये, और उन देवेंके सम्बन्धसे दूसरे देवोंका 
अस्तित्व भी जाना जा सकता है । नैसे कि सेना वन आदिके एकदेशकी देखकर शेषका 
मी ज्ञान हो जाता है। 

ऊपर जो चार निकाय बताये हैं, उनके अन्तरभेदोंको बतानेके लिये सत्र कहते हैं।--- 


सूत्र--दरशाष्टपशद्ादशविकत्पाः कत्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ३ ॥ 
भाष्यम--ते च वेवनिकाया यथासइ्ख्यमेवंविकल्पा भवन्ति । तदथ्यथा-वशविकल्पा 
भवमवासिनो5छुरादयो वक्ष्यनम्त । अष्टविकल्पा व्यन्तराः किलरादयः । पशञ्चविकल्पा 
ज्योतिष्काः रूयोद्यः | प्रादशविकल्पाः वैमानेका कल्पोपस्तपर्यन्ताः सौधर्मादिष्विति ॥ 
अर्थ--ऊपर जिन देवनिकायोंका उल्लेख किया गया है, उनके मेद्‌ ऋमसे इस प्रकार 
हैं;-भवनवासी, इनके असुरकुमार नागकुमार विद्यत्कुमार आदि दश भेद हैं, निनका कि वर्णन 
आगे चलकर करेंगे। व्यन्तर, इनके किल्लर किंपुरुष महोरग आदि आठ भेद हैं । तीसरे 
ज्योतिष्क हैं, मिनके कि सूर्य चन्र आदि पाँच भेद हैं । वैमानिकदेवोंके बारह भेद्‌ हैं, परन्तु 
ये मेद सोधर्म आदि स्वगंसे लेकर कल्पोपपत्न पर्यन्त हैं| आंगे नहीं । व्यन्तर ज्योतिष्क और 
वेमानिकदेवोंके इन भेदोंका भी उलछेख आगे किया जायगा । 


१--यहाँपर लेश्यासे द्रब्यल्ेश्या समझनी चाहिये, जो कि शररके वणेरूप है। परन्तु यह कथन ठीक सम- 
झमें नहीं आता, क्योंकि देवोंक अस्तित्वकी सिद्ध करनेके लिये यह सूत्र है। देव प्रत्यक्ष नहीं दोखते हैं, जो दीखते 
हैं, थे देवेंके विमान हैं, और उनके बर्णको लेश्या कैसे कहा जा सकता है, फिर सभी विमान या देव पीतवर्णके ही 
नहीं हैं। यदि देवेंका शरीर बण लिया जाय, तो शेष तीन निकायोंके समान ज्योतिष्क भी दौखते नहीं । 
२--सौधमोदिष्वपीति व पाठान्तरम्‌ । 


सूच २-६३-४ |]. समप्यतस्यापोविषमसूतंत्र 4 १८९: 


... आवाये-“जैमानिकदेव को भ्रकारके हैं, कश्पोषफ्न और कह्पातीत । मिलमें 
वक्ष्यमाण इन्द्र. सामानिक आदि भेदोंकी कल्पना पाई जाती है, उन स्व्गोंको कश्प 
कहते हैं, और उनमें उपफद-जन्‍्म घारण करनेवाले देवोंका नाम कल्रोपपत्न है। मिनमें वह 
कर्पना नहीं पाई जाती, उन स्वगेंम उत्पल होनेवाले देवोंको कल्पातीत कहते हैं । पहले 
सौधर्म स्वगंसे लेकर बारहंवें अच्युत स्वगेतकको कस्प कहते हैं। अतएव इनमें उत्पन्न होने" 
वाढे देवोंके गारह मेद हैं । बारह स्वगेके इन्द्र भी बारहे ही. हैं । अच्युतत स्वर्गंसे ऊपरके देव 
दो तरह के हैं-अ्रेवेयकासी और अनुत्तरवीसी । इन दोनों ही तरहके देबोंको अहमिन्द्र कहते 
हैं, क्योंकि इनमें इन्द्रादिककी कल्पना नहीं है। सब समान ऐश्क्येके घारक हैं | अतएव वे सभी 
देव अपने अपनेको इन्द्र ही समझते और मानते हैं । प्रकृतम॑ वैमानिकदेवोमेंसे अहमिन्द्रोंका 
ग्रहण अपेक्षित नहीं है। कश्षोपपत्नेपयन्त ऐसा कहनेसे और बारह भेद दिखानेसे स्पष्ट 
होता है, कि प्रकृतमें अच्युत स्वर्ग तकके भेद बताना ही आचार्यको अभीष्ट है। 

ऊपर कहा जा चुका है, कि बारहवें स्वर्गतक इन्द्रादिककी कह्पना पाई जाती है, 
इसलिये उसको कह्प कहते हैं । किंतु वह कल्पना कितने प्रकारकी है, सो अभी तक बताई 
नहीं, अतएव उसके मेदोंकी दिखानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सुत्र--इन्द्रसामानिकत्रायश्विशपारिषदात्मरक्षको कपाछा नी - 
कप्रकीणकामियोग्यकिस्बिषिकाश्रैकशः ॥ ४ ॥ 


साष्यम--एकेकराशअतेषु देवनिकायेषु पेवा वशविधा भयन्ति | तथथा इन्द्र सामा- 
निकाः आयश्विशाः पारिषद्याः आत्मरक्षाः लोकपालाः अनीकानि अनीकापशिपतर्यः प्रकीणेकाः 
आमभियोग्याः किल्विषिकाश्ति ॥ तत्रेन्द्राः मवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कविमानाधिपतयः ॥ 
इज्दससानाः सासानिकाः अमात्यपितृश॒रूपाध्यायमहत्तरवत्‌ केवलमिन्वत्यहीनाः । आय- 
खिशा मंत्रिप्रोहितस्थानीयाः । पारिषधाः वयस्यस्थानीयाः । आत्मरक्षाः शिरोरक्षस्था- 


१-दिगिम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वर्ग और उनके बारह इन्द्र मने हैं । इन इन्द्रोंकी अपेक्षासे ही 
कल्पोपन्नके बारह भेंद माने हैं। यथा-सौधमांदि चार स्वर्गोंके चार इन्द्र, पौंचवें छ्वेका एक, सातवें आठवेंका एक, नोने 
दर्स॑बेंका एक म्यारहवें बारइवेंका एक, और तेरहवेंसे सोलहवें तकके चार इन्द्र हैं। इनके नाम राजवार्लिकमें देखना 
चाहिये । ख्वेताम्बर सम्प्रदायमें अच्युत पर्यन्त बारह स्वर्ग ओर उनके बारद ही इन्द्र माने हैं। किन्तु सिद्सेन गणीने 
इन्द्रीके दक्ष भेद ही गिनाये हैं, जेसा कि अध्याय ४ सूत्र ६ की टीकासे माद्म होता है । २-हस कथनसे नव 
ग्रेवेयक और नव अनुदिश दोनोंका द्वी महण करना चाहिये । ३-विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सबोग्रीसिद्ध 
इन पाँच बिमानेंको अनुत्तर कहते हैं | ४-अदमिन्द्रोअश्मि नेन्द्रो इन्‍यो मतोस्तीत्यातकत्थना: | अहमिन्द्राख्यया ल्यारतिं 
गतास्ते हि दिववोकसः ॥ श्रीजिनसेनाचारय-मह्ठपुराण ५-“ अधिवाखवानी चार्य कश्पशब्दः | अन्तेपरिगताः पयेन्ताः । 
कह्पोपपन्ना: ( कब्पेघूपन्नाः ) परयेन्ता येषां त्त इमे ॥ कल्पाध्य द्वादश वश्यमाणाः श्रोघमोदयो5च्युतपर्यवसादाः । 
तत्पयेन्तमेतबतुषयं॑ भजतीति ॥ ६--सूत्रंथ केवल अभीक दाब्द ही पड़ा है, न कि अनीकाबिपति। अतएय 
भाध्यकारन अनीक दब्दका ही भय अनीकाधिपति है । ऐसा समझनेके किसे छुअसा किया है। अन्यथा दशकी 
संख्या विधटित हो जायगी । , 


. १६० रायभन्दमैनशासभासवार [ अतुर्षोअण्याकः 


भीया! । छोकपाला आरक्षिकार्थचरस्थानीयाः अमीकाधिफ्तयों कण्डनम्बकस्थानीयाः 

| अनीकाल्यनीकस्थानीयास्येद । प्रकीर्णाः फ्ैरशनपवस्थानीयाः। आशियोग्याः वासस्था- 

मीयाः। किल्विषिका अन्तस्थस्थानीया इति ॥ ) ये 
अबै--उरर नो देवोंके चार निकाय बताये हैं, उनमेंते प्रत्येक निकायमें देवोंके दश 


मेद हुआ करते हैं। अर्थत्‌ चारों निकायंके देवेंमें दश दश प्रकार हैं। वे दृश प्रकार कौनसे 
हैं से बताते हैं |-इन्द्र सामानिक त्रायलिंश पारिषय आत्मरक्ष लोकपाक अनीक-अनीकाधिपति 
प्रकीणेक आमियोम्य और किटिबिषिक । 

मवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क और वैमानिक इन चारों निकायोंके देवेंमिं नो प्ब देवोंके- 
अपने अपने निकायवर्त्ती मस्त देवोंके अधिपति-स्वामी हैं, उनको इन्द्र कहते हैं । अमात्य 
पिता गुर उपाध्याय आदिके समान जो महान्‌ हैं, निनमें केवल इन्द्रत् तो नहीं है-आ्ञा 
करनेंकी योग्यता या अविकार तो निनमें नहीं पाया नाता, परन्तु निनका ऐश्वये सब इन्द्रके हा 
समान होता है, उन देवोंको सामानिक कहते हैं। राज्यमें मन्‍्त्री और पुरोहित जिस प्रकार 
करते हैं, उप्ती प्रकार नो देव उनके समान स्थानपर नियुक्त हैं, उनको 
श्रायक्षिश कहते हैं। जो मित्रके समान हैं, अथवा समासदोंके स्थानापन्न हैं, उनको 
पारिध कहते हैं, | जो हथियार लिये हुए पीठकी तरफ रक्षाके लिये खड़े रहते 
और स्वामीकी सेवा सत्तद्ध रहा करते हैं, ऐसे अद्जरक्षकोके समान जो देव होते हैं, उनको 
आत्मरक्ष कहते हैं। नो चोर आदिसे रक्षा करनेवाले कोतवाढ़के समान हैं, उनको लोक्रपाल 
कहते हैं। नो सेनापतिके समान हैं, उनको अनीकाधिपाति कहंते हैं. | मो नगरनिकार्साके समान 
हैं-प्रमाके स्थानपत्न हैं, उनको प्रकी्णक कहते हैं । जो नोकरोंके समान हैं, उनको आमिशोम्य 

कहते हैं | नगर बाह्य रहनेवाले चाण्डालादिके जो समान हैं, उनको किल्विषिक कहते हैं । 
भावाये--जिस प्रकार मत्यैल्लेकममे राज्यकी विभूति और उसके अंग हुआ करते हैं, उसी 
प्रकारकी रचना देवेंम भी है। इन्द्र राजाके स्थानापन्न है, सामानिक अमात्य और पिता तथा गुरु 
आंविंके स्थानापत्न हैं । इसी प्रकार ऊपर ढिखे अनुसार दशों भेदोंके विषयमें समझना चाहिये | 
१-मह सामान्य कथन है। इसका विशेष अपवादरूप कथन आगेके सूझमें करेगे, कि व्यन्तर और अ्योतिष्योमि 

आठ ही भेद हैं। २-ये एक एक इन्द्रके प्रति संख्यामें ३३ ही होते हैं । अतएव इनको श्रायक्लिंश कहते हैं । 
३---अनीक दब्द सूत्रमें आया है, उसीका अथ अनीकाधिपति है। अन्यथा दो शब्द माननेपर दशकी 
संख्या नहीं रह सकती है, ऐसा पहले बत्ता चुके हैं। अतएवं स्पष्ट बोध करानेके लिये ही भाष्यकारने एक 
अनीकाधिपति शब्दकी ही भ्याख्या की है। ४---यथपि स्क्‍योंमें यहाँके समान चोरी करनेवाले अथया युद्धादि 
: करनेबाले शत्रु भादि नहीं है, तो भी यह केवल पृष्यकर्मके उदयसे आप्त हुई, ऋद्धि विशेषके वैसब और उसके 
महत्वको श्रकट ऋरता है । जैसे कि किसी महान्‌ पुष्याधिकारी राजाके राज्यमें कभी किसी भी प्रकारका कोई भी 
उपब्द नहों दोता, तो भी उसके राज्यमें राज्यके सम्पूर्ण अंग रहते ही हैं, और उनके रहनेको केबल पुष्यजनित 


जैमवं ही कहा जा सकता है । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | अतएवं इस बैमवका स्थितिका 
रक्षण और पालन तथा अकृष्ट भीतिका उत्पन्न करना आदि समझना चाहिये । ३७३ 
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'झुपरके कपनले देवोंके चारो ही निकारययेमें यह द्शाविव कल्पना हैन्सभी निकायोर्मे ये 
दश प्रकारके देष रहते हैं, ऐसा समझें आता है। क्योंकि ऊपर जो. कपन किया है, यह 
साबान्ध है, उसमें अमीतक कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है $ अतरव हमें मो विशेषता 
है, उसके बताते हैं--- 


सूत्र--त्रायसिशलोकपालवज्यों व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
भाष्यम्त-व्यन्तरा ज्योतिष्काश्याष्टविषा मवन्ति त्रायखिशलीकपालवर्ज्यां द्वाति ॥ 
अरथ--चार निकार्यमेंसे व्यन्तर तथा ज्योतिष्क निकायमें आठ प्रकारके ही देव रहा 
करते हैं । उनमें त्ायस्रिश और छोकपाल नहीं हुआ करते । 
भावाथे---३ल्‍द्र सामानिक आदिके भेदसे देवोंके जो दश प्रकार क्ताये हैं, वे दों 
प्रकार भवनवासी और वैमानिक देवेंमे ही पाये जाते हैं । व्यन्तर और ज्योतिष्कोमें नहीं । 
अतएव उनमें देवोंके आठ ही भेद हुआ करते हैं। 
इन्द्र आदि दश भेद्‌ जो बताये हैं, उनमें और कोई विशेषता नहीं बताई है, अतएव कोई 
समझ सकता है, कि चार निकायोंके चार हो इन्द्र हैं, इसी प्रकार और भी अनिष्ट अथेका 
प्रस्आः आ सकता है । अतणव उक्त निकायोंम इन्द्रीकी कल्पना किस प्रकारसे है, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र करते हैं--- 


सुत्न--पूर्वयोद्दीन्द्राः ॥ ६ ॥ 


भाष्यम-पूर्वयोदेंबनिकाययोसंबनवासिस्यन्तरयोवेंवापिकल्पानां हो हाविन्दी भक्‍तः। 
तदथ्यथा--मबनवासिषु ताववद्दी अस्तुरकुमाराणामिन्द्री भ्वतश्चयमरों बलिश् । नागकुमा 
राणां धरणो भूतानन्वश्च । विद्यत्कुमाराणां हरिहेरिहसश्च । सुपर्णकुमाराणां वेण॒देवों वेणु 
डरी च। अभिकुमाराणामशिशिर्रोडमिमाणयईण + चोतकुमारःणां वेछस्कः प्रस््षनइण 
स्तनितकुमाराणां सुघोषो महाधोषश्य + उदधिकुमाराणां जलछकान्ती जकूंपरमश्थ । हीच- 
कुमाराणां पूर्णोष्बदिष्टश्य । विक्कुमाराणाममिती5मितबाहनश्येति ॥ 
व्यन्तरेष्याप हो किक्षराणामिन्दी फकिसरः किस्पुरुपएच । किम्पुरुषाणां सत्पुरुषो महा- 
पुयषश्च । महोरगाणामलिकायों भहाकतायरल । मन्धवाजां भीतरतिभीसयशाश्य । यक्षाणां 
पूर्ण मद्दो मणिमद्रश्य । राक्षसानां भामो महाभीसमश्च | भूतानां प्रतिरूषो5तिकपल। पिशा 
चानां काछो महाकारूश्चेति ॥ ज्योतिष्काणां तु बहवः सूयोश्यन्त्रमलइल । वैम्सनिकानामे- 
कैक एव | तथया-सोधने शकः ऐेशाले ईशानः, सनत्कुमारे सकरकुआरः इसि। एवं सर्वे- 
कस्पेदु स्वकल्पावहाः पत्तरित्कन्ज्रादयों दश्ष विशेषा न शन्ति, से एव स्थलम्म्जा इति ॥ 
अथे---उपर्यक्त चार निकार्येमेंसे पहले दे। देवनिकार्योमें अर्थात्‌ मंवनवासी और 
व्यन्तरोंम॑ मितने देवोंके विकश्प हैं, उन सभीमे दो दो इन्द्र हुआ करते 
हैं। उनके नम इस प्रकार हैँ--भगनबासियेंके असुरकुमार आदि दक्षभेद्‌ हैं; जिनसेंसे 


है रायबन्त्रमैनशासमासायांय [ चतुर्षोषष्यायेः 


अपुरकुमारोंके चमर और बढ ये दो इन्द्र हैं। नागकुमोरोंके घरण और भूतानंद, विदयत्कुमारोंके 
इरि जौर हरिहस, स॒पण कुमार वेणुदेव और बेणुदारी, अभिकृमारेंके अम्रिशिल और अभि 
माणव, वातकुमारोंके वेहम्ब और प्रभल्लन, स्तनितकुमारोंके सुघोष और महाघोष, उदधिकुमारोंके 
जल्कान्त और नह्प्रभ, द्वीपकुमारोंके पूण और अवशिष्ट, तथा दिक्‍्कुमारोंक अमित और 
अमितवाहन ये दो इन्द्र हैं । 

व्यन्तरनिकायके आठ भेद हैं-उनमें मी इसी प्रकार प्रत्येक भेदके दो दो इन्द्र सम- 
पने चाहिये । उनके नाम इस प्रकार हैं-किन्नरोंके किलर ओर किम्पुरुष, किम्पुरुषोंके सत्पुरुष 
और महापुरुष, महोरगेंकि अतिकाय और महाकाय, गन्धवोके गीतराति और गीतयशाः, यक्षेकि 
पूणमद्र और मणिभद्ठ, राक्षसरोंके भीम और महाभीम, भूर्तेकि प्रतिरूप और अतिरूप, एवं 
पिशाचाके काल और महाकाल ये दो इन्द्र हैं। 

ज्योतिष्क निकायमें सूये और चन्द्रमा ये दो! इन्द्र हैं। किन्तु ये सृथ और चन्द्रमा एक 
एक ही नहीं किन्तु बहुत हैं। क्योंकि द्वीप समुद्रोंका प्रमाण असंख्य है और प्रत्येक द्वीप या 
समुद्रमे अनेक सूय तथा चन्द्रमा पाये जाते हैं | अतएव सूये और चन्द्रमा भी असंख्य हैं। 

वैमानिकदेवेमिं एक एक ही इन्द्र हैं ।-यथा-सोघमे स्वगके इन्द्रका नाम शक्र है, इसी 
प्रकार ऐशान सगे इन्द्रका नाम ईशान ओर सानत्कुमार स्वरके इन्द्रका नाम सनत्कुमार है। 
इसी प्रकार हरएक कल्पमें समझना चाहिये । उन इन्द्रोंके नाम करपोंके नामके अनुसार ही 
हैं। बारह॒वें अच्युत सवगें तक कह्प कहा जाता है। इसलिये वहीं तक यह इन्द्रादिककी 
कश्पना पाई जाती है, उसके आगे देवोंके सामानिक आदि क्शिष भेद नहीं है। वहाँके 
समी देव स्वतन्त्र हैं । उनको अहमिन्द्र कहते हैं। वे गमनागमनसे रहित हैं । 
... इस प्रकार पहली दोनें निकायोंके इन्द्रोका वणन करके उनकी लेश्याओंका बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं:-- 

सूत्र--पीतान्तलेश्याः ॥ ७॥ 
भाष्यस--पूर्वयोनिकाययोदेवानां पीतान्ताश्चतस्नोलेश्या सवन्ति । 
अर्थ--पहले दोनों निकार्योके देवोंके पीतपयेन्त चार लेश्याएं होती हैं । 
१--दिगम्बर सम्दायमें इन दोनेंमे से चन््माको प्रधान माना है । बत्रको इन और सूपेको अतीश 

कहते हैं। सो इन्द्रोंकी गणनामें इन्द्र और अतीन्दर दोनों दी लिये जाते हैं । २--जम्बूद्ीप दोय ल्वणाम्बुधिमें ऋर 
चन्‍्द, घांतखण्ड बारह काल्मेदपि व्यालीस हैं, पुस्करके दोय भाग इधर बहत्तरह इत्यादि ( चचोशतक ) ३--माहे- 
नम महेन्द्र, ब्रह्मलोफमें अक्म, लान्तवमें लान्तक, महाशुक्रमें महाशुकू, सहललारमें सहस्वार, आनत और श्राणत दोलों 


कह्पोंका प्राणत नामका एक ही इन्द्र है। इसी प्रकार आरण और अच्युतकल्पोंका एक अच्चुत नामका ही इन्द्र है । 
इस प्रकार बारद स्वगोंके दश ही इन्द्र हैं । किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वर्ग और उनके बारह इन्दें आने हैं । 


वृक्ष बट .".. संभाण्यतरवार्यापिममसुतत ।.. १९३ 


:..._ आषाये--यहाँपर केश्यासे अमिप्राय द्वव्यलेश्यूका है । अथोत भवमवासी और 
व्यन्तरनिकायके देवोंके शरीरका कर्श कृष्ण नील कापोत और पीत इन चार हछेश्याओमसे 
किसी भी एक लेश्यारूप हो सकता है । भावलेश्याके विषयमें कोई नियम नहीं है। दोनों 
निकायके देवोंके छहों भावरेश्या हो सकती हैं । 


उक्त चारों निकायके देव तीन भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं । एक तो वे कि 
निनके देवियों भी हैं और प्रवीचार भी है, दूसरे वे कि निनके देवियाँ तो नहीं हैं, परन्तु 
प्रवीचार पाया जाता है । तीसरे वे कि जिनके न देवियों हैं और न प्रवीचार ही है। इनमेंसे वे 
देव कौनसे हैं, कि बिनके देवियों भी हैं और प्रवीचार भी है! उन्हींकी बतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ८ ॥ 
साध्यम--सवनवास्यादयो देवा आ ऐशानात्‌ कायप्रवीचारा सवन्ति । कायेन प्रवीचार 
एथपामिति कायप्रबीचाराः | प्रवीचारों नाम मेथुनविषयोपसेवनम्‌ । ते हि संक्लिष्टकमोणो 
मलुष्यवन्मैधुन सुखमनुपलीयमानास्तीब्रानुशयाः कायसंक्केशर्ज सवोद्भीणं स्पशेछुखमवाप्य 
पीतिसुपरूभन्त इति ॥ 
अर्थ--काय नाम झरीरका है, और प्रवीचार नाम मैथुन सेवनका है। झरीरके द्वारा 
खीसम्मोग आदि जो मैथुन सेवन किया जाता है, उसको कायप्रवीचार कहते हैं। भवनवासियोंसे 
लेकर ऐशान स्वगेतककें देव कायप्रवीचार हैं। वे शरीर द्वारा ही मैथुन विषयका सेवन करते हैं। 
उनके कमे अतिक्लेशयक्त हैं, वे मेथुन सेवनमें अति अनुरक्त रहनेवाले और उसका पुनः सेवन 
करनेवाले हैं, मेथुनसंज्ञाके उनके परिणाम अतिशय तीज्र रहा करते हैं | अतएबव वे शरीरके 
संक्षेशसे उत्पन्न हुए और सवोह्जीण स्पश सुखको मनुष्योंकी तरह पाकरके ही वे प्रीतिको प्राप्त 
हुआ करते हैं | 
भावाथ--यहॉँपर आहुका मर्यादा अर्थ न करके अमिविधि अर्थ माना है। अतएव 
ऐशान स्वर्गसे पहले पहले ऐसा अथ न करके ऐशानपर्यन्त ऐसा अथ करना चाहिये । दूसरी बात 
यह है, कि उपयेक्त कथनके अनसतार इस सन्नम दो बातें बतानी चाहिये | एक तो देवियोंका 
अस्तित्त और दूसरा प्रवीचारका सद्भाव । कायप्रवीचार शब्दके द्वारा ऐशान पर्यन्त-- 
मवनकासी व्यन्तर ज्योतिष्क और सौधम ऐशान स्वगंवासी देवोंके प्रवीचार किस तरहका होता 
है, सो तो बता दिया । परन्त देवियोंके अस्तित्वके विषयमें यहाँ कोई उल्लेख नहीं किया है। 
से। वह « व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति;” इस सिद्धान्तके अनुस्तारा आगमके व्यासख्यानंस 
समझ लेना चाहिये । आगपमे छिल्ला है; कि भवनवासी व्यम्तर ज्योतिष्क और .सोका.. ऐशान 


१९४ शयचन्द्वनैनेशाखमालयात [ चतुर्भोकयाय: 
कल्पमें ही देवियाँ जन्मके द्वारा उत्पल्त हुआ करती हैं, इसके आगे नहीं । अतएव झन्मकी 
अपेक्षा देवियोंका अस्तित्व ऐशान कल्पपर्यन्त ही समझना चाहिये। 

दूसरे प्रकारके देव वे बताये हैं, निनके कि देवियोंका सद्भाव ते नहीं है, परन्तु प्रवी- 
बारकी सत्ता पाई जाती है। उनके मैथन सेवन किप्त प्रकारसे हुआ करता है, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 

सूत्रम--शेषाः स्पररूपशब्दमनप्रवीचारा दयो्दयोः ॥ ९॥ 
माष्यम-ऐशानादूर्ध्व शेषाः कल्पीपपन्ना देवा हयोह्योः कल्पयोः स्प्शेरूपशब्दमनः+- 

प्रवीचारा भवन्ति यथासहृ्यम्‌ । तद्यथा सनत्कुमारमाहेन्द्रयोदेंवान मेथुनसुखप्रेप्सनुत्पन्ना- 
स्थान विवित्वा देव्य उपतिष्ठन्ते। ताः स्पृट्टैव च ते भीतिमुपलभन्‍्ते विनिवृत्तास्थाश्च भवन्ति। 
तथा ब्रह्मलोकलान्तकयोदेवान एवंभूतोत्पञ्नास्थान्‌ विदित्वा देव्यो दिव्याने स्वभावभास्वराणि 
सर्वाज्नमनोहराणि झड़नरोदाराभिजाताकार।बिलासान्युज्ज्यलयारुवेषाभरणानि स्वानि 
रूपाणि वृशैयन्ति । तानि हड्देच ते प्रीतिमुपलसस्ते निवृत्तास्थाश्च सचन्ति ॥ तथा महाशुक- 
सहस्तारयोदेवानुत्पश्प्रवीचारास्थान्‌ विवित्वा वेव्यः श्रुतिविषयसुखानत्यन्तमनोहरानभद्वारो - 
दाशभिजातविलासाभिलाषच्छेदतलछतालामरणरवमिश्रान हसितकथितनीतशब्दानुदीर- 
यन्ति | तान ध्रुत्वेव प्रीतिमुपलभन्‍्ते निवृत्तास्थाश्व भवन्ति | आनत प्राणतारणाच्युतकल्प- 
वासिनो देवाः श्रवीचारायोत्पन्नास्थाः देवीः संकल्पयन्ति | संकल्पमाज्रेणैव च ते परां प्ीति- 
मुपलभस्ते विनिवृत्तास्थाइच भवान्ति ॥ एभिहच प्रवीचारेः परतः परतः प्रीति प्रकर्षविशेषो5लु- 
पमगुणो भवति, प्रवीचारिणामल्पसबक्लेशत्वात्‌ । स्थितिप्रसावादिभिरधिका इते वक्ष्यते । 
( आ० ४ सत्र २१ ) 

अये--कल्पोषपत्न देवोंमें सोधम और ऐशान खगके देवोंको छोड़कर बाकीके जो देव 
हैं, वे यहाँपर शेष शब्दंस कहे गये हैं । इन देवों दो दो कल्पके देवोंके ऋमसे स्पशे रूप 
शब्द और मनके द्वारा प्रवीचार हुआ करता है । वह किस प्रकारसे होता है से बताते हैं--- 

सनत्कुमार और महेन्द्र करपमें नो उत्पन्न होनेवाले हैं, उन देवोंके जब मैथुन सुखको 
प्राप्त करनेकी इच्छा होती है, तब उनकी नियोगिनी देवियाँ उनको वैसा जानकर उनके निकट 
आकर उपस्थित होती हैं । वे देव उन आईं हुईं देवियोंका केवल स्पर्श करके ही प्रीतिको प्राप्त 
हो नाते हैं, ओर उनकी वह कामवासनाकी आशा उसीसे निवृत्त हो जाती है । 

इसी प्रकार ब्रह्मढ्ेक और छान्तक कस्पवासी देवोंके जब मैथन संज्ञा उत्पन्न होती है, 
तब उनको वैस्ता-मैथुन सुखके लिये आशावान्‌ जानकर उनकी नियोगिनी देवियाँ उनके निकट 
आकर उपस्थित होती हैं, और वे उन्हें अपने ऐसे रूप दिखाती हैं। नो #ि दिव्य 
ओर स्वभावसे ही जि अकाशबात हो. सवोज्ञ्मं मनोहर हैं, जो श्रृज्ञार- 
सम्बन्धी उदार और अभिनात-उत्तम कुलके येग्य कहे और माने ना सकनेवाले आकार 
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१९० सस्मार्‌ तिष्क से जन्मनेत्पदन्ते देध्यः, न परत इति'!(सिद्धसेल भणी) 








सूत्र ६ | ] ह समाण्यतत्त्वाथाधिगमसूच्रस | १९६ 


तथा बिछाससे युक्त हैं, एवं जिनमे उज्ज्वल और मनोज वेष-वस्रपरिधान-पोशाक तथा आम- 
रण पाये जाते हैं । उन देवियोंके ऐसे मनोहर और सुन्दर शुज्ञार तथा वेष मूषसे युक्त 
रूपोकी देखकर ही वे देव प्रीतिको प्राप्त होनाते हैं, ओर इतमने-देखने मात्रसे ही उनकी कह- 
कामकी आशा भी निवृत्त हो जाती है । 

इसी तरह महाशुक्त और सहख्नार कश्पके देवोंके जब प्रवीचारकी आकाह्ा उत्पन्न 
होती है, तब उनकी नियोगिनी देवियाँ उनकी वैसा-काम सुखका अमिछाषी जानकर उनके 
निकट आती हैं, और ऐसे शब्दोंका उच्चारण करती हैं, कि नो श्रवण विषयके सुखको देनेवाले 
और अत्यन्त मनोहर हैं, भिनमें शुज्ञारा उदार और उच्च कुछके योग्य विछास अमिल्ाप 
छेद तछ ताल और आभरणोंका शब्द मिछ्ा हुआ है । एवं जो कभी हास्यके विषयको 
लेकर और कभी कथोपकथनके सम्बन्धकी लेकर तथा कभी गायनके प्रकरणकी लेकर प्रवृत्त 
हुआ करते हैं। उन देवियोंके उन इच्छाके अनुरूप शब्देंको सुनते ही वे देव प्रीतिको प्राप्त 
हो नाते हैं और उनकी वह आशा भी उसीसे निवत्त हो जाती है । 


इसा तरह आनत प्राणत आरण ओर अच्युत कल्पवर्ती देव निस्त॒ समय प्रवीचारका 

विचार ही करते हैं, और देवियोंका संकल्प करते हैं, उसी समय-उस संकल्पके करते ही वे देव 

प्रीतिको प्राप्त हो नाते हैं, और उस संकल्प मात्रसे ही उनकी वह आशा निवृत्त हो नाती है। 

इन प्रवीचारोंके कारण आगे आगेके-ऊपर ऊपरके कह्पोंमे रहनेवाढे देव अधिकाधिक 

विशेष प्रीतिका धारण करनेवाले हैं, और उनकी यह प्रीति उत्तरोत्तर अनुपम महत्वकों रखने- 

वाली है। क्योंकि ऊपर ऊपरके उन प्रवीचार करनेवाले देवोम प्रवीचारके संकल्परूप परिणाम 

अर्प-मन्द मन्दतर हुआ करते हैं । परन्तु वे स्थिति और प्रमावकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक 
हैं, जैसा कि आगे चढकर लिखा नायगां । 

भाषाथे--ऊपर जो तीन' प्रकारके देव बताये हैं, उनमेंसे यह उन देवोंके स्वरूपका 

वर्णन है, जो कि अदेवीक और सप्रवीचार हैं। यह बात भी ऊपर लिखी जा चुकी है, कि 

कल्पवासिनी देवियाँ जन्‍्मके द्वारा सोधमे और ऐशान कल्पमें ही उत्पन्न हुआ करती हैं। 

ऊपरके कह्पोंमें वे उत्पन्न नहीं हुआ करतीं। अतएव उन देवॉकों अदेवाक माना है। 

किन्तु उनमें प्रवीचार पाया जाता है। उन देवोंको मेथुनकी इच्छा होते ही उनकी नियोगिनी 

देवियों उनके पास सौधम॑ ऐशान कल्पसे आकर उपस्थित हो नाती हैं । उपस्थित होनिबाडी 

१«-अध्याय ४ सूत्र २१९ । २-सदेवीक सप्रवीचार, अदेवीक सप्रवीचार, अदेवाक अग्रवीचार । दुसरे प्रका- 

रको अदेवीक कहनेका यद्द अभिप्राय नहीं है, कि उनके देवियाँ ही नहीं हैं । किन्तु तात्पय यद्द है कि वे भनुष्योके 


समान अथवा ऐश्ाान पययेम्त देवोंके समान कायसे कीड़ा करनेवाले नहीं हैं, और उनके नियसेमिनी-परिभददीता देविमा 
कहीं हैं। अतएव अदेवीक शब्दमें देवियोंके निषेघका पश्ुदास रूप अथे करना चाहिये । | 


१९६ रायबन्द्रमैनशाजमाद्ासाम्‌ [ शतुर्षेअ्पावः 


जो देवियाँ हुआ करती हैं, उनको अपरिमहीत वेश्याओंके स्पानापञ्ञ मान है, ओर उन्हें 
अप्सरा कहते हैं । उनकी स्थिति आदिका विशेष बणन टीका-अम्थोमें देखना चाहिये, नि 
यह मालूम हो सकता है, कि सौपम॑ ऐशानमेसे किस कह्पमें उत्पन्न होनेवाडी और क्रितसी 
स्थिहिवाली देवियों किस कल्पवासीके उपभोग योग्य हुआ करती हैं । 

सानत्कुमारसे अच्युत कल्प पयेन्त देवेंके प्रवीचारका सद्भाव मो बताया है, वह मनु- 
प्योके समान शारीरिक नहीं है। किंतु वह ऋ्रमसे चार प्रकारका है--स्पाशन दाशंनिक 
शाब्दिक और मानसिक । इनमेंसे किस किस कल्पमें कोन कौनसा प्रवीचार पाया जाता है, सो 
ऊपर बताया जा चुका है । 

केवल स्पश्ीमात्रसे अथवा देखने मात्रसे या शब्दमात्रसे या शब्दमात्रको सुनकर 
यद्वा मनके संकल्पमात्रसे जो प्रवीचार हुआ करता है, उनमें उत्तरोत्तर सुखकी मात्रा कम 
होगी, ऐसी उन छोगोंको शंका हो सकती है, नो कि मनुष्योंके समान काय सम्भोगके झरा 
रेतःसखढनमें ही मैथुन सुखका अनुभव करनेवाले हैं । परन्तु यह बात नहीं है, उन उत्तरोत्तर 
कल्पवार्सदिवेंमें सुखकी मात्रा अधिकाधिक है, क्‍योंकि प्रवीचार वास्तवमें सुख नहीं है, वह 
एक प्रकारकी वेदना है । वह जहाँ नहाँपर जितने नितने प्रमाणमें कम हो, सुखकी मात्रा 
वहाँ वहँपर उतने उतने ही प्रमाणमें अधिकाधिक समझनी चाहिये । जो कल्पातीत हैं, वे 
सर्वया अप्रवीचार होनेसे मानसिक प्रवीचार करनेवाल्नोकी अपेक्षा भी अधिक सुखी हैं। मैसा कि 
आमेके सूत्रसे माठ्म होगा | 

सौधम और ऐशान स्वर्गके प्रवीचारका वर्णन पहले कर चुके हैं।और उसके 
बादका सानत्कुमार कर्फ्से लेकर अच्युत कल्पतकके प्रवीचारका इस सूत्रमें वर्णन किया है | 

ऋमानुस्तार अदेवीक और अप्रवीचार देवोंका वर्णन करनेके डिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--यरे5प्रवीचाराः ॥ १० ॥ 


साष्यम--कल्पोपपल्लेम्यः परे देवा अपिवीचारा भवन्ति | अल्परशंक्तेशत्वात स्पस्थाः 
शीतीभूताः। पग्रविधप्रवीचारोहृनवादपि प्रीतिविशेषादपरिमितसुणप्रीतिप्रकषाः परमछुख- 
छुप्ता एव सवान्ति ॥ 


अथे---उपरके सूत्रमें वेमानिक देवेंमेंसे कल्पोपन्न देवोंके प्रवीचारका वन किया 
गया है, उससे आगेके-नव ग्रेवेयक नव अनुद्शि और विजयादिक पाँच अनुत्तरवासी देव 
यहाँपर पर शब्दसे लिये हैं।ये देव प्रवीचारसे सवेधा रहित माने हैं। इनके संक्षेश 
परिणाम अत्यह्ष्प हैं-मैथुन संज्ञाके परिणाम इनके नहीं हुआ करते, अतणव ये स्वस्थ हैं- 
आत्मसमाधिसे उत्पन्न हुए अनुपम सुखका ही ये उपभोग किया करते हैं, इनका मोहनीय कम 
अत्यंत कुश हो नाता है, इनके कोधादि कषाय मी अति मंद रहते हैं, अतएव इनको शीतीमृत्र 


छूब रै ४१) समपराप्यतमहाप्रावितपातयाद.। ७ 


माना है । पाँचे अकारके अवीक्षाससे उत्पल होनेकाझी प्रीति विशेषसे भी हनकी फ्रेतिके प्रकपका 
महत्व अर्परिमित है । अतएव ये परमसुखके द्वारा सदा तृप्त के रुह्म करते हैं । 


भाद्ापे--प्रवीचारकी मंघसे सर्वधा रहित झेनेके कारण कश्पात्तीत देव आत्मसमुत्य 
अनुपम सुखका अनुभव करनेवाले हैं । रूप रस ग्ध स्परो कोर झब्द ले आंच अलोहर /विक्षय 
प्रवीचारके कारण हैं। इन पौचोंके समुदायसे नो सुखानुभव हो सकता है, उससे मी जर्परिंमित- 
गुणा प्रीतिविशेष-प्रमोद-आत्मिक सुख इन वेवोंके रहा करता है । उनके सुखके कमान सुख 
अन्यत्र संसारंम कहीं भी नहीं मिल सकता | अतएुब ये जन्मसे क्षेकर मरण परयेन्त्र श्रिदेकर 
सुखी ही रहा करते हैं । 

« न परे ”” ऐसा सूत्र करनेसे भी काम चछ सकता था, फिर भी अप्रचीचार छक्का 
ग्रहण करके सुत्रमें नो योरव किया है, वह विशेष अभ्ेका ज्ञान करनेके लिये है ॥निससे इन 
देवेंमे संक्लेश अधिक नहीं हैं, अह्प है, और संसार प्रवीचार समुझग है, इत्यादि विशिष्ट का 
घोध होता है। 

अबतक देवोंके सामान्य वन द्वारा नाम निकाय विकल्प विधिका वर्णन किया, 
विशेष कथन करनेकी इच्छासे अन्थकार कहते हैं:--- 


साष्यम--अश्नाह-उक्त भवता “वेवाशअतुनिकाया), ” वशाह्‌ पंचद्वावशविकल्या 
इति  तत्‌ के निकायाः! के चेषां बिकल्पाः इति ! अश्ोच्यते-चत्वारो देवनिकाया: | तथथा- 
भवनवासिलो ध्यन्तरा ज्योतिष्का बेमानिका इति | सपा 
अथे--प्रश्न-आपने इस अध्यायकी आदिम फ्हल्ा-/ देकब्वदुरनिकाया: ? 
तीसरा-« दश्ाष्टपंचद्रादशविकह्पा: ” ऐसा सूत्र कहा है। उसमें निकाय शब्दका श्रठ किला 
है। सो यह नहीं माठ्म हुआ कि, निकाय कहते किसको हैं ! ओर उसके कितने भेद हैं ! 
उत्तर--देवोंके चार निकाय हैं | यथा-मवनवाती व्यन्तर, ज्योतिष्क और वेबानिक । 
भावाथे--प्रश्नकर्ताका अमिप्राय सामान्य निज्ञासाका नहीं, डरिन्तु विशेष 
निज्ञासाका है । अथोत्‌ निकाय शब्दसे जो आपने बताये हैं वे कौन कौनसे हैं, और 
उनके वे दशा आदिक भेद कौन कौनसे हैं। अतएव उत्तरमें भाष्यकार निकार्योके चार 
भेदोंके भवनवासी आदि नाम गिनाकर क्रमसे पहले भवनवाप्तियोंके दश भेदोंको बतानिके 
लिये सूत्र कहते हैं:--- । 
१--टीकाकारने रूप रस गन्ध स्पशें और शब्द इन विषयोंकी भपेक्षासे प्रशीच्चारके पाँच ओेद बताये हैं। 


परन्तु लुत्ोक्त पौच प्रकारके प्रदीचार इस तरह कहे आ सकते हैं, के-फामिक, स्पाशन, दाग्रोनिक, आाम्दिक् और 
प्रानसिक । जैसा कि सूत्र ८-९ से प्रतीत होता है । 


'शदर रायकद्धनैनशाक्रमायार... [ भलुबोउध्याय: 


सत्र--भवनवासिनो5सुरनागविद्युत्यपर्णामिवातस्तनितो- 


दुधिदीपदिककुमाराः ॥ ११ ॥ 

... झाध्यम--प्रथमो देवनिकायो भवनवासिनः । शमाने चैयां धिधानाने भवन्ति। 
तथथा--अखुरकुमारा नागकुमारा विद्य॒त्कुमाराः झुपणंकुमारा अपस्‍्िकुमारा वातकुमाराः 
स्तवितकुमारा उदधिकुमारा द्वीपकुमारा विककुमारा इति ॥ 

कुसारवदेते कान्तद्शनाः सुकुमाराः मृदुमधुरल॒लितगतयः अ्ृृज्ञगराभिजातरूपविक्रियाः 

भरणप्रहरणायरणयानवाहनाः. कुमारवच्चोल्वणरागा: क्रीडनप- 

राश्येत्यलः कुमारा इत्युच्यन्ते । अस्ुरकुमारावासेपष्वसुरकुमाराः प्रतिवसान्ति शेषास्थु 

अधनेष्‌। महामस्वरस्य दक्षिणोत्तरयोदिग्विभागयोर्षल्लीपु योजनशतसहस््रकोटीकोटीप्वायासा 

भवनानि च इक्षिणाघोधिपतीनाझुततराधोणिपतीनां च यथार्थ सवन्ति | तत्र भवनानि रत्न- 
प्रसायां वाहल्याधमवगाल्य मध्ये भवन्ति । सवनेदु वसनन्‍्तीते सवनवाखिनः ॥ 

अथे--पहला देवनिकाय भवनवासी हैं। उनके ये भेद हैं-असुरकुमार १ नागकुमार 

३ विश्याकुमार ३ सुपर्णकुमार ४ अप्निकुमार ५ वातकुमार ६ स्तनितकुमार ७ उद्धिकुमार 

८ द्वीपकुमार ९ और दिक्‍्कुमार १०। हु 

... अप्ुरादिक सभी भवनवासीदेवोंका स्वरूप कुमारोंके समान रमणीय और दर्शनीय 
हुआ करता है। इनके शरीर कुमारोंके समान ही सुकुमार और इनकी गते रदु-ल्लिग्प 
मधुर और छकित हुआ करती है। सुंदर श्रृंगारमें रत उच्च एवं उत्तम रूपको घारण करने- 
वाले तथा विविध प्रकारकी क्रीड़ा विक्रिया करनेमें अनुरक्त रहा करते हैं। इनका रूप 
शरीरका वे, वेष-वस्रपरिधान, भाषा-वचन-कछा, आमरण-अहंकार, प्रहरण-अश्न श्र आदि 
आयुष, आवरण-छत्नादिक आच्छादन, यान-पालकी पीनस आदि, और बाहन-हाथी धोडा 
आदि सवारी, सब उद्धत और ऐसी हुआ करती हैं, जो कि कुमारोके तुल्य हों, इनका 
राग भाव भी कुमारोंके ही समान उल्वण-व्यक्त हुआ करता है। एवं कुमारोंके ही समान ये 
भी कीड़ा करने-यथेच्छ इतस्ततः विहार करने और विनोद करते फिरनेमें रत एवं प्रसन्न रहा 
करते हैं। इत्यादि समी चेष्ट और मनोभाव कुमारोंके तुल्य रहनेके कारण असुरादिक दर्शों भेदवाले 
मवनवाप्तियोंके लिये कुमार शब्दका प्रयोग किया जाता है । असुरकुमार नागकुमार इत्यादि । 

दश प्रकारके भवनवस्ियेंमि जो अपुरकुमार हैं, वे प्रायः करके अपने आवासोंम ही रहा 
करते हैं। यद्यपि कमी कभी वे भवनोमें भी रहते हैं, परन्तु प्रायःकरके उनका निवास अपने 
अपने आवास स्थानमें ही हुआ करता है। बाकीके ९ प्रकारके मवनवासी आवासोंमें नहीं रहते 
॥ हीं रहते 

भवनेमें ही रहा करते हैं।' 


१--नाता प्रकारके रस्नोंकी प्रभासे उरी रहनेवाले शरीर प्रमाणके अनुसार बने हुए महामष्डपोंको आवास 
कहते हैं। बाहर्स गोरू भीतरसे चतुष्कोण ओर नीवेके भागमें कमलकी कर्णिकाके आक्ारमें जो बने 
उन मकानोंको भवन कहते हैं । | 30, 


का है प्रमाष्यतरवायाधिममसर्थद । ॥९६: 


महामन्दर-सुदर्शन मेझके दक्षिणोत्तर दिग्मागमें अनेक कोटरैकोटी छाख ' योजनरमे 

आवास हैं, ओर दक्षिण अधके अधिपति चमरादिकोंके तथा उत्तर अधेके अधिकति बलि आदि: 
कोके मवन मी यथायोग्य बने हुए हैं। इनमेंसे भवन रत्नप्रभा एथिवीमें. मुदईकाः मितना 
प्रमाण है; उसके ठीक अधे भागके बीचमें बने हुए हैं । उन मवनेमें निवास करनेके कारण ही 

इन प्रथम निकायवाले देवोंकी मबनवासी कहते हैं । 

भाष्यम्--सवप्रत्ययाणैषामिमा नामकभोनियमात्स्यजातिविशेषनियता विकिया स्यान्ति। 
तथथा--गम्भीरा! भ्रीमन्‍्तः काला महाकायाः रत्नोत्कट्सुकुटसास्वराश्यूडामाणिचिन्हा 
अस्ुुरकुमारा शवन्ति | शिरीस्स्ेष्वाधिक प्रतिरूपाः कृष्णश्यामा सृइुछालितगतयः सिरस्छ 
फरणिचिन्द्रा नागकुमारा।। स्तिग्धा अश्राजिष्णदोध्बदाता वज्नचिन्हा विद्यत्कुमाराः। आधि 
करुपग्रीवोर॒स्काः श्यामावद्ाताः गरुडचिह्वाः सुपर्णकुमाराः। मानोन्मानप्रसाणयुक्ता सास्व- 
न्तोषधवाता धटचिह्रा अपिकुमारा सवान्त। स्थिरपीनवृत्तमात्रा निमझोवस अभ्यविक्ृता 
अववाता वातकुमाराः। स्निग्धाःस्निग्धगम्भीरानुनावमहास्वनाः कृष्णा व्धमानायिद्दाः्स्त- 
नितकुमाराः । ऊरुकटिष्वधिकप्रतिरूपाः कृष्णश्यामाः म्कराचिह्ना उदधिकुमारा: । उर+ 
स्कन्धवाहग्रहस्तेथ्यधिक भतिरूपाः श्यामावदाताः शलिहचिह्ना द्वीपकुमाराः। जद्भुमग्रपादेष्य- 
घिकप्रतिरूपाः श्यामा हस्तिचिह्ला विक्कुमाराः। सर्वे विविधवद्या सरण प्रहरणावरणा मत्रन्तीति । 
थे--इन देकेंके विभिन्न प्रकारकी ये विकियाएं जो हुआ करती हैं, वे.मवप्रत्यय हैं। 
उस भव-पयोयको धारण करना ही उनका कारण है, न कि तपोडनुष्ठानादिक । नामकमके 
नियमानुसार ओर अपनी अपनी जातिविशेषमें जैसी कुछ नियत हैं, उसके अनुरूप ही उनके : 
विक्रियाएं हुआ करती हैं। यथा:---असुरकुमार गम्भीर-घनशरीरके धारक श्रीमानू-सम्पर्णे अंग 
और उपाह्नोंके द्वारा सुन्दर कृष्ण वर्ण महाकाय और रत्नेसे उत्कट मुकुटके द्वारा दैदीप्यमान हुआ 
करते हैं । इनका चिन्ह चूडामणि रत्न है । अथोत्‌ उनकी यह विक्रिया आह्ञगेपाक्षमामकर्म 
निर्माणनामकर्म और वणीदिनामकमके उदयसे अपनी जातिविशेषताकों करने या दिखानेवाढ़ी उसके 
अनुरूप हुआ करती है । इसी तरह नागकुमारादिकके विषयमें समझना. चाहिये | नागकुमार 
शिर और मुखक भागोंमि अधिक प्रतिरूप क्ृष्णश्याम-अत्यधिक श्यामवर्णवाले एवं मृदु और 
हित गतिवाले हुआ करते हैं। इनके शिरोंपर सपंका चिन्ह हुआ करता हे। ल्िग्प प्रकाश 
शील उज्ज्वल दुक्ृवणेके घारण करनेवाले विद्यत्कुमार हुआ' करते हैं । इनका चिन्ह कच्ज है। 
सुपणेकुमार ग्रीवा और वक्षःस्थरुमें अति सुन्दर श्याम किन्तु उज्ज्वल-शुद्ध वर्णके घारक हुआ 
: 7 पातकीसण्क आदिके भेदको कोई न समझ ले, इसके छिये ही महामन्‍्दर एब्दका प्रयोग किया है। -धातकीखप्ड आदिके भेरकी कोई न समझ ले, इसके लिये ही महामन्दर शब्दका प्रयोग किया है । 
यहाँपर महाभेस्के दक्षिणोत्तर दिश्भागमें आवास और मक्‍नोंका होना लिखा है, परन्तु दीकाकार लिद्धसेल्रगणी 
लिखते हैं, कि आषे आगममें रत्नप्रभा पृथिवीकी मोधाईके ऊपर नीचेके एक एक हजारको छोड़कर मध्यके ७८ 
हआर योजन भोदे भागमें ही भवनोंका द्वोना सवेश्र लिखा है। २-भाष्यकारने नपुंसक लिंगवाले भर्धदन्दकां 


प्रयीग किया है, जिससे बराबरके आधे जाघे टुंकड़ेका अर्थ होता है, क्योंकि “ अर्थ समांशे ” “ तुस्यभागेजपे ? . 
ऐैला कोभ्रका लिवम है | 


कफ रायवन्‍्द्रमैनश्ासमालायास [ बतुर्योक्याव 


कहते हैं। इनका बिन्‍्ह गरुढ है। अभ्निकुमार मान' और उन्मान-चौढ़ाई और ऊँचाई 
मितक प्रमाण होना चाहिये, उससे युक्त दैदीष्यमान और शुद्ध वर्णके धारण करनेवाले हु 
करते हैं । इनका चिन्ह बट है। स्थिर स्वूठ और गोछ शरीरको रखनेवाले तथा कि 
उद्रसे' युक्त एवं शरद्ध वर्णके घास्क वातकुमार हुआ करते हैं। इनका चिन्ह अश्ब है 
स्तनितकुमार चिकण और ल्लिग्प गम्मीर प्रतिध्वनि तथा महानाद करनेवाडे और कृष्ण 
हुआ करते हैं | इनका चिन्ह वर्भमान है। उदाधिकुमार जडूघा और कटि भागमें अधि 
सुन्दर और कृष्णश्याम वर्णके घारक हुआ करते हैं| इनका बिन्ह मकर है । द्वापकुम 
वलःस्थर्च स्कन्ध-कंधा बाहुओंका अग्र भाग एवं हस्तस्थलमें विशेष सुन्दर हुआ करते ' 
शुद्ध श्याम और उज्ज्वढ वर्णको धारण करनेवाले हुआ करते हैं । इनका चिन्ह सिंह है 
विक्कुमारः जरुघाओंके अग्रभाग और पैरोमें अधिक सुन्दर होते और श्यामवर्शकों धार 
करनेवाले हुआ करते हैं । इनका चिन्ह हस्ती है। 
इस प्रकार यह भवनवासियोंकी मिन्न मिन्न विक्रियाओंक स्वरूप बताया है। इसके सिवा 
ये सभी देव नाना प्रकारके वल्ल आभरण प्रहरण ओर आबरणोंसे युक्त रहा करते हैं । 
भावाये--छेकमं यह बात प्रसिद्ध है, कि अछुर, देवोंके विरोधी और विड्रू 
हुआ करते हैं। सो यह बात नहीं है। ये भी देक्योनि ही हैं । इनको पहले देवनिकाय 
मात्त है, और ये अति सुन्दर रूपको धारण करनेवाले हुआ करते हैं। किन्तु 
कर्मेनमित्त जाति स्वभावके कारण कुमारोंकासी चेष्टाको पसन्द करते हैं, अतएवं कुमार कहे जां 
हैं। इनके आवास ओर भवनेंके विष्यम ऊपर लिखा जा चुका है। किस किस्त जातिके देवों 
भवनोंकी सख्या कितनी कितनी है, सो धैका-अन्थेंसे देखना चाहिये । 
ऋमानुसार दसरे देवनिकायके जो आठ भेद बताये हैं, वे कोनसे हैं, उनको बतानेः 
लिये' सूत्र कहते हैं--- 
सूत्र--व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्ष- 
सभूतपिशायाः ॥ १२॥ 
भाष्यम--अष्विधो छ्वितीयो वेबनिकायाः।| एतानि अच 
स्लियंगर्स थ वि्वापे छोकेसु मवननगरेध्ावालेइ च प्रतिबसन्ति। यल्माापान दा, 


शीनषि छोकान स्थृहाल्तः स्वातन्ध्यात्परामियोगाञ्ष प्रायेण प्रतिपतन्त्यनियतगतिप्रचार 
मझुब्यायपि केचिजृत्यवदुपजरन्ति विविधेषु च रैलकन्द्रान्तरबनविवराविषु प्रतियसन्त्यशं 
व्यन्ततत इस्युख्यम्ते ॥ 

अये---दूसरा देवनिकाय व्यन्तर है | वह आठ प्रकारका है।वे आठ भेद इस प्रकार हैं- 
कित्नर १ किन्पुक्३ २ महोरग ३ गन्धव ४ यक्ष ६ राक्षस ६ भूत ७ और पिश्ञाच ८.॥. 


केक ररैक].......$ सम्माण्यतत्वाथधिमिमसुत्रद | ३०३ 


इनको व्यन्तर क्यों कहते हैं! उत्तर-पि-विविध प्रकारका है, अन्तर-आवसन-- 
निवास निनका उनके व्यन्तर कहते हैं। क्योंकि यद्यपि रत्नप्रभा प्रथिवीके एक हजार 
योजन मोटे पहले रत्नकाण्डकके ऊपर नीचेके सो सौ योजनके भागकी छोड़कर मध्यके 
आठसी येजन मेटे भागमें इन व्यन्तरोंका जन्मस्थान है, परन्तु वहाँ उत्पन्न होकर भी ये अधः 
ऊध्बे और तियेक्‌ तीनों छोकमें अपने मबन और अपने नगर तथा अपने आबजासेमें निवास 
किया करते हैं| बाछकके समान इनका स्वभाव अनवास्यित हुआ करता है, और स्वतन्त 
रूपसे सर्वत्र ये अनियत गमनागमन करनेवाले हैं | अतएव इनको व्यन्तर कहते हैं। तथा 
अधः तियेक्‌ और ऊच्षे तीनों ही ल्लेकोका स्पशे करते और स्वतन्तरूपसे प्रायः अनियत 
गमन-प्रचार करते हैं, फिर भी कदाचित्‌ परामियोग-इन्द्रकी आझा अथवा चक्रवर्ती आदि 
पुरुषोकी आज्ञासे भी ये गमनागमन-प्रचार किया करते हैं । कोई कोई व्यन्तर नौकरोंकी तरह 
मनुष्योंकी सेवा भी किया करते हैं । नाना प्रकारकी पर्वेतोंकी कन्द्राओँम, बनोंमें, या किन्हीं 
विवरस्थानेंमि मी निवास किया करते हैं | अतएव इनको व्यन्तर कहंते हैं । 

भावाथे--व्यन्तर शब्दके कई अर्थ हैं। वि-विविध प्रकारका है अन्तर-निवास॒ 
जिनका उनको व्यन्तर कहते हैं। अथवा वि-विगत है, अन्तर-भेद निनका उनको व्यन्तर 
कहते हैं । क्‍योंकि इनमें मनुष्योंसे अविशिष्टता भी पाई जाती है। यद्वा गो आदिक संज्ञा- 
ओंकी तरह रूढीसे ही दूसेरे देवनिकायका नाम व्यन्तर ऐसा प्रसिद्ध है। इनके किन्नर 
किम्पुरुष आदि आठ भेद हैं, जैसा कि ऊपर गिनाया जा चुका है| उन किलरादिकोके भी 
उत्तरमद्‌ कितने कितने और कोन कौन से हैं, सो बतानेके लिये माष्यकार कहते हैं:-- 

भाधष्यम--तत्र किन्नरा दृशविधाः । तद्यथा-किल्षराः किम्पुरुषाः किम्पुसषोत्तमाः 

किल्नरोत्तमा हृवयंगमा रूपशालिनो५निन्दिता मनोरमा रतििया रतिश्रेष्ठा इति । किम्पुरुषा 
वशविद्याः तद्यथा--पुरुषाः सत्पुरुषाः महापुरुषाः पुरुषवृषभाः पुरंषोसमाः अतिपुरुषा 
मरुवेवाः मच्तो सेरुपभा यशस्वन्त इति | महोरगावशावेधाः । तयथा--सुजगा भोगशालिनो 
महाकाया अतिकायाः स्कन्घशालिनो मनोरमा महाबेगा महेष्वक्षाः मेशकान्ता सास्वन्त इति। 
गान्धवों ह्ादशविधाः । तद्यथा-हाहा ह तुम्बुरवी नारदा ऋषिवादिकाः भ्रूतवाविकाः 
कादम्बाः महाकादम्बा रेबता विश्वायसवों गीतरतयों गीतयशल इति । यक्षाखर्योवशविधाः । 
तच्यथा-पूणसद्गाः माणिसवाम्वेशसदा हरिसद्राः छुमनोमवा व्यतिपातिकमव्राः सुसवा; 
सर्वेतोभवा ममुध्ययक्षा वनाधिपतयो वनाहारा रूपयक्षा यक्षोसमा इते | सप्तविधा राक्षसा: । 
तद्यथा-सीमा महामीमा विज्ना विनायका जलराक्षसा राक्षसराक्षसा ब्रक्मराक्षता इति। 
भूता नवविधाः । तथथा-सुरूपाःप्तिरुपा अतिरूपा भूतोसमाः स्कन्दिका महास्कन्दिका 
महायेगाः अतिचछला आकादागा इति | पिशाचाः पेखद्शविधाः । तथथा-कूष्पण्डा: पटकाः 
जोषा आह्काः कालाः महाकालाइयोक्षा अचौक्षास्ताऊपिशाजा सुखरापिशाया अधस्ता- 
रका ऐहा महामिवेहास्तृ"्णीका वनपिशाचा इति ॥ 

अथे---ध्यन्तरोंके आठ भेद जो बताये हैं, उनमें सबसे पहला भेद किन्नर है। उसके 
दश्षभेद हैं । यया-किन्वर १ किम्पुरुष २ किन्पुरुषोत्तम ६ किल्लरोत्तम ४ हृदयंगम ५ रूप 
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शाही है अनिन्दित ७ मनोरम ८ रतिप्रिय ९ और रतिश्रेष्ठ १०। दूसरा मेद किम्पुरुष है | उसके 
भी दुश मेद हैं। यथा-पुरुष १ सत्पुरुष २ महापुरुष ३ पुरुषवृषभ ४ पुरुषोत्तम ९ अतिपुरुष ६ 
मरुदेव ७ मस्त ८ मेरुप्रम ९ और यशस्वान्‌ १०। तीसरा भेद महोरग है। उसके मी दश भेद हैं । 
यथा-मुजग १ मोगशाली २ महाकाय ३ अतिकाय ४ स्कन्धशाढी९ मनोरमई महाविग ७ महेष्वक्ष ८ 
९ मेरुकान्त और भासान्‌ १०। चौथा भेद गान्धवे है। उसके बारह मेद हैं। यथा-हाहा १ हृहू रे 
तुम्बुर ३ नारद ४ ऋषिवादिक ९ भूतवादिक ६ कादम्ब ७ महाकादम्ब ८ रैबत ९, विश्वावसु 
१० गीतरति ११ और गीतयशाः १२ | पँचवं मेद यक्ष है। उसके तेरह मेद्‌ हैं। यथा-पृणमत्र 
१ माणिमद्र २ स्वेतभद्र ६ हरिमद्र ४ सुमनोभद्र ५ व्यतिपातिकमद्र ६ सुमद्र ७ सर्वतोमद्र 
८ मनुष्ययक्ष ९. वनाधिपति १० वनाहार ११ रूपयक्ष १२ यक्षोत्तम १६। छट्मा मेद राक्षस 
है। उप्तके सात भेद् हैं। यथा-भीम १ महाभीम २ विप्त ३ विनायक ४ नहबराक्षस ६ 
राक्षसराक्षत ६ अह्राक्षत ७। सातवां मेद भूत है, उसके नो मेद हैं । यथा-सुरूप १ प्रति- 
रूप २ अतिरूप ३ भतोत्तम ४ स्कन्दिक ६ महास्काश्दिक ६ महावेग ७ प्रतिच्छक्त ८ 
आकाशग ९ । आठवों भेद पिशाच है, उसके पन्द्रह भेद हैं। यथा-कृष्माण्ड १ पटक रे 
जोष ३ आहक ४ काक ९ महाकाढू ६ चोक्ष ७ अचौक्ष ८ तालपिशाच ९ मुखरपिशाच 
१० अधस्तारक ११ देह १२ महाविदेह १३ तृष्णीक १४ वनपिशाच १९ । 
अब इन जाठों भेदेंके ऋ्मसे विक्रिया और ध्वमविन्होंक्री माष्यकार बताते हैं---. 

साध्यम--तत्र किल्नराः प्रियडुुश्यामाः सौम्याः सौम्यवृशना सुख्ेष्वधिकरूपशोमा 
सुकुटमोलिभूषणा अशोकवृक्षप्वजा अवदाताः । किम्पुरुषा ऊरुबाहुष्बधिकशोभा मुखेष्वधि- 
कभमास्वरा विविधामरणभूषणाश्रित्लगनुलेपनाअम्पकवृक्षप्वजा। । महोरगाःश्यामावदाता 
महावेगाः सौम्याः सोम्यद्शना महाकायाः पृथुमीनस्कन्धप्रीवा विविधानुविरेषना विचि- 
आभरणभूषणाः नागवृक्षध्वजाः | गान्धवां रक्तावदाता गम्मीराः प्रियदेशेनाः खुरूपाः सुमुखा- 
काराः छुस्वरा मौलिघरा दारविभूषणास्तुम्बुसुवृक्षष्वजाः | यक्षाः श्यामावद्गाता गम्भीरास्तु- 
न्दिल्ला वृन्‍्दारकाः प्रियद्शेनाः मानोन्मानप्रमाणयुक्ता रक्तपाणिपाइतलनखतालजिक्लौष्ठाः 
आस्वरसुकुटघरा नानारत्नविशुषणा वटवृक्षप्वजाः | राक्षता अववाताः भीमा भीमदर्शनाः 
दिरःकराका रक्तलग्वीष्ठास्तपतीयविभूषणा नानाभक्ति विलेपनाः खट्टाक्नध्वजाः । भूताः 
श्यामाः खुझूपः सोम्या आपीवरा नानामक्तिविलेपनाः छुलसध्यजाः काछाः। पिशाचाः 


छुरूपाः सीम्यव्शेनाः हस्तग्रीवाद्ध मणिरत्नविभूषणाः कृंबवृक्षष्वजाः । इत्येवंप्रकारस्वमा- 
वानि वैक्रियाणि रूपचिन्हानि व्यन्तराणां मवन्‍्तीति ॥ । 


अये---उक्त आठ प्रकारके व्यन्तरोंमेसे पहकी नातिके किल्नरदेव प्रियक्ृुममिकें 
समान श्यामवर्ण सौम्यस्वभावके और देखनेंमें भी अत्यन्त सौम्य-आल्हादकर हुआ करते हैं। 
इनके रूपकी शोभा मुखभागमे अधिक हुआ करती है, और शिरोमाग मुकुटके द्वारा भूषित 
रहा करता है | इनका चिन्ह अशोक वृक्षकी घ्वना है, और वर्ण अवदात शुद्ध स्वच्छ एवं 
उज्ज्वह,हुआ करता है । दूसरी. जातके किम्पुर्ष व्यन्तरोंकी शोमा लक नरूचा और 
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आइजेंसि अधिक हुआ करती है। इनका मुखलमाग अधिक भास्वर प्रकाशशीक्ध हुआ करता 
है, और ये नाना प्रकारके आमरणोसे मषित रहा करते हैं | चित्र विचित्र प्रकारकी माझंसि 
सुसज्जित एवं अनेक तरहके अनुलेप इश् आदिसे अनुद्सि रहा करते हैं। इनका चिन्ह 
चम्पक वृक्षकी ध्वना है | तीसरी नातिके व्यन्तर महोरग व्यामवर्ण किन्तु अवदात शुद्ध 
सच्छ और उज्ज्वल हुआ करते हैं, ये महान्‌ वेगको और सौम्य स्वमावकी धारण करनेवाहे 
हुआ करते हैं । इनका स्वरूप देखनेमें सौम्य हुआ करता है। तथा इनका शरीर महान 
ओर स्कन्धच तथा ओवाका भाग विशाल एवं स्पूल हुआ करता है । ये विविध प्रकारकें 
विलेपबॉसे युक्त और विचित्र आभरणेंसि भूषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह 
नाग वृक्षकी ध्वमा है। चौथे गान्ध जातिके व्यन्तर शुद्ध स्वच्छ छाछ वणेके और गम्भीर-धन 
शरीरकी धारण करनेवाढ़े हुआ करते हैं । उनका स्वरूप देखनेमें प्रिय होता है। और 
सुन्दररूप तथा सुन्दरमुखके आकार और मनोज्ञ स्वरके धारक हुआ करते हैं। शिरपर 
मुकुटको रखनेवाले और गलेमें हारसे विभूषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह तुम्बुरु वृक्षकी 
ध्वजा है। पाँचवें यक्ष जातिके व्यन्तर निमे श्यामवर्णके किन्तु गम्भीर और तुन्दिक हुआ 
करते हैं | मनोज्ञ और देखनेमें प्रिय तथा मान और उन्मानके प्रमाणते युक्त होते हैं । 
हाथ पेरोंके तलभागमें तथा नख ताल निव्हा और ओष्ठ प्रंदेशमें छाल्वणेके हुआ करते हैं। 
प्रकाशमान मुकुटेका धारण करनेवाले और नाना प्रकारके रत्न अथवा रत्ननटित मूषणेंसे 
भूषित रहा करते हैं। इनका चिन्ह वट वृक्षकी ध्वजा हैं। छट्टे राक्षस जातिके व्यन्तर शुद्ध 
निर्मल वणेके धारक भीम और देखनेमें मर्यंकर हुआ करते हैं । शिराोमागमें अत्यंत करा 
तथा लाल्वणेके छम्बे ओषछ्ठोसे युक्त हुआ करते हैं । तपाये हुए सुबणेके आमृषणेसि अरंकृत 
और अनेक तरहके विलेपनोंसे युक्त होते हैं । ओर इनका चिन्ह खटाइुकी ध्वजा है। सातवें 
भूत जातिके व्यन्तर श्यामवर्ण किन्तु सुन्दर रूपको रखनेवाल़े सौम्य स्वभावके अतिस्थूछ अनेक 
प्रकारके विलेपनसि युक्त कालरूप हुआ करते हैं। इनका चिन्ह सुलपध्वजा है। आठवीं जातिके 
च्यन्तर पिशाच हैं । ये सुन्दर रूपके धारक देखनेमे सोम्य और हाथ तथा ग्रीवाम मणियों और 
रत्नर्जादेत भृषणोस्ति अरुकृत रहा करते हैं। इनका चिन्ह कदम्ब वृक्षकी घ्वना है। 

इस तरहसे आठ प्रकारंके व्यन्तरोंका स्वभाव-रुचि विक्रिया शरीरका विविधकरण-्ण 
आकार प्रकार आदि और रूप तथा चिन्होंको समझना चाहिये । 

मावाये--दूसरा देवनिकाय व्यन्तर है। व्यन्तर शब्दका अर्थ और उनके जन्म तथा 
निवाप्त करनेके स्थानका ऊपर वन कर चुके हैं। यहाँपर उनके भेद और स्वभाव आदिको 
बताया है। आठ प्रकारके व्यन्तरोंके जो उत्तरभेद हैं, उनका स्वभावादि भी अपने झपने 


मछमेदुके अनुसार ही समझ छेना चाहिये | यहाँपर भाष्यकारने नो बहुतते उत्तरभेदोकरो 
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यिलाया. है, उसकी लेशमात्र सूचना आर आगममें मिलती है, परन्तु इस तरहका पाठ नहीं 
मिछता' | इनके आवासत्यान या जन्मस्थानोंका प्रकार विस्तार प्रमाण शरीरकी अबगाहना 
देवियोंकी संख्या अर्वधिका विषयक्षेत्र आंदिका स्वरूप ग्रन्यान्तरोंसे मानना चाहिये । 
. भाषण्यम--ठ्तीयो वेवनिकायः ८ 
अथे---ऊपर पहले-मवनवासी और दूसरे-व्यन्तर देवनिकायका वन किया। उसके 
अनन्तर क्रमानुसार तीसरे देवनिकायका वणन अवसरप्राप्त है। अतएव उसका वर्णन करनेके 
सत्र--ज्योतिष्काः सूर्याश्नन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीणतारकाश्र ॥११॥ 
भाष्यम--ज्योतिष्काः पेंचविधा भवन्ति | तद्यथा--सयोअन्द्रमसों प्रहा नक्षत्राणि 
प्रकी्णकतारका इति पंचाविधा ज्योतिष्का इति । असमासकरणमाषोश्व सू्योचन्द्रमसोः 
ऋममभेदः कृतः्यथा गस्येतैतवेवैषामुध्वोनिवेश आनुपूव्येमिति । तथथा-सवांधस्तात्सयोस्स * 
ग्रहास्ततो नक्षत्राणि ततो5पि प्रकीर्णताराः। ताराग्रहमस्त्थनियत्चारित्या- 
त्सूयचन्वमसामूध्वेमधञ्य चरान्ति । सूर्येभ्यो दृशायोजनावरूम्बिनो भवन्तीति । लमारूमि 
भागावष्टछु योजनशतेषु सूयोस्‍्ततो योजनानामशीत्यां चन्द्रमसस्ततों विंशत्यां तारा इति । 
चझोतयन्त इति ज्योतींषि विमान्नानि तेषुभवा ज्योतिष्का ज्योतिषों वा देवा ज्योतिरेव वा 
ज्योतिष्काः | मुकुटेषु शिरोमुकुटोपयूहितेः प्रभामण्डलकल्पैरुज्ज्वलैः सूर्यचन्द्रतारामण्डलै य- 
थास्व चिन्हेविराजमाना छझुतिमन्तो ज्योतिष्का मवन्‍्तीति । 
अथे--तीसरा देवनिकाय ज्योतिष्क है' । वह पाँच प्रकारका है। यथा-सूर्य चन्द्रमा 
ग्रह नक्षत्र और प्रकीणेक तारा | इस तरह ज्योतिष्क देव पाँव प्रकारके हैं । इस सूत्रमें सूर्य 
और चन्द्रमस्‌ू शब्दका समाप्त नहीं किया गया है। यदि वह करके “ सूयाचन्द्रमसो ” 
ऐसा पाठ कर दिया जाता, तो छाघ्रव होता था | सो न करके असमस्त पद ही रखा है। 
इस हिये ओर आर्प आगमके प्रमाणसे सूर्य और चन्द्रमाके पाठका क्रम भी मिज्नें ही कर 
दिया है, इसछिये आचारयका अमिप्राय ज्ञापनसिद्ध विशेष अर्थके बोध करानेका है । वह 
यह कि निससे ज्योतिष्क विभानोंका यह आनुप॒वे और ऊरध्वनिवेश अच्छी तरह और ठीक 
ठीक समझमें आ जाय । वह इस प्रकार है कि-सबके नीचे सूर्य हैं, उसके ऊपर चन्द्रमा, उसके 
ऊपर अह और उसके ऊपर नक्षत्र और उसके भी ऊपर प्रकीर्णक ताराओंका निवेश है। 


१---* भेदाष्वेषां किन्नरादीनां स्वस्थाने भाष्यक्ृता बहवो निदर्शितास्ते चार्ष सूचिता लेशतो न प्रतिपद्‌- 
मधीता: । ” ( सिद्धसेनगणि टीका ) २--ज्योतिष्कशब्दकी निश्क्ति इस प्रकार है-ज्योतीषि विमानानि तेघुभवा 
ज्योतिष्का: हषश्गादिसूत्राव्‌ टकू , अथवा ज्योतिषों देवास्तेदीव्यन्तीति ज्योतिष्काः वषुःसम्बन्धिना वा ज्योतिषा 
ज्वलन्तीति ज्योतिष्काः यद्ा ज्योतिरेष ज्योतिष्काः भास्वरदारीरतात्‌ समस्त दिद्वमण्डल्थ्ोतनत्वाच्च स्वार्थ कनू । 
यहाँपर भाध्यकारने पहले ज्योतिष्कोंके प्रकार फिर उसका अर्थ और स्वरूप भी आगे बताया है। ३--द्मिम्बर . 
सम्पदायमें ऐसा ही पाठ है। ४--आर्ष आगममें सर्वश्न चन्दमाका पाठ पहले और सूमेक्रा पाठ पीछे 'मिकता हैं। 
परन्तु यहौपर सूत्रमे सूये शब्दका पाठ पहले किया है। ह ँ 


सूत्र १६।] *.. सभाण्यतर्कायोधिगमसूत्रद । २०९ 


इनमेंसे तारा और अह्ोका चार नियत नहीं है। अतर्ंव उनका चार-अ्रमण सूय और कब्र 
मांके ऊपर तथा नीचे दोनों ही मागमे हुआ करता है । अनवस्यित गतिवाडे होनेफे कारण ही 
ये-अज्ञारकादिक सूर्यसे दश योगनके अन्तरपर रहा करते हैं । 

इस समान भूमितसे आठ सौ योजन ऊपर चढ़कर सूर्येके विमान हैं । सूर्यस्थानसे 
अस्सी योजन ऊपर चढ़कर चन्द्रमाओंके विमान हैं। चन्द्रमाओंके स्थानसे बीस योजन ऊपर 
चलकर तारा हैं। 


इन ज्योतिष्कवेवेंके विमान उद्योतशीछ हैं । उन विमानोंमें जो रहे, उनके ज्योतिष्क 
अथवा ज्योतिष्‌ देव मी कहते हैं। ज्योतिष्‌ और ज्योतिष्क शब्दका एक ही अर्थ है। 


इन ज्योतिष्कदेवोंके मुकुेमं नो चिन्ह रहा करते हैं, वे शिरोमुकुटोंसे अलंकृत और 
प्रमामण्डलके समान तथा उज्ज्वल वर्णके हुआ करते हैं। तथा वे यथायेम्य सृयमण्डर चन्द्रमण्डर 
और तारामण्डरुरूप हैं। अथोत्‌ जो सूर्यके चिन्ह हैं, वे सूर्यभण्डलके आकार हैं और जो भम्द्रमाके 
चिन्ह हैं, वे चन्द्रमण्डलके आकार हैं, तथा जो ताराओंके चिन्ह हैं, वे तारामंडढके आकार 
हैं। ज्योतिष्कदेव इन चिन्होंते युक्त प्रकाशमान हैं । 


भावाथें---तीसेरे देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है। इन देवेंके विमान प्रकाशशीढ 
हैं, उनमें रहनेके कारण अथवा स्वयं मी ये धुतिमान्‌ हैं; अतएव इनको ज्योतिष्क कहते हैं । 
इनके पाँच भेद हैं, जैसा कि ऊपर छिखा जा चुका है। इनका अस्तित्व सभी द्वीप समुद्र है । 
किप्त किप्त द्वीप ओर किप्त किस समुद्रम कितने प्रमाणन कौन कोनसे ज्योतिष्क विमान हैं, यह 
बात आगमके अनुसार समझ लेनी चाहिये । जम्बूदीपमें इनका अमण मेरूसे ११२१ येननके 
अन्तपर हुआ करता है, और यह ज्योतिर्केक एक्सौ दश योजन ऊँचा है। इनकी अबधि 
विक्रिया विमति आदि अ्रन्थान्तरोंसे समझनी चाहिये। 


ये ज्योतिष्कदेव स्वेत्र समान गति और अ्रमण करनेवाले हैं, या उसमें किसी प्रकारका 
अन्तर है! इस प्रश्नका उत्तर देनेके छिये आचार्य सूत्र करते हैं किः--- 


१--दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार पहले ताराओंके विमान हैं, और उनके ऊपर सूयोदिकोके विभान हैं 
जिसका कि क्रम इस भ्रकार है- णवदुत्तरसतसया दससीदी चदुदुग तियचउक्के । तारा रविससि रिक्‍्सा बुह भग्गव 
' अंगिरा सभी ॥ ” अधोद पृथ्वीततसे १५० योजन ऊपर ताराओँके विमान हैं, उनसे दश योजन ऊपर सूरयका 
उससे <« योजन ऊपर चन्द्रमाका उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्रोंका विमान, ठससे भी तीन योजन ऊपर बुधका 
विमान, उत्तसे तीन ग्रोजन ऊपर श्लुक्रका विमान, उससे तीन योजन ऊपर चलकर बुहस्पतिका, विमान, उससे भी 
चार मोजन ऊसर चलकर मंगलका विमान, और उससे भी ऊपर चार योजन चछकर शनिका विमान है। इस प्रकार 
समपूणे ज्मोतिगेणक्री ऊँचाई एक सो दक्ष बोजन ओर तिरयंगू घनोद्धि पययेन्‍त असंख्य द्वीप समुद्र प्रमाण है + 
२-शयोतिष्क शक्दकी निद्धक्ति पहले बता चुके हैं । 


२०६ रायचन्दनैनशालमांछायाद [ चहुर्वेख्याया 
सत्र--मेरुपदक्षिणा नित्यगतयो बृलोके ॥ १४ ॥ 


'. भध्यम-मानुपोत्तरपरयन्तो मनुष्यछोक इत्युक्तम | तस्मिन ज्योतिष्का मेरुमदृक्षिणा 
नित्यमतयों भवन्ति। मेरोः हंव पं गलिरेषामिति जज । एका- 
दृशस्वेकविशेषु योजनशर्तेषु मेरोश्चतुर्दिश प्रदक्षिणं चरम्ति। तत्र जम्बूह्वीपे, लघण- 
जले चत्वारें, घातकीखण्डे द्वावश, काछोंपे दाचत्वारिंशत्‌, पुष्करारें द्विसस्तिरित्येवं 
मनुष्यलछोके ह्वार्निशत्स्यशर्त मवति | चन्द्रमसामप्येष एवं विधिः। अष्टाबिंशतिनंक्षत्राणि, 
अज्लाशीतिप्रेहा), पदषष्ठिःसहर्ताणि नव शताने पश्नसप्ततीनि तारा कोटाकोटीनामेकैकस्य 
अन्वमसः परिग्रहः ।+ सूयोश्चन्द्रमसो ग्रहा नक्षआ्राणि च तिय॑ग्लोके, शेषास्तुध्यछोके 
ज्योतिष्का भवन्ति । अष्टचत्वारिंशद्योजनेकपष्ठिभागाः सूर्यमण्डलविष्कम्मः, अन्व्रमसः 
घषदपञाशवद, प्रहणामर्धधयोजनम, गव्यूत॑ नक्षत्राणाम, सर्वोत्कृटायास्ताराया अधक्ो- 
शो, जधन्यायाः पठुयधनुःशतानि । विष्कम्सार्धधाहुल्याश्च भवान्ति सर्वे सयोवय+ 
चलोक इति वर्तते। बहिस्तु विष्कम्मवाहल्याभ्यामतोईर्घ भवन्ति ॥ णतानि च ज्योतिष्क- 
बिमानानि खोकस्थित्या प्रसक्तावस्थितगतीन्यपि ऋद्धिविशेषार्थभाभियोग्यनामकर्मोदयाञ्ल 
नित्यंगतिरतयों वेवा वहन्ति | तद्यथा--पुरस्तात्केसरिणो, दक्षिणतः कुज्ञराः, अपरतो बृषभाः, 
उच्तरतों जविनो5श्वा इति ॥ 

अथै--मनुष्यलोकका प्रमाण पहले बता चुके हैं, |के मानुषोत्तर पर्वत पर्यन्त मनुष्य- 
लेक है । अथात्‌ जम्बूद्वीप धातकीखंड और पृष्करद्वीपफा अधे भाग तथा इनके मध्यवर्तती 
उ्वणप्तमुद्र और काल्ोद्समुद्र इस समस्त क्षेत्रको मनुष्यडोक कहते हैं। इसमें नितने ज्योतिष्क- 
देवोंके विमान हैं, वे सभी मेरुकी प्रदक्षिणा देनेवाले और नित्य गमन करनेवाले हैं | इनकी 
मेरुकी प्रद्िणारूप गति नित्य है, इसी लिये इनको मेर्प्रदश्षिणा नित्यगतिवाल्ा कहा है। ग्यारह 
सौ इकीस येनन ( ११२१ ) मेरुते हटकर चारों दिशाओंम ये प्रदु्षिणा दिया करते हैं। 
अथीत्‌ मेरुसे ११२१ येजन दूर रहकर उसकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण किया करते हैं। 
ज्योतिष्क देवोंके पाँच भेद जो बताये हैं, उनमेंसे सूर्य जम्बद्वीपम दो, लवणसमुद्रमें चार, 
धातकीखण्डमें बारह, काछोदविसमुद्रमें ब्यालीस, और पृष्करद्वीपके मनुष्यक्षेत्र सम्बन्धी अर्ध भागमें 
बहत्तर हैं। इस प्रकार मनुष्यक्षोकरमं कुछ मिलाकर एक सौ बत्तीस सूर्य होते हैं। चन्द्रमाओंका 
विधान भी सूर्यवेषिके समान ही समझना चाहिये। प्रत्येक चन्द्रमाका परिग्रह इस प्रकार है-अद्ठा- 
ईंस नक्षत्र, अठासी अह और छद्यासठ हजार नौ सौ पचहत्तर (१६९७५) कोड़ाकोड़ी तारा। 
रे पाँच प्रकारके ज्योतिष्कामेंसे सये चन्द्रमा ग्रह और नक्षत्र ये चार तो तिरयंगल्कर्मे 
, और शेष ज्योतिष्क-प्रकीणेक तारा ऊर््बछोकमे हैं! । दे 
१--अन्य प्रन्थेमें पौंचो ही प्रकारके ज्योतिष्क तिरयगूलोक्म ही माने हैं। अतएवं इसको ठोकाम शिद्धसन 
गणीने लिखा हैं कि “ आचार्य एंबेदमवर्गच्छति, नत्वाषेमेवमवस्थितं, स्ेज्योतिष्काणां तियेग्लोकब्यवस्थानात्‌ ।” 
परन्तु किसी किसीने इसका ऐसा भी अभिप्राय लिखा है, कि भाष्यकारका आशय भी उनके बहुश्॒त द्वोनेग्े 
अविष्द दी है। अतएव यहाँपर ऊध्वे छोकसे ऊध्वे दिशा अथवा सबसे ऊपरका भाग ऐसा अथे धमझना चाहिये । 


ह ३०३४४ गति अनियत है; और वे चख्॒मासे ऊपर भी गमन करते हैं, तथा नो सौ योजनका तियगूलेक 





सूत्र रैहे +] हे प्रमाष्यतरवाभोपिमसुत्रय् | १०७ 


: सुयेमण्डलका विष्कम्भ अद़ताखीस योजनन और एक .ब्रेजनके साठ भागेमेंसे एक 
भागप्रमाण ( ४८६5 ) है । चन्द्रमण्डडका विष्केस्म रृप्पन योजन है .। भहोका 
विष्कम्म अर्ध योजन, और नक्षश्रोंक्क विष्कम्म दो कोशे, तथा ताराओमेंसे सबसे बड़े ताराका 
निष्कम्म ( उत्कृष्ट विष्कम्मका प्रमाण ) आधा कोश और सबसे छोटे ताराका विष्कम्म 
( मधन्य प्रमाण ) पॉचसी घनुष है। इन मण्डऊोंके विष्कम्मका जो प्रमाण बताया है, 
उससे आधा बाहल्य-मोटाई या ऊँचाईका प्रमाण समझना चाहिये। 

इस प्रकार सूर्य आदि सम्पर्ण ज्योतिष्क देवोंका नो प्रमाण यहाँपर बताया है, वह 
मनुष्योककी अपेक्षासे है। मनुष्यझ्ोकते बाहर सूर्य आदिके मण्डल्ोंका विष्कम्म और 
बाहल्य मनुष्यक्षेत्रवर्ती सुये मण्हलादिके विष्कम्म और बाहल्यसे आधा. समझना चाहिये। 
अर्थात्‌ मनुष्यक्षेत्रक बाहर जितने सूये हैं, उनमेंसे प्रत्येक सूर्यमण्डलुका विष्कम्म चौबीस 
थोजन और एक योगनके साठ मागमेंसे एक भाग प्रमाण ( २४६४४ ) है। इससे आधा 
प्रमाण बाहल्यका समझना चाहिये | इसी तरह चन्द्रमण्डल आदिका नो प्रमाण मनुष्यज्लेकर्मे 
बताया है, उससे आधा मनुष्यक्षेत्रके बाहरंके चन्द्रमण्डलादिकका है, ऐसा समझना । 

कुछ लेगोंका कहना है, कि सुर्यमण्डलादि नो भ्रमण करते हैं, उसका कारण इंश्वरीय 
इच्छा है | इंश्वर ही नगतका कर्ता हत्तो विधाता है, अतणुव उसकी सृष्टिम उसकी इच्छाके बिना 
कुछ भी नहीं हो सकता, और न इस प्रकारकी नियत गति उसकी इच्छाके बिना बन ही सकती 
है। परन्तु यह बात नहीं है, स्वेज्ञ वीतराग कममलसे सबेथा रहित अशरोर परमात्मा सृष्टिका 
कत्तो हत्तो विधाता नहीं बन सकता । उसमें इस प्रकारके गुणोंका आरोपण करना युक्ति और 
बस्तुस्थितिस सबेथा विरुद्ध है । सष्टिका सम्पुणे कार्य वस्तु स्वभावसे ही चल रहा है। तदनुसार 
ही सृयमण्डलादिका अ्मण भी समझना चाहिये । ज्योतिष्क विमानोंकी आंभीए्ष्य-नित्यगति 
लोकानुभाव-वस्तु स्वमावके अनुप्तार ही प्रसक्त-सम्बद्ध-नियत है । तदनुसार ही उनका गमन 
हुआ करता है । फिर भी ऋद्धिव्शिषको प्रकट करनेके लिये, मिनके आभियोग्य नामकमेका 
उदय आ रहा है, और इस उदयके कारण ही जो गति-गमन करनेमे ही रति--प्रीति रखनेवाले हैं" 
ऐसे वाहन नातिक्रे देव उन सू्यमण्डलादिकोंको खींचा करते हैं । आमियोग्य नामकमक्े उदय- 
से मिनकी सदा गमन करनेकी ही किया पसंद है, ऐसे देव लेकस्थितिके अनुसार स्वयं ही भूमते 
हुए सूयमण्डलादिके नीचे सिंहादिके नाना आकार घारण करके गमन किया करते हैं, और उने 
विमानीकी खींचा करते हैं | इस कथनसे यह बात प्रकट कर दी है, कि उन वाहन-देवोंको 

१---इलमें गब्यूति शब्द है । यद्यपि कहीं कहीं पर गब्यूति शब्दका अर्थ एक कोश भी किया है, परत ह 


व्यापक अर्य नहीं है, सामान्यसे गब्यूति शब्दका दे कोश ही अथे होता हे । अमरकीशर्मे भी “४ गब्यूलिः 


९०८ रायचन्दजैनशासमासयाय् [ चतुर्षष्ष्याय॑: 


खींचनेम॑ किसी प्रकारका भारनन्य कष्ट नहीं हुआ करता । क्योंकि कमोंदयके अनुसार उन्हें 
स्क्‍ये ही वह कार्य प्रिय है। दूसरे स्वयं गमन करनेवाले सूर्य चन्द्र आदिके विमानेके नीचे इच्छा- 
मुझ्ार वेष धारण करके ये छृग जाते और गमन किया करते तथा उनकी गतिमे सहायक हुआ 
करते हैं। इस प्रकार वाहनोंके निमित्तसे सूर्य चन्द्र आदिकी पृण्यकर्ममनित ऋद्धिकी महत्ता 
प्रकट हुआ करती है। 

सूयमण्डलको खींचनेबाले देवेमिसे जो पूर्व दिशा खीचते हैं, वे सिंहका रूप पारण 
किया करते हैं, दक्षिण दिशा खींचनेवाले हाथीका रूप धारण करते, पश्चिम दिशामें खींचने 
वाढे बेढका स्वरूप धारण किया करते और उत्तर विशार्म खींचनेवाले वेगवान्‌ बोडोका रूप 
घारण किया करते हैं । यह सब उसी आमभियोम्य नामकमका कार्य है, कि निम्तका फल 
अवश्य भोगना ही पढ़ता है। 

ये सब वाहन-जातिके देव सूरयमण्डलके सोलह हजार और उतने ही चन्द्रमण्डलके 
हैं, अह विमानोंके आठ हजार, नत्तत्र विमानोंके चार हजार, और तारा विमानेंके दो हजार 
कुल वाहम-देव हैं । 

भावार्थ--तीसरे ज्योतिष्क नामक देवनिकायका स्वरूप ऊपर ढिखे अनुसार है। 
इनके सामान्य पॉच ही भेद हैं। सम्पूर्ण ज्योतिष्क इन्हीं मेदोमे अन्तर्मृत हो जाते हैं । इनके 
प्रकाश और ताराके क्षेत्रका काष्ठान्तर मण्डलान्तर और चार क्षेत्र आदिका एवं ऋद्धि वैमव 
आदिका प्रमाण आगमंके अनुसार समझ लेना चाहिये। 

सब सामान्यसे ये दो प्रकारके कहे जा सकते हैं--गतिशील और त्यितिशील । मनुष्य- 
लोकवर्ती पोंचों ही प्रकारके ज्योतिष्क गतिशील हैं, और उसके बाहरके सब स्थितिशी हैं। 
यद्यगि मनुष्यलोकमें मी कितने ही ज्योतिष्क विमान स्थितिशीरू-प्रुव हैं, परन्तु उनकी गौणता 
होनेसे गणना नहीं की है। निस प्रकार किसी वैश्यके बिवाहकी बरातको देखकर लोकमें 
कहा जाता है कि / यह वैश्योंकी बरात है। ” यद्यपि उस बरातमें वैश्योंके अतिरिक्त ब्राह्मण 
क्षत्रिय और शूद्र मी सम्मिलित रहा करते हैं, परन्तु उनका बाहुल्य और प्राघान्य न 
रहनेसे परिगणन नहीं किया जाता । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | सूर्य चन्द्र 
आदि प्रायः सभी ज्योतिष्कमण्डलके गतिशीछ रहनेसे मनुष्यल्लेकका छ्योतिमेण्डल गतिशीछ 
ही कहा जाता है। 

इसी प्रकार नित्य शब्दके विषय समझना चाहिये। यहाँपर नित्य शब्द मी आभी- 
एण्यवाची अमीष्ट है। मिस प्रकार छोकमें किसी मनुष्यके हिये कहा जाता है, कि “ यह 
तो नित्य ऐसा ही करता रहता है।” यद्याति वह मनुष्य प्रतिदिन और प्रतिक्षण उसी कामको 
नहीं किया करता, उसके सिवाय अन्य कार्योको भी किया करता है। परन्तु प्रायः उसी 


सूज १४१५१)... समाप्यतस्वायॉनिगमंसूत्रर । २०९, 


कॉर्यके करनेसे उसके लिये नित्य शब्दका प्रंयोग हुआ करता है। इसी तरह प्रकृतमें भी 
समझ लेना चाहिये । नृढ्ोकर्म ज्योतिष्कोकी गति नित्य मानी है। सो उनमेंसे कोई कोई 
कदाचित्‌ गमन नहीं करता, ते। भी उसकी अपेक्षा नहीं है । सामान्यतया प्राधान्यकीं अपेक्षासे 
समभीकी गति नित्य मानी है । 


मनुष्यल्ोक्में ज्योतिष्क विमान मेरुकी नित्य प्रदक्षिणा देंते हुए गमन-अ्रमण करते हैं, 
ऐसा कहनेका एक अभिप्राय यह भी है, कि इनकी गति दालिण भागके द्वारा हुआ करती है, 
न कि वाम भागके द्वारा । इसी लिये सन्रमें प्रदर्तिणा शब्दका प्रयोग किया है। अथांत्‌ सूये 
आदिक जो अमण करते हैं, सो पृवे दिशासे दल्िण दिशाकी तरफ घृमते हुए करते हैं, न कि 
उत्तर दिशाकी तरफ घूमते हुए। 


यहॉँपर यह प्रश्न हो सकता है, कि इन सूर्य आदि ज्योतिष्क विमार्गोकी मतिको हो 
काल शब्दके द्वारा अनेक लोग कहा करते हैं, सो उनका यह कहना सत्य है या मिय्या! 
इसका उत्तर यह है, कि वास्तवर्म काल यह गति शब्दका वाच्य नहीं है। किन्तु काल्के 
भत मविष्यत्‌ और वतेमानरूष जो भेद हैं, वे इस गतिके द्वारा सिद्ध होते हैं। इस अभि- 
प्रायको दिखानेके लिये ही आगे मृत्र करते हैं:-- 


सूत्र--तत्कृतः कालविभागः ॥ १५ ॥ 


भाष्यम--कालो5नन्तसमयः वल॑नाविछक्षणः इत्युक्तम्‌ | तस्य विभागो ज्योतिष्काणां 
गतिविशेषक्ुतश्चारविशेषेण हेतुना | तेः क़ृतस्तत्कृतः। तदथ्था--अथुभागाआरा अंशाप्कला 
लवा नालिका मुहता दिवसा राजयः पक्षा मासा ऋतवो5यनानि संवत्सरा युगामाते लीफेक- 
समोधिभागः । पुनरनन्‍्यों विकलपः प्रत्युत्पन्नोइतीतो5नागत इति त्रिविधः ॥ पुणाखिविधः परि- 
साध्यते संख्येयो5संस्येयो5नन्त इति 0 


अर्थ---बतेना आदि हैं छक्षण निप्के ऐसा काल द्वव्य अनन्त समयोके समूह रूप है, यह बात 
पहले लिख चुके हैं। उस कालका विभाग इन ज्योतिष्क देवोंके विमानोके गति विशेषके द्वारा हुआ 
करता है। सूर्य चन्द्र आदिकी गतिको ही चार कहते हैं। यह चार सूये और चन्द्र आदिका मिन्न भिन्न 
प्रकारका है | किंतु जिसका नैसा चार है, वह उसका नियत है, अतएव उसके द्वारा कालका 
विभाग सिद्ध होता है, और इसी लिये उप्त विभागको तत्कृत-ज्योतिष्कदेवोंका किया हुआ 
कहते हैं, यह विभाग सबे जघन्यसे लेकर सर्वोत्कषष्ट तक अनेक भेदरूप है। यथा--- 
अशुभाग चार अंश कछा लूव नालिका ( नाली ) मुहूर्त दिन रात्रि दिनरात्रि पक्ष महीना ऋतु 


५ )-. ोवापरिगमकिगाफएलफालब्कक कार: ” बलेना परिणाम किया परत्व और अपरत्व थे काल>वूब्य- 
लक्षण हैं । 
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२१० शंयचन्द्रजैनशास्मारायांप [ चतुर्थोष्ष्यायः 


अयन सम्वत्सर और युग | ये सत्र लौकिकननोंके समान ही कालके विभाग हैं । मिस प्रकार 
लेकगें वैशेषिक पौराणिक आदिने काल-विभाग माना है, उसी प्रकारका यह विमाग है। 
इसके सिवाय दूसरी तरहसे मी छौकिक पुरुषोंके समान ही काह-विभाग माना है। वह तीन 
प्रकारका है-भूत मविष्यत और वर्तमान । इन दोनें। प्रकोरोंके सिवाय अपने सिद्धान्तकी 
अपेक्षासे भी काल-विभाग माना है। वह भी तीन प्रकारका है--संरूपेय असंस्येय और अनंत | 


ज्योतिष्क विमानोंकी गतिके द्वारा काहका जो विभाग होता है, उसका खुलासा 
अर्थ समझानेके लिये कहते हैं:--- 


भाष्यम--तत्र परम सक्ष्मक्रियस्थ सर्वजघन्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाहनक्षेत्र- 
ध्यतिकमकालः समय इत्यूच्यते, परभद्राधिगमो5निर्देश्य+ त॑ हि भगवन्तः परमर्षयः केवलि- 
नो विवन्ति, न तु निर्विशन्ति, परमनिरुद्धत्वात्‌ | परमनिरुद्धे हि तस्मिन साषावव्याणां 
ग्रहणनिसर्गयो: करणप्रयोगासम्भव इति । ते त्वसंख्येया आवालिका, ताः संख्येयाः उच्छासः 
तथा निश्वासः | ती बलवतः पट्िन्द्रियस्य कल्यस्य मध्यमवयसः स्वस्थमनसः पुंसः प्राणः । 
ते सप्त स्तोकः | ते सप्त लव, तेदष्टाजिंशदर्ध च नालिका । ते द्वे सुहतः | ते जिशदहीरातम । 
तानि पंचद्श पक्षः । तो द्वी झुक्लुकृष्णी मासः । तो द्वौ मासावृतुः । ते अयोध्यनम। ते ह्वे 
खंवत्सरः। त पशञ्च चन्द्रचन्द्राभिव्धितचन्द्राभिवर्णिताख्या युगम्‌ | तन्मध्येडन्ते चाधिक- 
मासकौ । सू4सवनचन्ध्नक्षत्राभिवर्धिताने युगनामानि । वर्षशतसहस्॑ चतुरशी तिग्रुणितं 
पूर्वाह्म । पूर्वोद्नशतसहस््रम॒ चतुरशीतिग्राणितम्‌ पू्वेम । एवं तान्ययुतकमलनालिनकुमुद- 
तुस्यढडावबाहाहाहह चतुरशीतिशतसहस्तगुणाः संख्येयः कालः । अत ऊध्वेस्रपमानियतं 
चक्ष्यामः । तथथा हि नाम-योजनविस्तीर्ण योजनोच्छायं दृत्तं पल्यमेकरात्राग्त्कृष्ट- 
सप्तराजजातानामबूलोज़ां गा पूर्ण स्याह्रपेशतादबे शतावेकैकस्मिन्नुदधियमाणे यावता 
कालेन तव्रिक्त स्थादेतत्पल्योपमण्त | तदशभिः कोटाकोटिभिः ग्रुणितं सागरोपमम ! 
तेषां कोटाकोट्यक्वतस्नः सुषमसुषमा, तिस््रः सुषमा, दे सुषमदःषमा, द्विचत्वारिशद्वर्ष- 
सहस््राणि हित्वा एका दुः्यतसुषमा, वर्षसहस्नाणि एकविशतिईः्षमा, तावत्येव डृगषम- 
दुःघमा । ता अनुलोमप्रतिलोमा अवशसर्पिण्युत्सपिण्यो भरतेरावतेष्वनाधनन्त परिवन्तंन्ते5- 
होराजवबत्‌। तयोः दरीरायुःशुभपरिणामानासनन्तगुणद्वानिवुद्धी, अशुभपरिणामबृद्धिहानी । 
अवस्थिताइवास्थितगु॒फ्रा चेके +न्यत्र | तध्था--कुरुषु छुषमसुषमा, हरिरम्यकवालेषु सुषमा, 
षु खुषमदुःषमा, विदेहेषु सान्तरद्वीपंदु दुःपमखुषमा, इत्येबमादिमंनुष्यक्षेत्रे 

पर्यायापक्षः कालविभागों शेय इते । 


अथे--ऊपर नो काल्के विभाग बताये हैं, उनमें सबसे छोटा विभाग समय है, 


१-अवरा पत्वायठिदी खणमेततं होदि त॑ व समओत्ति । दोष्हमणूणमदिक्रलकालपमाणं हवे सो दु ॥५७२॥ आबलि- 
असंखसमया संखेआवलिसमृहमुस्सासो। सत्तुस्सासा थोषो सत्तत्योवा लवो भणिझ्रो ॥५७३॥ अष्टसीसद्धलता नाली बेवा- 
लिया मुहुत्त तु । एगसमंयेण हीण मिण्णघुहुत्त तदो सेसे ॥ ५७४ ॥ दिवसों पकखों मासो उड्ध अयणे वस्समेवमादी हु । 
संखेजासंसेजाणंताओ द्वोदि ववद्वारों ॥५७५॥-गोम्मटसार-जीवकांड । इसके सिवाय इसी सूत्रकी व्याल्यामें आगे 
चलकर स्वयं प्रन्थकारने अधुभागसे लेकर युग पर्यन्त शब्दोंका अभिष्नाय बताभा है। २०--श॒द्धिनियमतो यावता 
कलिनेति पाठान्तरम । 


सूत्र १९। ] समाप्यतत्वाथाधिगमसूत्रम । २११ 


निसका कि स्वरूप इस प्रकार है-निर्विमाग पुद्धल द्रव्यको परमाणु कहते हैं, उसकी क्रिया 
जब. परम सूक्ष्म-अत्यन्त अरक्ष्य हो, और जब कि वह सबसे जधन्य गतिरूपमें परिणत हो, 
उस समयमें अपने अवगाहनके क्षेत्रके व्यतिक्रम करनेंमे मितना काल छूगता है, उप्तको 
समय कहते हैं । अथात्‌ जिसका फिर दूसरा विभाग कमी नहीं हो सकता, ऐसे पुद्ठल 
द्रब्यके अणु-परम अणुकी क्रिया जब सब्से अधिक सुक्ष्मरूप हो, और उसी 
समयमें वह आकाशके मिस प्रदेशपर ठहरा हुआ है, उससे हृटकर--सवव- 
जधन्य-अत्यन्त मन्द गतिके द्वारा अपने निकटवर्ती दूसरे प्रदेशशर जाय, तो उसको अपने 
अवगाहनका व्यतिक्रम कहते हैं, इस व्यतिक्रममें, अर्थात्‌ मन्दगातके द्वारा उस॒परमाणको 
अपने अवगाहित प्रंदेशसे दूधरे प्रदेशपर जानेमें जितना काल लगता है, उसको समय 
कहते हैं । परमाण और उसके अवगाहित आकाश प्रदेशकी अपेक्षा संक्रान्तिक काह-समयके! 
भी अविभाग परम निरुद्ध और अत्यन्त सक्षम कहते हैं। सातिशय ज्ञानके धारण करनें- 
वाले भी इसके कठिनतास ही जान सकेते हैं । इसके स्वरूपका वचन द्वारा निरूपण भी नहीं 
हो सकता । जो परमर्षि हैं, वे आत्मप्रत्यक्षके द्वारा उसको जान सकते हैं, परन्तु उसके 
स्वरूपका निरूपण करके दूसरोंको उसका बोध नहीं करा सकते । जो परमर्षि-अनुपम रक्ष्मीके 
घारक ओर छलद्मस्थ अवस्थाकी नष्ट कर केकल्यको प्राप्त हो चके हैं, वे भगवान्‌ भी ज्ञेयमात्न- 
को विषय करनेवाले अपने केवलज्ञानके द्वारा उस्तको जान छेते हैं, परन्तु दूसरोंको उसके 
स्वरूपका निर्देश नहीं करते; क्योंकि वह परम निरुद्ध है। उसके स्वरूपका निरूपण जिनके 
द्वारा हो सकता है, ऐसी माषावगणाओंका वे केवढी भगवान्‌ जबतक ग्रहण करते हैं, तब्रतक 
असंख्यात समय हो जाते हैं | समय परम निरुद्ध-अत्यस्प-इतना छोटा है, कि उसके 
विषयम पुद्ठछ द्रव्यकी भाषावगेंणाओंका अहण और परित्याग करनेमें इन्द्रियोंका प्रयोग हो 
नहीं सकता-असंभव है। ह 
इस प्रकार समयका स्वरूप है। यह कालकी सबसे छोटी-जधन्य पर्याय है । असं- 

ख्यांत समयोंकी एक आवदी-आवलिका होती है। संख्यात आवलिकाओंका एक उच्छासत 
अथवा एक निःश्वाप्त होता हैं। जो बल्वान्‌ है-मिप्तके शरीरकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है, 

 ३-समय काली पर्याय हेनिसे अमूले है-और वह सबसे जधन्य है । अतएव प्रत्यक्ष शानेमिसे केवल, 
ज्ञानका ही बह विषय हो सकता है। अथवा श्रुतज्ञानसे अनुमान द्वारा जाना जा सकता है। २-घट। दिकके समान 
उसका साक्षात्कार नहीं करा सकते, और न यद्दी बता सकते हैं, कि वह अब शुरू हुआ ओर अब पूण्ण हुआ । क्यों 
नहीं बता सकते और इसका कारण क्या है, सो आगे चलकर इसकी व्याख्यामें लिखा है । 

३--वायुको भीतर खाँचनेकों उच्छास और कोए्टस्थ वायुके बाहर निकालनेका निःख्वास कहते हैं । यह 
ज्वासोच्छापका स्वरूप मनुष्यगतिकी अपेक्षास समक्षना चाहिये । क्योंके देवोंके ख्वासोच्छासका प्रमाण इससे बहुत 
बड़ा होता है। उनके स्वासोच्छासका श्रमाण उनकी आयुके हिसाबसे हुआ करता है । वह इस प्रकार है, - कि जिसने 
सागरकी आयु होती है, उतने ही पक्ष पीछे वे ख़ास लेते हैं । 


९६१ रायचन्द्रमेनशाखमात्ययास [ चतुर्थोडष्यायः 


तदवस्थ, बनी हुई है, जिसकी इन्द्रियाँ मी समर्थ हैं, निसका शरीर किसी प्रकारकी व्याधिरे 
आकान्त नहीं है, जो न बाल्य अक्थाका है और न बुद्ध अवस्थाका, किंतु मध्यम वयक 
घारण करनेवाल्ा है, मिसका मन भी स्वस्थ है-किसी प्रकारकी आधि-चिन्तासे बिरा हुआ 
'नहीं। है, ऐसे पुरेषके उच्छास और निःधास दोनेंके समूहको प्राण कहते हैं । सात प्रार्णोवे 
समूहका एक स्तोक कहते हैं। सात स्तोक प्रमाण काढको छूव कहते हैं । साडे अड॒लीर 
लवकी एक नाली कही जाती है। दो नाडीका एक मुहूर्त, तीस मुहृतंका एक अहोरात्र, पन्द्ृ 
अहोरात्रका एक पक्ष होता है। ये पक्ष दो प्रकारके हुआ करते हैं, श्ठ पक्ष और कृष्ण पस्ते ।दोने 
पल्लोंके समूहकी मास-महानाँ कहते हैं । दो महीनेकी एक ऋतु होती हे । तान ऋतुके 
एक अयन ओर दो अयनका एक संवत्सर-वष होता है । पाँच वर्षके समूहको युग कहते हैं 
वर्ष चान्द्र अमिवर्धित आदि पाँच प्रकारका होता है। उसके अनुसार ही य॒गके भी पाँच प्रका 
समझ लेने चाहिये। वे पाँच नाथ इस प्रकार हैं। सोर्य, सवन, चान्द्र, नाक्षत्र, और अभिवद्धित 
पाँच वषेके युगम मध्यमें और अन्त मिलकर दो अधिक मास हुआ करते हैं । 











१-४ अड्डस्स अणलसत्स य णिरुवददस्स य हवेज जीवस्स । उस्सासाणिस्सासो ऐसे पाणोात्ति क्षाहीदों । 
( गो. जीवकाण्ड क्षेपक ) | ऐसे मलुष्यके एक अन्तमुंहू्तमें ३७७२ नाड़ीके ठोके लगते हैं। आजकलके डाक्टरो: 
भी करीब करीब इतना ही द्विसाब माना है । 

२--जिसमें चन््रमाका उदय-काल बढ़ता जाय, उसको शुक्ल पक्ष और जिसमें अन्धकार वढ़ता जाय, उसक 
क्ृष्णपक्ष कहते हैं । प्रतिपदासे अमावस्यातक क्ृष्णपक्ष और उसके बाद प्रतिपदासे पृणेमासीतक शुक्ल पक्ष होताह 
कृष्णपक्षमें अन्धकार बढ़ते बढ़ते अमावस्थाको चन्द्रमाका सवेथा अनुदय हो जाता है, और शुक्ल पक्षमें चन्द्रमाक 
प्रकाश बढ़ते बढ़त पूणेमासीकी उसका पूर्ण उदय हो जाता है। ३-साधारणतया महीना पाँच श्रकार के हैं, सूर्य चर 
आदिकी अपेक्षासे । परन्तु देशमें इस विषयका व्यवद्वार प्रायः दो प्रकारका ही देखनेमें आता है ।- कहीं कहीं 
अम्तावस्याको महीना पूणे होता है, अतएवं उस तिथिकी जगह ३० का अक लिखा जाता है। कहीं कहींपर पूृणे 
मासीको महीना पूणे होता है, ओर इसी लिये उसझा नाम पूर्णमासों है । सामान्यसे महीना ३० दिनका ६ 
गिना जाता है, यद्यपि उसमें कुछ कुछ अंतर भी है। ४-इस हिसाबसे वर्षकी छह ऋतु हुआ करती हैं, जिनके 
नाम इस प्रकार हैं--हेसन्‍त शिश्षिर वसंत प्रीष्म वषी शरद । ५-चन्द्र  सूये ९ अभिवर्द्धित १ सबन 
ओर नक्षत्र ५ ये पंच प्रकारके संवत्सर हैं । इनका प्रमाण क्रमसे इस प्रकार है ।-चन्द्रस :स्सरः 
महीनाका प्रमाण २९६३ दिनका है । इस हिसाबसे वर्षमें बारह महीनाके ३५४ ३ दिन होते हैं 
यही चन्दर्सवत्सरका प्रमाण है । ( आजकल मुसलमान प्रायः चब्दसम्बत्सर को ही मानते हैं । ) सूयेसम्ब 
त्सस्में महदीनाका प्रमाण ३०३ दिन है, इस ह्िसाबसे वर्ष-बारद मद्दोनाके ३६६ दिन होते हैं। यही सौर 
बर्षका श्रमाण है । अभिवर्दधित सम्बत्सरमें ३०३३३ दिनका महीना और इसी दिसाबसे बारह महीनाके ३८ 3 
दिन द्वोते हैं । सवन संवत्सरमें महोनाके ३० दिन और बारह महीनाके ३६० दिन होते हैं। नक्षत्र सम्ब्सरा 
महीनाके २७६७ दिन ओर इसी द्िसाबसे बारह महीनाके ३२७४४ दिन होते हैं। इस प्रकार पौंचो सम्बत्स 
एक साथ प्रदुत्त रहा करते हैं, और अपने अपने समयपर वे पूर्ण हो जाते हैं । पाँच वर्षके युगमें पाँचो ही प्रकार 
सम्बत्सर आ जाते हैं । वर्षेके अनुसार ही युगके भी पाँच नाम समझ लेने चाहिये । 

६--भच प्रकारके सम्बत्सरेमेंसे अमिवर्द्धत नामके सम्वत्सरमें अधिक मास द्वोता है। भोर जेतमें भमि 
बद्धित सम्बत्सर ही हुआ करता है । 


सुज १९) ] स्रमाष्यतत्त्याथोधियमसूजस । २१३ 


बौरासी लाख वषेका एक प्वोक्, चौरासी छात्र पूर्वाज्ञका एक प॒व हुआ करता है। 
प्वैसे आगे कमस अयुत कमक नलिन कुमुद्‌ तुटि अडड अवब हाहा ओर हु भेद माने हैं । 
इनका प्रमाण भी उत्तरोत्तर चोरासी लाख चौरासी लाख गुणा है। अथोत्‌ चौरासी लाख पका 
एक अयुत और चौरासी छाख अयुतका एक कमल, चोरासी छाख कमरूका एक नलिन, 
चौरासी छाख नहिनका एक कुम॒द, चोरासी 'छाख कूम॒दका एक तुटि, चोरासी छात्र 
तुरिका एक अडड, चौरासी छाख अडडढका एक अवब, चोरासी छाख अवबका एक हाहा, 
और चोरासी लाख हाहाका एक हृहू होता है । यहाँतक संख्यात कालके भेद हें । कयोंके 
ये गणित-शाखत्रके विषय हो सकते हैं और हैं | अतएव इसके ऊपर जो काहके भेद गिनाये 
हैं, उनको उपमा नियत कहते हैं. । इस उपमा नियत-कालका प्रमाण इस प्रकार हैं:--- 

एक योजन हूम्बा और एक ही योजन चोडा तथा एक ही योजन ऊँचा गहरा-एक 
गोऊ गड्ढा बनानों चाहिये । एक दिन या राज्रिसि लेकर सात दिन तकके उत्पन्न मेंढेके 
बच्चेके बाढोंसे उस गड्ढेंके गाढरूपसे-ख़ज अच्छी तरह दबाकर पृणंतया मरना चाहिये । पुनः 
सौ सो वरषमें उन बालेमेंसे एक एक बाढ़कों निकालना चाहिये । इसी कमसे निकालते निकालते 
जब वह गड्ढ बिलकुल खाली होजाय, उतनेम जितना का लगे, उसका एक पल्‍्य कहते हैं । 
इसको दश कोडाकोडीसे गुणा करनेपर एक प्तागर होता है। अथोत्‌ दश कोड़ाकोडी पल्यका 
एक सागर होता है। चार कोडाकोड़ी सागरका एक सुषमसुषमा, तीन कोड़ाकोडी सागरका सुषमा, 
दो कोडाकोड़ी सागरक सुषमादुष्षमा, ब्याढीस हजार वर्ष कम एक कोडाकोड़ी सागरका दुषमसुषमा, 
इकीस हजार वधेका दुष्पम, और इक्तीस हमार वरषका ही दुष्पमदुष्पमा काल माना है। 








१--माध्यकारने जो स्थान गिनाये हैं, वे अत्यल्प हैं। आगममें जो क्रम बताया दे, वह इस अकार है--- 
तुब्यक़ तुटिका अडडाड़ अडडा अवबाइ्ः अबबा हाद्माक़ हाहा हूहुड़ हुहुका उत्पलाक़ उत्पल पद्माढ़ पद्म नलिनाक़ नलिन 
अथेनियूराज् अर्थनियूर चूलिकाज्ष चूलिका शीर्षप्रदेलिकाज्ञ शाषश्रहेलिका | ये सब चौरासी लाख चौरासी लाख गुणे 
है । सूर्यश्रज्ञप्तिमें पूवेके ऊपर लताढ्नसे लेकर शीषप्रदेलिका प्यनन्‍त गणित-शाखत्रका विषय बताया हैं। २--उपमामान 
असंख्यातरूप है । वह करके नहीं बताया जा सकता, अतएवं किसी न किसी चौजकी उपमा देकर उसके छोटे 
बड़ेपनका बोध कराया जाता है । जैसे कि पल्‍य सागर आदि । अन्न भरनेकी खासको पल्य और समुद्रकों सागर 
कहते ६ । ३--ऐसा प्रयोग किसाने न किया है आर न हो सकता है, केवल बुद्धिके द्वारा कल्पना करके समझनेके 
लिये यह उपाय केबल कल्पनारूप बताया है | ४--दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार उन बालोंके ऐसे टुकड़े करना 
जिनका कि फिर कैंचोसे दूसरा टुकड़ा न होसके, ऐसे बाल-खण्डोंसे उस गड्ठुंकी भरना चाहिये। “५-पल्य ३ श्रकारका 
माना है-उद्धारपल्य अद्भापल्य ओर क्षेत्रपत्थ । दिगम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकार ३ भेद माने हँ-व्यवहारपत्य उद्धार- 
प्य और अद्धापल्य । इनके उत्तरेभद अनेक हैं, उनका स्वरूप और उनके कालरे अल्प बहुत्वको टीका- प्रन्थोमें 
देखना चाहिये । सामान्यतया--उद्धारपल्यका प्रयोजन द्वीप सागरोंकी गणना आदिका है। अद्भापल्यका प्रयोजन 
उत्सर्पिणी आदि काल -बिभाग कम्मेस्थिति पथिवी कायादिककी काय और भवकी स्थिति आदिका पारिज्ञान कराना 
हैं। क्षत्रपत्थका प्रयोजन प्रथिद्वी कायादिक जीव-राशिका परिमाण बताना है। अत्येक पल्यके बादर और सूक्ष्मके सेदसे 
दो दो भेद हैं। यहाँपर भाष्यकारने बादर भद्धापत्यका स्वरूप बताया है, जोकि संख्यात कोटि बषेरूप है। 


२१६ रायचन्द्रजेनशासत्रमाछयार [ चतुर्थोंउष्याथः 


सुष्मसुषमासे लेकर दुष्पमदुष्यमा तकका काल दश कोड़ाकोड़ी सागरका है। इस दृश 
कोड़ाकोडी सागरेक अनुओम-सुषमसुष्मासे लेकर दुषमदुषमा तकके काछकी अवसर्पिणी' कहते हैं । 
दश कोड़ाकोडी सागरके ही प्रतिछोम -दुषमदुषमासे लेकर सुषमसुषमा पर्यन्त कालको उत्सर्पिणी' 
कहते हैं । निम्त प्रकार दिनके बाद रात्रि और रात्रिके बाद दिन हुआ करता है, तथा उनकी 
इसी तरहकी प्रवृत्ति अनादि काल्से चढी आ रही है, उसी प्रकार अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी 
काल्की फिरन भी अनादि काछसे चली भा रही है। अव्सर्पिणीके बाद उत्सर्पिणी 
और उत्सर्पिणीके बाद अक्सर्पिणी काल प्रवृत्त हुआ करता है, यह प्रवृति अनादि 
काल्से है। किन्तु यह मरत आर ऐंरावत क्षेत्रमें ही होती है, अन्य क्षेत्रोमें नहीं। अवसर्पिणी 
और उत्सर्पिणी इन दोनों ही कालेंमें क्रसे शरीर आयु और शुभ परिणामोंकी अनन्तगुणी 
हानि ओर वृद्धि हुआ करती है, तथा अशुभ परिणामोंकी अनन्तगुणी वृद्धि 
और हानि हुआ करती है। अथोत्‌ अवसर्पिणी कालम शरीर आयु ओर शुभ परिणामोंकी 
क्रमंसे अनन्तगुणी हानि होती जाती है, ओर उत्सर्पिणी कालमे इन विषयोकी 
क्रमसे अनन्तगुणी वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार अवसर्पिणीम अद्यम परिणामोंकी 
अनन्तगुणी वृद्धि होती जाती है, और उत्सर्पिणीमं उनकी क्रमसे अनन्तगुणी हानि होती 
जाती है। मरत और ऐरावतके सिवाय दूसरे क्षेत्रोमें कालकी प्रवृत्ति अवस्थित है, और 
वहँके गुण भी अवस्थित हैं । यथा-कुरुक्षेत्रमें-देवकुक और उत्तरकुरुम सदा सुषमसुषमा 
काछ ही अवस्थित रहता है | कल्पवक्षादिके परिणाम जो नियत हैं, वे ही वहाँ हमेशा बने 


१-जिसमें आयु काय और शुभ पारिणाम घटने जीय उसको अवसर्पिणी कद्दते हैं । अवर्सापणीकें बाद उत्सरपिणी 
और उत्सर्पिणी बाद अवसापिंणी हुआ करती है। असंख्यात अवसर्पिणियोंके अन तर एक हुंडावसर्पिणी हुआ करती 
है। इसमें द्रव्य मिथ्यातवकी अ्रश्त्ति और अनेक विलक्षण काये हुआ करते हैं। वतेमानमें हुंडाव्सीपणी काल चल रहा 
है । २-जिसमें आयु काय और शुभ परिणाम बढ़ते जाँय | २-उत्सर्पणी और अवसर्पिणी दोनोंके समूहको एक 
कल्पकाल कहते हू । अतएव उसका प्रमाण बीस कोड़ाकाड़ी सागर है। ४-अथोत्‌ अवसर्पिणीमें शरीरादिककी 
अनन्तगुणी द्वानि और उत्सपिंणीमें अनन्तगुणी इद्धि हुआ करती है। शुभ परिणामोसे प्रयोजन आचार विचार 
शिक्षा दीक्षा बुद्धि ओर मनकी गति रीति नीति आदि सभी धार्मिक भावोंस है, सुषमसुपमामें मनुष्योका शरीर ३ 
कोशका, आयु ३ पल्यकी होती है । आगे घटती घटती जाती है, दुष्पमा ( वतेमान काल ) में शरीरका प्रमाण 
अनियत और आयुक्रा प्रमाण १०० वर्ष परन्तु अनियत है । अति दुष्पमामें शरीर प्रमाण अनियत परन्तु अन्त 
एक द्वाथका है । आयु सोलह वर्षेकी मानी है । प्रतिलोमभ इसकी उल्टी गति समझनी च हिये । 


५--यह उत्तम भोगभूमि है। यहाँपर उत्तम पाञ्रकी दान देनेके द्वारा संचित पुष्यके प्रभावसे युगल 
उत्पन्न हुआ करते हैं । उत्तम शरीर सेहनन आयु कायरूपको पानेवाले दश् श्रकारके कह्फाक्षोके फरलोंको भोगते 
हैं। सत्री पुस्ष साथ उप्पन्न होते और साथ ही मत्युको प्राप्त होते हैं। पुरुष जेंभाई लेकर और स््री हींकः लेकर 
मरते हैं। स्री और पुरुष दोनों ही मरकर नियमसे स्वगेको जाते हैं। क्योकि उनके परिणाम ज्रत्यंत मन्द कषायरूप 
हुआ करते हैं इनके शरीरकी कान्ति तप्त सुबणेके समान हुआ करती है । 


सुंत्र १५-१६ । ] समाष्यतत्त्वाथीपियमसूतरर । २१९ 


रहते हैं। हरि और रम्यक लेत्रम सुषमा कालकी परिस्थिति हमेशा रहा करती है । 
हैमबत और हैरण्यवत क्षेत्रम सदा सुष्मदुःप्मा कालकी प्रवसि रहती है । विदेहलेत्र तथा 
अन्तरद्वीपेम हमेशा दुष्पमसुषमा काठ बना रहता है । 

ऊपर कालके अनेक भेद जो बताये हैं, उनके सिवाय और भी उसके अनेक. भेद 
हैं । परन्तु उन सब काढ-विभागोंका व्यवहार मुख्यतया मनुष्य-क्षेत्रम ही हुआ करता है। 
मुख्यतया कहनेका अमिप्राय यह है, कि मनृष्यल्ोकमं ज्योतिष्क-चक्रके अमशील होनेसे वास्त- 
बने तो यहाँपर कालका विभाग हुआ करता है । परन्तु यहाँ नो व्यवहार प्रसिद्ध है, उसके 
सम्बन्धसे देबहोक आदिम भी उसका व्यवहार होता है । 

यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है, कि मनष्यल्लोकर्मं तो ज्योतिषचक्र मेरुकी प्रदक्षिणा 
देता हुआ नित्य ही गमनशीछ है | परन्तु उसके बाहर केसा है ! विना प्रदर्षिणा दिये ही 
गतिशील है £ अथवा नित्य गतिशील न होकर कदाचित्‌ गतिशील है ! यद्वा उसका कोई 
और ही प्रकार है ? इस्तके उत्तरमें नोककें बाहर ज्योतिष्क विमानोंकी मैस्ती कुछ अवस्था है, 
उसको बतानेंके लिये सृत्र कहते हैं--.- 


सूत्र--बहिरवस्थिताः ॥ १६॥ 
साष्यम-- तलोकाद बहिज्योतिष्काः अवस्थिताः, अवस्थिता इत्यविचारिणः अवस्थित 
विमानप्रंदेशा अवास्थितलेश्याप्रकाशा इत्यथः | सखुखशीतोष्णरइ्मयञ्ध ॥ 


अथे--ठछोक-मानुषेत्तर पवेत पयेन्त नो क्षेत्र है, उससे बाहर सूर्य चन्द्र आदि जो 
ज्योतिष्क विमान हैं, वे अवस्थित हैं | अवस्थितसे अमिप्राय अविचारीका है | अथात्‌ वहाँके 
ज्योतिष्क विचरण-पश्रमण नहीं करते, अतणव अवस्थित हैं। उनके विमानोके प्रदेश भी अब- 
स्थित हैं । अथोत्‌ न ज्योतिष्क देव ही गमन करते हैं, और न उनके बिमान ही गमन करते हैं । 


१--यहाँ मध्यम भोगभृमि है। यहाँ शरीर ९ कोशका आयु २ पहल्थकी इत्यादि सब विषय भध्यम समझना 
चाहिये। यहाँके मनुष्योंके शरीरकी कान्ति चन्द्रमा समान मानी है। २-यह जघधन्य भोगभूमि है। यहाँ शरीर १ कोश 
आयु १ पल्यकी द्वोती है। शरीरकी कान्ति मैंहदीके फ्ते सरीखे कही है । ३-यह कमभूमि है, यहाँ राजा प्रजाका व्यवहार 
और आजीवनके उपायोंका व्यवद्वार चलता है । यहाँ शरीरोत्सेध उत्कृष्ट ५२० धनुष और आयु ८४ हजार वर्ष हैं। 

४--पुद्लपरावतेन आदि पंच पारिवतेनरूप, तथा सवोद्धा आदिक कालका प्रमाण अनन्त है। भाध्यकारने 
संल्येय असंख्येय भर अनंत इस तरह तीन भेदोंका उल्लेख किया है, परन्तु उनमेंसे यहाँपर पहले दो भेदोंका खुलासा 
किया है, अनन्तका खुलासा नहीं किया है, सो भ्रन्थान्तरोंसे समझ लेना चाहिये । सामान्यसे अनन्त उसको कहते हैं,कि 
जिस राशिका कभी अन्त न आवबे। इसके म्ूलमें दा भेद हें-सक्षय अनन्त और अक्षय अनन्त । अक्षय अनन्तका 
स्वरूप इस प्रकार है-“ सत्यपि व्ययसद्धावे, नवीनश्द्धेरभाववर्त्व चेत्‌ । यस्य क्षयो न नियतः । सो5नन्तो जिनमते 
भणितः ॥ ” अनन्तके ३ भेद इस प्रकार भी बताये हैं-युक्तानन्त परीतानन्‍्त अनन्तानम्त । इनमें भी अ्रत्येकके 
उत्कृष्ट मध्यम ओर जघम्यके भेदसे तीन तीम प्रकार हैं। इनका प्रमाण गोम्मदसार क्मेकाण्डकी भूमिकामें 
देखना चाहिये । 


रैहई रायचन्द्रमैनशाखमालायाम॒ [ चतुपारिष्याय। 


उनकी हेश््या और प्रकाश भी अवस्थित है। लेश्यासे मतलब वणका है। मनुष्य-ोकमें 
ज्योतिष्क विमानेंके गतिशील हेनिसे उपराग आदिके द्वारा वर्णमें परिवर्तन भी हो जाता है, 
परन्तु दृक्षोकके बाहर ज्योतिष्कोके अवस्थित होनेसे उपराग आदि संभव नहीं है, अतएव वहाँ- 
पर वर्णमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उनका पीत वर्ण अवस्थित रहता है। इसीलिये-निष्कम्प 
रहनेके कारण ही उनका उदय और अस्त नहीं हुआ करता, अतएवं उनका एक राख योजन 
प्रमाण प्रकाश अवस्थित रहता है । वहाँके सूर्य चन्द्रमाओंकी किरणें अत्यंत उम्र उष्ण अथवा 
शीतरूप नहीं हैं । स॒र्यकी किरणें अत्यन्त उष्ण नहीं है- सुखकर हैं । चम्द्रमाकी किरणें अत्यन्त 
शीत नहीं हैं। वे भी सुखकर हैं । दोनोंकी ही किरण स्वभावसते ही साधारण और सुखकर रहती हैं| 

इस प्रकार तीततरे देवनिकायका वर्णन पृर्ण हुआ। ज्योतिष्कोंके स्थान वर्ण गति 
विष्कम्भ आदिका और उनके विमान तथा उनकी गतिके द्वारा हेनिवाले काल-विभाग एवं उस 
काल-विभागका स्वरूप भी बताया | शेष वैभव और अवधि प्रमाण आदिका स्वरूप ग्रन्थान्तरों- 
से देखकर जानना चाहिये । अब कऋमानुस्तार चौथे देवनिकायका वर्णन अक्सर प्राप्त है । 
उनके नाम भेद आदिका विशेष वर्णन करनेके लिये सब पहले अधिकार सूत्रका उल्लेख 


करते हैं।-. 
सूत्र-पेमानिकाः ॥ १७ ॥ 


भाष्यम--चतुर्थों देवनिकायो वैमानिकाः । तेउतऊर्ध्वे वक्ष्यन्ते । विमानेषु भवा 
पैमानिकाः । 


अथे--चोथे देवनिकायका नाम वैमानिक है। यहाँसे अब इसी निकायका वर्णन करेंगे । 
विमान उत्पन्न होनेवाले या रहनेवालोको वैधानिक कहते हैं । 

भावाथे--यह अधिकार सत्र हे | यहाँसे वेमानिक देवोंका अधिकार चल्ता है, 
स्थितिके प्रकरणसे पृब॑तक अर्थात्‌ आगे चलकर स्थितिका वर्णन जो किया जायगा, उससे पहले- 
यहाँसे लेकर उस प्रकरणसे पहले पहले नो कुछ भी अब वर्णन किया जायगा, वह वैमानिक्र 
देवोके विषयमें समझना चाहिये, ऐसा इसका अमिप्राय है । विमानेम होनेवार्लेकोी वैमानिकी 
कहते हैं। यद्यपि ज्योतिष्कदेव भी विमानेंमें ही उत्पन्न होते और रहते हैं, परन्तु यह वैमानिक - 
शब्द सममिरूढ नयकी अपेक्षा सोधमोदि स्वर्गवासी देवों ही रूढ़ है | विमान तीन प्रकार- 
के हैं-हन्द्रक श्रेणिबद्ध और पृष्पप्रकीर्णक । जो सबके मध्यमें होता है, उसकी इन्द्रक कहते 
हैं, जो पूषे आदि दिशाओंके क्रमसे श्रेणिरूप-एक लाइनमें अवस्थित हैं, उनको श्रेणिबद्ध 
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| -बैमानिकशब्द निशक्तिसिद्ध भी है । यथा-यत्रस्था आस्मना वि-विशेषेण सुकृतिनो मानयम्ति इति 
विमानानि तेषु भवा वैमानिका: | अथवा--यत्रस्थाः परस्पर॑ भोगातिशय॑ मन्यन्ते इलि विमानानि तेषु भा 
वैमानिका: । ३-ये शब्द भी अन्यर्थ और निरक्तिसिद्ध हैं । 


सूत् १७-१८-१९।]. स्माप्यतत्तायाबिगमसूतस । ११७ 


कहते हैं | निसरे हुए फूरलोकी तरह नो अनवस्थितरूपसे जहाँ तहाँ अवश्यित रहते हैं, 
उनको पृष्पप्रकीणेक कहते हैं । इनमें रहनेवाले देवोंका नाम पैमानिक है। यही चौथा देव- 
निकाय है । आगे इसीका ऋमसे वर्णन करेंगे। 

वैधानिक देव जोकि अनेक विशेष ऋद्धियोंके धारक हैं, उनके मूल्में कितने मेद हैं, 
इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सन्न--कल्योपपन्नाः कय्पातीताश्व ॥ १८ ॥ 


भआष्यस--हिविधा वेमानिका वेवाः-कल्पोपफल्चाः कल्पातीताश्य । तान परस्तात्‌ ह 
यक्‍यास इति । 


अथे--ैमानिक दो प्रकारके हैं-एक कल्पोपपश्न, दसरे कल्पातीत | इन मेदोंका 
आंगे चक्कर वर्णन करेंगे । 

भावाये--पूर्वोक्त इन्द्र आदि दश प्रकारकी कह्पना निनमे पाई जाय, उनको कल्प 
कहते हैं । यह कह्पना सौधर्म स्वगेसे लेकर अच्युत स्वर्गंतक ही पाई माती है। इन कर्पेंमें 
उत्पन्न होनिवालोंकोी कल्पोपपन्न कहते हैं। इस कल्पनासे जो अतीत-रहित हैं, उनको कल्पातीत 
कहते हैं । अच्युत स्वगंसे ऊपर ग्रेवेयक आदिम नो उत्पन्न होनेवाले हैं, उनको कल्पातीत 
समझना चाहिये । वैमानिक देवोंके सामान्यसे ये दो मूल मेद हैं। इनके उत्तरमेदोंका 
वर्णन आंगे क्रमसे करेंगे । 

इन दो मेदोंमेंसे पहले कल्पोपपन्ष देवोंके कल्पोंकी अवस्थिति किस प्रकारतसे है! इसी 
बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सत्र--उपयुपरि ॥ १९ ॥ 


साध्यस--+उपयुपरि व यथानव्श वेवितव्याः । नेकक्षेत्र नापि तियंगधोवेति । 

अये--यह सूत्र देवों या विमानोके विषयमें न समझकर कह्पोंके विषयमें ही समझना 
चाहिये । सौधरम आदि क्पोंका नामनिर्देश आंगेके सूत्रमे करेंगे । उनका अवस्थान ऋमसे 
ऊपर ऊपर समझना चाहिये । अर्थात्‌ निर्देशके अनुसार सौधरके ऊपर ऐश!न ओर ऐशानके 
ऊपर सनत्कुमार कल्प है। इसी क्रमसे अच्युतपर्यन्त कल्पोंका अवस्थान ऊपर ऊपर है। ये करप 
न ते एक क्षेत्रमें हैँ-सबके सब एक ही जगह अवस्थित नहीं है, और न तियंक्‌ अथवा 
नीचे नीचेंकी तरफ ही अवस्थित है। 

नामनिदेशके अनुस्तार कश्पोंका और उसके ऊपर कस्पातीतोंका अवस्थान है, यह बात 
ऊपर बता चुके हैं, किन्तु दोनोमेसे किसीका भी अमीतक नामनि्देश नहीं किया है। अतएव 
वे कोनसे हैं, इस बातको बतानेके लिये सत्र कहते हैं:- 


श्८्ट 


११८ | रायचन्दमैनंशाखमालायाम [ शतु्ोंउष्यॉकः 


: खुत्र--सोपमेंशानसनत्कुमारमहेन्द्रन्‍ह्नढोक-लान्तकमहाशुक्र- 
ला कप वसु॒ ग्रेवेयफेष विजय 
वेजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वाथसिद्धे च ॥ २०॥ 
... आष्यम--एंतेषु सौधमाविषु कल्पाधमानेषु वैमानिका देवा मवन्ति । शध्यथा--सौध- 
मैख्य कल्पस्थोपरि ऐशानः कल्पः | ऐशानस्थोपरि सनतल्‍्कुमारः । सनत्कुमारस्योपरि माहेन्द 
हत्येबमा सर्चार्थंसिद्धाविति ॥ 

अथै--सौधर्म ऐशान सनत्कुमार महेन्द्र अह्णेक लान्तक महाझक् सहस्ार आनत 
प्राणत आरण और अच्युत ये बारह कल्प हैं । इन सौध्म आदि कर्पेकि विमानों वेमानिक 
देव रहते हैं। अच्युत कश्पके ऊपर नवग्रेवेयक हैं । नोके ऊपर ऊपर अवस्थित हैं । 
जैवेयकॉंके ऊपर पाँच महा विमान हैं, जिनको कि अनुत्तर कहते हैं, और निनके नाम इस 
प्रकार हैं-विजय वैनयन्त जयन्त अपरानित और सर्वाथसिद्ध । सोधर्म कल्पसे ढेकर सवोयेसिद्ध 
पर्यन्‍्त सभीका अवस्थान ऋमसे ऊपर ऊपर है। 

भावाथे--ज्योतिष्क विमानेसि असंख्योत योबन ऊपर चलकर मेरुसे ऊपर पहला 
सौधर्मकल्प है। यह पूर्व परचम लम्बा ओर उत्तर द्षिण चोड़ा है। इसकी हुम्बाई 
और चौडाई असंस्यात कोयकोटी योजनकी है। क्योंकि इसका विस्तार छोकके अन्ततक है । 
इसकी आकृति आधे चन्द्रमाके समान है। यह सर्वस्तममय और अनेक शोभाओसे युक्त है। 
इसके ऊपर ऐशान कल्प है, नोकि इससे उत्तरी तरफ कुछ ऊपर चलकर अवस्थित है । 
सौधमे कल्पसे अनेक योजन ऊपर सनत्कुमार कल्प है, जोकि सौधर्मकश्पकी श्रेणीमें ही 
व्यवस्थित है। ऐशान करपके ऊपर महेन्द्र कह्प है । सनत्कुमार और महेन्द्र कल्पके ऊपर 
अनेक योजन चलकर दोनेंके मध्यमागर्मे पृ्णे चन्द्रमाके आकारवाल्म ब्ह्मझेके नामका कर्प है। 
इसके उपर छान्‍्तक महाश॒क्र और सहस्नार ये तीन कर्प हैं। इनके ऊपर सौधर्म ऐशान 
कस्पोंकी तरह आनत और प्राणत नामके दो कल्प हैं । इनके ऊपर सनत्कुमार और महेन्द्रके 

१--४स धविषयमें टीकाकारने भी लिखा है कि “ 2 गलत 

के अली से कम की प्राक्‌ ताबत्‌ बा क हे स अमपा हआ 226 _अपक ३23 
किस तरह लिखते हैं, सो समझमें नहीं आता । क्योंकि मेरपमाण मध्यलोक है, उसके ऊपर ऊरध््वलोक है, और 
मेद्का प्रमाण एक लाख योजनका ही है । अथवा संभव है, कि सौधमे स्वगेकी उँचाइको लक्ष्यमें रखकर 
अन्तिम उपरितन विमानकी अपेक्षासे ही असेश्यात योजन ऊपर ऐसा सिख दिया हो। २-यहाँपर छोक शंक्य 
लोकान्तिक देवोंका बोध करनेके लिये हैं, ये अत्यंत शुभ परिणामवालले देव हैं, जोके कऋवियोंदरी तरह रानेके 
कारण ब्रह्मा कहते हैं. । इनको रुचि जिनभगवानके कत्याणकॉंको देखनेकी अधिक रहा करती है | मिस समय 


ल्‍ किक 
तेयिकर दौक्षा-धारण करनेका बिचार करते हैं, उसी समग्र ये आकर उनके उस विचारकी प्रशंसा कि 

या करते हैं । 
ये ममुष्य पयोयकी आप्त कर नियमसे मोक्षको जाते हैं । रे 


सूत्र २०१] समाण्यतत््ययोभिगपसूचभर । २१९ 


. समान आरण और -अच्युत नामके दो करप समान ओशीम व्यवस्यित हैं | इस प्रकार बारह 
कर्प हैं| इनके ऊपर म्ेंवेयक हैं । ये नौ हैं और वे ऊपर छपर अवस्कित हैं। इनके 
ऊपर विनयादिक पौंच महाविमान हैं । ह 

भाष्यम--छुघ्मा मास शक्रस्य वेपेन्दस्थ सभा, सा तस्मिश्नस्तीति सोधमे: कल्पः । 
ईशानस्य वेवराजस्य निवास ऐशानः, इत्येबमिन्द्राणां निवासयोगाभिख्याः सर्वे कल्पाः । बैवे- 
यकास्तु लोक पुरुषस्य भ्रीवाधरवेशविनिधिष्ठा भीवाभरणमूता धैवा ग्रीव्या ग्रैविया ग्रेबेयका इति॥ 

'अलुत्तराः पद्च देवनामान एवं । विजिता अभ्युवयविश्नहेतवः एामारोति विजय वैजय- 
न्तजयन्ताः । लैरेव विशज्नदेतुभिन पराजिता अपराजिताः । सर्वेष्यम्युवयार्थेषु सिद्धाः सवोर्थेश् 
सिद्धाः सर्वे वैषाममभ्युवयाथों: सिद्धा इति सवोर्थेसिद्धाः। विजितप्रायाणि वा कमोण्येमिरुप 
स्थित॒मदाः परीषदेरपराजिताः सवोयेद्रु सिझ्धाः सिद्धपायोत्तमार्थो इति विजयाइय इति ४ 


अथे--पहले सौधर्म कल्पके इन्द्रका नाम शक्र है, यह बात पहले बता चके हैं । इस 
देवराजकी समाका नाम सुधर्मो है। इस सभाके नामके सम्बन्धसे ही पहले कर्पकी सौधमे 
कहते हैं । दूसरे कल्पके देवराज-दन्द्रका नाम रेशान है। उसके निवासके कारण ही 
दूसरे कक्षकी ऐशान कहते हैं । इसी प्रकार इन्द्रोंके निवासके सम्बन्धसे सम्पृणे कह्पोंका नाम 
समझ लेना चाहिये | नो इन्द्रोंके निवास स्पान-सभा आददिका अथवा हन्द्रॉंका नाम है 
उस्तीके अनुसार उन कर्पोंका मी नाम है। यह व्यवहार बारह कल्पोंमें ही हो सकता है। 
इनके ऊपर ग्रेंबेयक हैं | इनको ग्रेबेयक कहनेका कारण यह है, कि यह लोक पुरुषाकार 
है | उसके ओऔवाके प्रदेशपर ये अवस्थित हैं। अथवा उस आवाके ये आमरणभत हैं । 
अतए्व इनको ग्रेव भ्रीव्य ग्रेवेय और प्रेवेयक कहते हैं । 
पाँच महाविमान जोकि ग्रेवेयकोके ऊपर हैं, उनको अनुत्तर कहते हैं | इनके 

नाम-विनय वैजयन्त जयन्त और अपरानित तथा स्वायसिद्ध हैं। ये नाम देवोंके 
नामके सम्बन्धसे हैं । पहले तीन विमानोंके देव विनयशीरू-स्वमावसते ही जयरूप 
हैं। उन्होंने अपने अम्युद्यके विन्नके कारणोंको भी जीत लिया है, अतएव उनको क्मसे 
विजय वैनयन्त और जयन्त कहते हैं। उनके विमानोंके भी ऋमसे ये ही नाम हैं। जो उन 
विज्नके कारणेंसे परानित नहीं होते, उनकी अपराजित कहते हैं। उनके विमानका नाम भी 
अपरामित है । सम्पूणे अम्युद्यरूप प्रयोननोंके विषय मो सिद्ध हे! चुके हैं। अथवा समस्त 

१- जी भीचाके स्थानपर हो, ऐसा इस शब्दका अथे हे । इसकी निरुक्ति इसी सूचकी व्याक्ष्यामें आंगे यलकर 
लिक्षी है। १-दिगम्बर सम्भदायमें ग्रेवेयकोंफे ऊपर और सबोवैसिद्धिके नीचे नो अनुदिश और भी माने हैं । 

३--स्मेकः पुरुष इ्वेत्युपचाराक्रेक एवं पुरुषस्तस्य प्रेवि औवा तत्रमवा ग्रैवा ग्रैवेंया: “ ओवाभ्योडणुच ” 
इसि जणु, ( >पाणिनीय अध्याय ४ पाद ३ सूत्र ५७) तथा “ कुल्कुक्षिप्रीवास्यः स्वास्यऊड्रेंघु ” ( -पाणिनीय 
क्षष्याथ ड प्राद २ सूत्र ९६ ) इति ओऔ्रीब्या प्रेवेयकाश्षेति | ग्रीवायां साधवों प्रीब्या इति या ब्युत्स्तिः करतेब्या । 
ये सबके उशर-ऊपर हैं-इनसे ऊपर और कोई भी विमान नहीं है। अतएुब इनको अनुत्तर कहते हैं। 
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रु 
इृष्ट विधयोके द्वारा नो सिद्ध हो चुके हैं । यद्रा जिनके समस्त अभ्युदयरूप प्रयोजन लि 
हो चुके हैं, उन देवोंको स्वार्थसिद्ध कहते हैं । उनके विमानोंका नाम भी सर्वाये्तिद्ध है। 


सामान्यतया विजय आदि पांचों ही अनुत्तर विमानेमें निवास करनेवाले देवोंने के- 
भारको प्रायः जीत लिया है; क्योंकि अब उनका कर्म-पटछ गुरु और सघन नहीं रहा है, रुघु 
और तनु रह गया है। इनको नि्वाणकी प्राप्ति अत्यन्त निकट्तर है, अतएव इनके कल्याण- 
परम कल्याण अत्यश्प समयकी अपेक्षा उपत्थित हुए सरीखे ही समझने चाहिये । देव-पर्योयसे 
च्युत होकर मनुष्य-पर्यायको प्राप्त करके मी ये परीषह-उपस्तग और विज्न-बाधाओंसे परानित 
नहीं हुआ करते, और देव-पयोयमें भी निरंतर तृप्त ही रहा करते हैं । इनकी कोई भी क्षुधा- 
दिककी बाघा परानित--पीडित नहीं कर सकती, अतएव ये सभी देव अपराबित कहें ना 
सकते हैं । इसी प्रकार इन समी देवोंकी संसारसम्बन्धी प्रायः समी कतंन्यताएं समाप्त हो 
चुकी हैं, प्रायः सभी इृष्ट विषयोंमें ये सिद्ध-तृप्त हो चुके हैं, और इनका उत्तमाथ-सकल 
कर्मोंके क्षयरूप परमनिःभ्रेयस-कल्याण भी प्रायः सिद्ध हो चका है, क्योंकि ये अनैन्तर आगामी 
भव्से ही मुक्त होनेवाले हैं । अतएव पाँचों ही अनुत्तर विमानवासी विनय आदिक कर्पातीत 
देवोंकी अपरानित और सवाथेसिद्ध कह सकते हैं । परन्तु उनके ये नाम नो प्रप्तिद्ध हैं, सो 
प्रसिद्धि या रूढिकी अपेक्षासे हैं । 


इस प्रकार वैमानिकदेवोंके सोधर्मादे कल्प और ग्रेवेयकादि कल्पातीत भेदोंको बताया 
और उनकी ऊपर ऊपर उपस्थिति किस किस्त प्रकारसे है, तथा उनके समास विप्रहाथ आदि 
भी बताये अब उन्हीं प्रक्ृत वेमानिक देवोंके ही विषयमें ओर भी अधिक विशेषता बतानेके 
लिये सुत्र कहते हैं;-- 


सूत्र-स्थितिप्रभावसुखब्यतिलेश्या विशुद्धी निद्रियाव पि- 
विषयतो5धिकाः ॥ २१ ॥ 


साध्यम--यथाकर्म चेतेषु सौधर्मांदिषु उपयुंपरि पूर्वतः पूर्वेतः एमिःस्थित्यादिभि- 
रथेरघिका मवन्ति । तत्र स्थितिरुत्कृष्टा जधन्या च परस्ताद्क्ष्यते | इृह तु बचने प्रयोजन 
येषामपि समा भवति तेषामप्युपर्युपरि गुणाघिका मवतीति यथा परतीयेत । 
प्रभावतो5$घिकाः--यः प्रभावों निगम्नहालुभ्रहाविक्रियापराभियोगादिषु सोधमंकाणांसोइनस्त- 
गुणाधिक उपयुपरि। मन्दाभिमानतया त्वल्पतरसंक्ि्ठत्वादेंते न प्रवतेन्‍्त इति। क्षेत्रस्वमाव- 
जानिताश शुमपुद्लर्पारिणामात्छुखतो झुतितश्यानन्तमुणप्रकर्षणाधिकाः । लेश्याविशुद्धचा 
भिकाः--लेश्यानियमः परस्तादेषां वक्ष्यते। इह तु बचने भ्रयोजनं यथा गम्येत यआ्ञपि 


१-दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार विजय वेजयन्त जयन्त और अपराजित इन चार विमानवांले देव दो 
मनुष्य-भवतक धारण करके मोक्षको जाते हैं, और सर्वासिद्धिके देव एक ही मव-भारण करके मुक्त हो जाते हैं । 


सूत्र २१५] '. सममध्यतस्वायोधिसमंसूजद | २११ 
विधानतस्तुल्थास्तआपि विशुख्ितोषभिका मवन्तीति। कर्मविशाद्धेत एवं आधिका भव- 
ल्‍तीति । इन्व्रियविषयतो5५घिकाः--यविन्वियपाटर्य॑ दूराफिष्राधषयोपकडधो सौधसंकेवानां 

: हत्पकुष्ठतरशुणत्वावल्पतरसंक्लृशत्वाशाधिकसुपयंपरि इति । अवधिविषयतोंडाधिकाः--सौध- 

मैंशानसोवेवा अवधिविषयेणाधो रत्मप्रमां पश्यान्ति तियंत्रसंस्येधानि योजनशतसहस्ताण्यूध्व॑ 

सनत्कुमारमादेन्द्रयोः शकेराप्रमां पश्यन्ति तियंगसंख्येयानि योजयशतसह 
स्वाण्यूध्यमास्वशवनात्‌ । इत्येवं शेषाः क्रमशः । अनुत्तरातेभानवासिनस्तु कृत्साँ छोकनाडीं 
पश्यल्ति | येषासपि क्षेत्रतस्तुल्यो5वाधिविषयः तेषामप्युपयंपरि विशद्धितोईधिके सवतीति ॥ 
अये---उपयुक्त सौधर्म आदिक कश्प और कल्पातीतोंके देव ऋषसे पूरे पूर्वकी अपेक्षा 
ऊपर ऊपरके सभी वैमानिक इस सृत्रमें बताये हुए स्थिति प्रभाव सुख थूति लेश्या विशुद्धि 
इन्द्रिय विषय और अवधिविषय इन ७ विष्योम अधिकाधिक हैं । अपनेसे नींचेके देवोंकी अपेक्षा 
समी बैमानिकदेवोंकी स्थिति आदिक अधिक ही हुआ करती है। यथा-स्थितिके जघन्य और 
उत्कृष्ट भेदंकी आगे चलकर स्वयं ग्रन्थकार इसी अध्यायमें लिखेंगे। अतएव इस विषयमें यहाँ 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं हैं । फिर भी यहाँपर जो स्थितिका उछेख किया है, उससे उसका 
यह प्रयोनन अवश्य समझ लेना चाहिये, कि जिन उपरितन और अधस्तन विमानवर्ती देवोंकी 
स्थिति समान है, उनमे भी जो ऊपरके विमानोमे रहनेवाले और उत्पन्न होनेवाले हैं, वे अन्य 
गुणों अधिक हुआ करते हैं, अथवा उनकी स्थिति दूसरे गुणोंकी अपेक्षा अधिक हुआ करती है। 
अचिन्त्य शक्तिको प्रमाव कहते हैं। यह निग्नह अनुग्रह विक्रिया और परामियोग 
आदिके रूपमें दिखाई पड़ता है। शाप या दण्ड आदिके देनेकी शक्तिको निम्नह तथा परोप- 
कार आदिके करनेकी शक्तिको अनुग्रह कहते हैं । शरीरका अनेक प्रकारका बना लेनेकी 
अणिमा महिमा आदि शक्तियोंको विक्रिया कहते हैं | निस्तके बलपर मबरदस्ती वृसरेसे कोई 
काम करा लिया जा सके, उसको परामियोग कहते हैं। यह निम्रहानुग्रह आदिकी शक्ति 
सोधमोदिक देवेमिं नितने प्रमाणमें पाई जाती है, उससे अनन्तगुणी अपनेसे ऊपरके 
विमानवर्त्ती देवोंमे रहा करती है। किन्तु वे अपनी उस शक्तिको उपयोगम नहीं लिया 
करते । क्योंकि उनका कमे--भार अति मन्द हो जानेसे अमिमान भी अत्यन्त मन्द हो जाता 
है, और इनके संक्ेश परिणाम भी अतिशय अल्पतर हो जाते हैं । ऊपर उपरके देवेंके चित्त 
संक्रेश-कषायरूप परिणार्मोके द्वारा कम कम व्याप्त हुआ करते हैं। अतएव उनकी निग्रह 
अथवा अनुप्रह आदिके करनेमे प्रवृत्ति कम हुआ करती है । 
इसी प्रकार सुख और थ्रति भी उत्तरोत्तर अधिकापिक हैं| क्योंकि वहाँके क्षेत्रका 
स्वभाव ही इस प्रकारका है, कि निसके निमित्तसे वहाँके पुद्रछ अपनी अनादि पारणामिक शक्ति- 
के द्वारा अनन्तगुंगे अनंतगुणे अधिकापिक शुभरूप ही पारिणमन किया करते हैं, और वह 
परिणमन इस तरहका हुआ करता है, कि जो ऊपर ऊपरके देवोंके लिये अनन्तगुणे अनंतगुणे 
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अधिक-प्रकष्ट सुलोदयक्॒ कारण हुआ करता है । शरीरकी निर्मेझता अथवा कान्तिको 
झूति, कहते हैं। यह भी मीचेके देबेंसि ऊपरके देवोंकी अधिक है । 


शरीरके वर्णको ढेश्या कहते हैं। इसकी विशुद्धि मी ऊपर ऊपर अधिकाबिक है, 
वैमानिकदेवेर्मे लेश्यासम्बध्धी जो नियम है, उसका वरुणन आंगे चलकर करेंगे । किन्तु यहाँपर 
जो छेश्या शब्दका प्रयोग किया है, उततका अमिप्राय विशेष अथेको बतानेका है । वह यह 
कि निन उपर नीचेके देवोंमें लेश्याका भेद समान होता है, उनमें मी ऊपरके देवोकी छेश्याक 
विशुद्धि अधिक हुआ करती है । क्योंकि ऊपर ऊपरके देवोंके अशुभ कर्म कृष हो जाया 
करते हैं, और उनमें शुभम-कर्मोंकी बहुल्ता पाई जाती है । 


इन्द्रियॉंका और अवधिका विषय भी ऊपरके देवोंका अधिक अधिक है। दूर ही से अपने 
इृष्ट विषयको ग्रहण कर छेने-देख लेनेमे इन्द्रियोंका सामथ्ये जितना नीचेके देवेंमें है, उससे ऊपरके 
देवेमें अधिक है । क्योंकि वे प्रकृष्टर गुणोंको और अल्पतर संझ्रेश परिणामोंकी धारण करने 
वाले हैं । अवधिज्ञानका स्वरूप पहले बताया जा च॒का है। वह भी ऊपर ऊपरके देवोंका 
अधिकाधिक है। सौधम और ऐशान कल्पके देव अवधिके विष्यकी अपेक्षा रत्नप्रभा श्रथिवीतकको 
देख सकते हैं । तियेक्‌-प्‌वादि दिशाओंकी तरफ अप्ख्यात छक्ष योननतक देख सकते हैं । 
ऊपरको-ऊध्वे दिशाम अपने विमान पर्यन्त ही देख सकते हैं। सनत्कुमार और महेन्द्र स्वगेके 
देव शर्करा-दूसरी पृथिवीतक देख सकते हैं । तियेक्‌ असंख्यात रक्ष योनन और ऊचष्बे दिशामें 
अपने विमान पर्यन्त-विमानके ध्वनदण्ड तक देख सकते हैं। इसी प्रकार शेष-अश्मद्नोक 
आदिके देवोंके विष्यमें मी ऋमसे समझ लेना चाहिये | अथोत्‌ अल्मक्षेक और लान्तक विमान- 
बाले देव बाढ़ुकाप्रभा पर्यन्त, शुक्र सहखारवाले पहुप्रभा पयन्त, आनत प्राणत और आरण 
अच्युतवाले धूम्रभा पर्यन्त, अपस्तन ग्रैवेयक और मध्यम ग्रैवयकवाले तम:प्रभा पर्यन्त, और 
उपरिम ग्रेवेयकवाले महातमःप्रभा पर्यन्त, तथा पाँच अनुत्तर विमानेंके देव समस्त ल्लोकैनाडीको 
देख सकते हैं। इस विषयम इतना और भी समझना चाहिये, कि जिन देवोंके अवधित्तानका 
विषय क्षेत्रकी अपेक्षा समान है, उनमें भी जो ऊपर ऊपरके देव हैं, उनमें उसकी विशुद्धता 
अधिकाधिक पा३ जाती है। 


इस प्रकार वैमानिकदेवोंमे निन विषयोकी अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिकता है, उनको 
बताया अब यह बतानेके लिये सूत्र कहते हैं, कि उनमें निस्र प्रकार ऊपर ऊपर सुखादि विष्योकी 


१---अधोत्‌ ल्येकके नहीं देख सकते, केवल लेकके मध्यम बनी हुई गार्डफे भौतरके विषयको ही देख 
सकते हैं। कोकके ठीक मध्यमें नीचेसे ऊपर तक १४ राजू ऊँची और एक राजू चोढ़ी तथा एक सन्‌ मोटी 
नाड़ीकी छोकताडी कहते हैं, इसीका नाम त्रसनाड़ी भी है । | 


सूंड २२१] .. समाप्यतेत्वार्बाधिगमसंत्रध । श्र 


 अेता अधिकता है, उसी प्रकार किन्हीं विष्योंकी अवेश्षासे अधिकाधिक न्यूनता भी है, या 
नहीं । यदि है तो किन किन विषयोंकी मपेशासे है। अतंएव कहते हैं कि वे देव-- 


सत्र--गतिशरीरपरिग्रहामिमानतों हीनाः ॥ २२॥ 


आध्यस---गतिविषयेण हारीरमहस्वेन महापरिभहत्वेनाभिमायेन चोपयुपरि हीनएह । 
तद्यथा--ह्िसागरोपमजधन्यस्थितीनां वेबानामासप्तम्यां गतिविषयस्तियंगसंस्येयाति 
योजनकोटीकोटीसहल्लाणि ।. ततः परतो जघन्यास्थितीनामेैकैकहीना भूमयों 
यावतृतीयेति | गतपूर्वाइच गम्िष्यन्ति व ठृतीयां देवाः परतस्तु सत्यापे गतिविषये न गतपूर्वा 
मापि बमिष्यल्ति । मतानुभायक्रियातः अवासीन्याश्योपयुफरि वेवा न गतिरतयो स्वान्ति। 
सौधरमेंशानयेः कल्पयोदेवानां शरीरोच्छायः सप्तारत्नयः । उपयुंपरिक्षेयोक्योंरेकैकारात्निद्ी ना 
आ सहस्नारात्‌। आनताविषु तिर्रः | प्रेवेथकेषु द्वें। अनुत्तरे एका हति। सो धर्म विमानानां 
द्वरार्भिशच्छतसहलाणि | ऐशानिषष्टाविंशतिः । सानत्कुमारे द्वावश । माहेन्द्रेष्ी । बह्मछोके 
चत्यारि शतसहस््राणि । लान्तके पञश्चाशत्सहरआाणि | महाशुके चत्वारिशत्‌ | सहस्रारे पद । 
आनतप्राणतारणाच्युतेषु सप्त शतानि अधोग्रेवेयकाणां शतमेकादशोस्तरम । मध्ये लप्तोत्तरम । 
उपर्येकमेव शतम्‌ । अनुत्तराः पञ्ैैवेति । ण्वमूध्वेलोके वेमानिकानां सर्वावेमानपारिसंख्या 
चतुरशीतिः शतसहस््नाणि सप्तनवातिश्य सहस््राणि त्रयोविशानीति । स्थानपरिवारशाक्ति- 
थतिष्वल्पामिमानाः परमझुखभमागिन उपयुपरीति ॥ 
अथे--गति विषय-अपने स्थानसे दूसरे स्थानकी नाना आदि, शरीरेकी उँचाई 
आदि, महान्‌ परिम्रह-ऐश्वये और विमृति तथा उसमें ममकार और अहंकारका भाव 
रखना, अभिमान-भपनेसे बडे अथवा बराबरवाड़ेको अपनेसे छोटा समझना, अथवा अपनेमें 
महत्ताका अनुभव करना, इन चार विषयोकी अपेक्षा ऊपर ऊपरके देव हीन हैं। ऊपस्के 
देबेंमें अपनेसे नीचेके देवोंकी अपेक्षा ये विषय कम कम पाये जाते हैं। यथा-निनकी 
जधमन्य स्थिति दो सागरकी है, उनकी गतिका विषय सातवीं प्ाथिवी पर्यन्त है, यह प्रमाण अघो 
दिशाकी अपेक्षासे है | तियक्‌ू-पूर्वादे दिशाओंकी अपेक्षासे असंख्यात कोडाकोडी सहख 
योजन प्रमाण मतिका विषय समझना चाहिये। इसके आगेके जघन्य स्थितिवाले देवोंका यतिका 
विषयभूत क्षेत्र तीसरी पृथिवी पर्यन्त ऋमसे एक एक भूमि कम कम होता गय है । जिनका 
विषय तीसरी पथिवी तकका है, वे देव अपने गतिके विषयभत क्षेत्रपयेन्दर गमन कर सकते 
हैं, ओर करते भी हैं। पव॑जन्‍्मके स्नेह आदिके वशसे अपने किसी इृष्ट प्राणीसे मिलने 
आदिके लिये वे बहाँतक-तीसरी मूमितक जा सकते हैं ओर जाते हैं, | पर्वकारुमें 
अनेक देव इस प्रकारसे गये भी हैं ओर मभविष्यमें जॉयगे भी, परन्तु निनका 
गतिका क्वियभत लेन्र तीसरी पूथिवाँसे अधिक है, उनका उतना गतिका विषय 


१--जैसे कि बलभद्रका जीव अपने पू्वेजन्मके भाई ऋृष्णके जीवसे मिलनेके लिये स्वगैसे मरकमें गया 
था । इसकी कथा भी जिनसेनाचार्यहत दरिबंशपुराणमें लिखी है | इसी प्रकार और भी अनेक कथायें अ्रलिद्ध हैं । 


११४ 'रायचन्द्रजैनशाखमालाय/ग्र [ चंतुर्यीउष्या्य: 


रहते हुए भी वे वहाँतक गमन नहीं किया करते । न पूर्वकालमें ही उन्होंने कमी गमन किग्रा 
है, और न भविष्यमें ही गमन करेंगे । अथीत्‌ उनके गति विषयको बतानेका श्रयोजन उनकी 
गति-दक्तिको बतानामात्र है, कि वे अमुक स्थान तक गमन करनेकी सामथ्य रखते हैं। क्योंकि 
इससे उनकी महत्ताका बोध होता है। किन्तु उनकी वह शक्ति व्यक्त नहीं होती-किया 
रूपमें परिणत नहीं होती । क्योंकि ऊपरके देवेंके परिणाम महान्‌-उत्क्ृष्ट-शुभ होते 
गये हैं । वे इधर उधर जाने आने आदिके विषयमें उदास्ीन रहा करते हैं । भिन 
भगवानके कल्याणकोंकी देखना तथा चैत्य चेत्यालय आदिकी वन्‍दना आदि करना इत्यादि 
शुभ कार्योंके सिवाय अन्य सम्बन्धे उनकी इतस्ततः धरमना पसन्द नहीं है-अन्य विषयोंम 
उनकी गमन करनेमें प्रीति नहीं हुआ करती | 

शरीरकी ऊँचाई सौधर्म और ऐशान कर्पवाले देवोंकी सात अरत्नि प्रमाण है। इनसे 
ऊपरके देवोंका शरीरोत्सेथ सहख्तार कल्पपयेनत दो दो कब्पोंके प्रति एक एक अरत्नि 
ऋमसे कम कम होता गया है । आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्पवार्सी 
देवोंका शरीरोत्मेष तीन अरत्नि प्रमाण है । मरैवेयकवासियोंका दो अरक्नि प्रमाण 
और पौँच अनुत्तर वासियोंके शरीरका उत्सेध एक अरत्नि प्रमाण है । इस प्रकार क्रमसे ऊपर 
ऊपरंके देवोंके शरीरकी उँचाईका प्रमाण कम कम होता गया है। 

परिप्रहका प्रमाण इस प्रकार है-सौधर्म कह्पमें विमानोंकी संख्या ३२ लाख, है | ऐशान- 

कहपमें २८ छाखर, प्लानत्कुमारकल्पमें १९ छाख, महहेन्द्रकल्पमे ८ छाख, ब्रह्मलोकर्म चार 
लाख, छान्तककल्पमें पचास हजार, महाशुक्रमं चाढीस हमार, सहस्ारमें छह हमार, आनत 
प्राणत आरण और अच्युत कर्पमें सात सी, अधोग्रेवेयकर्म १११, मध्यम ग्रेवेयकर्मे १०७, 
उपरिम ग्रेबेयकर्म १०० विमान हैं। विनयादिक अनुत्तर विमान ५ ही हैं। इस प्रकार 
ऊर्घल्लोक्मे वैमानिक देवोंके समस्त विमानेंकी संख्या चोरासी लाख सतानवे हजार तेईस 
( ८४९७०२६४ ) है । इससे स्पष्ट होता है, कि ऊपर उपरके देवोंका परिआ्रह अल्प जहप 
होता गया है । 

इसी प्रकार अमिमानके विषयमें समझना चाहिये ।स्थान-कल्पविमान आदि, परिवार-- 
देवियों और देव, शक्ति-अचिन्त्य सामथ्य, विषय--इन्द्रियोंका तथा अवधिका विषय्षेत् 
आदि, संपात्ति-वेमव ऐशवये, अथवा विषयसंपत्ति-शब्दादि रूप समृद्धि, और स्थिति- 
आयुका प्रमाण, ये सब विषय ऊपर उपरके देवोंके महान्‌ हैं । फिर भी उनके सम्बन्धसे 
उन देबेंकी गये नहीं हुआ करता । प्रत्युत निश्त निस्त तरह उनका वैमब और शक्ति आदिका 


आिजीज---++तन्+ 





१--एक हस्त प्रमाणसे कुछ कमको अरत्नि कहते हैं । अधात्‌ कोहनीसे कनििका पर्नत । 
२-दासी दास प्रभ्ृति । 


ूंज ३२] संभाष्यतत्त्वा्थाविगमसत्रंस । १२६९ 


प्रमाण तथा महत्व बढ़ता गया है, उत्ती उसी प्रकार उनका अभिमान उत्तरोत्तर कम कम हेता 
मया है। अथीत्‌ यर्थषे नीचेके देवोंसे ऊपरके वैमानिक अधिक शक्तिशाली हैं, फिर भी वे 
नीचेके देवोंस अधिक निरभिमान हैं । अतएव ऊपर ऊपरके देव अधिकाधिक उत्तम सुखके 
भोक्ता हैं। क्‍योंकि उनके दुःखोके अन्तरज्ज या बाह्य कारण नहीं है, और सुखके कारण बढ़ते 
बले गये हैं | ह 
भाधष्यम--उच्छासाहारवेवनोपपातानुसावतश्च साध्याः ।--उच्छासः सर्वेजधन्यस्थि- 

तीनां वेधानां सप्तह्ठ स्तोकेष आहारश्यतुथेकालः। पल्योपमस्थितीनामन्तर्दिवसस्योच्छालो 
पृथक्त्वस्याहारः । यस्य यावन्ति सागरोपमाणि स्थितिस्तस्य तावत्स्वधमासेषुच्छासस्ताव- 
त्स्वेच व्षेसहस्रेष्वाहारः । देवानां सद्वेदनाः प्रायेण सवन्ति न कवाचिद्सद्वेदना:। यदि चास- 
द्वेबना मबाम्ति ततोषल्तमुहर्तमेव मचन्ति न परतो5नुबद्धाः | सह्देदनास्तृत्कृुष्टन पण्मासाव 
मवन्ति । डपप।/तर--आरणाच्युतावृध्वेमन्यतीथोनासुपपातो न मवति। स्वलिक्विनां भिश्नवृ्श- 
नालामाग्रेवेयकेम्यः उपपातः । अन्यस्थ सम्यग्डष्टे: संयतस्य भजनीय आ सर्योर्थंसिद्धात । 
बह्मलोकादूध्वमासवा थैसिद्धाअतुवेशपूर्वेंधराणामिति । अनुभावो विमानानां सिलद्िकेअस्य- 
चाकारे निरालम्बस्थितीं लोफस्थितिरेव हेतु: ।' रोकस्थितिर्छोंकानुभावों लोकश्वभावों 
जगर्धमो5नाविपरिणामसन्तर्तिरित्यर्थ:। सर्वे च देवेन्द्रा ग्रेवयादिषु च देवा सगवतां परमर्थीणा- 
मेहतां जन्मासिषेकतिःक्रमणज्ञानोत्पत्तिमहासमवसरणनिवांणकालेष्वासीनाः शयिताः स्थिता 
या सहसैवासनशयनस्थानाश्रयेः प्रचलन्ति । शुभकरमंफलोएयालोकानुभावत एवं वा। ततोी 
जनितो पयोगास्तां भगवतामनन्यसहशी तीथेकरनामकर्माहूवां ध्मेविभूतिमवधिना55लछोच्य 
संजातसंवेगाः सद्धमेबहुमानात्केचिदागत्य. समवत्पादसूल स्तुतिवनन्‍्दनोपालनहितभ्रवणे- 
रात्मालुमहमाप्लुवन्ति ) केचिदृपि तन्नस्था एव अत्युपस्थापनाअलिप्रणिपातनमस्कारोपहारेः 
परमसंबेशाःसद्धमांसुरागोत्फुलनयनवव॒नाः समभ्यर्चयन्ति 0 

अथे--उपर्युक्त वैमानिक देवेंमिं उच्छास आहार वेदना उपपात और अनुभावकी 
अपेक्षा भी ऊपर ऊपर हीनता है। इनकी हीनताका क्रम किप्त प्रकारका है, सो आगमके 
अनुसार समझ छेना चाहिये । किन्तु उसका सारांश संक्ेपमें इस प्रकार हैः-उच्छास- 
सबसे जम्नन्य स्थितिवाले देवोंका उच्छास सात स्तोकमें हुआ करता है। देवोंकी नमन्य 
स्थिति दश हजार वर्षकी है| इतनी स्थितिवाे देव सात स्तोके बीत जानेपर उच्छास 
लिया करते हैं, और उनका आहारकी अमिल्‍ाषा एक दिनके अन्तरसे हुआ करती है। निनकी 
स्थिति एक पल्यकी है, वे एक दिनमें उच्छास लिया करते हैं, और उनको पृथक्त्व दिनमें आहारकी 
अमिक्गाषा हुआ करतीं है | सामरोपम स्थितिवाल्थेमं से निनकी नितने सागरकी स्थिति है, वे 


१--ऊपर गतिस्थिति आदि सूत्रमें बताये गये विषयोंके सिवाय इन विषयोंकी अपेक्षासे भी ऊपर 
ऊंपर द्वीनता है, ऐसा भाध्यकारका अभिप्राय है। परन्तु अन्य विषयोभें इनका अन्तभोव दो सकता है। २-इसका 
प्रमाण पहले बता चुके हैं। ३--दोसे नोतककी पृथकत्व संज्ञा है। दिरम्बर सम्प्रदाय तीनसे नौतकको पृथफ्तन 
कदते हैं + जर्थाद्‌ स्थितिके पल्योंके मनुसार आह्वारकी अभिलाषाके दिनोंका प्रमाण २ से ५ तकका 
यथा योग्य समझ सेना । ' 
३९ 
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उतने ही पक्ष व्यतीत होनिपर, उच्छास लेते हैं, और उतने ही हजार वर्ष बीत मानेषर उनको 
आहारकी अमिलाषा हुआ करती है । वेदना-वेदना नाम सुख दुःखके अनुभवका है। यह 
भाव वेदनीयकर्मके उदयसे हुआ करता है। वेदनीयकरम दो प्रकारका है-साता और ज- 
सता । साताके उदयसे सुख़का अनुभव और असाताके उदयसे दुःखका अनुमव हुआ करता 
है। सुखानुभवकी सद्वेदना आर दुःखानुभवकी असद्वेदना कहते हैं । देवोंके प्रायः सद्वेदुना ही 
हुआ करती हैं, कर्मी मी असद्वेदनाएं नहीं हे।तीं । यदि कदाबित्‌ असद्वेदनाएं उनके हों भी, 
तो ज्यादःसे ज्यादः अन्तर्मुहतंतक ही हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं। संद्वेदनाकी मी निरन्तर 
घारा-प्रवाहरूप प्रवृत्ति ज्यादःसे ज्याद: छह महीनातक चल सकती है, इससे अधिक नहीं | छह 
महीनाके अनन्तर अन्त्मुहूर्तके लिये वह छूट जाती है, अन्तमुंहतेके बाद फिर चाछू हो माती 
है । उपपात-देवपर्यायमें जन्मअहण करनेकी उपपात कहते हैं। क्रिस प्रकारका जीव 
कहाँतक की देवपयायकी धारण कर सकता है, वह इस प्रकार है-जो अन्य हिक्ली 
मिथ्याइृष्टि हैं, वे अच्युत स्वगेतक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अथीत जो 
जैनेतर लिक्ककी धारण करनेवाले और मिथ्या ही दशन-मतको माननेवाले हैं, वे मरकर 
आरण अच्युत कर्पतक जन्‍म अहण कर सकते हैं । किन्तु जो जैनलिज्लको धारण 
करनेवाले हैं, परन्तु मिथ्यारष्टि हैं, वे मरकर नवग्रेबेयक पर्यन्त जन्मग्रहण कर प्तकते 
हैं, इससे ऊपर नहीं । जो जैनलिज्ञको धारण करनेवाले सम्यर्दष्टि साधु हैं, वे मरकर 
स्वाेसिद्धि पयेन्‍्त योग्यतानुप्तार कहीं भी जन्‍्म-प्रहण कर सकते हैं। अथीत निनहिड़ी 
सम्यग्इृष्टियोंका उपपात सोधमसे लेकर सवो्िद्ध विमान पर्यन्त है। एक विशेष नियम और 
भी है, वह यह कि जो चौदह पूर्वका ज्ञान रखनेवाले हैं, दे साधु मरकर अद्मयछोकसे लेकर सबो्- 
पिद्ध विमान पर्यन्त जा सकते हैं । अर्थात्‌ चौदृह पूर्वके पाठी मरकर अश्मस्व॑गसे नीचेके 
कल्प जन्म अहण नहीं करते। अनुमाब-परिणमन अथवा कार्यविशेषे प्रवृत्ति करनेको 
अनुभाव कहते हैं । देवोंके विमान निरारुम्ब हैं-सब विना आधारके ही ढहरे हुए हैं । 
ड्सी प्रकार जो पिद्धक्षेत्र है, बह्‌ भी निरालम्ब ही हे । अतर्व इस विषयम यह प्रशइन ह्ढे 
सकता है, कि ये विना आधारके किस तरह ठहरे हुए हैं! इसका उत्तर यहीं है, कि इस 
प्रकारसे ठहरनेका कारण मात्न लेकस्थिति है। लेकस्थिति लेकानुभाव लेकवमाव और जग- 
द्वम तथा अनादि परिणाम सन्तति ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं| अथीत्‌ अनादि 
पारिणामिक स्वभाव हो ऐस। है, कि जिसके निमित्तसे उनका ऐसा ही परिणमन होता है, कि 
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चल िकिलली+त++त..0....ुु....... 
१--दिगम्बर सम्पदायमें सोलह स्वगे माने हैं, उनमें से बारहनें सहल्ारतर अम्य्तिह्ली मिध्याइष्टि जा 


सकते हैं, ऐसा माना है। गथा-परमदंस नाम्ा परमती, सहस्लार ऊपर नहिं यती। द्ब्यलिक्षघारी जे जती,नवप्रेषक 
ऊपर नाई गती ॥ (दष्कक) 


सूज र२ृ१+)...& समप्यतत्तार्थादिगमसूत्रय । २१७ 


मिससे वे आकाशमे विना आधारके यथास्थान वायुमें ठहरे रहते हैं। अनादिकारुसे मिम्त 
प्रकार ठहरे हुए हैं, अनन्त काछतक मी उसी प्रकारस ठहरे रहेंगे। अतश्व इस प्रकारसे 
ठहरनेमें वर्तुका अनांदि पारिणामिक स्वभाव ही कारण समझना चाहिये। 
परमर्षि मगवान्‌ अरिहृतदेवके जन्मकल्याणका मह!मिषेकोत्स+ जब होता है, ' अथवा 
जब निःक्रमण-कल्याणक उपस्थित होता है, और तीथकर भगवान्‌ दीक्षा धारण करते हैं,' 
यहद्वा ध्यानाभ्रिके द्वारा चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर देनेपर केवज्ञानकी उत्पत्ति होती हैं, 
तथा कैंबल्य प्रकट होंनेके अनंतर महान्‌ समवसरेंणकी रचना हुआ करती है, एवं च मब 
आयु पूण्े होनेपर शेष समस्त कर्मोके नष्ट हो नानेसे निर्वाण-कल्याणका अ्सज्ञ आता है, उस 
समय समस्त देवोंके सोने बैठने और चलने फिरने आदिके आधारभूत स्थान चलायमान- 
कम्पायमान हो जाया करते हैं । उस समय जो देव अपने आसनपर बेठे हों वे, नो सो रहे 
हैं। वे और मो केबल स्थित हों। वे, अपने अपने आसनके-बैठने सोने और ठहरनेके आधारके 
सहसा कम्पित हेनेसिे चछायमान हो नाया करते हैं। अपने स्थानसे चरूकर उसी समय 
भगवानकी स्तुति बन्दना आदि करते हुए उत्सवबंके मननेमें प्रवत्त हुआ करते हैं। इस तरह 
आपनोका काम्ित होना और देवोंका चलायमान होना किसका काये कहा जा सकता है ! 
तो इसका कारण या तो शुभ कर्मोका फलोद्य अथवा लोकका अनुभाव-स्वाभाविक अनादि 
परिणाम ही कहा जा सकता है। जब आसन आदि कम्पित होते हैं, तब सहसा इस प्रकारकी 
क्रियाओंकोी देखकर वे देवगण उसके कारणको जाननेके लिये अवधिज्ञानका उपयोग लेते 
हैं । अवधिका उपयोग करनेपर जब वे देखते हैं, कि भगवान्‌ अरहंतदेवके तीथेकर नामकमके 
उदयसे असाधारण-जो अरिहंतके सिवाय अन्य किसी भी देवमें न पाई जाय, ऐसी पध्म- 
१--नामे-कल््याणकका उत्सव मनानेके लिये भी देव आया करते हैं, परन्तु उसका उल्लेख भाष्यकारने क्यों 
नहीं किया, सो समझमें नहीं आता। संभव है कि जन्मके कहनेसे ही गर्भ जन्म देोनोंका बोघ कराना अभीष्ट हो। 
भगवानको जन्मते ही सब देव मिलकर सौधर्मेन्द्रकी मुख्यतामं मेंद्पर लेजाते हैं, ओर वहाँ क्षारसमुद्रके जलसे 
१००८ कलशोंसे उनका अभिषेक करते हैं। कलझोंका प्रम्ताण प्रिकोकसारमें और जन्म तथा शेष कश्याणोंका 
विशेष स्वरूप शांतिनाथ पुराण आदिसम्॑थों में देखना चाहिये । १---भगव!न-जब दीक्षा धारण करनेके लिये घर 
छोड़कर वनको जाते हैं, तब देवोंकी लाई हुई विशेष पालखीमें बैठकर जाते हैं । उस पालखीको थोड़ी दूर. 
तक मनुष्य लेकर चलते हैं, पीछे देव आकाश मागेसे उसको छे जाते हैं ॥ ३--केवलक्षानकी उत्पत्ति तीथेकरोंक्रे 
सिवाय अन्य साधुओंकी भी हो सकती है (। अतएब तीवेकरोंके ज्ञानकल्याणकका उत्सव मनानेके सिवाय 
अन्य केवलियोंके कैवश्योत्पत्तिके समय भी देव उसका उत्सव मननेके लिये आया करते हैं। ४--तीथैकर 
भगवानके उपदेशकी जगह । इसमें १९ सभाएं और उनके मध्यमें गन्धकुटी हुआ छरती है। इसकी रचना 
अत्यंत महान्‌ है। इसका विशेष स्वरूप प्रिलोकप्रशि आदिमें देखना चाहिये । ५--आसन कम्पित होते हैं, 
मुकुट मन्नीभूत होते हैं, व्यम्तरेंकि यहाँ पटह-ध्वनि, भवनवाधियोंके यहाँ शंख-ध्वनि, ज्येतिष्कोंके यहाँ सिंहनाद, 
वेमानिकोंके यहाँ घेटाका नाद-दाब्द हुआ करता है। इस अकस्मात्‌ घटनासे आइवयोन्वित होकर वे अवधिज्ञान- 
को जोड़ते हैं। तब उन्हें उसका कारण कल्याणकका समय माद्म होता है । 
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विभूति प्रकट हुई है, तो उनमेंसे कितने ही देव संबेगेक्ो प्राप्त होते हैं, और समीचीन घर्मको 
अहुमान-अत्यन्त सम्मान देंनेके लिये स्वर्गसे मर्त्यक्रोकमं आकर भगवान्‌ अरिहंतदेवके हक नरणोके 
मूरमें उपस्थित होकर उनकी स्तुति क्‍न्‍दैना और उपार्सैनामें प्रवृत्त होकर तथा हितोपदेशको 
श्रवण करके आत्म-कस्याणको प्राप्त हुआ करते हैं। कोई कोई देव मत्य॑ल्रोकमें नहीं आतें, वे अपने अपने 
स्थानपर ही रहकर खड़े होकर अज्नलि-हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्न होकर नमस्कार करके और मेंट पूजाक। 
द्र्य चढ़कर परम संवेगकों प्राप्त हुए समीचीन धर्मके अनुरागस निनके नेत्र और मुख 
खिल रहे हैं, वहींसे भगवानका पूजन करते हैं। 

भावाथें--ऊपर ऊपरके देवोंकी गति आदि कम कम जो बताई है, उसके अनुसार 
वे देव प्रायः मर्स्येलोक्में नहीं आते | कमी आते मी हैं, तो पृण्यकर्मके उदयसे अथवा 
अनादि पारणामिक स्वभावके वश पंच कल्याणेंके अवसरपर ही आते हैं। कोई कोई देव 
उन अवसरोंपर मी नहीं आते | न आनेका कारण अमिमान नहीं है, क्योंकि अमिमान तो 
ऊपर ऊपर कम कम होता गया है; किन्तु न आनेका कारण संवेगकी अधिकता है । निस्त- 
के कि वश होकर वे अपने अपने स्थानपर ही पूजा महोत्सव करते हैं। 

वैमानिक देवोंके विमानोंकी संख्या भेद स्थिति स्थान आदिका वर्णन किया, अब 
उनकी छेश्याका वर्णन आ्राप्त है। उसके लिये भाष्यकार करते हैं कि-- 


भाष्यम--अजाह-अयाणां देवनिकायानां लेश्यानियमो$मिहितः । अथ वैमानिफानां 

केषां का लेश्या इति । अश्नोच्यते-- 
अथे--प्रश्न-पूर्वोक्त तीनों देवनिकायों-भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिष्कोंकी लेश्याका 
नियम पहले बता चुके हैं। परन्तु वैमानिकोकी लेश्याका अभीतक कोई भी नियम नहीं 
बताया | अतएव कहिये कि किन किन वैमानिकोंके कौन कौनसी लेशथा होती है ? इस 


प्रएनका उत्तर निम्नलिखित सूत्से होता है, अतएव उसको कहते हैं-. 


सूत्र--पीतपद्मशुककलेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २३ ॥ 
भाष्यम--उपर्युपरि वेप्नानिकाः सोधमांदिषुद्योखिषरशेषेषु च पीतपद्मशुक्कुलेश्या 
भवन्ति यथासबरुूयम्‌ | दयोः पीतलेश्या सौधमेंशानयोः । जिद पडलेश्याः, सनत्कुमारमा- 
। दषेषु लान्तकादिष्वासर्वार्थस ः स्ते 


२2 कलक लान्तकादृष्वासवाथंसिद्धाच्छुक्ललेश्याः । उपर्युपरि तु विज्षु- 


अर्थ--यहाँपर वैमानिक देवेंका प्रकरण है, और उपर्यपरि शब्दका सम्बन्ध चला 
€ 
आता है। अतएव इस सूत्रका अर्थ भी इस प्रकरण और सम्बन्धकों ढेकर ही करना 


१--संसाराज़ीसता संबेग: । २ युण्स्तोक्ष समुलइय तहहुलकथा स्तुति: । १६ करनी वतियुत्याशी. 
+ शजे< 
यवादादिलक्षणा । भावशुद्धपा यस्‍्य तस्‍्य पूज्यस्य(बिनियाकरिया ॥ ४--आराधना-पूजा आदि । 


सूत्र :९६। समाष्यतत्त्वाथोषिभमसूत्रण । २१६. 


चाहिये | यहापर नो झेश्याका नियम बताया है, वह ऊपरके. वैमानिक देवोंके विष्यमें ऋमसे 
घटित कर लेना चाहिये, अथात्‌ सौधमांदिक कश्पेमिं से दो तौन और शेष कर्पेमिं कमसे ऊपर 
ऊपरके वैमानिक देवोंको पीत पद्म लेश्या और शुक्र लेश्या वार! समझना । सौधम और ऐसशान 
इन दो कर्पमें तो पीतलेश्या है। इसके ऊपर सानत्कुमार माहेन्द्र और अद्धालेक इन तीन 
कश्पेमि पद्मलेश्या है । बाकीके अथात्‌ लान्तकसे छेकर सवोधेसिद्धपयेन्त वैमानिकोकी शुह्त 
छेश्या है। इनमें मी विशुद्ध विशुद्धत और विशुद्धतमका ऊपरका क्रम मैसा कि पहले बता 
चुके हैं, यहोपर मी समझ लेना चाहिये । 


भावायं--यहाँपर क्पोंकी केश्याओंका जो वर्णन है, कह सामान्य है। 
सूक्ष्म अंशोंकी अपेक्षासे वणेन नहीं है। अतएव इस नियमको रक्ष्यमं रखकर 
ऊपरके देवेमि नींबेके देवोंकी अपेक्षा लेश्याका अधिक विशुद्धि समझनो चाहिये। 
जैसे कि सोपम॑ और ऐशान दोनेंमें ही पीत लेश्या बताई है, परन्तु सौधरमकी अपेशा 
ऐशानमें पीतलेश्याकी विशुद्धि अधिक है । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये । 


भावाथें--यहँपर मी लेश्यासे द्वव्यलेश्याका ही ग्रहण अमीश्ट है। क्योंकि भाव- 
लेश्या अध्यवप्तायरूप हैं, अतण्व वे छहों ही वैमानिक देवोंमे पाई जाती हैं। यहाँपर नो लेश्या- 
ओका नियम है, वह माकलेश्याओंके विषयमें है, ऐसा किसी किसीका कहना है, परल्तु 
टीकाकार को यह बात इृष्ट नहीं है । दूसरी बात यह है, कि-पहले तीन निकायोंकी खेश्याका 
वर्णन कर चुके हैं, यहाँपर वैमानिकोंकी लेश्याका वणेन किया है, यदि दोनों वणनोंको 
एक साथ कर दिया जाता, तो ठीक होता, ऐसी किप्ती किसीको शंका हो सकती है, परन्तु 
वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि वैसा करनेमें व्यतिकर दोष उपस्थित होता है, और ऐसा 
करनेसे सुखपूर्वक विषयका ज्ञान हो जाता है । पीत लेश्यावाले सौधर्म और ऐशान कहपके देव 
सुब॒णे वर्ण हैं, सानस्कुमार माहेन्द्र और अह्मडाकके देवेकि शरीरकी कान्ति पद्म कमझ़के समान 
है, छान्तकसे केकर सकोर्थसिद्धतकके देवोंके शरीरकी प्रभा घवरवर्ण है । 
साध्यस--अश्ाह-उरक्त भवता द्विविधा वैमानिका देवाः कल्पोपपश्चाः कल्पातीताश्िति । 
तत्‌ के कल्पा हति , अश्नोच्यते--- 
अर्थ---आपने वैमानिक देवोंके पहले दो मेद बताये थे-एक कल्पोपपन्न दूसरे कल्पातीत । 
इनमेंसे किप्तीका भी अपे तबतक अच्छी तरह समझमें नहीं आ सकता, जबतक कि कह्प - 
शब्दका अभिप्राय न मालूम हो। किन्तु क्प शब्दका अर्थ अमीतक सृत्र द्वारा अनुक्त है। अतएव 
कहिंये कि कल्प किसको कहते हैं! इसका उत्तर देंनेके ढिये सुन्न द्वारा करप शब्द का अर बताते हैं- 


२६० रायचन्द्रमैनशाखमाछयास [ अतुथों>ष्यायः 
सत्र--पग्ग्वेयकेस्यः कल्पाः ॥ २४ ॥ 


साध्यम--प्राग्मवेयकेम्यः कल्पा सवस्ति सौधर्मादय आरणाच्युतपर्यन्ता इत्यथ। 

अतोच्म्ये कल्पातीताः । 

अथे--ग्रैवेयकॉंसे पहले पहलेके जो विमान हैं, उनको करुप कहते हैं | अथोत्‌ 
सौधम स्वगसे लेकर आरण अच्युत पर्यन्‍्त जितने विमान हैं, उन सबकी कछ्प संज्ञा है। 
अतएव इनसे जो शेष बचते हैं-अर्थात्‌ ग्रेवेयक और पाँच अनुत्तर विमानोंकों कल्पातीत 
कहते हैं। नो कल्पोंमें उपपाद-जन्म ग्रहण करते हैं, उनके कस्पोपपन्न और जो भ्रैवेयकादिकोंमे 
उपपन्न होते हैं, उनको कल्पातीत कहते हैं।अच्युतपयन्‍्त को कहप कहनेका कारण वहाँपर इन्द्र 
आदिक दश प्रकारके देवोंकी कश्पनाका होना है, यह बात पहले बता भुके हैं । 

भाष्यम--अन्नाह-कि वेवाः सर्वे एव सम्यग्रहष्टयों यद्भगवर्ता परमर्षीणामहेतांजन्माविष 

प्रझुविता भवस्ति इति। अब्रोच्यते--न सर्वे सम्यगहष्टयः किन्तु सम्यग्हष्टयः सद्भमंबहुमा- 
नावेव तन्न प्रसुदिता सवन्त्यभिगच्छन्ति च। मिथ्याहष्ठयो5पि च लोकचित्तानुरोधादिन्दानु- 
बृत्या परस्परवर्शनात्‌ ४२4५ अं ले3 48 भेति चर प्रमोए्ते भजन्ते53भिगच्छान्ति च । लोकालन्तिकास्तु 
सर्व एव विशुद्धनावाः सारढःखातानां च सक्त्वानामनुकम्पया भगवतां पर- 
मर्षीणामहेतां जन्मादिषु विशेषतः प्रमुद़िता भवन्ति । अभिनिःक्मणाय च क्ृतसंकल्पाल्मग- 
बतो$भिगम्य प्रहष्टमनसः स्तुवन्ति समाजयन्ति चेति ॥ 

अथे--प्रषन-क्या समी देव सम्यगृदृष्टि हैं, कि जो परमर्षि मगवाम्‌ अरहंतदेवके 
जन्माविक कल्याणेंके समय प्रमुदित हुआ करते हैं ! उत्तर-नहीं, समी देव सम्यग्दृष्टि नहीं 
हैं। किन्तु नो सस्यगदृष्टि हैं, वे तो सद्धमके बहुमानसे ही प्रमुदित होते हैं, और उनके 
पादमूलमें आकर स्तुति आदिम प्रवृत्त हुआ करते हैं । जो मिथ्यादृष्टि हैं, वे भी उस कार्य- 
मं प्रवृत्त ते होते हैं, परन्तु सद्धर्मके बहुमानसे प्रवृत्त नहीं हुआ करते, किन्तु लेगोंके चित्तके 
अनुरोधसे अथवा इन्द्रका अनुवर्तन करनेके लिये यद्रा आपसकी देखा देखी, या हमारे 
पूजन इस कामको करते आये हैं, अतएव हमको मी करना चाहिये, ऐसी समझसे प्रमोदको 
प्राप्त होते हैं, और भगवात्‌ अरहंत देवका अमिगमन करते हैं। लैकान्तिक देव जो बताये हैं, वे 
सभी विशुद्ध भावोंकी धारण करनेवाले-सम्यर्दृष्ि हैं | वे सद्धमके बहुमानसे अथवा संस्तार दुःखेंसि 
आतते-पीडित-प्राणियोंके ऊपर दया करके-सदय परिणामोंके कारण परमर्षि भगवान्‌ अरहंत- 
देवके जन्‍्मादि कल्याणोंके समय विशेषरूपसे प्रमुदित हुआ करते हैं, और निप्त समय 
भगवान्‌ अभिनिःकमण-तप्स्या या दीक्षा धारण करनेंके लिये संकल्प करते हैं, उस समय 
वे मगवानके निकट आते हैं, और अत्यंत हर्षित वित्तते उनकी स्तुति करते हैं, तथा उन्हें 
वैता करनेके के प्रेरित करते हैं। हु 

भावाये--लैकान्तिक देव सम्यगदृष्टि होते हैं । इसी लिये वे भगवान भ हंतदेवके जन्म 
झेनेपर या दीक्षाका विचार करनेपर विशेषरूपसे हर्षित होते हैं, और उनके किट बस ड उनके 


छत रै४+] .. समाष्यतस्वाधोविगयसुत्रस । २६१ 


उप्त विचारकी अत्यंत प्रशंसा करते हैं, और संसारके ताप अबसे संत मीवोंके ऊपर अनुकम्पा 
भावले कहते हैं, के हे मगवन्‌, आपने जो यह विचार किया है, वह अतिशय स्तुल्य है। आपने 
तीन जगत्‌का उद्धार करनेके लिये ही अवतार धारण किया है। आपके दीला धारण किये विता 
जीवोंका अज्ञान और छेश दूर नहीं हो सकता । अतएव इन दीन प्राणियोंपर कृपा करके 
शीत्र ही तपस्योमें प्रवत्त हे कैवल्य को प्राप्त करके इनको हितका उपदेश दीनिये। 


छौकान्तिकोंके सिवाय अच्युत कल्प फ्येन्तके देंवोमें सम्यगृहष्टि और मिथ्याहाष्ट 
दोनों ही प्रकारके देव हुआ करते हैं। यह्पे जिन भगवानंके जन्मादि कल्याणेके समय 
दोनों ही प्रकारके देव सम्मिलित होते हैं, और स्तुति बन्दना प्रणाम नमस्कार पूनोपहारादियें स्वयं 
प्रवत्त होते हैं। फिर भी दोनोंकी अन्तरज्ञ रुचिमें महान्‌ अन्तर है। जो सम्यगदृष्टि हैं, वे बहुमान 
पुवंक भगवानके कल्‍्याणकेाका यह अवसर है, यह बात आसन कम्पनादिका निमित्त पाकर जोड़े 
गये अवधिज्ञानंक द्वारा मालूम होते ही सहसा उस उत्सवको मनानेमे प्रवृत्त होते हैं, उनकी ऐसी 
प्रवृत्तिका कारण सद्धमंका अनुराग, द्शनविशुद्धि, भक्ति-भावका अतिरेक, मक्तिवश निन झग- 
बानूका अनुसरण करनेकी विशिष्ट भावना, कल्याणोत्सब मनानेका अनुराग, तीर्थंकर नामकमेके 
उदयसे उत्पन्न हुई. अस्ताघारण विमतिको देखनेके लिये उत्पन्न हुई उत्सुकता, तत्ततस्वरुपमें 
उत्पन्न हुई शंकाओंको दूर करनेकी अमिहाघा, नवीन प्रइन करनेकी सदिच्छा आदि हैं। इन 
कारणोंके वश होकर ही वे तीयेकर मगवानके चरणमूल्में आते हैं, और वहीपर अपनी आत्माका 
अत्यन्त एकान्तः: हित सिद्ध हेना समझकर उनकी स्तुति वन्दना पूजा उपासना और घम 
श्रतिमं प्रवृत्त होते हैं, निससे कि वे अपनी ओर परकी आत्माओंको श्रद्धा ठथा संवेगके द्वारा 
कल्मपतासे रहित बना देंते हैं । किन्तु मिथ्याइष्टि देवोमे यह बात नहीं है । वे दूसरोंके अनु- 
रोधसे, अथवा इन्द्र जैसा करते हैं, वैसा नहीं करेंगे, तो वे संमबतः कुपित हों, ऐसा समझकर 
इन्द्रका अनुसरण करनेके अभिभ्नायसे, वहाँपर दूसरे देव करते हैं, उनकी-सम्यगृदृष्टियोकी देखा देखी 
अपने पवंजोंका आचरण समझकर उसमें प्रवृत्ति करते हैं। उनके हृदयमें सद्भंके प्रति 
स्वयं बहुमान नहीं होता । 

जो ग्रैवेयक्र और अनुत्तर विमानवासी हैं, वे अपने स्थानपर ही से मंत वचन और 
कायके द्वारा एकाप्र भावन। स्तुति और हाथ जोड़ना प्रणाम करना आदि कार्योमें प्रवर्तन 
किया करते हैं । 


१---जीकाग्तिकोंका यह नियोग-नियम ही दे, कि जब तथिकर भगवान्‌ दीक्षाका विचार करें, उसी समय थे 
आकर उनकी स्तुति करें। २--कुलाचार समझकर । जिस भ्रकार यहाँपर बहुतसे छोक अपने अपने कुलके देशी 
देकेंको मह सम्न्कर पूजा करते हैं, कि हमारे पूवंम इनको पूजते थे, इसलिये हमें सी पृलना चाहिये । इसी तरह 
त्वयोंमें कितने ही मिभ्याईए्टे देव अरंह॒तक़ी अपना कुलदेव समझकर पूजते हैं 





२३६ रायचन्द्रमैनशाखमालयात [ बतुर्षेिष्यीयेः . 


: आध्यप्र--अआह-केपुनलौकान्तिकाः कतिविधा वेति । अज्रोच्यते-- 
. अपथे--प्रइन-पैमानिक देवोंका वर्णन करते हुए आपने लौकन्तिक देवोंका नामोलेल 
जो किया है वे कौन हैं ! और कितने प्रकारके हैं ! इसका उत्तर देंनेके लिये ही आगेके 
सत्रका उपस्थापन करते हैं--- 


सत्र--अद्यलोकालया लोकान्तिकाः ॥ २५ ॥ 
भाष्यम--बह्ालोकालया एव लोकान्तिका भवान्ति नान्यकल्पेषु नापि परतः। ब्रह्म- 
छोक॑ पवृत्याष्टासु दिक्षु अट्विकल्पा सवन्ति | तध्था-- 
अधे--अह्मढोक है, आल्य-स्थान निनका उनको कहते हैं अह्मलोकाबय । लोका- 
न्तिक देव अद्यछोकाल्य ही होते हैं । अर्थात्‌ लोकान्तिक देव बह्मछोकमें ही निवास करनेवाले 
हैं, वे अन्य कस्पेंमें निवास नहीं करते, और न कस्पोंसे परे ग्रेवेयकादिकर्म ही निवास करते 
हैं। अपांत सूत्र करनेकी सामथ्यसे ही एककारका अथे निकछ आता है। उस सा 
एबकारको ही भाष्यकारने यहाँपर रफुट कर दिया है। इसका फल अवधारण अथंको दिखाना ही 
है। अन्यथा कोई यह समझ सकता था, कि ब्रह्मलोक-पाँचवें खवगमें छोकान्तिक देव ही रहते हैं । 
सो यह बात नहीं है, ऐसा दिखाना थी- इसका अमिप्राय है। अथातू बह्मलोकमें अनेक देव 
रहते हैं, उनमें ही झोकान्तिक देव॑ रहते हैं। परन्तु छ्ोकान्तिक देव अह्मलेकर्म ही रहते हैं, अन्यत्र 
नहीं रहते | छोकांतिकोके निवास स्थानकी इस तरह खास तोौरसे बतानेका कारण उनकी 
विशिष्टताको प्रकट करना है। क्योंकि अन्य देवोंकी अपेक्षा लोकाम्तिक देव विशिष्ट हैं। उनमे 
विशिष्टता दो कारणसे है। एक तो निवाप्-स्थान की अपेक्षा दूसरी अनुभावकी अपेक्षा | इनका 
-निवास-स्थान अक्नलोकम जहाँपर दुसरे सामान्य देव रहते हैं, वहोपर नहीं है, किन्तु अह्मलेकके 
अन्तमें चारों तरफ आठों दिशाओँमें-चार दिशा और चार विदिशाओंमें है । इसीलिये इनकी 
लोकान्तिक कहते हैं। क्योंकि निप्त प्रकार साधुओंके निवास-स्थान शहरके बाहर बने हुए 
होते हैं, उसी प्रकार इनके भी अद्लोकके अन्तम-बाहर आठ दिशाओँमें आठ निवास-स्थान 
बने हुए हैं। उन्हींमें ये उत्पन्न होते हैं, और उन्हींमें ये रहते हैं । अतएव निवास-स्थानकी 
अपेक्षा विशेषता है | अथवा लेक शब्दका अर्थ जन्‍म मरण जरारूप संसार भी है, उसका 
१--लोको अद्यलोकस्तस्यान्त बाह्मप्रदेशःतत्र वर्साम्ति तत्रभवा इति वा लोकान्तिका:। २--अ्रष्य छोकमें 
अश्वहयात द्वीप समुद्रोमेंसे एक अरुणवर नाम्रका भी समुद्र है। उप्रमेंसे अत्यंत सघन अन्धकारका पटल निकलता 
है । वह ऊपर अद्मलोकतक चला गया है। वद्द इतना निविद है, कि एक देवी उसमेंसे निकलनेमें घयढा जाता 
है। वह अंधकार ऊपर जाकर ब्रहलेकके नैचे अरिष्ट बिमानके प्रस्तारमें अक्षपाठकके आकार आठ श्रेषियोंमें 
विभक्त हो गया दे । इन्हीं भ्रेणियोमेंसे दो दो श्रेणियोंके मध्यमें सारस्वत आदि ए% एक लोकाम्तिक देवका 


निवास-स्थान है। आठ दिशाणोमें रइनेवालेके श्लाठ भेद यहाँ बताये हैं, परन्तु शाह्नोमें ने मे 
मध्यम एक अरिह विमान और है।.|* ४३०७ ४७३ ५५ 


सूत्र २५६--२६-२०।]  संभाध्यतस्वायोकिंमसूत्र् । १३३ 


अन्त इन्होंने कर दिया है, इसलिये मी इनको छेकान्तिक कहते हैं । क्योंकि इन्होंने कम्मोंके 
क्षयका अम्याप्त कर लिया है, अब ये मनुष्य-पयोयवेंश धारण करके नियमसे मुक्त होंनेवाले 
हैं। अतश्व अनुभावकी अपेक्षासे मी इनमें विशेषता है। आठ दिशाओमे रहनेके कारण ही 
लेकान्तिकोंके आठ भेद हैं। अर्थात्‌ लेकान्तिकोंकी आठ जाति हैं। एक एक जातिके जेका- 
न्तिक एक एक नियत दिशा रहते हैं। उन आठ भेदेंके नाम बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-.. 


सूत्र--सारस्वतादित्यवहन्यरुणगदेतोयतुषिताव्याबाघमरुतः ॥२३॥ 
भाष्यम--एते सारस्थतावयोषष्टविधा देवा ब्रह्मलोकस्य पूर्वोत्तराविषु विश्षु प्रवक्षि्ण 
भर्वान्ति यथासडख्यम्‌। तद्यथा-पूर्वोत्तरस्यां दिशिसारस्वताः, पूर्वस्यामादित्या:, इत्येये शेषा३4 


अथे---ये सारस्वत आदि आठ अकारके देव अक्षल्तेककी पूर्वोत्तरादिक दिशाओंमे 
कमसे प्रदक्षिणारूपसे रहते हैं । नेसे कि पूर्वोत्तर दिशामें सारस्वत, पुवे॑ दिशा आदित्य, 
इसी प्रकार शेष बह्लि आदिके विषयमे समझना चाहिये । 

भावाथे--पूर्व और उत्तर दिशाके मध्यम सारस्वत, प॒व दिशाम आदित्य, पृ और 
दक्षिणके मध्यम वन्हि, दक्षिणम,ं अरुण, दक्षिण और पश्चिमके मध्यम गदतोय, पश्चिम 
तुषित, पश्चिम और उत्तरके मध्यमें अव्यावाध, और उत्तर दिशामें मरुव॒ नामक छेकान्तिक 
देवोंका निवासस्थान है। आठेके मध्यम अरिष्ठ नामका एक विमान ओर है। इस प्रकार कुछ 
मिलाकर छोकान्तिकोंके नो भेद हैं, और शाख्त्रेम नो भेद ही बताये हैं। यहाँपर अन्थ- 
कारने जो आठ भेद गिनाये हैं, वे दिख्र्तियोंके हैं। ब्रद्मलेकके बाहर आठ दिशा 
रहनवाले आठ ही हैं। 

ऊपर यह बात बता चुके हैं, कि अच्युतपर्यन्त कल्पेंके देव सम्यंग्‌दष्टि और मिथ्यारृष्ट 
देनें। ही प्रकारके हैं, और ग्रैवयक तथा अनुत्तरवासी सभी देव सम्यगृदृष्टि हैं। सम्यमदृष्टियो 
के लिये यह नियम है, कि निनका सम्यक्त्व छूटा नहीं है, ऐसे भव्यजीव ज्यादः से ज्यादः सात 
आंठ भव ओर कम से कम दी तीन भव संसारमें बिताकर अवश्य ही नि्वांणको प्राप्त हो गांते 
हैं। यह सामान्य नियम सर्भीके लिये है, वही विजयादिक अनत्तरवासियोंके लिये भी समझा 
जा सकता था । परन्तु उनमें कुछ विशेषता है | अतएव उस विशेषताको बतानेके लिये ही 
सृत्र करते हैं;--- 


सूत्र--विजयादियषु द्विचरमाः ॥ २७ ॥ 
भाष्यम्‌--विजयापिष्वलुत्तरेधु पिमानेषु देवा द्विचरंमा मवन्ति । द्विचरमा इति तते* 
श्ययुताः पर हद्विजंनित्वा सिध्यन्तीति । सक्ृव स्वार्थलिद्धमदहाविभानवासिनः, शेषास्तु 
भसजनीया; ॥ 
१-४ अ्यावाधारिष्मक्तः ” इति " व्यावाधारिष्ठथेति व पाकन्तरे । 5: 
३७ 


२६४ रायचन्द्रजैनशासमांलयारं [ चतुर्थॉउध्यायः 


अर्थ--विनयादिक पॉच अनुतर विमान जो बताये हैं, उनमेंसे सर्व्ेसिद्धको छोड़कर 
बाकी चार विमानोंके देव द्विचरम हैं | द्विचरम कहनेका अभिप्राय यह है, कि इन बिमानोंसे 
च्युत होकर दो बार जन्म धारण करके निवोणको प्राप्त हो जाते हैं । सवार्थसिद्ध नामक 
महाविमानके देव एक भव धारण करके ही पिद्ध हो जाते हैं। बाकी सम्यम्द्टियोंके रिये 
आगमोक्त सामान्य नियमके अनुप्तार यथायोग्य समझ लेना चाहिये--- 

भावार्थ--इस कथनसे कोई यह समझ सकता है, कि एक जीव जो विमय वैनयन्त 
जयन्त या अपरानितमेंसे किसी भी विमानमें उत्पन्त हुआ और वहाँकी आयु पूर्ण करके 
मनुष्य हुआ | यह एक जन्‍म हुआ । पुनः दूसरा जन्‍म धारण करके मनुष्य भवसे फिर 
मनुष्य होकर-मोक्षक्री प्राप्त हुआ करता है। परन्तु यहाँपर नियम जो बताया है, उसका 
ऐसा अभिप्राय नहीं है। उसका आशय यह है, कि विनयादिक विमा- 
नेंसे दो जन्‍म धारण करके मोक्षको जाया करते हैं। अर्थात्‌ एक जीव विनयादिकरमें 
उत्पन्न॒ होकर मनुष्य हुआ, मनुष्य होकर फिर विनयादिक्में गया, विनयादिकसे 
पुनः मनुष्य होकर मुक्त होता है। इसके सिवाय दो जन्‍म धारण करनेका अभिश्राय ऐसा भी नहीं 
समझना चाहिये, कि इनकी अवश्य ही दो जन्मघारण करने पड़ें | परिणामोंके अनुसार एक 
मव घारण करके भी मुक्त हे। सकते हैं। क्योंकि दोका नियम उत्कृष्टताकी अपेक्षासे है।' 

माध्यम--अत्राह-उक्त भवता जीवस्योदयिकेषु भावेषु तियंग्योनि-गतिरिति। तथा 

स्थिती “ वियेग्योनीनां च ” इति। आस्रवेष “ माया तैयंग्योनस्थ ” इति। तत्के तिर्य॑ग्यो- 
नय हति ? अत्रोच्यते-- 

अये--अश्व-दूसरे अध्यायके छट्ठे मृत्रका व्यास्यान करते हुए नो जीवके 
ओदयिक माब गिनाये हैं, उनमें आपने तियेग्योनि गतिका भी उल्लेख किया है। तीसरे अध्या- 
यके अन्तमें आयुक्री स्थितिका वर्णन करते हुए सृत्र १८ “ तियेम्योनीनां च ” में भी तिरय- 
ग्योनि 356/4 उल्लेख किया है। इसी प्रकार छट्टें अध्यायमें आख़वके प्रकरणमें «४ माया 
तेयग्योनस्य ” ( सूत्र १७) में मी इसका नामोछेख किया है । इस प्रकार अनेक स्थहोपर 
तियेग्योनि रब्दका उछल करके भी अमीतक यह नहीं बताया, कि वे तिरग्योनि कौन हैं! 
अर्थात्‌-संसारी जीव चार गतियोंमें विभक्त हैं-नारक तैयग्योन मानुष और देव। इनमेंसे 


मम जननिस मिली 3 फ अलसी 
१--दिरमताका अथे कोई कोई ऐसा करते हैं, कि-विजयादिकसे च्यूत होक 

से किर सवो्ेसिद्धिमें गया । वहुँसे च्युत होकर मनुष्य होकर सिद्धिको ओ ं बाग को हक 

ढीक नहीं दे । क्योंकि इससे सवोथेसिद्धिका अतिशय प्रकट होता है, न कि विजयादिकों का। सबॉ्सिद्धिके 

देव एक मलुष्य भव भारण करके मोक्षको जाते हैं, यह नियम है। विजयादिके दबोंको प् तथुकमवाञ छिशा है 
५५2 निर्माये कम्मे ६ एवतिएणं कम्मावसेसेण अणुत्तरो बवाइयताए उबबस्ा ॥ 


सूत्र ९८-२६।]. सभप्यतत्वाथाधिममसूजद । २१९ 


नरक मानुष और देवोंका अभीतक वर्णन किया गया है, परन्तु तैयेम्योन भेदका नामेलेख 
करनेके सिवाय और कुछ मी वर्णन नहीं किया, अतएब कहिये, ।के ठैयेम्योन किनकी समझना! 
इस प्रश्तका उत्तर देंनेके लिये ही आगेका सृत्र करते हैं--- 


सूत्र--ओपपातिकमनुष्येम्यः शेषास्तियेग्योनयः ॥ २८ ॥ 


साध्यम--औपपातिकेस्यश्ल नारकवेजेम्यो मनुष्येम्यश्ल यथोक्तेम्यः शेषा णकेन्दियाद- 
यस्तियेग्येनयो सवस्ति ॥ 
अर्थ--उपपात जन्‍्मवाले नारक ओर देव, तथा गर्मन और सम्मुछन दोनों अ्रकारके 
मनष्य इनके सिवाय जितने मी संसारी जीव बचे-एकेन्रियसे लेकर पंचेम्द्रिय पर्यन्त वे सब 
तियम्योनि कहे जाते हैं । 
भावाथे--तियम्योनि किन किन जीवोंको समझना सो यहाँपर बताया है। देवादिकोंके 
समान तियेम्योनि जीवोंके आधार-निवासस्थानका भी वर्णन करना चाहिये | परन्तु उसका 
वर्णन किया नहीं है, क्योंकि वे सम्पर्ण छोकम व्याप्त होकर रह रहे हैं। यद्यपि प्रधानतया 
तियग्लीक-मध्यलेकमं ही इनका आवास है, फिर भी सामान्यसे स्थावर कायका सद्भाव सर्वन्न 
ऊध्ब और अधोछोकम मी पाया नाता है। तियेम्छोक्में मुख्य आवास रहनेके कारण ही 
इनकी तियभ्योनि संज्ञा है । 
किस भाष्यम--अन्नाह-तिरयग्योनिमलुष्याणा स्थितिरुक्ता । अथ वेवानां का स्थिसिरिसि! 
अज्नोच्यते-- 
अर्थ--प्रश्न-तियम्योनि और मनुष्योकी जधन्य तथा उत्कृष्ट आयुकी स्थितिका 
प्रमाण तीसरे अध्यायके अन्तमें बता चुके हैं। अतएव उसके दुहरानेकी आवश्यकता 
नहीं है। परन्तु देवोका प्रकरण चल रहा है, और उनकी आयुकी स्थिति जघन्य या उत्पृष्ट 
केसी मी अमीतक बताई भी नहीं है। अतएव कहिये कि देवोंकी स्थितिका क्या हिसाब है! 
इस प्रश्नका उत्तर देनेके लियेही आगेका सूत्र करते हैं--- 


सूत्र-स्थितिः ॥ २९ ॥ 
भाष्यम्‌- स्थितिरित्यत ऊष्स वक्ष्यते ॥ 
अर्थ--यह अधिकार-सूत्र है। अतएवं इसका अमिप्राय इतना ही है, ।कि यहाँसे 
आगे स्थितिका बर्णेन करेंगे | अथात्‌ “ वैमानिकानां ” सूज्से ढेकर अबतक वैमानिक देवेंका 
अधिकार चछा आ रहा था। परन्तु वहींपर यह बात कही जा चुकी है, कि स्थितिके 


१-यहाँपर इस सूत्र|के करनेसे लाघव होता है, अतएव देवोंके प्रकरणमें भी तियेम्मोनिका स्वरूप 
बता दिया है । 





२३६ रायचन्द्रगेनशाखमाझयास [ चहुर्थोडभ्थाय; 


प्रकरणसे पहले पहले यह अधिकार समझना | यहाँसे अब स्वितिका प्रकरण शुरू होता है। 
अलएव वैमानिकोंका ही सम्बन्ध यहँसे न समझकर सामान्य देवोंका सम्बन्ध समझना चाहिये। 
चदि यही बात है, ते देवोंके चार निकार्योमें से सबसे पहले देवनिकाय-मवनबवाप्तियोकी 
स्थितिका ही पहले वर्णन करना चाहिये। सो ठीक है-भवनवासी भी दो मार्गोमे विमक्त 
हैं-एक तो महामन्दरमेरकी अवधिसे दक्षिण अर्धके अधिपति दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति | 
स्थिति मी दो प्रकारकी है-नघन्य और उत्कृष्ट । इनमेंसे पहले दक्षिण अर्धके अभिषति 
भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बतानेके ढिये सूत्र करते हैं:-- 


सूत्र--भवनेषु दक्षिणारधाधिपतीनां पत्योपममध्यधेम ॥ ३० ॥ 
साष्यम--मसवनेषु_तावदभवनवासिनां दक्षिणाधोधिपतानां पल्योपममध्यर्थ परा 
स्थितिः । दयोर्यथोक्तयो मंबनवासीन्त्योः पूर्वी दक्षिणार्धाधिपतिः पर उतरार्धाधिपतिः ॥ 
अये--भवनवासियेंमिंसे मो दा्तिण अर्धके अधिपति हैं, उन भवनवासियोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति डेढ़ पल्यकी है । पहले कहे अनुस्तार भवनवसियोंक्रे दो इस््रेमिंसे- 
चमर बढि आदियमेंसे पहले दलिण अध्धके अधिपति हैं, और दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति हैं। 
भावार्थ--असुरेन्द्रोंकी स्थिति आगे चलकर इसी प्रकरणमें बताकेंग अतएव उस 
मेदको छोड़कर शेष मवनवापियोमेंसे दक्षिण अर्धके अभिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति-आयुका- 
प्रमाण डेढ़ पलल्‍्य समझना चाहिये। 
ऋ्रमानुप्तार उत्तर अधेके अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कितना है, से 
बताते हैं--- 


सत्र-शेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥ 


साष्यम--दोषाणां सवनवासिष्याधिपतीनां ट्वेपल्योपमे पादोने परा स्थितिः। केय 
शेषाः ! उत्तराधांधिपतय इति ॥ 


अये---मवनवाप्तिये मेंसे शेष अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पाद-चतर्थ भाग कम 
दो पल्यकी उत्डृष्ट स्थिति है । प्रश्न-शेषसे किनको ठेना या समझना चाहिये ! उत्तर- 
महामन्दरमेरकी अवधिसे उत्तर अधके जो अधिपति हैं उनको, अथवा यों कहिये कि 
पवेसूत्रमें मिनका निर्देश किया जा चुका है, उनेसे जो बाकी बचे, वे सभी भवनवासी शेष 
शब्दसे लिये जाते हैं । हाँ, अपुरेनद्रोंकी स्थितिका वर्णन आगेके मृत्रम स्वतन्त्रूपसे करेंगे 
अतएव उत्तराघाविपतियोमेंसे अपुरेन्द्र बलिका यहॉपर ग्रहण नहीं समझना | 

भावार्थ--असुरेन्र बलिके सिवाय सभी उतराषाविपतियोंकी उत्कृष्ट सपिति पौने 
दो पल्यकी है | 


सूत्र ३०-६३ १-३२-३६-३४ ।] समाष्यतत्त्वावोभिगमसूत्रण । ११७ 


अब दोनों अधुरेनद्रोकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके हिये सूत्र करते हैं--- 
सृत्र-असुरेन्द्रयोः सागरोपममाषिक थे ॥| ३२॥ 


अघ्रेन्द्रयोस्वरवृक्षिण गे! सागरोपममधिक च॑ यथा 
सकक्‍न्‍क्यम परा स्थितिमंबलि ॥ 

अथे--असुरेंद्र दो हैं-चमर और बलि । दक्षिण अरधके अधिपति चमर और उत्तर 
अर्धके अधिपति बलि हैं। इनकी उत्कृष्ट स्थिति कमसे एक सागर और एक सागरसे 
कुछ अधिक है। 

भावार्थ--सागरका प्रमाण पहले बता बके हैं, तदनुसार अमरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
एक सागरकी है, और उत्तराधोषिपीति बलिराजकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरतसे कुछ अधिक 
है | यहाँपर मावनेन्द्रेकी उत्कृष्ट स्थिति सामान्यसे बताई है। विशेष कथन “ व्यारव्यानतो 
विशेषत्रतिपत्ति: ” इस वाक्यके अनुसार आगमसे समझ ढेना चाहिये। यथा-असुरकुमारियोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति साढ़े चार पल्‍्यकी है | बाकी नागकुमारी प्रश्नति सम्पणः मबनवासिनियोंकी 
उत्कृष्ट स्पिति कुछ कम एक पल्यकी है। इत्यादि । 

इस प्रकार मबनवासियोकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्शन किया | अब जघन्य स्थिठिका ' 
वर्णन करना चाहिये और उसके बाद ऋमानुसार व्यन्तर और ज्योतिष्कोंकी स्थितिका वन 
करना चाहिये । परन्तु ऐसा गौरव होता है, अतएव अन्थराघवके लिये इस विषयकों 
आंगेके लिये छोड़कर पहले वैमानिक निकायकी स्थितिका वर्णन करनेके लिये प्रस्तावरूप 
सूत्रको कहते हैं;--- 

सूत्र--सौधमोदिषु यथाक्रमम ॥ ३३ ॥ 
साध्यम--सोौधमेमाे कुत्ता यथाकममित ऊरध्धेपरा स्थितिवंद्यते । 

अथै--अब यहाँसे आगे वैमानिक देवोंकी-सोधम कल्पसे लेकर सबोधेसिद्ध विमान- 
तकके सभी देवोंकी आयुकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसे बतावेंगे | अथोत--इस सूच्नके द्वारा केवल 
इस बातकी प्रस्तावना की है, कि अब वैमानिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन किया जायगा। 

अब प्रतिज्ञानुसार वैमानिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति बतानेके लिये सबसे पहले सौधम 
और ऐशान आदि कश्पवासियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके लिये सूत्र करते हैं:-- 


सूत्र--सागरोपमे ॥ ३४ ॥ 
भाध्यम--लौधमें कल्पे वेवानां परा स्थितिद्ने सागरोपमे इति । 
अधे---सबसे पहले सोघम कश्पमे देवेंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है । 
भावापे---यह उत्कृष्ट स्थिति इन्द्र अथवा सामानिक देंबोंकी अपेश्ासे समझनी भाहिये। 
शेष, सामान्य दूसरे देवेंकी स्थिति जधन्य स्थितिसे छेकर उत्कृष्टके मध्यमें अनेक मेद्रूप है । 






२६८ रायचन्द्रजैनशाखमालयाम्‌ [ चतुर्थोव्ष्यायः 


अब ऐशान कल्पवासियोंकी उत्ट्ृष्ट स्थिति बताते हैं--- 


सूत्र-अधिके व ॥ २५ ॥ 
साध्यम--ऐशाने हे सागरोपने अभिके परा स्थितिभंवाति ४ 
अरथ--ऐशान कल्पवासी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है, और कुछ अधिक है। 
भावायें---यह मी इन्द्र और सामानिकोंकी अपेक्षासे ही समझनी चाहिये । तथा इस 
सूत्रम यद्यपि ऐशान कष्मका नाम नहीं डिया है, फ़िर भी यथासइरूय-कमसले ऐशानका ही 
बोध होता है। क्योंकि पहले प्रस्तावनारूप सूत्रमें यथाक्रम शब्दका उलेख किया है। अन्यथा 
पहले सूत्रमें सौधम करपका सम्बन्ध मी नहीं लिया जा सकता । 
क्रमानुस्तार सनत्कुमार क्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं+- 


सूत्र--सप्त सनत्कुमारे ॥ ३६ ॥ 
भाव्यस--सनरकुमारे कल्पे सप्त सागरोपमाणि परा स्थितिर्भवाति ॥ 
अयै--सनत्कुमार कह्पमें रहनेवाले देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरकी है । यह 
*मी स्थिति इन्द्रादिकोंकी है । 
महेन्द्र कश्पसे लेकर अच्युत पर्यन्त कल्पोंके देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बतानेके 
ढिये सूत्र करते हैं-- 


सूत्र-विशेषत्रिसप्रदशेकादशत्रयोदशपश्चद्शभिराधिकानि च ॥३७॥ 
भाष्यघ--एमिविशेषादिभिरधिकानि सप्त महेन्द्ादिषु परा स्थितिभंवाति। सप्ताति 
बतेते । तथ्था-माहेन्दे सप्त विशेषाधिकानि । अह्यलेकित्रिभिरधिकाने सप्त व्रेत्यर्थः । 
लाम्तके सप्तभिरिधिकानि सप्त चतुर्वशेत्यर्थः | महाशुके दशाभिराधिकाने सप्त सप्ततशेत्यथः। 
सहस्वारे एकावशभिरधिकानि सप्त अष्टावशेत्यर्थ:। आनतप्राणतयोख्रयोद्शभिरधिकानि सप्त 
चिंशतिरित्यर्थः। आरणाच्युतयो: पञ्रवृशभिरधिकानि सप्त द्वाविशतिरित्यर्थः ५ 
अथ--पूव सूत्रसे इस सुन्रमें सप्त शब्दकी अनुवृत्ति आती है। अतएव इस सृत्रका 
अर्थ यह होता है, कि महेन्द्र आदि कसवर्तती देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति इस मृत्रम 
बताये गये विशेषादिकोंसे अधिक सात सागर प्रमाण ऋमप्ते समझनी चाहिये | अथात्‌-माहेन्द्र 
कश्पके देवांकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरसे कुछ अधिक है । ब्दह्महोकवर्ती देवांकी उत्कृष्ट 
स्थिति तीन अधिक सात सागर अथीत्‌ दश सागर प्रमाण है| छान्तक विमानवर्ती देवेर्क, 
उत्डृष्ट स्थिति सात सागरसे अधिक सात सागर अर्थात्‌ चौदह सागर प्रमाण है । महाशुक्र 
विमानवर्ती देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दश सागरसे अधिक सात सागर अयांतू सत्नह सागर प्रमाण 
है। सहस्ार कश्पवर्ती देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति ग्यारह सागरसे अधिक सातसागर अर्थात्‌ अठा- 
रह सागर प्रमाण है। आनत और प्राणत कहऋपके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तेरह सागरसे 


सूत्र ३९-६६-३७-३८ । ) समाष्यतस्कथोपिगमसूजब | और, 


अधिक सात सागर अथांत बीस सागर प्रमाण है। आरण और अच्युत कल्पके देवांकी उत्कृटट 
त्थिति पंद्रह सागरते अधिक सात सागर अर्थात्‌ बाईंस सागर प्रमाण है। यहाँपर आनत 
और प्राणत कल्पकी पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थिति न बताकर इकट्टी बताई है| इसी प्रकार आरभ और 
अच्च्युतकी भी इकट्ठी ही बताई है। इसका कारण यह है, कि ये दो दो कश्प एक एक इन्म्रके 
द्वारा भोग्य हैं । 


कल्पातीत देबोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके ढिये सूत्र करते हैं:- 


सत्र--आरणाच्युताद्मेकेकेन नवसु भ्रेवेयकेषु विजया- 
दिषु सवोर्थंसिद्धे च ॥ ३८ ॥ 
साध्यम--आरणा च्युतादूध्वे मकैफेनाधिका स्थितिर्मवति नवछु ग्रैवेयकेवु विजयादिषु 
सवार्थसिद्धे च। आरणाय्युते द्वाविशतिग्रेवेयकेथु प्रथगेकैकेनाधिका अयोविशतिरित्यर्थः। 
एवमेंकैकेनाधिका सर्वेषु नवरु यावत्सवेंषास्ुपरि नवमे एकर्नजिशत्‌ | सा विजयाविषु चतुर्ष्य- 
प्येकेनाधिका द्वार्त्रिशत्‌ । साप्येकेनाधिकां सर्वार्थसिद्धे श्रयस्लिशविति ॥ 
अर्थ--आरण और अच्युत कल्पके ऊपर नव ग्रेवेयक और विजयादिक चार तथा 
सवार्थसतिद्ध इनमें ऋमसे एक एक सागर अधिकाधिक उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण समझना। 
आरण अच्युत कश्पमें बाइंस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है, यह बात ऊपरके सूत्रकी 
व्याख्यामें बता चुके हैं | इसके ऊपर नव ग्रेवेयकॉ्मं प्रथक्‌ प्रथकू--एक एक ग्रेंबेयकरमें 
एक एक सागर अधिक अधिक हेनेसे उन उन प्रैंवेयकॉंकी उत्कृष्ट स्थितिका 
प्रमाण होता है । अथांत्‌ पहले ग्रेवेयककी तेईस सागर, दूसरे ग्रैवेयककी चोबीस 
सागर, तीसरे ग्वेयककी पच्चीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है। इसी प्रकार अन्तिम 
गवेयक तक एक एक सागरका प्रमाण बढ़ता गया है। अन्तिम-नवमें ग्रैवैयककी उत्कृष्ट 
स्थिति इकतीस सागरकी है। ग्रेवेयकोंके ऊपर चारों विनयादिकोमें एक ही सागरकी वृद्धि 
है । अथोत्‌ विजय वैजयन्त नयन्त और अपराचित इन चारों ही विमानवाले देवॉकी उत्कृष्ट 
स्थिति बत्तीस सागरकी है। इसके ऊपर सव्वाधसिद्धमें एक सागर और बढ़ जाती है । अथोत्‌ 
सवोर्थसिद्ध विमानके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरकी है। 


१--साप्मेकेनाधिका ल्जघन्योत्कूश इति पाठान्तरम्‌ साधीयः। ३--सबोय्सिद्धके देवोंकी ३१ सागरकी 
स्थिति अजधन्मेल्कृष्ट है, यह बात आगे चलकर छिखी हैं, तथा आगमका मियम भी ऐसा ही है । परन्तु यहाँ 
भांप्यकारके रेखसे यह बांत प्रकठ नहीं दोती । एक एक सांगरकी कमसे शद्धि बतानेसे सवोथसिद्धके देबेंकी ३३ 
सागर उत्कृष्ट स्थिति सिद्ध होता है, और आगे बतये हुए “ परतः परतः पृव्रोपुवीउनन्तरा ” सूत्रके द्वारा सबोगे- 
सिद्धमें जथन्य ३५ सागरकी स्थिति सिद्ध होती है । उस सून्नकी भाध्यके साथ “ अजषन्योत्कृशसनोधेसिद्ध इतति ” 
ऐसा जो पाठ है, वह कांसत्व है। बह पाठ भाष्यकारका मा नहीं होता । 


१६० रायचन्दरनैनशास्माकायाश.“»...“][ चहुर्थोब्ज्यायः 


आावार्थ - स्वो्सिद्धके देवोंकी स्पितिमें यह विशेषता समझनी चाहिये, कि वहाँपर 
अघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं है। एक हो भेद है, निस्का कि प्रमाण तेतीस सागर है। 
अथोत्‌ सोधेसिद्धमं मितने भी देव होते हैं, सबकी आयुकी स्थिति तेतीस सागर हीं 
हुआ करती है। 
भाष्यम--अजाह-मलुष्यतियंग्योनिजानां परापरे स्थिती व्याख्याते। अथौपपातिकानां 
किमेकैय स्थितिः परापरे न विद्येते इति । अन्नोच्यतेः-- 
अर्थ--प्रश्न-पहले मनुष्य और तियश्नोंकी जो स्थिति बताई है, वह दो प्रकारकी 
बताई है-उत्कृष्ट और जघन्य । यहॉपर औपपातिक जन्मवाल्लेंकी जो त्विति बताई है, वह 
एक ही प्रकारकी है-एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है। उसमें उत्कृष्ट और जघन्य ऐसे दो मेद्‌ नहीं 
है। सो क्या वह एक ही प्रकारकी है-उसमें जघन्योत्कृष्ट भेद हैं ही नहीं? या और ही 
कुछ बात है ! इसके उत्तरमें आंगेका सुत्र कहते हैं:--- 


सत्र--अपरा पत्योपममधिक व ॥ ३९ ॥ 
भाष्यम---सौधमां विष्वव यथाक्रममपरा स्थितिः पल्योपममधिकं थ। अपरा जधन्या 
निकृष्टेत्यर्थः । परा प्रकृष्ठा उत्कृष्टेल्यनथोन्तरम्‌ । तश्र॒ सौधमें5परा स्थितिः पल्योपममैशाने 
पल्योपममधिक च । 
अथ--अब जघन्य स्थितिका वर्णन करते हैं | वह भी क्रमसे सोषमोदिकके विषयमें 
ही समझनी चाहिये । सौधम ओर ऐशानमें जघन्य स्थिति क्रमसे एक पल्‍य और एक पल्यसे 
कुछ अधिक है। अथोत्‌ सोधमे कश्पमें जधन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्य है, और ऐशान 
कल्पमें एक पल्यसे कुछ अधिक है। अपर जघन्य और निद्ृष्ट शब्दोंका एक ही अर्थ है। 
तथा पर प्रकृष्ट और उत्हृष्ट शब्दोंक। एक अथे है | 


सूत्र--सागरोपमे ॥ ४० ॥ 


भाष्यम-सानत्कुमारे5परा स्थितिद्वें खागरोपमे ॥ 
अये---सानत्कुमार क्पमें रहने वाले देवोंकी जधन्य स्थितिका प्रमाण दो सागरोपम है। 


सूत्र-अधिके च ॥ ४१॥ 
भाष्यम--माहेन्द्रे जधन्या स्थितिरचिके द्वे सागरोपमे ॥ | 
अयथे--माहेन्द्रकल्पकर्ती देवोंकी जब्रन्यस्थितिका प्रमाण दो सागरोपमसे कुछ 
अधिक है । 





१--स्थिति शब्द ल्लोलिक़ है। अतएवं उसके विशेषणह्पतें आनेपर ये शब्द भी झोडिक हो जे है 
जैसा कि अपरा जघन्या आदि सूलमें पाठ दिया गया है। 2303: लि कु डे 


सूँज १९-४०-४ १-४२ ।) समोप्यतस्ताथापिगेमसृत्रत्त | ९४ है 


यहाँसे आगे जधन्य स्थितिका क्या हिसाब है, सो बताते हैं--. 
सूत्र-परतः परत्तः पूव्रों पूृवाउनन्तरा ॥ ४२॥ 


भाधष्यस--माहेन्द्रात्परतः पूर्वा परा ( पूर्वा ) बनन्‍्त रा जथन्या स्थितिमंबति । तद्यथा- 
महिन्ते परा स्थितिविशेषाधिकानि सप्त सागरापसाणि सा अत्कलोके जघन्या स्थितिरभयलि, 
बरह्मलेके दशा सागरोपमाणि परा स्थितिः सा लछान्तके जघन्या। णव्मा स्वोर्थसिद्धाविति | 
( विजयाविषुचतुबु परा स्थितिखयर्खिशत्लागरोपसाणि साउजघन्योत्कुष्टा सवो्थेसिद्ध इति ) 
अथे--महहेन्द्र कल्पसे आंगेके कल्पोमें जधन्य स्थितिका प्रमाण इस प्रकार है, कि पहले 
करपकी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है, वही आंगेके कल्पकी जधन्य स्थितिका प्रमाण हो जाता 
है। जैसे कि-माहेन्द्र कल्पमें उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सात सागरसे कुछ अधिक है, वही 
आगेके कल्प-जअह्मछोकर्में जधन्य स्थितिका प्रमाण है । इसी प्रकार बह्मछेकमें उत्कृष्ट स्थितिका 
प्रमाण जो दश सागरोपम है, वही आगेके करप-लान्तकमें जधन्य स्थितिका प्रमाण 
हो जाता है। इसी तरह आगेके सम्पुणे कल्पेंमें स्वार्थसिद्ध पर्येन्ल यही क्रम समझना 
चाहिये ( विजयादिक चार बिमानोमे उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तेतीसे सागर है, वही आगेके 
विमान सवो्थसिद्धमं जघन्य स्थितिका प्रमाण है । किन्तु स्वाथसिद्ध विमानकी स्थितिमें 
जबन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है। वहाँ तेतीस सागरकी ही स्थिति है। ) 
उपपात जन्मवालोंकी जधन्य स्थितिके विषय प्रइन करते हुए पूछा था, कि इनकी 
स्थिति एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है या क्या? उपपात जन्म नारक-जीवोंका भी है, ओर उनकी 
भी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन पहले कर चुके हैं, किन्तु अभीतक नघन्य स्थितिका वर्णन नहीं 
किया हैं, अतएवं उनके विष्यमें भी यही प्रइन है। परन्तु यहाँपर देवोकी ही जघन्य स्थिति- 
का अभीतक उल्लेख किया है। इसलिये यहाँपर नारकनीवों की भी नघन्य स्थिति बताना 
आवश्यक है। इसके सिवाय अन्यत्र उप्तके वन करनेमें ग्न्थ-गोरव और यहाँपर वर्णन 
करनेमें प्रन्यथका लाधव होता है । क्योंकि उपयुक्त सुत्रमें बताया हुआ ही क्रम नारक-नीवों- 
की जषन्य स्थितिके विषय है। अतएव अप्रकृत भी नारक-नीवोंकी नघन्य स्थितिको बतानेके 
हिये सूत्र करते हैं-- 


१--इस सूत्रमें बताये हुए नियमक्रे अनुसार विजयादिकर्भे जधन्य ३१ सागर ओऔर उत्कृष्ट ३९ सागर 
स्थिति सिद्ध होती है | परन्तु यहाँ कांसस्थ पाठम ३३ सागर किस तरह बताई, सो समझमे नहीं आता। बूसरी 
बात यह है, कि यह पाठ भाष्यकारका मराद्ूम भी नहीं होता। भाष्यकारको स्वोर्थल्ि्धमें जघधन्य ३९ सागरकी 
स्थिति इष्ट है, ऐसा मालूम होता है। जैसा कि टीकाकारने भी लिखा है कि-“ भाष्यकोरेण तु सवो्सिद्धेडीप 
जघन्या द्वार्तिशत्‌ सागरोपमाष्यधीता , तन्न विद्यः केनाभिप्रायेण । आगमस्तावदयं-“ सब्बह्रसिद्धदेवाणं मेते ! केवतियें 
कार ठिईटे पण्णत्ता १ गोयमा ! अजहण्णुकोसेण तिस्ीस सागरोबमाईं ठिई पन्नता । ( भ्रज्ञा० प० ४ सूत्र १०२ )| 
सृश्न ३८ के भाष्यमें दिये हुए जजपन्योत्कुअ पाठसे टीकाकारका समाधान हो सकता है, परन्तु वह पाठ कहीं मिलता 
है, और कहीं नहीं । संभव है | उन्हें यह पाठ न मिला हा, अथवा इसको उन्होंने प्रक्षित-क्षेपक सा हों । 

३११ 


९४३ रायचन्द्रजैनशार्खमालयोम | चअुर्षोज्ष्यात: 


सत्र--नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ४३ ॥ 
साध्यम--नारकाणां च द्वितीयादिषु भूमिषु ४ ५48:2 पूर्वा परा स्थितिश्नन्तरा परतः 
पशतो5परा भवाते। तथधथा--रत्नप्रभायां मेक सागरोपम परा स्थिति।। सा जधन्या 
इकिराप्रभायाम्‌ । त्रीणि सागरोपमाणि परास्थितिः शकेराप्रभायां सा जधन्या बालुका 
घझभायथामिति | एवं सर्वासु । तमःप्रभायां दाविशातिः लागरोपमाणि परा स्थिति! सा जधन्या 


महातमःभसायामिति ॥ 

अरथे--नारक-भूमियोमें भी नारक जीवोंकी जघन्य स्थितिका क्रम वही है, जो कि 
बुत सुत्रमें देवोंके विषय बताया है। अर्थात्‌ पहली पहली भूमिमें नारक-जीवोंकी जो अव्यवहित्त 
पश-उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण है, वही आगे आंगेकी अव्यवहित भूमिमें जधन्य स्थितिका प्रमाण 
है। जाता है। यह क्रम द्वितीयादिक भमियेमिं रहनेवाले नारकोंके विषय ही है । नैसे कि पहली 
भमि-रतनप्रभामें नारकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक सागरोपम है, कही आंगेकी अन्यहित 
दूधरी भूमि-शकेराप्रमाके नारकेंकी जधन्य स्थितिका प्रमाण है| शकेराप्रभामें नारकोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तीन सागर है, वही आगेकी अव्यवहित तीसरी भूमि वाह्काप्रमार्म 
मारकीकी जवन्य स्थितिका प्रमाण है । यही क्रम अन्ततक-सातवी भूमितिक सभी भूमियोंके 
विषयमें समझना चाहिये । इस क्रमके ही अनुसार छट्ठी भूममें जो उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बाईस 
सामरोपम है, बही छट्ठेसे अव्यवहित आगेकी-सातवीं मामिके नारकोकी जघन्य स्थितिका प्रमाण 
समझना चाहिये । 

भावायें---इस स्थितिके विषयमें यह बात विशेषरूपसे जाननेकी है, कि सातवीं मूमममे 
पांच बिहू-नरक हैं, जिनमेंसे चार चार्रो दिशाओंमें हैं, और एक भारोंके मध्यम है, 
जिसकी अप्रतिष्ठान नरक कहते हैं। चार दिशाओंके जो चार बिछ हैं, उनमें 
जध॑न्य ३२ सागर और उत्हृष्ट ३६ सागर प्रमाण स्थिति है। किन्तु मध्यके अप्रतिष्ठान 


नरकमें नघन्य उत्दृष्ट भेद नहीं है | वहाँपर उत्पन्न होनेवाले या रहनेवाले नारकोंकी अजघ- 
न्येत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरकी ही है। 


इस सूतरमें द्वितीयादिक मूनियोंकी जबनन्य स्थितिका प्रमाण बताया है, किन्तु पहली भामिकी 
मघन्य स्थितिका प्रमाण अज्ञात ही रह जाता है, अतएव उसको भी बतानेके लिये सूत्र करते हैं।-- 


सूत्र--दश वषसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
साध्यम--अथमायां भूमी नारकाणां दश वर्षधसहस्नाणि जधन्या स्थितिः । 


अथे--पहडी भूमि-रत्नप्रमामें उपपन्न नारकोंकी जघन्य श्थितिका प्रमाण द्श 
हजार व्षका है । 


सूत्र ३३-६४ ३-४९-३४९. |] सभाष्यतत्वार्थायिममसूत्रण । २४३ 


स्थितिके प्रकरणको पाकर भवनवाप्ती व्यन्तर ज्योतिष्कोंकी स्थितिका भी वर्णन करना 
चाहते हैं। किंतु मवनवाप्तियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पहले बता चुके हैं, नधन्य स्थिति अभीतक नहीं 
बताई है, अतएव उसीका प्रमाण बतानेंके लिये सृत्र करते हैं-- 


सूत्र--भवनेषु च ॥ ४५॥ 
भाष्यस--भवनवा सिनां च वश वर्षसहस्त्नाणि जधन्या स्थितिरिति ॥ 
अर्थ--भवनवासी देवेंकी भी जधन्य स्थितिका प्रमाण दश हजार ( १०००० ) 


वर्षका है । 


क्रमानुसार व्यन्तर देवोंकी भी जवन्य स्थितिका प्रमाण बताते हैं--- 
सूत्र--व्यन्तराणां च ॥ ४६॥ 


भाष्यम--व्यन्तराणां च वेवानां दश वर्षमहस्ताणि जघन्या स्थितिरिति । 
अथे-- व्यन्तर देवोंकी भी जघन्य स्थितिका प्रमाण दश हजार वर्षका ही है। 
व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति अभीतक नहीं बताई है; अतएव उसको भी यहाँपर बताते हैं- 


सूत्र--परा पल्योपमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाष्यम--व्यन्तराणां परा स्थितिः पल्योपम॑ भबति ॥ 
अरथे--व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्योपम है । 
क्रभानुसार ज्णेतिप्क देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं--- 


सूत्र-ज्योतिष्काणामधिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाष्यम-- ज्योतिष्काणां देवानामधिकं पल्योपमं परा स्थितिर्भबति । 
अर्थ--ज्योतिष्क निकायके देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यसे कुछ 
अधिक है| अधिकका प्रमाण इस प्रकार हे-चन्द्रमका एक लाख वर्ष अधिक, और 
सूरयका एक हजार वषे अधिक । ज्योतिष्क देवियेंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण आधा पल्‍्य 
और पचासप्त हज़ार वर्ष है। 
श्स सूतरम बताये हुए ज्योतिष्कोंके सिवाय अहादिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण 


बताते हैं-- 
सूत्र--ग्रहाणामेकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


भाष्यम--प्रहाणामेकम्‌ पल्योप॑मं स्थितिमंवति । 
अथे--अ्होंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्योपम है। 


१--पल्योपर्म परा स्थितिरिति पाठान्तरम्‌ । 


२४४ रायचन्द्रभैनशाखमालयाम [ चतुर्थे अध्याय: 


सूत्र--नक्षत्राणामधेम्‌ ॥ ५० ॥ 
भाष्यम--नक्षत्राणां देवानां पल्‍्योपमार्थध परा स्थितिभंवाति ॥ 
अरथ---अखिनी भरणी आदि नक्षत्र जातिके ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति आधा 
फल्य प्रमाण है । 
सूत्र---तारकाणां चतुर्भागः ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम--तारकाणां च पल्योपमचतुभागः परा स्थितिर्भवति ॥ 
अथे---प्रकीणेक ताराओंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यका चतुर्थ भाग है । 
ताराओंकी जघन्य स्थिति बताते हैं:--- 
सूत्र--जपन्या लष्टभागः ॥ ५२ ॥ 
साष्यम--तार काणां तु जघन्या स्थिति: पलल्‍्योपमाष्ठभागः ॥ 
अरथ--ताराओंकी नघन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्यका आठवाँ भाग मात्र है। 


सत्र--चतुभागः शेषाणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
साष्यम--तारकाभ्यः शेषाणां ज्योतिष्काणां चतुर्भांगः पत्योपम॒स्यापरा स्थितिरिति ॥ 
इति अीतत्त्वाथेसंग्रहे अहंत्पवचने दवगतिप्रदर्शनो नाम चतुर्थोष्ध्यायः । 
(४ क 23०६९: की के मर 
अथ--ताराओंस शेष जो ज्योतिष्क देव हैं, उनकी अपरा-मघन्या स्थिति पल्यका 


एक चतुर्थ भाग है ॥ 


इस प्रकार तस्‍्त्वार्थाधिगम भाष्यमें देवगातेका जिसमें वर्णन किया गया है 
ऐसा चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





सूत्र १।] :  सभाष्यतत्वाथोषिगमसूत्रस । २४९ 


पशञ्नमोष्ध्यायः । 
न्न्न्कीसएदश्वदुष्म-* 

तत्त्वोंका नामनिर्देश करते समय ग्रन्थकी आदिम सात तत्त्व गिनाये ये, उनमें सबसे पहला 
भीव तत्त्व था। गत चार अध्यायेंम निर्देश स्वामित्वादि अनुयोगेंके द्वारा तथा लक्षण विधानादिक 
द्वारा उसका वर्णन किया। अब उसके अनन्तर कमानुसार अजीव तत्त्वका वणेन होना चाहिये। 
अतश्व इस अध्यायमें उसीका वणेन करेंगे | इसी आशयको भाष्यकार प्रकट करते हैं--- 

भाष्यम--उक्ता जीवाः, अजीवान वक्ष्यामः । 

अथे---जभीव तत्ततका वर्णेन गत चार अध्यायेंमें किया जा चुका है । अब उसके 
अनन्तर यहँपर अजीव तत्त्वका वर्णन करेंगे । 

भावाथे--नो तीनें काहमें द्रव्य प्राण और भाव प्राणोंको घारण करता है, उसको 
जीव कहते हैं! । उसके चार गतियोंकी अपेक्षास्रे चार भेद हैं । उसका छक्षण दोनों प्रकारका 
साकार और अनाकार उपयोग है । इत्यादि विषयेकी अपेक्षा जीव तत्त्तका वर्णन सामान्यतया 
पूर्ण हुआ | उसके अनन्तर निर्दिष्ट अनीव तत्व है| काढको साथ लेकर गिननेसे अजीब द्र॒व्यके 
पाँच भेद होते हैं ।इनके विषयम की गई प्रतिज्ञाके अनुसार इन अजीव द्रव्योंके वणेनका अवसर प्राप्त 
है। उनमेस्ते एक काल द्वब्यको छोड कर शेष चार धर्मादिक द्वव्योंके स्वरूप और भेदेंको 
बतानेके लिये सृत्र करते हैं ।-- 


सत्र--अजीवकाया धर्मोधमोकाशपुट्लाः ॥ १॥ 


भाष्यम्‌ू--धर्मास्तिकायो 5धमोस्तिकाय आकाशास्तिकायः पुद्छास्तिकाय हत्यजीव- 
कायाः | तान्‌ लक्षणतः परस्ताद्वक्ष्यामः | कायग्रहण प्रवेशावयवबहुत्वार्थभद्धासमयप्रतिषे- 
चार्थ च ॥ 
अथे---धमोस्तिकाय अधर्माश्तिकाय आकाशास्तिकाय और पृदुल्मस्तिकाय ये भमीव काय 
च््ः किक ६० पथ 8. 
हैं । इनका लक्षण आगे चलकर लिखेंगे | यहाँपर काय शब्दका ग्रहण जो किया है, सो प्रदेश 
और अवयवोंका बहुत्व दिखानेके लिये, अथवा अद्धारूप समयका निषेष दिखानेके लिये है। 


भावाथे---अजीव द्रव्य पाँच हैं-घमे अधर्म आकाश पुद्ूछ और काल । पॉँचों ही 
द्रव्य अस्विरूप-सत्‌ हैं । अतएव उनके साथ आऑस्ति शब्दका प्रयोग किया जाता है । दूसरी बात 


१--जीवति जीविष्यति अजीवीत्‌ इंति जीव: द्रव्य प्राण १० हैं-५ इन्दिय १ योग १ आयु १ श्वासोच्छास। 
भाव प्राण चेतनारूप है, संसारी जीवोंके दोनों ही प्राण पाये जांते हैं। सिद्धोंके एक भावप्राण ही रहता है। २-- 
नारकी तियेच् मनुष्य और देव । ३-जीवके अनन्तर अजीव द्वव्यका और उसमें धर्मादिक ४ का कार द्रब्यके साथ 
साथ बणेन आगे करेंगे, ऐसी आचायने प्रथम प्रतिज्ञा की थी, तदनुसार । ४--मह अस्ति क्रिया-अस्‌ धातुके 
कद लकारका प्रयोग नहीं है, किन्तूं अब्मय है। 








2 गयचन्द्रजैनशास्रमालयाम्‌ [ पश्चमोज्प्यायः 


यह है, कि धर्मादैक चार द्रव्येके प्रदेश बहुत हैं, और काह द्वव्यमें यह बात नहीं है, वह एक 
प्रदेशी ही है, अतएव काय शब्दके द्वारा उसका भेद दिखाया है, यहॉपर काय शब्दका अथं प्रदेश 
और अवयबोंका बहुत्व विव्षित॑ है । अतएवं धमीदिक चार द्रव्योमें यह अथे घटित होता है, 
और काल द्वव्यमें घटित नहीं होता, इस बातको दिखानेके लिये ही काय शब्दका प्रयोग किया है। 
धर्मादिक पाँचो ही द्रव्य अजीव भी हैं । क्‍योंकि उनमें जीवत्व-चेतन्य नहीं पाया 
जाता । मीवसे सर्वथा विरुद्ध अथवा जीवका सवेथा अभाव ऐसा अजीव शब्दका अर्थ यहँँपर 
अभीष्ट नहीं है, किन्तु ये द्रव्य जीवरूप नहीं है, इतना ही अथ अभाष्टे है। 
इस कथपनसे धर्मादेक चार द्रव्योमें अनीवत्व और कायत्व दोनों ही धर्म पाये जाते हैं, 
अतएव उनके लिये अजीव काय शब्दका प्रयोग किया है, क्योंकि ये अजीब भी हैं, ओर 
काय भी हैं | अर्थात्‌ अनीव काय शब्द कर्मधारय समास माना हैं | कमेधारय समास 
निन पदोमें हुआ करता है, उनकी वृत्ति परश्घर एक दूसरेको छोड़कर भी रहा करती है । 
जैसे कि “ नीलेत्पठ ” | नीछ और उत्पछ शब्दका कमेधारय समास है, अतणव इन दोनों 
शब्दोंकी परस्परमें एक दूसरेकों छोड़कर मी वृत्ति पाई जाती हैं | नीलकी छोड़कर उत्पल 
शब्द रक्तोत्पल आदिम भी रहता है, और उत्पर शब्दकी छोड़कर नील शब्द व्त्रादिकके साथ 
भी पाया जाता है । हसी प्रकार अनीव काय शब्दके विषय समझना चाहिये । 
अजीब शब्दको छोड़कर काय शब्दकी वृत्ति नीवमें पाई जाती हैं, और कायको छोडकर 
अजीव शब्दकी वृत्ति काल द्रव्य भी पाई जाती है । 
घममं और अधर्म शब्दसे पृण्य पापकों अथवा वैशेषिकादिकोंके माने हुए गृण विशेषको 
१-काय शब्दकी निरक्ति इस प्रकार है-चीयत इति कायः । काय शब्दसे शरीरावयवीका गहण होता है, 
उसीके उपमा साह्यकी अपेक्षासे जिसमें बहुतसे अवयव या प्रदेश पाये जाते हैं, उनके भी काय शब्दके द्वारा ही 
कह दिया जाता है, अतण्व धमोदिक और पुद्ठलेके साथ काय शब्दका प्रयोग क्रिया गया हैं । 
२-पअ्तिषेध दो प्रकारका हुआ करता हैं-प्रसज्य और पर्युदास । इनका लक्षण इस प्रकार है---“ प्रतिषेधो- 
उथेनिविष्ट, एक वाक्य विधेः परः । तद्गानस्वपदोक्तशब परयुदासोषधन्यथतरः ॥ ” अथोत्‌ जिसमें सवेथा निषेध पाया- 
जाय, उसका प्रसञ्य और जिसमें सहश पदार्थेक्रा ग्रहण हो, उसको पयुदास कहते हैं । अस्तित्वादि गुणोंकी अपेक्षा 
जीब द्रव्य ओर धमोदिक अजीव द्रब्योंमें सादइय पाया जाता है। 
कोई कोई कहते हैं, कि जीवनामकर्मके उदयसे प्राणोंका धारण हुआ करता हैं । यहाँयर अजीव शब्दसे उस 
जीवनाम कमका ही निषेध अभी है । परन्तु यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि आगममें कोई भी जीवनामकर्म नहीं 


माना है। इसके सिवाय एक दोष यह भी आवेगा, कि यदि जिनके जीवमामकमेका उदय नहीं है, वे अजीब हैं, 
ऐसा अर्थ माना जाय, तो सिद्ध भी अजीब ठहरेंगे. 

३--अजीवाब्च ते कायाश्व । ४-राष््ोटशेरः शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌, की तरह अभेदते पड़ी माननेसे षष्ठी- 
तंखुरुष समास भी हो सकता है। यथा-अजीवानां काया: अजीवकायाः इति । ५-बहुअदेशी होनेसे जीव काय ढ़ 
है, और इसी लिये पंचास्तिकायमें वह परिगणित है,परन्तु अजीब नहीं है, और काल द्रव्य काय नहीं है, भजीब है। 


सूत्र ९-३ | ] संमाष्यतत्त्ाथॉपिगमसूतय । १४७ 


नहीं समझना चाहिये । किन्तु ये खतन्त्र द्रव्य हैं, मेसां कि आगेके सुत्रमे बताया जायगा | 

पुण्य पाप तो कर्मके भेद हैं, जिनका कि पुद्नल द्वव्यके मेदेमि ही अन्तभोव हो जाता है। 
धर्मादिक चारोंकी द्रव्यता सूत्र द्वारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इनके विषय्में सन्देह ही 

रह सकता है, कि ये द्रव्य हैं, अथवा पर्याय हैं| अतएव इस सन्देहकी निजृत्तिके लिये सूत्र करते हैं-- - 


सूत्र--द्रव्याणि जीवाइच ॥ २॥ 
भाष्यम--एते धर्मादयश्चत्वारो जीवाइच पञ्र दृव्याणि च मवन्‍्तीति। उक्त हि “मतिशु- 
तयोीनिषन्धो दष्येष्वसवेपयांयेषु, सर्वेद्रव्यपयायेषु फेव्लस्य ” इति ॥ 


अथे---उपर्युक्त सुत्रमें बताये हुए घर्मादेक चार और अनन्तर चार जध्यायेंमें 
जिनका वर्णन किया गया है, वे जीव द्रव्य हैं। अथौत पॉँचोंकी ही द्वव्य संज्ञा है| जैसा कि 
पहले अध्यायके सूत्र “ मतिश्रुतयोनिंबन्धो द्रव्येष्वसवेपयायेणु ” और « सर्वेद्रव्यपयोयेषु केव- 
लय ” में द्रव्य शब्दका प्रयोग किया गया है। 

भावाये--द्रव्यका लक्षण आगे चलकर इसी अध्यायके सूत्र ३ १ द्वारा बतावेंगे। वैशेषिकादि 
मतवाल्ेंका कहना है, कि द्रव्य शब्दसे द्वव्यत्व जातिका ग्रहण हुआ करता है। 
जाति यह सामान्य नामका एक पैदार्थ है, अतणव द्वव्यत्व भी एक सामान्य पदार्थ ही है। 
और इस द्रव्यत्व सामान्यके सम्बन्धते ही द्रव्य कहा नाता है। परन्तु यह अभिमत ठीक 
नहीं है। क्योंकि सामान्य नामका पदार्थ पदार्थ या द्रव्यसे मिन्न है, या अभिन्न है ! इनमेंसे 
किसी भी एक पक्षके लेनेपर सामान्य नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता, मैसा कि 
आगे चलकर स्पष्ट करेंगे। 

इस सूत्रमें जो पॉँच द्रव्य गिनाये हैं, उनके विषयमें तीन प्रश्न उपस्थित होते हैं ।- 
ये कमी भी अपने स्वभावसे च्युत होते हैं या नहीं ! पाँच यह संख्या कमी विषटित होती है 
या नहीं ! और ये पॉँचो ही द्रव्य मूर्त हैं अथवा अमू्त ! इन लीनों ही प्रइनोंका उत्तर देनेके 
लिये सृत्र करते हैं । 

सुत्रन--नित्यावस्थितान्यरूपाणि च॥ ३ ॥ 
साब्यस--एताने दव्याणि नित्यानि सवन्ति | तज्ञावाव्ययं नित्यमिति। बकयते अब॑- 

स्थितानि च। न हि कदाचित्पञ्चत्वं भूताथेत्वं च व्यभिचरान्ति । अरूपाणे चर, नैषां रूपम- 
स्तीति। रुप सूर्तिमृत्या श्रयाइय स्पर्शाव्य हति ॥ 

अथै--ये पूर्वोक्त सूत्र द्वारा बताये हुए द्त्य नित्य हैं, अवस्थित हैं, और अरूप हैं। 
नित्य शब्दंका अभिप्राय आंगे चढकर “ तद्भावाब्ययम्र नित्यम ” इस स्ृभके द्वारा बतावेंगे, 
अयात्‌ बस्तुका जो भाव-स्वभाव है, उसके व्यय न होनिको नित्य कहते हैं। अतए्व घमोदिक 


हद लअकप  पजज म मा वनकश पक अल किट व लक बह अचल आल अपर 
भसप्त पदाथों 





१--उव्यगुणकमसामान्यविशेषसमवायाभावा :। 


२४८९ रायचन्द्रजंनशाखमालायार [ पश्चमोउंध्योच: 


लि ह हब ७, 
चार और जीव इनमेंसे कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है, कि जो अपने स्वरूपको छोड़ देता हो। 
०७. डर  ध्प 5, 
घर्म द्रव्य अधर्मादेकरूप नहीं हो सकता, अधर्म द्रव्य धमोदिकरूप नहीं हो सकता, इसी तरह 
आकाश शेष धमोदिरूप नहीं हो सकता, न पुद्ुल शेष द्वव्यरूप हो सकता है, और न जीवद्रव्य 
ही शेष द्वव्यरूप हो सकता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्तरूपको कायम रखता है-कोई भी 
द्रव्य कभी भी सर्वथा नष्ट नहीं होता, अतएवं इस कथनसे पहले प्रश्नका उत्तर हो जाता है। 
द्रव्यास्तिक नयको प्रधानतया लक्ष्यम रखकर आचार्यने नित्य शब्दके द्वारा वस्तुके भौव्य 
पु | कप द्र् कप 
अंशका प्रतिपादन किया हैं। अतएव एकान्तवादरूप नित्यत्व नहीं समझना चाहिये। द्वव्योंके समान 
हें ् क्या हें 'ु बिक 
उनके गुण भी नित्य हैं, वे भी सवेधा नष्ट नहीं हुआ करते हैं। क्योंकि मुख्यतया द्रब्योंका 
और गोणतया द्वब्योके आश्रित रहनेवाले गुणोंका अस्तित्व भ्रुत्र है। 
दूसरे प्रश्नका उत्तर अवस्थित शब्दके द्वारा दिया है। अथीत्‌ दन्योकी संख्या 
अवश्यित है। वह न कभी कम होती है और न अधिक । क्योंकि सभी द्वव्य अनादिनिषन 
हैं, और उनका परिणमन परस्परमें कमी भी एकका दूसरे रूप नहीं हुआ करता। सभी 
द्रव्य छोकमें अवस्थित रहकर परस्परमें सम्बन्ध रहते हैं। सम्बद्ध होनेपर भी कोई मी एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता, और न दूसरे द्रब्यको अपने रूप ही परिणमाता है। 
अतएव अस्तिकायेंकी पॉच संख्या अवस्थित है। 
तीप्वरे प्रइनका उत्तर अरूप शब्दके द्वारा दिया है। यह विशेषण वास्तवमें धर्म अधमे 
आकाश और जीव इन चारका ही है, पृद्लका नहीं है। यही कारण है, कि अग्रिम सूत्रके द्वारा 
धमोदिककी रूपवत्ताका निषेध किया जायरों | यहाँपर रूप शब्दका अर्थ मूर्ति है।रूप रस 
गन्ध से इन गुणोंको और इन गुणोसे युक्त द्रव्यक्रो भी मुर्ति कहते हैं" । 
१--आल द्रव्यका आगे चलकर वन करेंगे, अतएव उसका यहाँपर ग्रहण नहीं किया है। कालको सम्मिल्ति 
करनेस छह द्रव्य होते ईं । इस अंपक्षासे छहं द्रब्योंके विषयर्भ यह नियम समझना चाहिये । २-” मेप्रेवे त्यप्‌ ” 
( सिद्ध० अ० ६ पा० ३ सूत्र १७ ) ईत नित्यानि धुवाणीत्यथेः । 
रे कालकं। साथ गिननेस छह द्रव्य हैं । कोई कोई नित्यावास्थित एंसा एक हो शब्द रखकर और नित्य शब्दको 
अवस्थितका विशेषण मानकर उसका अर्थ ऐसा करते हैं, कि जैसे किसीसे कह्ा जाय, कि यह मनुष्य नित्य प्रजाध्पित 
है, उसका अधथे यह द्वोता है, कि यह श्रायः बोलता ही रहता है, इसी प्रकार नित्यावास्थित शब्दका भी यही अर्थ है, 
कि ये द्रव्य नित्य अवस्थित रहते हैं । अर्थात्‌ नित्य शब्दका अर्थ आभीक्षण्य है । परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है । 
ऐसा माननेपर भाष्यकी संगति नहीं होती । 
डे रूपिण:ः पुहला: इस सूत्रक द्वारा | इसके अर्थकी निषेधपरता आगे मादूम होगी। बिना विधिके 
निषेध नहीं हों सकता, अतएवं यहाँपर पांचों ही द्रब्योका अरूपाणि ऐसा विशेषण दिया है। कोई कोई अरूपीएणि 
ऐसा पाठ करते हैं, और कोई कोई इन्‌ प्रत्यय न करके मत्वर्थीय मतुपू प्रत्ययको मानते हैं । 
५०“ थुणा रूपादयः पुंसि गुणि लिंडृतस्तु तद्गति।” कोई कोई यहाँपर रूप शब्दसे केवल रूप को ही लेते 


हैं, सो ठीक नहीं है, क्योंकि चारों गुणोंका साहचरय है। इनमेंसे कोई भी एक गुण दोष तौन शंगोक पोज 
नहीं रह सकता । दफा 


सूत्र ४ |] ... संभाष्यतत्ताथोविग्मसूत्रस । १४९ 


उपयुक्त सूत्रमें नित्य अवस्थित और अरूप ऐसे तीन विशेषण दिये हैं, वे सामान्यतया 
पॉँचों ही विशेष्यरूप द॒व्योंके सिद्ध होते हैं । परन्तु वास्तव ऐसा नहीं है, अतएव सामान्य 
विधिके अपवादरूप कथनको करनेके लिये सूत्र करते हैं--- 


सूत्र-रूपिणः पुटदूलाः॥ ४ ॥ 
भाष्यम--पुद्टछा एवं रूपिणो सवन्ति | रूपमेषामस्त्येधु वास्तीति रापिणः | 


अथ---उक्त धमादिक पाँच द्वव्योमेंत्रे एक पृद्ठल द्वव्य ही ऐसे हैं, के नो रूपी हैं । 
रूपी शब्दका अर्थ रूपवाढ्ा है। इस शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे बताई है-एक तो सम्बन्ध- 
की अपक्षासे दुसरी अधिकरणकी अपेक्षासे । सम्बन्धकी अपेक्षामें रूप और रूपवानमें कर्यचित्‌ 
भेद दिखाया है, और अधिकरणकी विवज्षामं कथंचित्‌ इनमें अमेद है, ऐसा अभिप्राय प्रकट 
किया है । क्योंकि जिनेन्द्रभगवानके प्ररूपित तत््वएकान्तात्मक नहीं अनेकान्तरूप हैं, 
और इसी लिये कदाचित्‌ सम्बन्ध अथवा अधिकरण दोलनेंमेंसे किसी मी अपेक्षामें दोनों अर्थ भी 
सद्जत हो सकते हैं। क्योंकि रूपादि गुण द्वव्यसे मित्न न कमी हुए नहैं, और न होंगे, और इनका 
भेद-व्यवहार लोकमें प्रसिद्ध ही है; जैसे कि आमका पीछा रंग, पीके आमका मीठा रस, 
मीठे आमकी सुगन्ध, सुगन्धित आमका स्निग्ध स्पशे इत्यादि । 


भावाथे--इस पृत्नके द्वारा दो अर्थ व्यक्त होते हैं। एक तो धमोदिकके साथ साथ 
पूद्छ भी अरूपी सिद्ध होते थे, उसकी निवृत्ति, दूसरा अनन्त पुद्ुछोके साथ रूपित्वका 
नित्यतादात्म्य | पहला अथे करते समय रूपिण: पुद्दछा एवं अथोंत्‌ रूपी द्रव्य पृद्ठक 
ही हैं, अन्य नहीं ऐसा अवधारणरूप अथे करना चाहिये | दूसरा अर्थ करते समय पुद्ढंला 
रूपिण एवं अथोत्‌ सब पुदुल रूपी ही हैं, ऐसा अवधारण करना चाहिये। क्योंकि वेशेषिकादि 
मत-वाल्ने रूपादि रहित मी पुटुल माने हैं । उसके निराकरणके लिये ऐसा अवधारण आव- 
इ्यक है। वास्तव कोई भी पुद्ठल ऐसा नहीं है, नो कि रूप रस गन्ध सपशे युक्त न हो, स्मीमे 
चारों गुण पाये नाते हैं । यह दूसरी बात है, कि किसीमे कोई गुण व्यक्त हो, किसीमें अव्यत्ती। 


१---उपपत्ति क्षणे द्रव्य क्षण निगुणं निष्कियं च तिष्ठति, ऐसा उनका सिद्धान्त है। तथा उन्होंने पश्वीमें चारों 
गुण, जलमें तीन ग्रुण, अप्निमें दो गुण, और वायुमें एक ही गुण माना हैं। प्राषिवी आदिके परमाणु भी भिन्न भिन्न 
ही माने हैं । २-जिनमें जो गुण दिखाई नहीं पड़ता, उसके अत्तित्वका ह्ञान अनुमान द्वारा उसमें हो जाता है। जेसे 
कि वायु३ रूपवान स्परशवश्वात्‌ घटादिवत्‌ । अतएंव प्रत्येक पुहलमें रूप रस गंध स्पष्ट चारों ही गुण मानने चाहिये । 
३-यदि यह बात नहीं मानी जायगी, ओर एक शृणवाद्त दो गुणवाली तीन गुणवाली द्रव्य भी यदि मामी जागगी, तो 
प्रत्यक्ष विरोध भी आवेगा। देखा जाता है, कि वायुसे जलूक़ी उत्पाति होती हैं, जलसे मोती आादि ध्दीकी और 
धरथ्बीसे अम्रिकी उत्पत्ति होती है। वायु आदिकमें जो भुण नहीं होंगे, वे जलादिक कांमेदरम्यमें कैसे आख्दते हैं १ 
क्योंकि यह सिद्धान्त है कि ' क्ारणगुणाः कोर्यंशुणानारभन्ते । ” 

शेर 


२९७ रायचन्द्रगेनशाजमालायार [ पंचमोकफयायः 


तथा एथिवी नल अम्ि और वायुकरो मिन्न मित्र द्रव्य और उनके परमाणुओंको स्वधा मिन्न मिन्न 
जो बताया है, से भी ठीक नहीं है। ये सब एक पूद्छ द्ब्यकी ही पर्याय हैं। 

इस सूत्रमें बहुवचनका प्रयोग जो किया है, सो अहुत्व संख्याको दिखानेके ढिये है। 
क्योंकि मूहमें पुल द्रव्यंके दो मेद हैं, अण और स्कन्ब | इनके भी उत्तरेभद्‌ अनेक हैं, मेसा 
कि आगेके कपनसे मालूम होगा। परन्तु कोई मी भेद ऐसा नहीं है, जो रूपादि युक्त न हो । 
रूपादिके साथ पुदूल द्वव्यका नित्य तादात्म्य सम्बन्ध है । 

उक्त द्रव्योंकी और मी विशेषता दिखानेके लिये सूत्र करते हैं-- 


हि द्‌ क्द्र 
सूत्र-आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ५ ॥ 
माधष्यम>-आ आकाज्ञाद धमोदीन्येकद्रव्याण्येव भवन्ति । पुश्तलूजीवास्त्वनेकद्- 
व्याशि इति ५ 
ऐ०-। ३ हें कक (४०. छः 

अर्थ--पूर्वोक्त सूञरमें धर्मादिक द्रव्य मो मिनाये हैं, उनमेंसे घमसे लेकर आकाश पर्यन्त 
धर्म अधर्म और आकाश ये तीन नो द्रव्य हैं, वे एक एक हें | बाकीके पुढ्ुल और जीव 
अनेक द्रव्य हे । ५ 

भावाथे--पमे द्रव्य सम्पूणे छोकमे व्याप्त होकर रहनेवाल्वा एक है । जो लोककी 

० कि हज 5 में 

बराबर असंख्यातप्रदेशी होकर भी अखण्ड है। उसकी समान जातिका-गतिमें सहकारी दुसरा 
कोई भी द्रव्य नहीं है । इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी छोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी एक ही है । 
बह भी छोकम व्याप्त होकर रहनेवाल्ा एक ही अखण्ड द्वव्य है। उसकी भी समान जातिका- 
त्थितिमें सहकारी और कोई दूपरा द्रव्य नहीं है। सामान्यसे आकाश एक अखण्ड अनन्त 
प्रंदेशी है। विशेष अपेक्षास्रे उम्तके दो भेद हैं-छोकाकाश और अलोकाकाश । छोकाकाश 
असंख्यप्रदेशी है, अछोकाकाश अनन्तप्रदेशी है। वास्‍्तवमें ये दो भेद आकाशके उपचारसे 
हैं। आकाश एक असप्ड द्रव्य ही है, और उसके समान भी अवगाहन देनेवाल्ा दूसरा 
कोई द्वत्य नहीं है । इस प्रकार ये तीनों द्रव्य एक एक ही हैं। किंतु जीव और पुद्दल द्वव्यमें 
॥ हें ढ हैं 
यह बात नहीं है | जीव भी अनन्त हैं, और पुदूछ भी अनन्त हैं, तथा प्रत्येक जीव और 
प्रत्येक पूहलकी पत्ता स्वतल्त्र ओर भिन्न मिन्न है। 
जीणएणणणणयणणतस्मचाचचल््णजगआज़्एआाआणएणणए्ओआआआआआण चली कली नकल लत आल+कलसक»+>+- नाक 
पर, --र्यादिशुणवत्ता अथवा सुर्ति (रूपादि चारों गुणोंके समूहको यूर्ति कहते हैं) यह पुद्रलका सामान्य लक्षण 
है । छक्षण अपने लक्ष्यकरा छोड़कर कमी नहीं रइ सकता । अन्यथा वह लक्षण ही नहीं माना जा सकता । पुद्लरें 
चारों गुणोंका अस्तित्व किस तरह सिद्ध दोत! है, सो पहले बता चुके हैं। २---यहाँपर अनन्तसे मतलब अक्षया- 
करठका दे, क्योंकि जीव पुह्रछ आकाश काठके समय आदि अक्षयानन्तराशिमें ही गिने गये हैँ । अक्षयानम्तका 
शक्षुण इस प्रक्वार है--सत्यपि व्ययसद्धाबे, नवीनवृद्धेरभाववर्त॑चेद्‌ । यस्‍्य क्षयों न नियतः, सोउनन्तो जिब्मते मणितः॥ 
जैन-सिद्धाम्तमें जद्वैतादि मत-वालोकी तरह एक ही जीव या उसको बिभु नहीं माना है, और न अणुरूप ही माना है। 


सृत्र५०१।) .. समाण्यततत्वाथीधिगमसूजय । २६१ 
उक्त द्रव्योंकी और भी विशेष्ताको बतानेके लिये सूत्र करते हैं;-- 
सत्र--निष्कियाणि च ॥ ६॥ 


भाध्यम--आ आकाशादेव धमोदीने निष्कियाणि स्रवन्ति । पुन्नलजीवास्तु क्रिया 

बम्तः | क्रियेति गतिकमांह ॥ 

अथै--पर्मादिक-आकाशपर्यन्त तीनों ही द्रव्य निष्किय हैं । किन्तु पृद्ुछ और भीष 
ये दोनें द्रव्य क्रियावान्‌ हैं । यहाँपर क्रिया शब्दसे गति कमेका लिया है। 

भावायथें--क्रिया दो प्रकारकी हुआ करती हैं । एक तो परिणामलछक्षणा दूसरी परि- 
स्पन्दरृक्षणा । अस्ति भवति आदि क्रियाएं नोकि कसतुके परिणमनमात्रको दिखाती हैं, उनकों 
परिणामलक्षणा कहते हैं । नो एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रतक कसतुकी ढेमानेमें अथवा उसका 
आकारान्तर बनानेमें कारण है, उप्तको परिस्पन्दरुक्षणा क्रिया कहते हैं | यदि प्रकृतमें परिणाम- 
रक्षणा क्रिया ढी जाय, तो धमांदिक द्रव्येंकि अभावका प्रसज्ञ आतौ है| क्योंकि कोई भी द्रव्य 
कटस्थनित्य नहीं हो सकता । तदनुसार धमोदिकर्म भी कोई न कोई परिणमन पाया ही जाता 
है । अस्ति भव॒ति गत्युपग्रहं करोति आदि क्रियाओका संभव व्यवहार घमोदिकम भी होता ही 
है । अतएव परिस्पन्दरक्षणा क्रियाका ही धमादिकम निषेध समझना चाहिये। जीव और पुल 
द्रव्य सक्रिय हैं; क्योंकि ये गतिमान्‌ हैं, ओर इनके अनेक आकाररूप परिणमन होते हैं। 
धर्मादिक द्रव्योका जो आकार है, वह अनादिकाल्‍से है और अनन्तकाक तक वही रहेगा। 
अथोत्‌ जीव पुठ्लके समान घम अधर्म और आकाश द्व॒व्यका न तो आकारान्तर ही होता है, 
और न क्षेत्रान्तमें गमन ही होता है । 


भाष्यम--अन्वाह--उक्तं भवता प्रदेशावयवबहुत्वं कायसंज्ञामिति | तत्‌ क एप घमांदीनां 
प्रवेशावयवनियम इति ! अन्नोच्यते ।--सर्वेषां प्रदेशाः सन्ति अन्यत्र परमाणोः। अवयवास्तु 
स्कन्धानामेव । वक्ष्यते हि--- अणवः स्कन्धाश्थ । सद्भगतभवेभ्य उत्पद्यन्ते 


अथे--प्रशन-आपने इसी अध्यायकी आदिम काय संज्ञाके द्वारा प्रदेश और अव- 
यवोंके बहुत्वको बताया है। अतएव इस विषयम यह जाननेकी आवश्यकता है, कि धमोदिक 
द्रव्योंके प्रदेश और अवयबोंके लिये नियम क्या और कैसा है! उत्तर-एक परमाणके सिवाय 


१-अवगाहणादओ नणु गुणसओ चेव पत्तपम्मव्व । उप्पादादिसभावा तह जीवशुणावि को दोसो ॥ अवगाढार॑ 
व विणा कत्तोडवयाहोत्ति तेण संजोगो | उप्फ्सी सोड्वस्सं गच्चुबकारादओ चेवे ॥ ण य पजयतो भिण्णं दब्वमिदेगं ततों 
जतेो तेण । तण्णासंमि कह वा नभादओं सब्पद्दा णिश्वा ॥ ( विशेषावश्यके नमस्कारनियुक्तीगाथा-२८२१-२३ ) 

२-निष्कियाणि च तानीति परिस्पन्दषिमुक्तितः । सूत्रितं त्रिजगद्दयापिरुपाणं स्पन्दह्दनितः ॥ १ ॥ सामर्थ्या- 
त्सक्रियों जीवपुत्लानिति निश्चयः । जीवस्थ निष्कयत्वे दि न क्रियाहतुता तने ॥२॥ नन्‍्वेव न कियत्वपि धमोदीनां 
व्यवस्थितः । नस्युः स्वयमभिप्रिता जन्मस्थानव्ययक्रिया: ॥ ७॥ इत्यपारतं परिस्पन्दक्रियायाः अतिवेषनात्‌ | उत्फ, 
दांदिकियाम्रिद्धेरयया सत्त्वहञानितः ॥ ९ ॥ ( भ्रीविद्यानन्दिस्वामी, तत्त्वायइलोकवातिकस ) 


२१२ रायचन्द्जैनशासखमाज्याम्‌ [ पंचमो5ध्यायः 


सभी द्रम्योके प्रदेश हुआ करते हैं | किन्तु अवयव स्कम्घेंके ही हुआ करते हैं। जैसा कि 
& अणव: स्कन्धाश्व ” और “ सद्ठातमेदेम्य उत्पदन्ते ” इनके द्वारा अमिप्राय स्पष्ट करेंगे। 


भावाथे--इसी अध्यायके प्रारम्भके-पहल़े ही सूत्रमँ “ अनीवकाया ” इब्दका 
प्रयोग किया है, और उसमें काय शब्दका अथे-« प्रदेशावयवबहुत्व ” ऐस्ता किया है, निप्तका 
अमिप्राय अ्रदेशोंका बहुत्व और अवयवोंका बहुत्व होता है। परन्तु प्रदेश और अवयवेंकि 
विषयमें कोई भी अभीतक नियम नहीं बताया हैं। अतएव पूँछनेवाडेका आशय यह है, कि 
प्रदेश किप्तको कहते हैं, और अवयव किसकी कहते हैं! तथा धमोदिक द्रव्योमेसे किसके 
कितने किप्त प्रकारसे समझना ? उत्तर-धर्म अधर्म आकाश ओर जीव तथा पुदुक द्वब्यके 
भी प्रदेश हुआ करते हैं । परमाणुके प्रदेश-निषेधका अभिप्राय यह है, कि उसके द्वितीयादिक 
प्रदेश नहीं होते, क्योंकि निरवयव पुल द्रब्यांशको एकप्रदेशी माना है । नितनेमें एक 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य-परमाणु आ जाय, उतने भागको प्रदेश कहते हैं। जो स्वमावसे ही पृथक्‌ एथक्‌ 
हो सकें, अथवा प्रयोगपृवेक जो प्रथक्‌ एथक्‌ किये ना सकें, या हो सकें, उनको अवयब कहते 
हैं। धमे अधर्म आकाश और जीव इनमें प्रदेश हैं, परन्तु अवयव नहीं हैं, क्योंकि ये अखण्ड 
द्रव्य हैं। पुदुल द्रव्य दो प्रकारके हैं-अणु ओर स्कन्ध । अणु भी दो प्रकारके हैं-द्रव्यपरमाण 
और मावपरमौण । स्कम्पघके दृचणुकादिके मेदसे अनेक भेद हैं । इनमेंसे परमाणके लिये भाष्य- 
कारने प्रदेशका निषेध किया है, इसका यह अर्थ नहीं है, कि स्कम्धेंके प्रदेश होते हैं। क्योंकि 
ऊउपरके कंथनस्ते यह बात ते स्पष्ट ह्दी हो चुकी, कि प्रदेश अखण्ड द्रव्यके हुआ करते हें । और 
स्कन्धोमं भेद तथा संघात दोनों बातें पाई जाती हैं । अतएव स्कन्धोंके लिये अवयव शब्दका 
प्रयोग हुवा करता है, और धर्मादिकके लिये प्रदेश शब्दका प्रयोग हुआ करता है, जो द्रब्य- 
परमाणु है; उसके प्रदेश नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि उसके एक ही प्रदेश 
मार्नों है, दो आदिक नहीं। भावपरमाणुके लिये यह नियम नहीं हैं । 

इस कथनसे पर्मादिकके बहुत प्रदेश हैं, यह बात मालूम हुई, परन्तु वे कितने कितने 
हैं, सो नहीं माछ्म हुवा । अतएव उनकी इयत्ता बतानेके लिये सूत्र करते हैं |... 





१--सहूँपर फ्योयांश परमाणुका अ्रहण नहीं समझना । क्योंकि इन्हींने प्रशमरति इटोक २०८ में लिखा है 
कि “परमाणुरप्रदेशो वर्णादियुणेष्‌ भजनीयः।” २--/ निरवयवः खल देदाः खस्य क्षेत्रप्रदेश इति हृष्ट 
३-पुदल हब्पके सबसे छो2 खण्डको द्रब्यपरमाणु और उसके रुपादि परयोयांशोंको भाव परमाणु कहते हैं। दिगम्बर 
सम्प्रदायमें परमाणुके दो भेद नहीं माने हैं । ग्रुणांशोंकी अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं । ड 

४--“ नाणो: ” इस सूत्रके द्वारा अणुके अदेशोंका जे निषेध किया है, उसका तात्पये पूर्वसूत्में उल्निखित 
प्रदेशेके निषेध करनेका है। पहले सू्रमें संख्यात असंख्यात और अनन्तका उल्लेख है । किन्तु एक श्रंदेश तीनें- 
मेंसे किसीमें भी नहों आता, क्योंकि संह्मात राशि दोसे शुरू होती दे । एकको संल्यामें न लंकर सख्याके चाच्यमें 
किया है। ५-जैसा कि प्रश्ममरतिका वाक्य पहले दिया गया है। 


सूत्र ७-८] ] .... समाष्यतत्वाथोविग्मसूजस । २५४ 
सूत्र--असहस्येयाः प्रदेशा धर्माधमेयोः ॥ ७ ॥। 


साध्यम--प्रदेशी नामापेक्षिकः सवेसुक्ष्मस्तु परमाणोरव्गाह इति ॥ 

अर्थ--उपयेक्त पाँच द्रव्योमेसे धर्म और अधर्म द्रव्यके असंख्यात प्रदेश हैं, अथांत्‌ 
प्रत्येक द्रव्यके असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं । धर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, और अधर्म 
द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी ही है। प्रदेश शब्दसे आपेज्िक और सबसे सूक्ष्म परमाणुका 
अवगाह समझना चाहिये । 

भावाये--परमनिरुद्ध निखयव देशको प्रदेश कहते हैं | इसका स्वरूप समझनेंमें 
द्रत्यपरमाणुकी अपेक्षा है। क्योंकि उसकी अपक्षासे ही प्रदेशका स्वरूप आगममें बताया है. । 
नितने देशकी एक द्रव्य परमाणु रोकता है, उप्तको प्रदेश कहते हैं । सबसे सक्षम कहनेका 
अभिप्राय यह है, कि जितने क्षेत्रम एक द्रव्यपरमाणुका अवगाहन होता है, उतने ही क्षेत्रमें 
अनेक परमाणुओंका तथा तन्‍्मय स्कन्धका भी अवगाहन हुआ करता है, और हो सकता है । 
परन्तु कोई भी एक परमाणु ऐसा नहीं है, कि दो प्रदेशोका अवगाहन करता हो । अत पर- 
माणुके सबसे सूक्ष्म अवगाहकों ही प्रदेश समझना चाहिये । दूसरी बात यह मी है, कि धर्म 
अघर्म आकाश और जीबेंके प्रदेश आपक्षिक हेकर भी सूक्ष्म ही हैं न कि स्थढ । 

यहाँपर यह प्रइन हो सकता है, कि अवगाह गुण और अवगाहन देनेका काये आका- 
शक! ही है, अतणव प्रदेश भी वास्तवमें आकाशके ही हो सकते हैं, न कि धम्मादिकों के ! सो 
ठीक है। यदि ऐसा मी माना जाय, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेशका स्वरूप माहुम 
हो नानेपर धर्मादिकके प्रदेशोंकी भी इयत्ता माठ्म हो प्कती है । क्योंकि छोकाकाशके नितने 
प्रदेश हैं, उन्हींगें धमे द्रव्य और अधम द्वव्यके भी प्रदेश व्याप्त होकर अवगाह कर रहे हैं- 
रह रहे हैं | अतएव घ्म और अधमे दोनों ही द्रव्येंके प्रदेश बराचर हैं, यही बात यहाँपर 
व्यक्त की गई है। 

असंख्यात प्रदेशका प्रकरण उपस्थित है, और जीवके भी उतने ही प्रदेश माने हैं 
नितने कि भमंद्रव्य और अधम द्वव्यके हैं, अतए्व उसके भी प्रदेशोंकी संख्याका नियम 
बतानेके लिये सूत्र करते हैं।-- 


सूत्र--जीवस्य ॥ < ॥ 
भसाध्यम--एकजीवस्थ चासहूख्येयाः भ्रवेशा सचन्तीति ४ 
अधथे--न्ञान दशनरूप उपयोग स्वमभाववाले भीवद्रव्य अनन्त हैं। उनमेंसे प्रत्येक 


१-लोकझी बराबर असंख्यात प्रदेशी घसे हृ्य और अधमे द्रव्य दोनों दी हं। २--जैसा कि पहले लिखा 
जा चुका है। ३-“ सब्बाणद्राणदार्णरिद । ” ( दब्यर्सप्रद ) 


१९४ रायचन्द्रमनशाखमालयार.“.# [ फंचमोउच्थाय: 


जकओ प्रदेश कितने हैं ? तो उनका भी प्रमाण असंख्यात ही है। जितने प्रदेश झोकाकाश 
और घर्म तथा अधम द्॒ब्यके हैं, उतने ही प्रदेश एक एक जीव द्वब्यके भी हैं । 


भावाये--यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि धमे और अधम द्रन्यके अनंतर 
पठित कऋमके अनुस्तार आकाश द्वव्यके प्रदेश बताने चाहिये, सो न बताकर उससे 
पहले जीव द्वव्यके प्रदेशोंको बतानेका क्‍या कारण हे! उत्तर-इस कम-भंगका कारण 
यह है, कि इसके द्वारा पहले समान संख्यावाल द्रव्यके प्रदेशोंकी बता दिया नाय। 
प्रश्न--यदि यही बात है, तो एक योग करना ही उचित था---पव॑सूअमें ही धर्म अधर्मके 
साथ एक जीव द्वव्यका भी पाठ कर देना चाहिये था, सो न करके पृथक्‌ क्‍यों किया ! 
उत्तर-इसका कारण यह है, कि इस सामथ्यसे आचायका अभिप्राय जीव द्वव्यके एक संकोच 
विकास स्वमावकीं मी साथमें बतानेका है । अन्यथा यह भ्रम हो सकता था, कि पघमे 
अधमके समान जीव द्वव्यके प्रदेश भी सम्पूर्ण लेकमें सतत फैले हुए ही रहते होंगे । परन्तु 
यह बात नहीं है, धर्म और अधर्म द्वव्यके प्रदेश सतत लोकमें विस्तृत ही रहते हैं-नैप्ते हैं 
वैसे ही बने रहते हैं-न घटते हैं न बढते हैं । किन्तु नीवके प्रदेश संकुचित और विस्तृत 
हुआ करते हैं। क्योंकि जीव शरीरप्रमाण रहा करता है। जब हाथीके शरीरमें जीव रहता 
है, तब उसके वे सम्पुण प्रदेश हाथीके शरीरके बराबर हो जाते हैं, और जब जीव उत्त 
शरीरसे निकलकर चींटीके शरीरमें पहुँचता है, तब उसके वे ही सब प्रदेश संकुचित होकर 
चींटीके शर्रारके आकार ओर प्रमाणमें हो जाते हैं । यदि चीटेके शरीरसे निकठकर हाथीके 
शरीरम नाता है, तब वे ही प्रदेश विस्तृत हेकर हाथीके शरीरप्रमाण हो जाते हैं । इसी 
तरह सम्पणे जीवोंके विषय समझना चाहिये । 


ऋ्रमानुस्तार आकाश द्र॒व्यके प्रदेशोंकी इयत्ता बतते हैं।--- 


सूत्र-- आकाश स्थानन्ताः ॥ ९ | 
भाष्यम-लछोकालोकाका शस्यानन्ताः प्रदेशाः । लोकाकाशस्य तु धर्माधमकर्जी 
वैस्तुल्याः ॥ 
अथे--सूत्रमें आकाश शब्दका सामान्यतया पाठ किया है। अतण्व लोक या 
अलेक दोनोंके प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रदेशोंको न बताकर दोनोंके समुदायरूपम ही बताते हैं, कि 
लोकाकाश ओर अलोकाकाश दोनेंके मिलकर अनन्त प्रदेश हैं । यदि विभागकी अपेक्षा रखकर 











१--समुद्धात अवस्थामें शरीरके वाहर मी जीवके प्रदेश निक्रछ जाते हैं। फिर भी जीवको शरीरप्रमाण द्दी 
कह्दा जाता है, क्योंकि समुद्धातके अनंतर प्रदेशेंक्रे संकुचित द्वाकर शरीरप्रमाण हो जामेपर ही मरण हुआ 
करता है। २--यहाँपर अनन्त शब्दसे भ्रक्षयानन्त राष्षि ही लेनी चाहिये । 


सुड९६०१० ।] .. भरमाष्यतक्तायोवियमसूतस | १९६ 


देखा नाथ, ते लोकाकाशके प्रदेश धर्म द्वत्यके अथवा अभर्म द्वव्यके यहा एक भीव द्व्यके 
प्रदेशोंकी बराबर हैं । 

भाषार्थ--विरेष दृष्टिसे यदि देखा जाय, तो जीव और अनीब द्वव्यका आधारमृत 
लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। अर्थात्‌ बाकीका अछोकाकाश अनन्त-अपयेवसान है, क्योंकि 
अनन्समसे असंस्यातके कम हे जनेपर भी अनन्त ही शेष रहते हैं | पमे अधमे एक जीव 
ब्रन्य और छोकाकाश इन चार्रोके प्रदेश बिलकुल समान हैं, किसीके भी न कुछ कम 
हैं न अधिक । 


ऋमानुसार पुठ्ठछ द्न्यके प्रदेशोंकी संख्या बताते हैं-- 


सृत्र--संस्येयासंस्येयाश्व पुटुछानाम्‌ ॥ १० ॥ 
साव्यम--संख्येया असंख्येया अनन्ताश्च पुद्ठलानां प्रदेशा भवन्ति । अनन्ता 
इति बतंते । 
अथे--इस सून्नम परव॑सूत्रसे अनन्त शब्दकी अनुबृत्ति आती है । अतएव इसका 
आशय यह है, कि पुद्टछ द्रव्यके प्रदेश संस्यात असंस्यात और अनन्त इस तरह तीनें ही 
प्रकारके होते हैं । 


भावाथे---जिम्तमें पूरण गछन स्वभाव पाया जाय, उसको पुद्ठछ कहते हैं। इनकी 
परमाणुसे लेकर महास्कन्च पयन्त अनेक विचित्र अवस्थाएं हें | संस्यात परमाणुओंका स्कन्ध 
संस्यात प्रदेशी, अस्तंर्यात परमाणुओंका स्कन्ध असंख्यात प्रदेशी, और अनन्त परमाणुओंका 
स्कनध अनन्त प्रदेशी कहा जाता है। यद्यपि स॒त्रम अनन्त प्रदेशिताका उलेख नहीं किया है, 
परन्तु च शब्दके द्वारा पृवेसूत्रसे अनन्त शब्दका अनुकर्षण होता है। 


अणु और स्कम्घ इस तरह पुद्ठछ द्रव्यके दो भेद हैं । जब कि अणु भी पुद्टल द्वव्य है, 
क्योंकि वह भी परण गल़न स्वभावको धारण करनेवाल्य है, तो पुद्वल द्व्यके प्रकरणमें उसके 
भी प्रदेश बताने चाहिये । किन्तु यहाँपर स्कम्घोंके ही प्रदेश बताये हैं । सो क्या अण॒के प्रदेश 
ही नहीं है! यदि यही बात है, तब तो उसको असद्रूप कहना चाहिये। यदि हैं तो कितने 
हैं ! संख्यात असंख्यात ओर अनन्त प्रदेशोंके होनेपर वह अणु नहीं कहा जा सकता। किन्तु 
पुद्ठल् द्ब्यके प्रदेश तीन ही प्रकारके बताये हैं, सो तीनेंमें से यदि किसी भी प्रकारके प्रदेश 
नहीं माने जायेंगे, तो अण॒म पुद्ठ॒त्वके अभावका प्रसद्ः आवेगा | उत्तर-अनेक द्रव्य परमाण- 
ओके द्वारा नि प्रकार घटादिक पुद्ठल्स्‍्कन्ध सप्रदेश हैं, उस प्रकार परमाणु नहीं है, | वह 
किप्त प्रकारका है, सो बतानेके लिये सूत्र करते हैं-- 


१९६३६ रायचन्द्रगेनशाखमालयार [ पंचमोउध्यायः 


सृत्र--नाणोः ॥ ११ ॥ 
भाष्यमू--अणोः प्रदेशा न मवन्ति । अनाविरिमध्यो5प्रदेशो दि परमाणुः ! 

अर्थ--परमाणुके प्रदेश नहीं होते | उसके आदि मध्य और प्रदेश इनमेंसे कुछ 
भी नहीं हैं । 

भावार्थ--यहाँपर प्रदेशेंक। जो निषेध किया है, से द्वव्यरूप प्रदेशोका ही है, तथा 
इसका भी अभिप्राय यह है, कि परमाणु स्वयं प्रदेशरूप है-एक प्रदेशवान्‌ है, उसके द्वितीया- 
दिक प्रदेश नहीं हैं | अर्थात्‌ द्वितीयादिक प्रदेशोंका ही निषेध है, न कि एक प्रदेशात्मकताका। 
इसी लिये उसके आदि और मध्यका भी निषेध किया है। क्‍योंकि नो अनेक प्रदेशी होगा 
उसीम आदि मध्य विभाग हो सकते हैं । नो एक प्रदेशी है, वह अपना एक प्रदेश ही रखता 
है, फिर उप्तमें आदि मध्यका विभाग केप्ते हो सकता है ! 

घर्म अधर्म पूद्ल और जीव द्रव्य आकाशके प्तमान आत्मप्रतिष्ठ-निराधार हैं, अथवा 
आधारकी अपेक्षा नहीं रखते हैं ? उत्तर-निश्चयनयते सभी द्रव्य आत्मप्रतिष्ठ हैं,-आधारकी 
अपेक्षा नहीं रखते | अतएवं धर्म अधम पुद्ुछ ओर नीब द्रव्य भी वास्तवमें अपने आधारपर ही 
स्थित हैं । किन्तु व्यवहारनयसे देखा जाय ते--- 


सूत्र--लोकाकाशे5वगाहः ॥ ११॥ 
भसाध्यम--अचगाहिनामवगाहो रूे.काकाशे भवति ॥ 
अथे--प्रवेश करनेवाले पुद्ुलद्कोंका अवगाह-प्रवेश लेकाकाशम होता है । 
मावाथे;--कहींपर भी समा जानेका या स्थान-छाम करनेको अवगाह कहते हैं ;/ सनी द्रल्य 
लोकाकाश्म ठहरे हुए हैं। परन्तु उनका ठहरना दो प्रकारका है |-सादि और अनादि। 
सामान्यतया सभी द्रव्य अनादिकाल्‍से लोकाकाशमें ही समाये हुए हैं | किन्तु विशेष इृष्टिसि 
जीव और पुद्लका अवगाह सादि कहा जा सकता है। क्योंकि ये दोनें| ही द्रव्य सक्रिय- 
गतिशील हैं, इनमे क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर हुआ करता है | अतएवं इनका छोकाकाशके मीतर ही 
कभी कहीं और कभी कहीं अवगाह होता है। परन्तु घर्म अधमे द्रव्य ऐसे नहीं है । वे नित्य- 
व्यापी हैं | अतएव उनका अवगाह सम्पूर्ण लोकमें सदा तदवस्थ रहता है-नित्य है। 
धमादिक द्रव्य लोकमें किप्त प्रकार व्याप्त हैं, और कितने मागमें व्याप्त हैं, यह बात 
सूत्र द्वारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इसी बातको बतानेके लिये सूत्र करते हैं:-- 


सत्र--धमोधमेयोः कृत्से ॥ १३ ॥ 
भाष्यम--धमोधमंयोः कृत्ले लोकाकाशेष्वगाहो भवतीति ॥ 
अथे--धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यका अवगाह पूर्ण छोकाकाशमें है । 


हे १६१-१२-१६-१४।) समध्यतर्वार्थाविगमंसूमरर । १९७ 


भावाष--अवगाह दो प्रकारसे सम्भव हो सकता है-एक तो पुरुषके मनकी तरह, 
दूसरों दूध पानीकी तरह । इनमेंसे दूध पानीकासा अबगाह प्रक्ृतमें अमीष्ट है, यह बात 
कृत्ज़ शब्दके द्वारा बताई है। अथवा निस प्रकार आत्मा शरीरमें व्याप्त होकर रहता है, 
उसी प्रकार धर्म अधर्म भी लोकाकाशंमें व्याप्त होकर अनादिकालसे रह रहे है। ऐसा 
कोई भी ल्ोकका प्रदेश नहीं है, जहॉपर घमे या अधमे द्रव्य न हो । 

पुद्दल द्रव्यके अवगाहका स्वरूप बताते हैं;--- 


सृत्र--एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुदुलानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


साध्यम--अभप्रदेश सस्येयासंख्येयानन्तप्रदेशानां... पुद्कानामेकादिष्वाकाशप्रदेशेषु 
भाज्योप्वगाहः | भाज्यो विभाष्यो विकल्प्य इत्यनथोन्तरस्‌ | तथथा--परमाणोरेकस्मिश्नेय 
प्रवेशे, दत्यणुकस्थयैकस्मिन दयोइ्ल । ज्यणुकस्थेकस्मिन धयोसख्िषु च, एवं चतुरणुकादीनां 
संख्येयासंस्येयप्रवेशस्येकादिषु संख्येयेष असंख्येयेषु च, अनन्तप्रदेशस्यथ च 0 


अर्थे--पूदल द्वव्य चार प्रकारके हैं-अप्रदेश, संख्येयप्रदेश, असंस्येयप्रदेश और 
अनन्तप्रदेश । इनका छोकमें अवगाह जो होता है, सो एके लेकर संख्यात अथवा असंख्यात 
प्रंदेशोंमि यथायोम्य समझ ठेना चाहिये। भाज्य विमाष्य और विकल्प्य इन शब्दोका एके ही अर्थ 
है, कि एकसे हेकर असंख्यात पर्यन्त नितने प्रदेशोंके भेद सम्भव हैं, और अप्रदेशसे रूंकर अनन्त 
प्रदेशतक जितने स्कन्धोंके भेद सम्भव हैं, उनका यथायोग्य अवगाह्य अबगाहन समझ लेना चाहिये। 
यथा-जो परमाणु-अप्रदेश है, उसका अवगाह एक ही प्रदेश होता है, क्‍्योंके वह स्वयं एक 
प्रदेशरूप ही है। अतएव उत्तका अवगाह दो आदिक प्रदेशो्मि नहीं हो सकता। द्वचणुकका अब- 
गाह एक प्रदेशमें भी हो सकता है, और दो प्रदेशोमें भी हो सकता है| भ्यणकका अवगाह एक 
प्रदेशमें भी हो सकता है, दोमें भी हे! सकता है ओर तीनमें भी हो सकता है । इसी प्रकार 
चतुरणुकादिके विषयमें भी समझ लेना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है, कि नो संख्यात या 
असंख्यात प्रदेशवाले स्कम्ध हैं, वे एकसे लेकर यथायोम्य संख्यात या असंख्यात प्रंदेशोमे 
अवगाहन करते हैं; संख्यात प्रदेशी स्कन्ध असंस्यात प्रदेशों अवगाहन नहीं कर सकता है । 
अनन्त प्रदेशवाला रकन्ध एकसे लेकर असंख्यात तक प्रेदेशोमें आ सकता है। वह अनन्त 

प्रदेशों अवगाहन नहीं करता | क्योंकि लोकके प्रदेश असंख्यात ही है न कि अनन्त । 
भावाथ---.पुदुल द्रव्यर्मे जो अण द्रन्य हैं उनका एक ही प्रदेशमें, किन्तु स्कन्धोंका 
योग्यतानुस्तार एकसे छेक़र असंख्यात तक प्रदेशोर्त अवगाहन हुआ करता हैं । इस विषय यहेँ 
शंका हो सकती है, कि एक प्रदेशमें संस्यात असंख्यात या अनन्त प्रदेशवाले स्कन्धोंका समा- 
वेश किस तरह हो सकता है। अथवा छोक जब असंख्यात प्रदेशी ही है, तब उसमें अनन्‍तानन्तः 
१--थासूनामनेकार्थस्वात्‌ । । ह ु 

श्र 





* ६ ७ ० 


२१९८ शयचन्दजैनशांसमारयार्त | पंचमोअयार्य! 


पद प्रश्तति द्व्य किस तरह समा सकते हैं । थोड़े क्षेत्रम अधिक प्रमाणवाली वस्तु कैसे आा 
सकती है। क्या एक घटमें सम्पूर्ण समुद्रेंका जल आ सकता है! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। 
क्योंकि परिणमन विशेषके हारा ऐेसा भी संमव हो सकता है, कि छोटे क्षेत्रमे अधिक प्रमाण 
वाली कस आ जाय । मैसे कि एक मन रुई की जगहमें कई मन लोहा या पत्थर आ सकता 
है । अथवा एक ही कमरेंमे अनेक दीपकोंका प्रकाश समा सकता है, उसी तरह प्रकृतमें भी 
समझना चाहिये | 

जीव द्रल्यका अवगाह कितने क्षेत्रम होता है, सो बताते हैं।--- 


सूत्र--असंल्येयभागादिषु जीवानाम ॥ १५॥ 
भाष्यम--लोकाकाशप्रदेशानामसख्येयभागाविषु जीवानामवगाहो भवति, आ सर्वलो- 
कादिति 


| 
अथे--छोकाकाशके नितने प्रदेश हैं, उनके असंख्यातवें मागसे लेकर सम्पृणे छोक 
परन्तमें नीवॉंका अवगाह हुआ करता है । 
भावा्--यह कथन प्रत्येक नीवकी अपेक्षासे है। प्रत्येक जीवका अवगाह्य-फ्षेत्र 
कमसे कम झोकका असंख्यातवाँ मौग और ज्यादः से ज्यादः सम्पूण लेकतक हो सकता है। 
सूत्रमें “ जीवाना ” ऐसा बहुवचन जो दिया है, सो जीव अनन्त हैं, इसल्यि दिया है। 
कोई एक जीव एक समयमें छोकके एक असंख्यातव भागको रोकता है, तो वही 
जीव दूसरे समयमें अथवा कोई दूसरा जीव लोकके दो असंख्यातवें भागोंकी रोकता है, कमी 
तीन चार आदि भागोंकों या संल्येय भागोंको अथवा सम्पूर्ण छोकको मी रोकता है । संपूर्ण 
छोकमें व्यात्ति समुद्धातकी अपेक्षसे है। क्योंकि जब केवली मगवान्‌ समुद्धात करते हैं, 
उस समय उनकी आत्माके प्रदेश कमसे दंड कपाट प्रतर और छोकपणण हुआ करते हैं 
भाध्यम--अज्ाह-को हेतुरसंख्येयमागादिषु जीवानामवगाहो भवतीति। अज्नोच्यते--- 
अये--भप्रश्न-नब के जीवके प्रदेश छोकाकाशकी बराबर हैं, तब उसको भी धर्म 
ब॒न्यकी तरह परे छोकमें ही रहना चाहिये। समान संख्यावाले प्रदेश निन द्वव्योंके हों, उनके 
१०-कयोंकि अंगुल्के अर्सध्यातवें भाग प्रमाण शरीरदी जघन्य अक्गाहना मानी है। 
२०-पहले दण्ड समुदूधातमें केवडीके प्रदेश ऊध्वे और अधो दिशाकी तरफ निकलकर छोकके अन्ततक 
और विष्कम्ममें शरीर प्रमाण दी फेलकर दण्डाकार परिणत होते हैं । दूसरे समयमें वे ही प्रदेश चौड़े होकर वातब- 
लयकों छोड़कर छोकके अन्ततक जाकर कपाटके भाकारमें बन जाते हैं। तौसरे समयमें वे ही प्रदेश वातबलयके 
सिषाम पूणे लेकमें फेल जाते हैं, उसको प्रतर कहते हैं । चोथे'समयमें जब वे ही प्रदेश फेलकर सम्पूर्ण स्तेकमों 
व्याप्त हो जाते हैं, तब लोकपूर्ण समुदधात कद्दा जाता है । पीछे उसी ऋमसे बार ही समयमें संकुवित हति हैं, 


लोकपूणेे अ्रतर, अतरसे कपाट, कपाटसे दष्ड, ओर दंडसे शरीराकार हो जाते हैं। आयुकर्मकी स्थितिके 
शेष कर्मोकी स्थितिको करने के लिये यह समुद्धात होता है । कक 


सृत्र १९-१६ | ] समाष्यतस्वाथाधपिगमसूतरस । २९९ 


सेश्रंको विषम संख्यांवाल क्‍यों होना चाहिये? अतएव जीवका अबगाह छोकके असंखू्या- 
तबें भाग आदियमें होता है, इसका क्या कारण है! 


सूत्र-प्रदेशसंहारविसगोभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६॥ 


साध्यघ--औीवस्य दि पवेशानां संदारविसगोविष्टी प्रदीपस्येव । तथथा-सैलवस्येग्स्युपा- 
32 2042463अे महतीमपि क्ूटागारशालां कप 28 व सक प 3 >-अ 
ढकावृतआाढक प्रस्थावृतः प्रस्थे पाण्यावृतः पा । प्रदेशानां संहार- 

बिसगोभ्यां हजीवो महाज्तमणं वा पंञ्रविर्ध शरीरस्कन्ध 


आग धमशाइत इत्यरथः। घमोधमोकाशजीवानां परस्परेण पुश्नलेशुल बूलिने विरुष्यतेल्भू- 
त्‌ है 


अथे--दीपकके समान जीव द्वव्यके प्रदेशामें संहार और विसगे अधांत्‌ संकोच और 
विस्वारका स्वभाव माना हैं, यही कारण है, कि उसका अवगाह लोकके असंख्यातवें मम 
आदिम मी हो सकता है। 

भावा्थं--तेछ बत्ती और अप्निरूप उपादान कारणोंके द्वारा उत्पन्त और वृद्धिकों प्राप् 
हुआ जो दीपक घरकी बडी बडी शाल्ाओंकोा प्रकाशित करता है, वही छोटे छोटे करममरंका भी 
प्रकाशित करता है। मानीसे आवृत मानीको, द्रोणते आच्छादित द्रोणको, आढकसे ढक 
हुआ आढक को, और अस्थसे आवृत प्रस्थ को, तथा हाथसे ढका हुआ हाथ को प्रकाशित 
करता है । इसी प्रकार जीव भी अपने प्रदेशोंके संहार विसगे-संकोच विस्तारके कारण मोटे 
और छोटे पत्चविध शरीर स्कन्घको व्याप्त किया करता है-धम अघर्म आकाश पुल और 
नीवके प्रदेश समूहका अवगाहन किया करता है । घमे अधर्म आकाश ओर जीव द्वव्य प्रस्पर- 
में मी अवगाहन कर सकते हैं, और इन सबका अवगाह पुदुकेमें मी हो सकता है। इनकी 
यह अवगाहवृत्ति विरुद्ध-प्रमाणबाधित या असंगत नहीं हैं; क्योंकि ये अमुते द्रव्य हैं । 


भावाये३---जीवका स्वभाव ही ऐसा है, कि अवगाहके योग्य जितने बढ़े शरीरानुसतार 
क्षेत्रको वह पाता है उतनेम॑ ही अबगाह कर लेता है। जब वह शरीर रहित हो जाता है, तब 
उसका प्रमाण अन्त्य शरीरसे तीसरे भाग कम रहता है । किंतु सशरीर अवस्थामें असंल्यातनें 
मागसे झेकर सम्पूणे लेकतकमें निमित्तके अनुसार व्याप्त हुआ करता है । कभी तो महात््‌ 
अवकाशको छोड़कर थोड़े अपकाशको संकुचित होकर घेरता है। और कमी थोड़े अवक्ाशको 
छोड़कर महान्‌ अवकाशको विस्तृत होकर घेरता है | मपन्‍य अवकाशका प्रमाण छोकका 
असंख्यातवों भाग ओर उत्कृष्ट प्रमाण सन्‍्प्णे छोक है। इसके मध्यकी अवस्थाएं अनेक हैं । 


दीपकका दृष्टान्त नो दिया है, सो संकोचविस्तार स्वमावको दिखानेके लिये हे, उसका 
यह अभिप्राय नहीं है, कि मिस्र प्रकार दीपक सम्पूणें छोककों न्याप्त नहीं कर 
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सकता, उसी प्रकार आत्मा भी नहीं कर सकता, अथवा मिस प्रकार दषपिक 
अनित्य है, उसीप्रकार आत्मा भी अनित्य है, इत्यादि । क्योंकि दृष्टान्तमं और दाष््न्तमे 


सर्वथा समानता नहीं हो सकती । अन्यथा इृष्टन्त और दाष्टीन्तका भेद ही नहीं रह सकता | अथवा 
स्याद्वाद-सिद्धान्तके अनुस्तार दीपकादिक भी स्वेथा अनित्य ही हैं, ऐसा नहीं कहा- जा सकता | 
जिस प्रकार आकाश स्था नित्य नहीं है, उसी प्रकार दीपक सर्वया अनित्य नहीं है। 
क्योंकि मैनधर्ममें समी वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक मानी है । 
भाष्यम--अन्नाह-सति प्रदेशसंहारविसगेसम्भवे कस्मादर्संस्येयसागाविधु जीवानाम- 
वर्गाहो भवति नैकप्रदेशादिष्विति : अन्नोच्यते--सयोगत्वात्संसारिणाम, चश्मशरीरभजिभागही- 
नावगाहहित्वाश्व सिद्धानामिति ॥ 
अर्थ--प्रश्न-जब कि जीव द्वव्यके प्रदेशोंमे संकोच और विस्तारका संभव है, फिर 
छोकके असंख्यातवें भागादिकर्म ही उनके अवगाहका क्‍या कारण है ! एक प्रदेशादिकर्म मी 
उनका-जीवोंका अवगाह क्‍यों नहीं हो सकता ? उत्तर--इसका कारण यह है, कि जितने 
संसारी नीव हैं वे, सब सयोग-सशरीर हैं, और जो सिद्ध जीव हैं, वे चरम शर्ररसे त्रिभाग- 
हीन अवगाहको धारण करनेवाले हैं । ह 
भावाय---जब जीवका स्वमाव संकुचित और विस्तृत होनेका है, और विस्तृत 
होकर लोकपर्यन्त विस्तृत हो भी जाता ही है, तो उस्तका संकोच भी अन्त्यपरिमाण-एक 
प्रदेशतक क्यों नहीं होता इसका उत्तर-यह है, कि यद्यपि जीवमे संकुचित विस्तृत होनिका स्वभाव 
है, फिर मी उस स्वमावकी अभिव्यक्ति परनिमित्तस ही हुआ करती है, और वह परनिमित्त 
पंचविध शरीर है । संसारी जीव इन शर्रारोंसे आकान्त है। शरीरप्रमाण ही उसका अवगाह 
हो सकता है । शरीर पौदलिक होनेपर भी स्कन्धरूप है, वह एक दो तीन आदि प्रदेशोमे 
नहीं रह सकता । वह कमसे कम अंगुढके असंख्यातवे माग प्रमाण क्षेत्रम ही रह सकता है। 
क्योंकि शरीरकी अवगाहनाका जघन्य प्रमाण अंगुल्के असंख्यातवें भाग ही है। पिद्ध जीवोंका 
आकार निस शरीरसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उससे त्रिमोग कम रहता है ! क्योंकि सिद्ध 
जीव कमे और नोकमंसे सवेया रहित हैं । फिर उनके लिये ऐसा कोई कारण शेष नहीं रहता, 
कि निसके वश उनके प्रदेशों संकोच विस्तार हो सके, इसी लिये शरीरसे छटते समय उनका 
नितना प्रमाण होता है, उतना ही तदवस्थ बना रहता है। विना निमित्तके फिर संकोच विस्तार 


हो मी कैसे सकता है। अतएव नीवोंका अवगाह एक आदि प्रदेशोंमें नहीं, किंतु असंस्येय 
मागादिकमें ही संभव है । 

सांध्यम---अजाह-उस्क भवता घमोदीनस्तिकायान्‌ परस्तालक्षणतों 
तत्‌ किमेषां लक्षणमिति ! अश्नोच्यते ॥ 24७3७ 
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की भीतर जो पोलका भाग है, जिसमें कि वायु भरी रहती है, उतना भाग संकुचित होकर कम 


सब्र -१७] . समाध्यतत्वायोधियमसून्रस । १११ 


अर्थ--प्र्ष-आपने पहले कहा था, कि धर्मादिक द्वल्योका छक्षण आगे चहकर 
कहेंगे । सो..अब कहिये कि उनका क्‍या लक्षण है ! ' 
उत्तर/--- 


सत्र--गतिप्थित्युपग्रहो धर्माधर्योरुपकारः ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--गतिमतां गतेः स्थितिमता स्थितेरुपप्रहो घर्मोधमंयोरुपषकारों यथा सब्रूपम्‌।| 

उपग्रहों नि्ित्तमपेक्षा कारणम हेतरित्य+थोन्तरम्‌ । उपकारः श्रयोजन शुणो5र्थ इत्य- 
नथीष्तरम्‌ ॥ ह 

अरथ--गतिमान्‌ पदार्थोकी गतिमं और स्थितिमान्‌ पदा्थॉंकी स्थिति उपग्रह करना- 
निमित्त बनना-सहायता करना ऋमसे धर्म और अधम द्रव्यका उपकार है। उपग्रह निमित्त 
अपेक्षा कारण और हेतु ये पयोयवाचक शब्द हैं। तथा उपकार प्रयोनन गुण और अथ इन 
शब्दोंका एक .ही अथ है। 

भाषाथें---भीव और पुद्ठल द्रव्य गतिमान्‌ हैं। जिस समय ये गमनरूप क्रियामें 
परिणत होते हैं, उस समय इनके उस परिणमनर्म बाह्य निमित्त कारण धर्म द्वव्य हुआ करते 
है, और मिप्त समय ये स्थित होते हैं, उस समय इनकी स्थितिमें अधम॑ द्रव्य बाह्य सहायक 
हुआ करता है। ये दोनों ही द्रव्य उदासीन कारण हैं, न कि प्रेरक । प्रेरणा करके किसी भी 
द्रव्यकों ये न तो चलते हैं, न ठहरांत हैं । यदि ये प्रेरक कारण होते, तो बडी गड़बड़ 
उपस्थित होती । न तो कोई पदाथे गमन ही कर सकता था, न ठहर ही सकता था। क्योंकि 
धर्म द्रव्य यदि गमन करनेके लिये प्रेरित करता, तो उसका प्रतिपक्षी अधमे द्वन्य उन्हीं 
पदार्थोंकी ठहरनेके लिये प्रेरित करता । 


इसी प्रकार यदि ये द्वव्य छोक मात्र व्याप्त न होते, तो युगपत्‌ सम्पण लोकमे जो 
पदथोंका गमन और अवस्थान हुआ करता है, सो नहीं बन सकता था। तथा ये द्रव्य आका- 
शके समान अनन्त भी नहीं है । यदि अनन्त होते, तो लोक और अलछोकका विभाग नहीं 
बन सकता था | तथा छेकका प्रमाण और आकार ठहर नहीं सकता थाँ। 


चर्म ओर अपघम द्रव्य अतीन्द्रिय हैं, फिर भी उनके उपकार प्रदशनके द्वारा आपने 


१-गह परिणयाण धम्मो पुर्गछजीवाण गमणसहयारी । तोय॑ जद्द मच्छार्ण अच्छंताणेब सो णेई ॥ १८ ॥ 
२-ठाणजुदाण अधम्मो पुरगलजीवाण ठाणसहयारी । छाग्रा जह पहियाणं गच्छन्ता णेव सो घरई ॥१९॥ (हष्यसंप्रह ) 

३--जेकालोकबिभागों स्तः लोकल्य सान्तत्वात्‌, कोकः सान्‍्तः छूर्तिमद्व॒ब्योपाबितत्वात्‌ प्रासादादिबत्‌ | इस 
अनुमान परम्परासे कोककी सान्तता ओर सरान्त छोकके सिद्ध होनेसे छोकालोकका विभाग श्रिद्ध होता है। परन्तु 
लोककी सान्ततामें और उसके प्रमाण तथा आकारके बने रइनेमें कोई न कोई बाह्य निमित्त भी अपन्य चाहिये । 
थे ही धम्में और अधमे दष्य हैं। 
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उनका अस्तित्व जो बताया सो ठीक है । इसी प्रकार इनके अनन्तर मिसका पाठ किया है 
इस आकाशका भी उपकार क्‍या है, सो बताना चाहिये | अतएव सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--आकाशस्थावगाहः ॥ १५८ ॥ 


साध्यम--अवगाहिनां भर्माधमएद्टलजीवानामवगाह आकाशस्योपकारः । धर्मो 
धर्मयोरन्‍्तः प्रवेशसम्मवेन पुद्रछजीवानां संयोगविमागैश्नोति । 


अर्थ--अवगाह करनेवाले धमे अधमे पुद्रल ओर जीव द्रव्य हैं | इनका अवगाह देना 
आकाशका उपकार है । इनमेंसे धर्म और अधर्म द्वव्यके अवगाहमे उपकार अन्‍्तःभ्रवेशके 
द्वारा किया करता है, और पु तथा जीवोंके अवगाहमें संयोग और विमागोंके द्वारा भी 
उपकार किया करता है। 

मावायें--धमे और अधर्म द्वत्य पर्णे छोकमें इस तरहसे सदा व्याप्त बने रहते हैं 
कि उनके प्रदेशोंका छोकाकाशके प्रदेशोंसि कमी भी विमाग नहीं होता । अतणव इनके अवगा- 
हमें आकाश जो उपकार करता है, सो अन्तः अवकाश देकर करता है, किन्तु जीव और 
पुदुर द्रव्यमें यह बात नहीं है। क्योंकि ये अह्पक्षेत्र-असंख्येय भागको रोकते हैं, और किया 
वान्‌ हैं ।-एक क्षेत्रसे हटकर दूसरे क्षेत्रम पहुँचते हैं | अतएव इनके अवगाहंम संयोग विभागोंके 
द्वारा आकाश उपकार किया करता है । तथा अन्तः अवकाश देकर भी उपकार किया 
करता है। च शब्दके द्वारा जीव पुद्लेका उपकार दोनों प्रकारका होता है, यह प्रिद्ध किया है। 

यद्यपि « छोकाकाशेध्वगाहः ” इस सृत्रम आकाशका स्वरूप या लक्षण पहले बता 
चुके हैं, कि सम्पृण पदाथोकी अवगाह देना उसका कार्य है। अतएवं पुनः यहाँ उसके बता- 
नेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहाॉपर उसके उछेख करनेका कारण है, और वह यह 
कि / छोकाकाशेडवगाह: ” इस सृन्नमें तो अवगाही पदार्थोका प्राधान्य है, मिसका आशय यह 
है, के जीव पुढलोंका अवगाह कहाँपर हैं! तो छोकाकाशमें। इससे यह सिद्ध नहीं होता, 
अवगाह स्वमाव आकाशका ही है। अतएव यही बात यहाँपर इस सज्ञके द्वारा बताई है, 
आकाशका स्वभाव पदार्थोकी अवगाह देना है, और यही उसका लक्षण है। 

बहुतसे लोग आकाशका छक्षण शब्द मानते हैं' | कोई प्रधानके बिकारको आकाश 
कहते हैं । परन्तु ये समी कल्पनाएं मिथ्या हैं। शब्द पृदुछकी पयोय है, नैसा कि आगे चढ- 
कर बताया नायगा, और जैसा कि उसके गुण स्वमावसे सिद्ध होता है। शब्द यदि आकाशका 
गुण होता, तो इन्द्रिय द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकता था, और न मृत पदार्थके द्वारा रुक 
सकता था | एवं न मृत पदायेके द्वारा उत्पन्न ही हो सकता था। अतएव वह पदुलकी 








१---वेशेषिक-यधा--“ शब्दगुणकमाकाशम्‌ ” । १--साइर्य । 


कृत रैट-१९।) संमाष्यतरवाभाषिगमसूतरत । १६६ 


ही पर्याय है । नो प्रधानका विकार मानते हैं, सो मी ठीक नहीं है; क्योंकि निस्थ निरवयव 
और निष्क्रिय प्रधानका अनित्य सावयव और सक्रिय शब्दरूप परिणमन कैसे हो सकता है। 
यहाँपर यह शंका भी हो सकती है, कि जबगाह द्विष्ठ धर्म है। अतएव निस्त प्रकार 
आकाझमें वह कहा जाता है, उसी प्रकार अवगाही भीत पुद्॒ल्म भी कहा भा सकता है, परल्तु 
यह इंका ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँपर अधेयकी प्रधानता नहीं है; आधार ही की 
प्रधानता है। अतएव आकाशका ही कृक्षण मानना उचित है। 
कमानुसार पुद्ठल द्वव्यका उपकार बतांते हैं:-- 


मृत्र--शरीरवाइमनः प्राणापानाः पुद्लानाम ॥ १९ ॥ 
भाध्यम । पश्चविधानि शरीराण्योदारिकादीनिे वाउ्म्नमनः प्राणापानाविति पुश्वलाना- 
सुपकारः | तत्न झरीराणि यथोक्तानि | प्राणापानी व नामकमोणि व्याख्याती | ह्ीन्डियाकयो 
जिल्लेब्ब्रियसंयोगात्‌ सापात्वेन गहान्ति नान्‍ये, संजिनअमनस्त्वेन शुहूम्ति नान्‍्ये इति। बक्ष्यते 
हि- सकषायत्वाजञ्लीबः कमेणो योग्यान पुह्ुछानावस इति॥ 


अर्य--शरीर वचन मन और प्राणापान यह पुद्ढल द्रव्यका उपकार है। औदारिक 
आदि शरीर पॉब प्रकारके हैं, इनका स्वरूप पहले बता चुके हैं । प्राणापानका नामकमके प्रक- 
रणमें व्याख्यान किया है। द्वीन्द्रिय आदि जीव निष्ठा इन्द्रियके द्वारा भाषारूपसे पहुलोंको 
ग्रहण करते हैं, और दूसरा कोई ग्रहण नहीं करता । जो संज्ञी जीव हैं, वे मन रूपसे उनकी 
ग्रहण करते हैं, और दूसरा कोई अहण नहीं करता | यह बात आंगे चलकर भी कहेंगे, कि 
सकषायताके कारणसे जीव कमके योग्य पुदुछोंको प्रहण किया करता है । 
भावार्थ--पुदुल स्कन्घोंके सामान्यतया २२ भेद हैं। जिनमेंसे ५ भेद ऐसे हैं, जोकि 
खासकर जीवके ग्रहण करनेमे आते हैं । वे पाँच भेद दो भागोंमें विभक्त हैं कामोणवर्गणा-- और 
नोकमवर्गणा । जिनसे ज्ञानावरणादिक आठ कम बनते हैं, उनको कार्मोणबगणो कहते हैं, निनसे 
शरीर पर्यात्ति और प्राण बनते हैं, उनको नोकमेबगेणा कहते हैं। इसके चार भेद हैं-आहारबगंणा 
माषावगेणा मनोवर्गणा और तैजसवर्गणा | कामोणवगेणाओंको योगमें फ्रवृत्त सकष्षाय जीव ग्रहण 
किया करता है, यह बात आगे चछकर ढिखेंगे। शरीरके योग्य पुद्धक वर्गणाओंका अहण संप्तारी 
जीवमात्रके हुआ करता है। प्राणापान पयोप्त जीवेमें ही पाया जाता है। माषावर्गणाका अहण 
द्वीद्ियादिक जीव ही किया करते हैं। जिससे हृदयस्थ अष्टद्क कमछके आकारका द्रव्य मन बना 
करता है, उन मनोक्गणाओंका ग्रहण संज्ञी जीवके ही हुआ करता है। इन कर्म और नोकमोंके 
१--अध्मगुणः सनदीपः लेहबत्यो गया समादस्ते | आदाय शरीरतया परिणमयति चाथ तंस्नेहम्‌ । तहत 
शगादियुणः स्वयोगवत्योत्मदीए आदत्ते । स्कन्धानादाय तथा परिणमयति तांब्य कमेतया ॥ २--नोकमंके विषम 


में औदारिक वैकियिफ और आहारक इन तीन ही कर्मोंकी प्रधानता हे । ये तीमी शरीर और आणापान आदर 
बर्गणाके द्वारा बना करते हैं । 


२४ रयचन्दगनशास्रमाज॑यारें [ पंचमो5ध्याक) 


ऊपर ही संसारके कार्यमात्र निभर हैं, और इनकी सिद्धि पहल द्वव्यसे ही होती है। अत 
एवं यह पुट्टछ द्वव्यका ही उपकार है। यहाँपर उपकारका मतलब कारणपना बतनेका 
है । परन्तु धर्मादेककी तरह पुल द्रव्य उदासीन कारण नहीं है, प्रेरक मी है । 
भाष्यम--किश्वान्यत्‌-- 
अर्थ--ऊपर जो पृद्ठल द्रव्यका उपकार बताया है, उसके सिवाय और भी उसके 
उपकार हैं। अर्थात्‌ शरीरादिकके सिवाय और और आकार या भ्रकारके द्वारा भी पुद्ुल द्रव्य 
निमित्त बना करता है। किस किस प्रकारसे बनता है, इस बातको बतानेके लिये सृत्र कहते हैं:- 


सृत्र--सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्व ॥ २० ॥ 
साण्यम--खुखोपग्रहो दृःखोपग्रहो जीवितोपप्रहह्ण मरणोपग्रहश्चेति पुद़ुछानामुपकारः । 

तथधथा--ईष्ट: स्पशेरसगन्घवर्ण शब्दाः सुखस्योपकाराः । अनिष्टा दःखस्य | स्थानाच्छादनानु- 
लेपनसेजनादीनि विधिप्रयुक्तानि जीवितस्यानपवतेनं चायुष्कस्य । विषश्षस्तरागन्यादीने 
मरणस्य, अपवतेन चायुष्कस्य । 

अथे--सुल्लमं निमित्त बनना, दुःख निमित्त बनना, जीवनमें निमित्त बनना, 
और मरणमें निमित्त बनना यह सब भी पुद्टल द्वव्यका ही उपकार है। यथा-इृष्ट रूप सपशे 
रस गन्ध वर्ण और शब्द सुखके निमित्त हैं| ये ही विषय यदि अनिष्ट हों, ते दुःखके निमित 
हुआ करते हैं | विधिपृवेक निनका सेवन किया गया है, ऐसे स्नान आच्छादून अनुलेपन और 
भोनन आदि जीवनके निमित हैं, ओर आयका अनपवतन भी उसका निमित्त है। इसी प्रकार 
विष शल््र अग्नि आदि पदाथ ओर आयुका अपवर्तन मरणका निमित्त है । 

भावाये--संस्तारंम कोई भी पदार्थ इष्ट ही हो, या अनिष्ट ही हो यह बात नहीं है । 
एक ही पदार्थ किसीको इष्ट प्रतीत होता है, तो किसीको अनिष्ट । अथवा किसी एक व्यक्तिको 
जो पदाथे कमी इृष्ट मालूम होता है, उसीको वही पदार्थ कालन्तरमें अनिष्ट भी प्रतीत होता 
है । अतएव यह निश्चय है, कि स्वमावसे कोई भी पदार्थ न इष्ट है, और न अनिष्ठे। जो पदार्थ 
रागके विषयभूत हुआ करते हैं, उनको इृष्ट कहते हैं, और जो द्वेषके विषय हुआ करते हैं 
उनको अनिष्ट कहते हैं । यही कारण है, कि नीवके ग्रहणमें आनेवाले पाँचों ही इन्द्रियोंके 
विषय-स्पशे रप्त गंध वणे ओर शब्द इृष्ट और अनिष्ट दोनों ही प्रकारके माने हैं, तथा बताये 
हैं, भर ऋमसे सुख तथा दुःखके निमित्त कहे गये हैं । 

यदि ख्रानादिका विधिपृवक सेवन न किया जाय, ते। वे ही कदाचित्‌ अपायके कारण मी हो 
नाते हैं, परन्तु देश काल मात्रा और अपनी प्रकृतिके अनुरूप जो स्नान भोजन गमन शयन 


हिल १--तानेवाथोन्‌ द्विवतस्तानेवार्थान्‌ पलीयमानस्य । निश्चयतोप्स्यानिई न विद्यते किशिदिए" वा॥ (अशबऋरति 
७३ ) 


शुंत्र २०] -.. संमाप्यतर्वाथोकिगमसुत्रश | २६७ 


आसन आदि किया माता है, वह प्राण-धारणमें उपकारी होता है, और इसीडिये वह जीवनका 
'निमित्त बनता है। आयुकमेकी रूग्जी स्थितिका विष शंख अप्नि-प्रहार मंत्र-प्रयोग आदिके द्वारा कम 
हो भानेकी अपवतेन कहते हैं । मिस्त आयुक्षा बन्धकी विशेष्ताके कारण अपवर्तन नहीं हो 
सकता, वह भी पुद्ुल द्वव्यका ही उपकार है। एवं च निसका अपवर्तन हो सकता है, उसमें 
मी पृद्ठल्का ही उपकार है। जीवनमें नो सहायक हैं, उनसे विरुद्ध स्वभाव रखनेवाले पर 
मरणके उपकारक समझने चाहिये । 
पहले सूत्रमें शरीरादिके द्वारा पुद्छ द्वव्यका उपकार बताया है, और हस सृत्रमें सुखावि- 
के द्वारा बताया है । इस प्रकार विभाग करनेका कारण यह है, कि सुखादिकर्म कर्मके उद्य- 
की अपेक्षा है, और शरीरादिकरम पुद्कोंके ग्रहणमात्रकी अपेक्षा है'। जैसे कि सुखमे साता 
बेदनीयकर्मके उदयकी और दुःखमें असातावेदनीयकर्मके उदयकी अपेक्षा है। नीवनमें 
आयुकर्मके उदयकी और मरणमें उस्तक अभावकी अपेक्षा है । 
भाष्यम--अज्राह--उपपश्चं तावदेतत सोपकमाणामपवतेनीयायुषाम्‌ । अथानपवत्यौ- 
युवां कथमिति ! अन्नोच्यते--तेघामपि जीवितमरणोपग्रहः पुद्वलानामुपकारः । कथमिति 
चेत्‌ तदुच्यते--कर्मणः स्थितिक्षयाभ्याम । कर्म हि पीहुलमिति । आहारश्व त्रिविधः सर्वेदा- 
मेवोपकुरुते । कि कारणम १ शरीरस्थित्युपचयवलबृद्धिपीत्यथ जाहार इसि ७ 
अर्थ--प्रशन-निनके आयुकर्मका अनशन अथवा रोग आदिकी बाघासे अपक्षय 
होता हो, या अन्य किन्हीं कारणोंसे अपवतेन होता हो, उनके लिये पुद्ठल द्वव्यका उपकार 
माना जाय, यह ते ठीक है, परन्तु जिनकी आयु अनपवये है, ऐसे देव नारक चरमशरीरी 
उत्तम पुरुष और मोग ममियोंके मीवन ओर मरणमें पुद्ुलका उपकार किस तरह माना जा 
सकता है! उत्तर-नो अनपवत्ये आयुके घारक हैं, उनके जीवन और मरणमें भी पृदुछ 
द्रत्यका उपकार है। 
प्रझन--जब उनकी आय न बढ सकती है, ओर न घट सकती है, फिर पूछ द्र॒त्य 
उसमें क्या उपकार करते हैं ! उत्तर-कमेंकी स्थिति और क्षयके द्वारा उनके भी पद्ूछ उपकार 
किया करते हैं । क्योंकि ज्ञानावरणादिक सभी कम पौद्लिक हैं | आयुकम भी पौद्छ्िक ही है। 
देवादिकोंका जीवन मरण कर्मके उदय ओर क्षयकी अपेक्षासे ही हुआ करता है। अतएव उनके 


अजजजजल ््पप्् हत ञ तन वन न तन हज ननन। 


+१०--टीकाकारने विभागका कारण यही लिखा है। यधा--“ सुखादीनामुदयापेक्षस्वात्‌प्राच्यानां प्रहणमात्र 
विषयत्थात्‌। ”” परन्तु यह हेतु हमारी समझमें ठीक नहीं आया, क्योंकि फमेका उदय दोनोंमें ही निमित्त है । सुज़ादिक 
में यदि वेदनीयादिके उदयकी जपेक्षा है, तो शरीर योग्य पुहुलोंके प्रहणमें भी शरीरनामकम और बंधन संघातादिके 
उददयकी अप्रेज्ञा है । श्केकवार्तिककार श्रीविद्यालन्दि आचायने इस विभागरा कारण ऐसा बताया है, कि 
पररसदिक्म पुश्कविपाकों कमोंक़े उदयकी अपेक्षा है, और सुलादिकमें जीव विपाकी कर्मोकी भपेक्षा है, 
आयुकर्मफो सी उन्होंने रवि जंपनिपाकी माना है। कल 
१४ 


३हैंईै . रायचन्दननशाखमंलयाम॑ [ पक्ामीअष्याया 


भी चुछकोंका उपकार सिद्ध है। इसके सिवाय तीन प्रकारकों आहार जो माना है, वह ले 
प्राणिमान्नके लिये उपकारक है। इसका कारण! कारण यह है, कि शरीरकी स्थिति रक्षा और 
वृद्धि तथा बढकी वृद्धि और प्रीति आदि आहारके द्वारा ही सिद्ध हुआ करते हैं । 

भावार्थ--वस्तकमें जीव अमूर्त है, और इसीलिये अदृश्य है। संसारी जीवोंका एक 
क्ेआबगाह कर्मनोकमेरूप पुद्ठलके साथ हो रहा है, और उसके निमित्तसे ही सब काये.. होते 
हैं। संसारी प्राणियोंको सुख दुःखका अनुभव नो होता है, वह भी पुदु्श्रित ही है, क्योंकि 
उनके जो सुस्त अथवा दुःख होता है वह कर्मजनित और सेन्द्रिय तथा शरीराधीन होता है 
न कि आत्मसमुत्य | सुखादिके हेनेमे अन्तरक्न कारण कर्मोद्य और बाह्य कारण नोकमे 
तया तीन प्रकारका आहार प्रमृति है। अतएव सुखादिकर्म मी पृद्ठछ द्रव्यका ही उपकार 
मानना चाहिये । 


भाष्यम--अज्ाह--गहीमस्तावदूधर्मा धर्माकाशपुद्टछ जीवश ब्याणासुपकुर्वेन्तीति । अथ 
जीवानां क उपकार इति £ अन्नोच्यते ।+-- 


अर्य--प्रश्न--धर्म जधमे आकाश और पुद्छछ जीवोंका उपकार करते हैं, यह बात 
सम्नझ्े, परन्तु जीव द्वव्य किस तरह उपकार करते हैं ! वे दूसरे जीवोंका ही उपकार करते हैं, 
या क्‍या ! अथवा धरम अधमे आकाश ओर पुद्ठछ निरन्तर पर पदार्थोका अनुग्रह करते हैं सो 
समझे । सभी धर्मादिक द्रव्य जीवोंका उपकार करते हैं, धर्म अधम ओर आकाश पुदुल द्वव्यका 
उपकार करते हैं, आकाश द्रव्य धमे अधमे ओर पुद्लका उपकारक है। इस प्रकार ये द्वव्य पर 
पदार्थोका जो अनुग्रह करते हैं, सो हमारी समझमें आया, परन्तु जीव द्रव्य क्या उपकार करता 
है. सो अमीतक नहीं माठृूम हुआ।अतएव उसीको कहिये कि उसका क्या उपकार है ! उत्तर- 


ञे न 
सत्र--परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 
साध्यम--परस्परस्य हिताहितोपबेशाभ्यामुपत्रहो जीवानामिति ४ 

,.. अंथ--नीवोंका उपकार परस्परमं-एक दसरेके लिये हित और अहितका उपदेश 
देमेके द्वाशा हुआ करता है । 
! ,_ओज-आहार लेमाद्ार और प्रक्षेपाह्ार । जिस तरह घोमे पढ़ा हुआ पूआा सब तरफसे घीको खींचता: 
है, उसी अकार गत्यन्तरसे गर्भ आया हुआ जीव अपयोप्त अवस्था और जन्मकालमें सभी प्रदेशोंके द्वारा शरीर 
योग्य पुद्कोंको अद्ण किया करता है, इसको ओज-आद्वार कहते हैं । पयोप्त अवस्थामें लगिन्द्ियके द्वारा जो परहण 
होता है, उसको छोमाहार कहते हैं। प्रास लेकर जो भोजनहूपसे भ्रहण होता है, उसको कबकाहार था प्रक्षेपाइर 
कहते हैं. दिगम्बर सम्प्रदायमें छह प्रकारका आइ्वर माना है ।-नोकम आहार, कमे आहार, कब॒छहार, लेप्याद्वार 
ओज-आइर, जोर मानस-आहार | यथा-शेकम्म कम्महारो, कबलाहारो य लेप्पमादारों | ओजमलोबिय कमसो, 
आहारोछब्बिदोणेओोे ॥ २--स्थितिका अथे अबस्थान, रक्षाका अथे बाधक कारणोंकी निवृत्ति, गद्धिका अर्थ 
आरीक्षण-बहुना है, उपचयका अथे मांस मजाका पोषण, बलका अर्थ उत्साह शाक्रे,. प्राणका अथे साह्मम्ये, और 
प्रीतिका अथे मानतिक प्रससता है । 0 । 3 


सूंभ २११०२।]. समाय्यतत्वथॉफिमसूत्रम । श्र 


. भावाये--भविष्यमें और वर्तमानमें मो शक्य है, युक्त है और न्याय्य है, उसको 
हिल संमना चाहिये, ओर नो इसके विपरीत है, उसकी अहित समझना चाहिये । प्रत्येक 
जीव परस्परको हिताहितका उपदेश देकर अनुप्रह किया करता है । जैसा उपदेशके द्वारा 
जीबोंका उपकार होता है, वैत्ता घनदानादिके द्वारा नहीं हो सकता। अतरष उसीको यहाँ- 
पर मुख्यतया उपकाररूपसे बताया है। यहॉपर उपकारका अर्थ निमित्त हैं, इसलिये अहितो 
पदेश अपका अहितानु्ठानको भी यहाँ उपकार शब्दसे ही कहा है | पहले यश्चपि उष्योग 
जीवका उक्षण बताया जा चुका है, परन्तु वह अन्तरज्ञ लक्षण है, और यह १रस्परोषकार्ता 
उसका बाह्य उक्षण है। 

शाष्यस--अज्राह--अथ कारूस्यथोपकारः क इति ! अश्वोथ्यते-- 

अथे--प्श्न--पंचस्तिकायरूप धमादिक द्वव्योंका उपकार क्या है, सो माछम हुआ। 
परन्तु अकायरूप जो काल द्रव्य माना है, उसका अभीतक उपकार नहीं बताया। अतएव 
कहिये कि उसका कया उपकार है ! 

भावाये--अमीतक सूत्नद्वारा निनका उछेख किया गया है, वे धमें अर्थर्म आकाश 
पुद्र७ और नीव ये पाँच ही द्रव्य हैं। जबकि कालको अमीतक द्रव्यरूपसे बताया ही महीं है, 
तब उसके उपकारके विषयमें प्रश्न करना युक्तिसंगत कैसे कहा जा सकता है। यह ठीक 
है, परन्तु आगे चलकर “कारश्व ” ऐसा सत्र भी कहेंगे। उस सन्रके द्वारा निसका उल्लेल 
किया जायगा उस काछका जबतक असाधारण लक्षण या उपकार नहीं बताया जाय, तंबतक 
यह नहीं मालूम हो सकता, कि वह धर्मादिकमें ही अन्तमृंत है, अथवा पदार्थान्तर है । ओर 
इसी लिये यह प्रश्न किया गया है, कि काल॒का क्‍या उपकार है ! उच्तर:--- 


सुत्र--वर्तेना परिणामः क्रिया परलापरले च कालस्य ॥२९॥ 


भाष्यम--तदथयथा-सर्वभावानां वर्तना काराअया बूसिः | यतेना उत्पशतिः, स्थितिरथ 

गतिः अ्रथमसमया भ्रयेत्य थे: परिणामी द्िविधः-अनादिराविमांश्ण | त॑ परस्ताव क्लस्‍्यामः । 

किया गतिः, सा भिविधा-प्योगगति: विश्रसामतिः मिश्रिकेति | परत्वापरत्वे भिविधे-प्रशंसा- 

कुते, क्षेत्रकृतेी, काछकुते इति। तत्न प्रशंसाकृते परो धर्मः पर ज्ञानमपरो5धर्म! अपरमशझ्ञान 
क्षेत्रकते एकविक्कालावास्थितयोरविभकृष्टः परो 


ज्िरह्रपर्षाद बर्षशतिकः परोश्षवति, वर्षशतिकाद्द्विरष्ठवर्भोडपरो भयति। तढेय प्रशंसाहेत्र- 
कृते परत्वापरत्थे बर्जेयित्वा वर्तनादीनि कालकृतानि कालस्योपकार इति 
अथे---मो कार्यके द्वारा अनमानसे मिद्ध है, और मिसका उलछेल आगे बहूकर 
किया जायेगा, उस काठका उपकार वर्तना परिणाम किया और परत्वापरत्व है | 
कह इस प्रकारते है, कि-प्रथम समयके आश्रयसे होनेवाढी गति स्थिति उत्पत्ति और 
कर्तना ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । काठके आश्रफ्ते सम्पु पदाषोका 


२ रायबन्द्रमैनशाल्मार्लीयार [ पश्चमो अध्याय! 


जो ब्तैन होता है, उसको वरना कहते हैं । परिणाम दो प्रकारका है--अनादि और आदिमान्‌ | 
इसका बणेन आगे बल कर किया जायगा। किया शब्दसे यहाँपर गति ली गई है। वह ठीन 
प्रकार को है-प्रयोगगति, विख्सागति, और मिश्रगति । परत्वापरत्व तीन प्रकारका है-प्रशंसा- 
कृत, क्षेत्रक्त, और कालक्ृत। घर महान्‌ है, ज्ञान महान्‌ है, अधर्म निकृष्ट है, अज्ञान निकट 
है, इसी प्रकार किसी भी वस्तुकी प्रशंसा या निन्‍्दा करनको प्रशंसाकृत परत्वापरत्व समझना 
चाहिये | एक समयमें एक ही दिशाम ठहरे हुए दो पदार्थमिसे जो दूरवर्ती है, उसको पर कहा 
जाता है, और जो निकटवर्ती है, उसकी अपर कहा जाता है। इसका नाम क्षेत्रक्ृत परत्वापरत्व 
है। सोलह वर्ष उमरबलेसे सो वर्षकी उमर वाढा पर-बड़ा कहा जाता है, और सौ वर्षकी 
उमरबालेसे सोलह वर्षकी उमरवाढा अपर-छोटा समझा जाता है। इसीको कालकृत परत्वापरत्व 
कहते हैं । इनमेंसे प्रशंशाकृत और क्षेत्रक्ृत परत्वापरत्वको छोड़कर बाकीका कालकृत परत्वा- 
परल्व और वर्तना परिणाम तथा किया यह सब काहद्रव्यका उपकार है। 


भावार्थ---सभी पदार्थ अपने अपने स्वभावके अनुस्तार वे रहे हैं, और सदा बतंते 
हैं । किंतु इसको वतोनेवाल्य काल द्रव्य है। काढकी यह प्रयोनक शक्ति ही वर्तनां 
शब्दके द्वारा यहाँ बताई है | किन्तु धरमोदिक द्रव्य निध्त तरह उदासीन कारण 
माने हैं, उसी प्रकार काल द्रव्य मी उदासी प्रयोनक है । किन्तु पदार्थोके वर्तनमें वह बाह्य 
निमित्त कारण है अवश्य | यदि काल कारण न माना जायगा, तो बड़ी गडबड उपस्थित होगी । 
क्योंकि हर एक पदार्थके क्रममावी परिणमन युगपत्‌ उपस्थित होंगे। अन्तरज् और कालके 
सिवाय बाकी सब बाह्य कारणके मिल जानेपर फिर कोन एसी शक्ति है, कि मो भविष्य परिण- 
मनोकी नहीं होने देती । अतएव काल भी एक कारणमत द्रव्य मानना पड़ता है। 


वरना आदिक कालके उपकार हैं-असाधारण छक्षण हैं | क्योंकि यदि काल न हो, 

तो द्रब्योंका वर्तन ही नहीं हो सकता, और न उनका परिणमन हो सकता, न गति हो 
सकती और न परत्वापरत्वका व्यवहार ही बन सकता है। 

मात बनानेके लिये चावलोक़ी बटलेईमें डाल दिया, बट्लेईमें पानी भरा हुआ है, 

नीचे अप्लि नह रही है, इत्यादि सभी कारणोंके मिल जानेपर भी पाक प्रथम क्षणमें ही सिद्ध नहीं 

होता, योग्य समय लेकर ही सम्पन्न हुआ करता है। फिर भी यदि प्रथम क्षणमें मी उस पाकका 

कुछ मी अंश सिद्ध हुआ नहीं माना जायगा, तो द्वितीयादिक क्षणोंमें भी वह नहीं माना जा 
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१---अतेन्ते पदायों:, तेषां बर्तयिता काऊ:। स्वयमेय बलेमाना: पदाथों वर्वन्त यया सा कालाश्रया प्रयोजिका 


शृत्तिः बतेना । वृतुधातोः “व्याश्रयोयुत्र” ( पा० अ० ३ पाद ३ सूत्र १०७) इतियुच । अथवा वृतिवैत्तेनशीरूता 


भवुदातितश्व इलादेः” ( पा० अ० ३ पाद २ सूत्र १५९ ) इतियुच््‌ । अथोल-प्रतिदभ्यपयोयमन्तर्णीतैक 
इसयश्मफत्त।बुभूतिः बलैना । 


सत्र २९१ ] '.. समाष्यतत्वार्थाधिममसुूत्रत । ११९ 


सकता | अतएव पाककी वृत्ति-वतना प्रथम श्णसे ही होती है। इसी लिये वतनाको प्रथम समयाश्रया 
कहा है । इसी प्रकार प्रतित्षणकी वर्तेनाके विषय समझना चाहिये । क्षणवर्ती पयोय या 
परिवर्तन इतना सूक्ष्म है, कि वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, और इसी छिये उसके आकार 
आदिका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, जैसा कि पहले कहा भी जा चुका हैं, किन्तु स्थृछ 
परिवर्तनकी देखकर उप्तका अनुमान होटा है। वह अनुमानगम्य परिवतेन अपनी सत्ताका 
अनुभव करनेमें एक ही क्षण छगाता है। अतएव वर्तनाको अन्तर्नी तैकसमया कहा है। 


कोई कोई कहते हैं, कि वस्तुकिया अथवा पदार्थोका बर्तन सूर्थकी गतिके आधीन है। 
उसीसे काछ नामका सम्पणे व्यवहार सिद्ध होता है। कालनामका कोई स्वतन्त्र द्वव्य नहीं 
है। सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि सूयेकी गतिक्रियामं मी काछकी ही अपेक्षा है । अन्यथा 
उसका भी प्रतिसमय परिवर्तन ऋमसे नहीं हो सकता । इसके सिवाय जहँँपर सूर्यकी गति 
क्रिया नहीं पाई जाती, ऐसे रबगोदिको्मे कालकृत व्यवहार किसतरह सिद्ध होगा ! अततएव 
कार भी एक द्रव्य मानना ही चाहिये । 

परिणामका स्वरूप आगे चलकर “ तद्भावः परिणामः” इस सूत्रके प्रसक्षम कहेंगे। 
उसके सादि और अनादि मेदेंमें तथा तीनों प्रकारकी गतिमँ और कालछकृत परत्वापरल्वमें नो 
कालकी अपेक्षा पड़ती है, वह स्पष्ट ही है। अतएव उसके विष्यमें विशेष आगम-अरथोंसि 
जानना चाहिये । 

भाष्यम--अज्ाह--उक्त सवता शरीरावीनि पुद्ठलानामुपकार इाते | पुबदगला इति अल 

तम्त्रान्तरीया जीवःन परिसाषन्‍्ते | स्पशोविशहिताइचान्ये । तत्कथमेतादोति ! अभ्रोच्यते-- 
एतदादिविप्रतिपत्तिप्रतिषेधार्थ विशेषवच्ननविवक्षयाचद्सुच्यते-- 

अथे--प्रश्न---आपने शरीरादिक पुद्ढल द्रव्यके उपकार हैं, ऐसा कहा है; परन्तु 
कितने ही मत-वबाढ़े पुद्दछ शब्दसे जीवको कहते हैं । उनके मतमें जीव ओर पुद्क दो स्वतन्त् 
द्रव्य नहीं हैं । या यों कहिये कि मिस प्रकारका जीव द्रव्य उपयोग छक्षणवाल्य पुदलसे मित्र 
आपने माना है, वैसा वे नहीं मानते। इसके सिवाय किप्ती किसीके मतमें जीव और पृ दो माने 
ते हैं, परन्तु उन्होंने पुद्दलको स्परशांदि गृणोंसे रहित भी माना है। अतएव कहिये कि यह 
किस प्रकारते है ! पुठ्छका स्वरूप कैसा माना जाय! उच्चर--तुमने निम्त विप्रतिपत्तिका उछेख 
किया है, उत्तका और उस्ती तरहकी और भी जो विप्रतिपत्ति इस विषयमें हैं, उन सबका निषेध 
करनेके लिये और पुद्ुछ द्रव्यका विशेषतया स्वरूप बतानेकी हच्छासे ही आगेका सूत्र 
किया जाता हैः- 

९--स्वेश्ल्यवादी नास्तिक अथवा वाहस्पत्यसिद्धान्तवाले । २--वैशेषिकोने पृथ्वी भादिको से चार गुण 

तैन गुण दो गुण और एक ग्रुणवाल् साना दे । 


5६५ रायकरद्रमैनशोखमालायाम [ फंधमीडंध्याप: 


सत्र--स्पररसगन्धवर्णवन्तः पुहलाः ॥ २३ ॥ 
| भाष्यम--स्पर्शः रसः गन्धः वर्ण इत्येबंछक्षणाः पुदड्रछा सवन्ति।तत्न स्पशोष्ट्टबिधः--- 

कहठिलो सृुदुर्शुरुलेघुः शीत उष्णः स्तिग्घोरूक्ष इति । रसः पञ्चविधः--तिक्तः कदुः कषायो 5म्ली 
मधुर इति । गन्धो द्विविधः--सुरमिरसरमिश्च । बणः पञ्रविधः--कृष्णो नीछो लोहितः 
पति: श॒ुक्क इति ॥ 

अर्थ--समी पुढुछ सपशे रस गन्ध बणवान्‌ हुआ करते हैं। कोई भी पुद्ठछ ऐसा नहीं 
है, कि निसमें इन चरोंमेंसे एक भी गुण न पाया जाता हो । अतए्व यह पुदूछ द्वत्यका 
रुक्षण समझना चाहिये | जिसमें यह लक्षण नहीं पाया जाता, उसको पृद्ठल मी नहीं कह 
सकते | नीवमें यह लक्षण नहीं रहता, अतएव जीव और पुद्ुल दो स्वतन्त्र द्रव्य हैं । 

हन चार गुणेके उत्तरमेद अनेक हैं, फिर भी उन सबका जिनमें अन्तभोव हो। 
सकता है, ऐसे मुठमेद इस प्रकार हैं:-स्पर्श आठ प्रकारका है, कठिन रदु ( कोमल ) शुरु 
( भारी ) रुघु ( हलका ) शीत उष्ण ल्लिग्प ( चिकना ) रूक्ष (रूखा ) । रस पाँच प्रकारका 
है-तिक्त ( चरपरा ) कटु ( कहुआ ) कषाय ( कसेला ) अम्ल (ख़ट्टा) ओर मधुर (रमाठा)। 
गंध दो प्रकारकी है-सुरभि ( सुगंध ) और ( असुराभि ) दुर्गैध । वणे पाँच प्रकारका है-क्ृष्ण 
नीछ रक्त पीत और शुक्त | इस प्रकार चार गुणोंके २० भेद्‌ अथवा पयांय हैं। हरएक समयमें 
इनसें से चारों गुणोंके यथासम्मव भेद प्रत्येक पुद्ठल द्वव्यमें पाये जाते हैं । कठिनादिक भेदोंका 
अर्थ प्रसिद्ध है, अतएव उसके यहाँ बतानेकी आवश्यकता नहीं है। 

भाष्यम--किख्रान्यत्‌-- 

अर्थ---पुद्ुछ द्रव्यके गुण ऊपर जो बताये हैं, उनके सिवाय उसके और भी घर्म 

प्रसिद्ध हैं । उन्हींकी अपेक्षासे सूत्र करते हैं;-- 


सूत्र--शब्दबंधसोध्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानभेद तमरछायातपोयोत- 


बन्‍्तरच ॥ २४ ॥ 

साष्यघ--तत्र शब्दः षढ़ाविध+--ततो विततो घनः शुपिरः संघया भाषा इति। बन्ध- 
खिविधः--प्रयोगवन्धों विश्वलावन्धों मिश्रवन्ध इति। स्रिग्धरुक्षत्वाद मंबतीति वक्ष्यति | 
सौदम्य द्विविधं-अन्त्यमापेक्षिकं च। अन्त्यं परमाणुष्वेव, आपेक्षिकं च द्यणुकाविषु सकधा- 
तपरिणामापेक्षत मवति। तथथा--आमलछकाद बदरामिलि । स्थोल्यमपि दिविधव--अन्त्य- 
मापेक्षिक॑ थ | संघातपरिणामापेक्षमेब भबति । तत्रान्त्यम सर्वलोकव्यापिनि महास्कम्ते 
मंबाति, आपेक्षिकं बदराब्िभ्य आमलकादिष्विति। संस्थानमनेकविधम-दी्थेहस्वादनित्य॑ 
न्त्वपर्येन्तम्‌ । भेढः पद्नविधः--औत्कारिकः चोणिकः खण्डः प्रतरः अचुतटं इति। तमष्छो- 
यातपोद्योताश्य परिणामजाः । से एंवेते स्पशांदयः पुहलेष्वेच मवन्‍्तीत्यतः पुश्ठलास्तद्वन्तः । 


१--अबुचट इति वा पाठ: । 





संत रैदेैह ।).... संभाष्यतर्कपॉफिमसुलछ । २७ है 


.. अर्ग---शब्द बन्द सौह्म्य स्पौत्य संस्थान मेद तम छाया आतप और उद्योत थे दश 
मी पुदुछ ब्न्यके ही परम हैं। शब्दादिकका स्वरूप ऋमसे इस प्रकार है--निसके.द्वारा अर्थका 
प्रतिमादन हो, अथवा जो ध्वनिरूप परिणत हो, उसको शब्द कहते हैं। सामान्यतया यह छह 
प्रकारका दोता है--तत वितत घन शुषिर संघर्ष और भाषा । रद मेरी आदि च्मके वा्यों द्वारा 
उत्पन्न हुए शब्दकी तत कहते हैं । सितार सारज्ी आदि तासके निमित्तते बजनेवाले वा्योके 
झब्दको बितत कहते हैं । मजीरा झालर घंटा आदि कंसेके शब्दको घन कहते हैं। बीन 
कंस आदि फूंक अथवा वायुके निमितसे वननेवाले वाद्येके शब्दको शुषिर कहते हैं । काष्ठा- 
दिके परस्पर सब्धातसे होनिवाले शब्दको सदध् कहंते हैं।कर्श पद वाक्य रूपसे व्यक्त अक्षर 
रूप मुखद्वारा बोढ़े हुए शब्दका भाषा कहते हैं । 

अनेक पदार्थोका एक क्षेत्रावगाहरूपमें परस्पर सम्बन्ध हो मानेकी बन्ध कहते हैं । 
यह तीन प्रकारका है--प्रयोगबन्‍्ध विस्लसाबन्ध और मिश्रबन्ध । जीवके व्यापा- 
रसे होनेवाडे बन्धकों प्रायोगिक कहते हैं, मेंसे कि औदारिक शरीरवाली बन- 
सतियोंके काष्ठ और लछाखका हो जाया करता है । जो प्रयोगकी अपेक्षा न करके 
स्वभाव ही हो, उप्तको विल्लसाबन्ध कहते हैं । यह दो श्रकारका हुआ करता है-सादि और 
अनादि । बिनही मेघ्र॒इन्द्रधनुषआदिके रूपमे परिणत होनेवाल्अंकी सादे विस्नसाबन्ध कहते 
हैं। धर्म अधमें आकाशका जो बन्ध है, उसको अनादि विखसाबन्धे कहते हैं । जीवके 
प्रयोगका साहचय॑ रखकर अचेतन द्वव्यका जो परिणमन होता है, उसको मिश्रत्रन्ध कहते 
हैं, जैसे कि स्तम्म कुम्म आदि | 

सुक्ष्मताका अर्थ पतछापन या रूघुता आदि है। यह दो प्रकारक। होता है, अन्त्य और 
आपेक्िक । परमाणुओम अन्त्य सुक्ष्मता पाई जाती है और द्वचणुकादिकरमें आपोक्तिक सूक्ष्मता 
रहती है । आपेक्षिक सृक्ष्मता संघातरूप स्कन्धोंके परिणमनकी अपेक्षासे हुआ करती है, 
जैसे कि आमलेकी अपेक्षा बद्रीफलमें सुक्ष्मता पाई जाती है। अतएव यह सूक्ष्मता अनेक 
भेदरूप है। 

स्थूहताका अथे मोटापन अथवा गुरुता है इसके भी दो भेद हैं-अन्त्य और आपे- 
लिक । आपेक्षिक स्थुलता सड़्धातरूप पृद्ठल स्कन्धोंके परिणमन विशेष्की अपेक्षाप्रे ही 
हुआ करती है । अन्त्य स्थछुता सम्पु्णे छोकमें व्याप्त होकर रहनेवाले महास्कन्ध्में रहा करती 
है, और आपेक्षिक स्थछता अपेक्षाकृत होती है, जैसे कि बदरीफलकी अपेक्षा आमक्ेमे 
स्पूसता पाई माती है । अतएव सक्ष्मताके समान इसके भी बहुत भेद हैं । ' 


"++++वललल लक लडरई::3+"+-+२२च्नककक्‍औ-औ-न्‍_.>००२००क> 


१०-किन्हीं भी दो दब्योंका सम्बन्धमात्र बन्द्र शब्दका अर्थ यहोँ निवक्षित रहीं हैं । यहाँ पुद्लके उपकार- 
का प्रकरण है, अतएव इसमें यह बन्च नहीं प्रद्ण करना चाहिये । जैसा कि टीकाकारने भी लिखा दै। .... , 


ई७२ रायचन्दनैनशोखमालयांस [ पश्चमोंथ्यांक: 


संस्थान नाम आकतिका है | यह दो प्रकारकी है-अत्मर्परिग्ह और अनात्य- 
परिग्रह । आत्मपरिग्रह संस्थान अनेक प्रकारका है। यथा-शयिवीकायिक जीवेंके शरीरका 
आकार भसूर अन्नके समान हुआ करता है'। जलकायिक जीवेंके शरीरका आकार जरू- 
बिन्दुके समान होता है। अम्निकायिंक गीवेंके शरीरका आकार सचीकलापके समान हुआ 
करता है। वायुकायिक जीवोंके शरीरका आकार पताकाके समान होता है। ओर वनस्पति- 
काबिक मीवेंके शरीरका आकार कोई निश्चित नहीं होता । अतएव उसको अनित्यंभृत कहते 
हैं । द्वीन्द्रिय श्रीन्दिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंके शरीरका आकार हुंडक होतों है। पश्चेन्द्रिय 
नीवेंके शरीरका आकार संस्थाननामकर्मके उदयके अनुप्तार छह प्रकारका हुआ करता है ।- 
समचतुरख्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्नक, वामन और हुण्डक । 

अनात्मपरिग्रह आकार भी अनेक प्रकारका है--गोल त्रिकोण चतुष्कोण आदि । 
सामान्यतया पुद्लके आकार दीर्ष हस्वसे लेकर अनिस्थन्त्व पर्यन्त बहु भेदरूप हैं । तथा 
उनके उत्तरमेद भी अनेक हैं। उनका यथासम्भव अन्तमोव मूल भेदों में कर छेना चाहिये। 


भेद शब्दका अर्थ विहलेष है। परस्परमें संयुक्त हुए अनेक पदार्थोंके एथक्‌ एथक हो 
जानेको भेद कहते हैं। यह पाँच प्रकारका होता है--ओत्कारिक-चौर्णिक-खण्ड-प्रतर- 
अणुचटन। लकड़ी बंगेरहके चीरनेसे या किपीके आधातस जो भेद होता है, उसको औत्कारिक 
कहते हैं | गंहूँ वगैरहकी दलने या पीसनेसे नो भेद होता है, उसको चोर्णिक कहते हैं। 
मट्ठी वगेरहके फोड़कर जो भेद किया जाता है, उस्तको खण्ड कहते हैं | मेघपटलकी तरह 
बिखरकर भेद हो भानेको प्रतर कहते हैं, ओर इंख बगेरह या फल वगैरहके ऊपरसे छिल 
का उतार कर भेद करनेकों अणुचटन कहते हैं । 

प्रकाशके विरोधी और दृष्टिका प्रतिबन्ध करनेवाले पुद्ल परिणामको तम--अन्धकार कहते 
हैं। किसी भी कसतुमें अन्य वस्तुकी आकृतिके अंकित हो जानेको छाया कहते हैं । यह दो 
प्रकार की हुआ करती है-प्रकाशके आवरणरूप ओर प्रतिबिम्बरूप । निसकी प्रमा उष्ण हो, 
ऐसे प्रकाशक आतप कहते हैं । जिसकी प्रभा ठंडी-आह्हादक हे, उप्तको उद्योत कहते है । 








१--मसूराम्बुध्ठपत्‌ सूनीकलापध्वजसंनिभा: । घराप्तेजो मसत्काया: नानाकारास्तस्त्रसा: ॥ ५७ ॥ -तत्त्वाथे- 
सार २--जिस झरीरके आक्वोपाडु किसी नियत आकार और नियत परिमाणमें न हों। । ३--छद्संस्थानोंका 
रक्षण इस प्रकार है- तुछ वित्यडबहुरं, उत्सेह बहुं च मढ्हकोई च । श्िश्षिकाय म्हे, सब्बत्थासंठिय हुंडे ॥ 7 
जिसके आद्लोपाड़ सामुद्रिक-शाज्रके अजुसार यथाभ्रमाण हों, उसको समचतुरक्ष कहते हैं। जो ऊपरसे भारी नीले 
इलका हो उसको न्यप्रोधर्परिमप्डल कहते हैं। जो ऊपर इलका नीचे भारी हो, उसको स्वाति कहते हैं। जिसकी 
पीठपर कुछ भाग निकला दो, उसको कुब्जक कहते हैं । लघु शरीरको वामन कहते हैं। जिसका भाकार अनिमत हो, 
लए हुंढक कहते हैं। ४--घरकुण्दपवा आगी आदावो होदि उन्दसहियपद्दा । अइच्च तेरिय्वे उप्णूणपद्ाओं 





प्२४।] है समाष्यतत्त्वा्थापिगमसूत्रस । २७४ 


तम छाया आतप और उद्योत पुदरू द्वल्यके परिणमन विशेषके द्वारा ही निष्पन्न हुआ करते 
हैं । अतएव ये मी उसीके धरम हैं। न मिन्न द्रव्य हैं, और न भिन्न द्रव्यके परिणाम हैं। 
शब्दादिकके समान ये भी पुद्टल ही हैं, क्योंकि उक्त स्पशोदिक प्भी गुण पुद्ठलोमें ही रहा 
करते हैं, और इसील्यि पृदलोंको तद्बान--रूप रस गंध स्पशेवान कहां गया है। 

भावार्थ -- रूपादेक पुद्ठलके रक्षण हैं । नो जो पुद्कल होते हैं, वे वे रूपादिवान्‌ 
अवश्य होते हैं, ओर जो जो रुपादिवान्‌ होते हैं, वे वे पुद्कल हुआ करते हैं | अतएव 
शब्दादिक या तम आदिकको भी पुद्लका ही परिणाम बताया है। क्योंकि इन विषयों 
अनेक मतवाल्ोंका मतभेद है । कोई शब्दको आकाशका गुण, कोई विज्ञानका परिणाम, 
और कोई ब्रह्मका विवते मानते हैं । किंतु यह सब कल्पना मिथ्या है । न्याय-शाख्त्रोमें इस 
विषयपर अच्छी तरह विचार किया है । शब्द मूर्त है, यह बात युक्ति अनुभव और आगमके 
द्वारा सिद्ध है। यदि वह आकाशका गुण होता, ते नित्य व्यापक होता, और मूत इन्द्रियोंका 
विषय नहीं हो सकता था, न दीवार आदि मू्त पदार्थोके द्वारा रुक सकता था । इससे ओर 
आगमके कथनसे सिद्ध है, कि शब्द अमूते आकाशाका गुण नहीं, किंतु मूते पृद्ठलका ही 
परिणाम है | 

इसी प्रकार तमके विष्यमें भी मतभेद है। कोई कोई तमको द्वव्यरूप न मानकर अभा- 
वरूप मानते हैं। से यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि मिस प्रकार तमको प्रकाशके अभावरूप 
कहा जा सकता है, उसी प्रकार प्रकाशके। तमके अमावरूप कहा जा सकता है। दूसरी बात 
यह भी है, कि तुच्छामाव कोई प्रमाणसिद्ध विषय नहीं है। अतएव प्रकाशके अभावरूप भी 
यदि माना जाय, ते भी किप्ती न किसी वस्तुस्तरूप ही उसका कहा जा सकता है। उसके 
नील वर्णको देखनेसे प्रत्यक्ष द्वारा ही उसकी पुद्वल परिणामता सिद्ध होती है । अतएवं तम 
भी पुद्लका ही परिणाम हैं, यह बात पिद्ध है। इसी प्रकार अन्य परिणमनेंके दिफयमें 
भी समझना चाहिये। 

भाष्यमर--अनज्राह-- किमर्थ स्पर्शावीनां शब्दादीनां च पृथक सूभ्रकरणमिति ? अश्ो- 

च्यते--स्पर्शावयः परमाणुषु स्कन्घेषु च परिणामजा णव भव न्ति । शब्दादयस्तु स्कन्धेष्वेष 
भवन्त्यनेकनिमित्ताश्चेत्यतः पथ करणम्‌ ॥ त एसे पुद्नलाःसमासतो द्विविधा भर्वन्ति ॥ 
तथथा--- 

अथे--प्रश्न--सर्शादे गुणेसि युक्त पुढ्लेंकी, और शब्दादि रूपमें परिणत होने- 
बाढ़े पुदुछोंको प्थक्‌ प्थक्‌ मृत्नके द्वारा बतानेका क्या कारण है! अर्थात्‌ दोनों विषयोंका उल्लेख 

१--आजकल लोकमें भी देखा जाता है, कि शब्दकी गति इच्छानुसार चाहे जिधरको की जा सकती है 


और आवश्यकता अथवा निर्मिशके अनुसार उसको रोक कर भी खखा जा सकता है। जैसे कि श्रामोफोनकी चूम 
चाहें जैसा दाब्द रोककर रख सकते हैं, ओर उसको चादे जब व्यक्त कर सकते हैं । टेलीग्राम या बायरकेस-ने 
लारके तारके द्वारा हच्छित दिशा और स्थानकी तरफ उसकी गति भी हो सकती दे । 


श्ष 


२७४ रायचस्तमैनशास्रमालायार [ पश्चमो5ण्यायं+ 


कस्नेवात्म यदि एक ही सुत्र कर दिया नाता, तो क्या हानि थी ! अथवा एक सूत्र न करके 
उयक्‌ पृषक्‌ सूत्र करनेगें क्या लम है ! उत्तर--सर्शादिक गुण परमाणुओँमें और स्कम्मेमे 
दोनेंमिं ही रहा करते हैं, परन्तु वे अनेक प्रकारके परिणमनोंकी उत्पत्तिके अनुसार ही आदु- 
भूत हुआ करते हैं । किन्तु शब्दादिक स्कम्पों में ही रहा करते हैं, परमाणुओमे नहीं रहते । 
तथा इनकी प्रादुर्मति अनेक नि्मित्तोंसे हुआ करती है । अथीत्‌ शब्बादिक दृच्यणुकादिक 
स्कम्घोंमे न होकर अनन्त परमाणओंके स्कम्धोंमें ही रहा करते हैं, और अनेक निमित्तेसे 
उनकी प्रादु्भति हुआ करती है । इस मभेदकी दिखानेके लिये ही एथम्‌येग किया है-- 
मिन्न मित्र वो सूत्र किये हैं । उक्त सृत्रोंमें मिनका वर्णन किया गया है, वे सभी पुद्ठ७ संशेपमे 
दो प्रकारके हैं । वे दो भेद कौनसे हैं, सो बतानेके लिये सूत्र करते हैं:--- 


सूत्र--अणवः स्कन्धाश्व ॥ २५ ॥ 

साष्यम--उक्त च-“ कारणमेव तदन्त्यं, सक्ष्मो नित्यश्ल भवति परमाणः। एकरसगन्ध- 

वर्णों प्विःस्पर्शः कायालिक्षइच ॥ ' इति तत्राणवो5बद्धा:, स्कन्घास्तु बद्धा ण्वेति ॥ 
अर्थ--पुद्धल दो प्रकारके हैं-अगु और स्कन्ध | अणुका रक्षण पुवोचायोने इस 
प्रकार किया है-# कारणमेव तदन्त्यम ”” इत्यादि । अथांत्‌ वस्तु दो भागों विमक्त हो सकती 
है-कारणरूपमें और कार्यरूपमे । निस्रके होनेपर ही किप्तीकी उत्तत्ति हो, और न होनेपर नहीं 
ही हो, उसको कारण कहते हैं, और जो इसके विपरीत है, उसको काये कहते हैं। तदनुसार 
परमाणु कारणरूप ही है; क्‍योंकि उसके होनेपर ही स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा 
नहीं। यदि परमाणु न हों, तो स्कन्ध-रचना नहीं हे! सकती है । किन्तु परमाणतते छोटा 
और भाग नहीं होता । अतएव परमाणु कारण द्रव्य ही है, और द्वच्णुकते 
लेकर अचित्त महास्कन्ध पर्यन्त जितने भेद हैं, वे सब कार्य द्रव्य हैं | परमाणु सबसे अन्त्य 
है । परमाणुके अनन्तर और कोई भेद नहीं होता । वह इतना सूक्ष्म है, कि हम छोग उसको 
आममके द्वारा ही जान सकते हैं | उसके आकारका कभी विनाश नहीं होता, न वह 
सं कभी नष्ट होता है, द्वव्यास्तिकनयकी अपेक्षास उसका आकार तद्‌वस्थ रहता है, अत- 
एवं उसको नित्य माना है, उससे छोटा और कुछ भी नहीं ' होता, इसलिये उसको परमाण 
कहते हैं। उक्त पाँच प्रकारके रप्तेमिंसते कोई भी एक प्रकारका रस, दे प्रकारके गन्ध में से 
| ३--दिगम्बर-सम्भदायमें परमाणुझो कार्येूप भी माना है। क्योंकि स्कन्योंडे भेद उसको उत्पत्ति होती 
है। उससे स्कन्घ होते हैं, इसलिये कारणरूप भी है। यथा-“ स्कन्धस्यारम्भका बद्वदणबस्तद॒देवहिं । स्कश्वीधणूनां 
भिद्रम्भनियमस्यानभीक्षणात्‌ ॥ ” परमाणूनां कारणप्रन्यत्वनियमादसिद्मेवेति चेश्न तेषां कार्येत्वस्यापि सिद्धेः ।... 
नहि स्कम्धस्थारम्भकाः परमाणबो न पुनः परमाणो: स्कन्ध इतिनियमो दृश्यते । तश्यापि मिथमानस्य सृक्ष्मदन्‍्यभनक- 
ल्वदर्शनात्‌ मिथमानप्यन्तत्य परमाणुजनकत्वसिद्धेः ॥”? ( तरवाथैन्‍्छोकवालिक )। इस बातको हीकाकार सिद्धसेनमणीमे. 
भी स्वीकार किया है । “ मेदादणुः ” इस सूत्रकी टीकामें लिखा है, कि इस्यमय और पर्योयमयसे कोई बिरोध नहीं है। 


सुथ- २९--१६ । ] समाष्यतस्वायोधियमसूचनम । २७६ 


कौनसी भी एक गन्ध, पंच प्रकारके वर्णेमेते कोई भी एक वर्ण, और शेष चार प्रकारके 
स्पशॉमेसे दो प्रकारके स्पशे-शीत उष्णमेंसे एक और क्लिग्ध रूक्षमेंसे एक, ये गृभ उप्त परमा- 
णुंपे रह केरते हैं । हमारी दृष्टिके विषय होनेवाले शितने भी स्थछ कार्य हैं, उनको देखकर 
उसका बोध होता है, क्योंकि यदि परमाण न होते, तो इन कार्योंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
थी | अतएव कार्यको देखकर कारणका अनुमान होता है। परमाणु अनुमेय है, और 
उसके काये छिज्न-साधन है। इसी लिये परमाणुकी कार्य-लिंग कहा है। 
पुद्॒लके इन दो भेदोंमेसे जो अणु हैं, वे अबद्ध हुआ करते हैं, वे परस्परमें असं- 
श्लिष्ट रहा करते हैं । जब उन परमाणुओंका संइलेश होकर संघात बन माता है, तब उसको 
स्कन्ध कहा करते हैं । स्कन्ध मी दो प्रकारके हैं---बादर और सूक्ष्म । बादर स्कन्धोमि आठों 
प्रकारका ही स्पश रहा करता है, परन्तु सुक्षम स्कम्षोंमे उक्त चार प्रकारका ही सर्श रहता है । 
भाष्यम्--अन्नाह--कर्थ पुनरेतद्‌ ह्वैविध्यं भवतीति! अश्रोच्यते--स्कन्धास्तावत्‌-- 
अर्थ -- क्‍स्‍श्न---भब सभी पुदूरू द्रव्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, तब उनमें ये दो भेद- 
परमाणु और स्कन्ध होते किस कारण से हैं? उत्तर---इसका कारण यह है, कि इनमें से जो 
स्कन्धरुप पुदुल हैं बे--- 


सूत्र--संघात भेदेभ्य उत्पथन्ते ॥ २६ ॥ 


भाष्यस--सकुधघाताद भेद्ात्‌ सदतघातभेवावित्येतेभ्यस्रमभ्यः कारणेभ्यः स्कम्धा उत्प- 
चम्ते द्विपदेशादयः । तद्यथा--छयोः परमाण्वीः सदघातात द्विप्रदेश!, द्विभवेशश्याणोश्य 
सरधातात पिप्रदेशः, एवं संख्येयानामसंख्येयानां च प्रदेशामां सद्घासतात तावत्मवेशाः 
णषामेव भेदात द्विभ्रेशप्यन्ता।। एत एवं च संघातभेदाभ्यामेकसामायेका भ्यां द्विप्रदेशाइयः 
स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अन्यसंघातेनान्यतो भेदेनेति ॥ 


अथे-- स्कम्थेंकी उत्पत्तिमं तीन कारण हैं-सड्घात भेद और संघातमेद । इन तीत 
कारणोंसे द्विप्रदेशादिक स्कन्‍्धोंकी उत्पत्ति होती है । यथा-दो परमाणुओंके सर्घातसे 
दिप्रदेश स्कन्ध उत्पन्न होता है, दिप्रदेश स्कन्‍्च और अणुके सब्घातसे श्रिप्रदेशस्कन्ध 
उत्पन्न होता है । इसी प्रकार संख्यात या असंख्यात प्रदेशोंके संघातसे उतने ही प्रदेशबाले 
स्कन्ध उत्पन्न हुआ करते हैं। इसी प्रकार भेदके विषयमें समझना चाहिये । बड़े. स्कन्ध॒का 
मेद होकर छोटा स्कन्घ उत्पन्त होता है, और इस तरहसे भेदके द्वारा सबसे छोटे 
हिप्रदेश स्कन्ध पर्यन्‍त उत्पन्न हुआ करते हैं। कमी कभी एक ही समयमें संघात 
१---सपरस गुणके ८ भेद बताग्रे हैं.। उनमेंसे ४ सतपयोयरूप है और ४ आपेक्षिक हैं । जो सदपयोय 

रुप हैं, उनम्रेंसे-शीत दध्ण लिग्ध रुक्षमेंसे अविरुद्ध दो धर्म युगपत्‌ परमाणुमें रहते हैं, और जो आपेक्षिक घरसे हैं 


उनकी कोई विवक्षा नहीं है। हलका भारी नरम कठोर ये चार घर्म अपेक्षाकृत हैं, परमाणुमें में नहीं रहते । 
३--एकशन्दः सल्ानाथें । तश्॒था-“ तेनेकदिकू ” (पा, अ, ४ पा, ३ सूत्र ११९ ) 


२७६ रायचन्द्रमेनशाखमालायाम ( पश्चमो5ष्यायः 


और भेद दोनोंके मिल जानेप्ते-संयुक्त कारणके द्वारा द्विप्रदेशादेक स्कन्धोंकी उत्पत्ति हुआ 
करती है। क्योंकि कभी कभी ऐस। भी होता है, कि एक तरफसे भेद होता है, और उसी समयर्मे 
दूसरी तरफसे संघात भी होता है इस तरह एक ही प्मयमें दोनों कारणेंके मिल नानेसे मो 
स्कैध बनते हैं, वे संघात भेद मिश्वकारणजन्य कहे नाते हैं । 
भाध्यम--अज्ाह--अथ परमाणः कथम॒त्पद्यते हति ! अन्रोच्यते--- 

अर्थ--प्रश्न---आपने स्कन्धोंकी उत्पत्ति किस तरह होती है, सो बताई परन्तु पर- 
माणुके विषयमं अभीतक कुछ भी नहीं कहा । अतएव कहिये कि उनकी उत्पाति किस 
तरहसे होती है! जिन कारणोंसे स्कन्वोंकी उत्पत्ति बताई, उन्हीं कारणोंसे परमाणुओंकी 
भी उत्पत्ति होती है, अथवा किसी अन्य प्रकारसे होती है! उत्तर-- 


सूत्र--भेदादणुः ॥ २७ ॥ 
भाष्यम्‌--सेदादेव परमाणुरुत्पद्यते, न सहन्घातादिति ॥ 

अथे--स्कम्धोंकी उत्पत्तिके लिये तीन कारण जो बताये हैं, उनमेंते परमाणकी 
उत्पत्ति भेदसे ही होती है, न कि सद्ठातसे । 

भावार्थ--पहले परमाणुकों कारणरूप ही कहा है । परन्तु वह कथन द्रव्यास्तिक- 
नयकी अपेक्षासे है । पर्यायनयकी अपेक्षासे वह कार्यरूप भी होता है। क्योंकि उसकी दृचण- 
कादिकसे भेद होकर उत्पत्ति भी होती है । अतणव इसमें कोई भी पूर्भापर विरोध न समझना 
चाहिये । जब द्वयणुकका भेद होकर दोनों परमाणु ज॒दे जदे होते हैं, तब पहली अवस्था नष्ट 
होती है, ओर परमाणुरूप दूसरी अवस्था प्रकट होती है। उस अवस्थान्तरकों किसीन किसी 
कारणसे जन्‍्य अवश्य ही मानना पड़ेगा, उप्तका कारण भेद ही है। नियमरूप अर्थ पृथक्‌ 
सूत्र करनेसे ही प्िद्ध होता है । 

# संधरातभेदेम्य उत्पद्यन्ते ” इस संत्रम स्कन्धोंकी उत्पत्तिक जो तीन कारण बताये, 
सो ठीक, परन्तु स्कन्ध दो प्रकारके होते हैं-चाक्षष और अचाक्षप । दोनों ही प्रकारके 
स्कन्धोंकी कारणता समान है, अथवा उसम॑ कुछ अन्तर हैं, इस बातको स्पष्ट करनेके डिये 
आगेका सृत्र कहते हैं 

सूत्र--भेक्सडघाताभ्यां चाक्षुपाः ॥ २८ ॥ 


भष्यम-मेदसह्घाताम्यां चाश्मुषः स्कन्धा उत्पद्चन्ते | अचाक्षुषास्तु यथोक्तात 
सडुधाताव्‌ भेदात्‌ सक़घातभेदाहोति ४ 
० आिकक जी. 


अथे--दो प्रकारके स्कम्धेमिंसे जो चाक्षुप हैं, वे भद और संधात दोनोंसे निष्पन्न 
हेते हैं। बाऊ़ीके जो अचाह्षुष हैं, वे पूर्वोक्त तीनों ही कारणेंसि उत्पन्न होते हैं-संघातसे होते, 
भेदसे होते, और संघातमेदुके मिश्रते मी होते हैं। 


सूत्र ९७०१८-२९।].. समाष्यतत्त्वाभोधिगमसूत्रद् । २७७ 


: भावाथे--भों चक्षरिन्द्रियें विषय हो सकते हैं, उनको चाक्षष कहते हैं। 
भो मो भेद और संबातसे उत्पन्न होते हैं, वे सब चाक्षप ही होते हैं, ऐसा नियम 
नहीं है, क्योंकि अनन्तानन्त परमाणुओंके संयोगक्शिषसे बढद्ध ,छ्रोकर बननेवाले 
ऐसे अचाक्षुप रकन्ध भी हुआ करते हैं, मिनकी कि उत्पत्ति भेद और संघात दोनेंसि ही हुआ 
करती है। अतएव नियम यह है, कि स्वतःही परिणमंन विशेषके द्वारा चाह्तुपत्वरूप परिमण- 
मन करनेवाले जो बादर स्कन्व हैं, वे मेद्संघातसे ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि मृक्ष्मरूप परि- 
णत अचाक्षष स्कम्धमेंसे जब कुछ परमाणु मिन्न होकर निकल जाते हैं, ओर कुछ नवीन आकर 
मिलते हैं, तमी परिणति विशेषके द्वारा वह सृक्ष्मतसि उपरत होकर स्थृछृताकों धारण किया 
करता है । बन्धनकी विशेषता स्निग्व रूक्ष गुणके अविमागप्रतिच्छेदोंके तारतम्यके अनुसार 
हुआ करती है । जैसा कि आगे चलकर बताया जायगा । 

भाष्यम--अन्वाह--धमोदीनि सनन्‍्तीति कथ्थ ग्रह्मत इति ! अन्रोच्यते--लक्षणतः । 
किश्व सतो लक्षणामाति ! अन्नोच्यतें-- 

अर्थ--प्रश्न-पहले आपने धर्मादिक द्वव्योंका उछेख किया है, और उनका उपकार 
बताकर पुदुलके भेद तथा स्कन्धोंकी उत्पत्तिक कारण भी बताये हैं । परन्तु अमीतक यह 
नहीं माछृम हुआ, कि उनकी सत्ताका अहण कैसे हो! अथोत्‌-घमीदिक द्रव्य हैं, यह कसे माछम 
है|? अथवा प्रत्येक द्रव्यका उपकार बताकर विशेष रक्षण तो बताया, परन्तु अभीतक सब द्रव्योंमें 
व्याप्त होकर रहनेवाल्ा सामान्य लक्षण नहीं बताया, सो कहिये कि वह क्या है ! यह्वा धमो- 
दिक द्रव्य सत्तामात्र हैं ? या विकारमात्र हैं ? अथवा उभयरूप हैं ! मतलब यह कि 
धर्मादिक द्वव्योक। सामान्य सत्‌ स्वरूप कैसे मालूम हो ! उत्तर-लक्षणके द्वारा उप्तका परिक्ञान 
हो सकता है। प्रश्न-यदि यही बात है। तो उस लक्षण को ही कहिये कि जिसके द्वारा 
सामान्य सत्‌ स्वरूपका बोध हो सकता हो । अर्थात्‌ द्रव्यमात्रमें व्यापक्र सामान्य सतृका बोधक 
रुक्षण क्या है, से ही कहिये। उत्तर--- 


सूत्र--उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्तं सत्‌ ॥ २९ ॥ 

भाष्यम--उत्पावव्ययो धभोव्यं च सतो लक्षणम्‌ । यदिह मनुष्यत्यादिना पर्यायेण व्ययत 
आत्मनो वेवत्वादिना पर्यायेणोत्पादः एकान्तभौव्ये आत्मनि सक्तयेकस्वभावतया5वस्थाभे- 
दासुपपलेः।| एवं च संसारापवर्ग सेदा मावः । कल्पितत्वेष्स्य निःस्वभावतयानुपलब्धिप्रसबगत । 
सस्वभावत्वेत्वेकान्तभौव्या भावस्तस्येव तथा भवनाविति | तत्तत्त्वसावतयाविरोधामावाक्षथो- 
पलब्धिसिद्धेः । तदक्नान्तत्वे प्रमाणामावः । योगिज्ञानप्रमाणास्युपगमे त्वश्रान्तस्तवृवस्था- 
भेदः | इत्थं चेतत्‌ । अन्यथा न मनुष्यावेदेवत्वादीति । एवं यमाविषालनानथेक्यम | एवं घ 
सति “ अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाःए “ शोचसंतोषतपः््वाध्यायेश्वरपणिधा- 


विलीनीभ नल - कि डिकजिजण--++++््ञत+ कत्ल “नल न नकल तक जज. 


१ चक्षुप्र इसे चाक्षुपा:। “ तस्येद ” मित्सण्‌ ( पाणिनीय अ» ४ पाद ३ सूत्र १२० ) ' 


देदेंकल्यमित्यायासं मार्गबैफल्यमाममस्येति। एवंसम्यरदछ्टिःसम्यकसंकल्पः सम्यग्वान३ सम्यकत- 
मार्गः सम्यगाजबःसम्यग्व्यायामः सम्यकस्मृतिः सम्यक्समाधिरिति वाग्वैयर्थ्यल ! एवं घट 
ध्ययवत्या मृदःकपालोत्पादभावात्‌ उत्पावव्ययभौध्ययुक्त सव्ति!एकास्तभीन्‍्ये तसयैकस्थमाय 


तयावस्थामेदानुपपतेः | समान । एयमेतक्रयबहारतः तथा हर 
त्यवर्शितन निश्मयतस्तठु अधिलम पकपादाहिबेंसओं भेदलिद्धेः अन्यथातदयोगात यथाह।--- 
सर्वेव्यक्तिवु नियत क्षणे क्षणेडन्यत्वमथ च न विशेषः । 
सत्योभित्यपश्चित्योराक्ृतिजातिव्यवस्थानाद ॥ १ ॥ 
नरकादिगतिविभेवों भेदः संसारमोक्षयोग्ेव । 
हिंसाबिस्तड्ेतुः सम्यकत्यादिध सुख्य इति॥ २ ॥ 


उत्पादावियुते खलु वस्तुन्येतदुपपद्यते सवभ्‌ । 
तद्॒हिंत तद॒भाबात्‌ सर्वभि न ग्ुज्यते नीत्या ॥ ह ॥ 


निरूपादानों न भवत्युत्पादी नापि ताइवस्थ्येस्य । 
तद्विक्रियया5पि तथा त्रितययुते5स्सिन्‌ सवत्येषः ॥ 8 ॥ 
सिद्धत्वेनोत्पादो व्ययोप्स्य संसारमावतो शेयः। 
जीवत्वेन धीव्यं ग्रितययुतं सर्वेभिवं तू ॥ ५ ॥ 
अथ--सत्‌का लक्षण उत्पाद व्यय और प्रौव्य है| अथीत्‌ निसमें ये तीनों बातें पाई 
जाय, उसको सत्‌ समझना चाहिये । मैसा कि देखनेमें भी आता है, कि निस्॒ आत्माका मनु- 
ष्यत्वकी अपेक्षासे व्यय होता है, उप्तीका देवत्व आदि प्रयोयकी अपेक्षासे उत्पाद हुआ 
करता है। इससे सिद्ध है, कि प्रत्येक कसतुर्मे व्यय उत्पाद और ध्ौव्य हर समय 
पाया जाता है | आत्मत्वका धोन्‍्य मनुष्यत्वका व्यय और देवत्वका उत्पाद 
तौनोंका समय एक ही है। अतएव सतका छक्षण ही उत्पाद व्यय और श्रौव्य है। यदि 
आत्मामें एकान्तरूपसे प्रोष्य ही माना जायगा तो, जो उम्तका स्वभाव है, उस एक स्वमाकमे ही 
बह सदा स्थित रह सकता है, उसकी अक्स्थामें भेद नहीं हो सकता, और अवस्थामें भेद हुए 
विना संप्तार और मोक्षका भेद मी नहीं बन सकता। यदि इस भेदकी कश्पित माना जायगा, तो 
जीवको निःस्वमाव ही कहना पड़ेगा । क्योंकि संसार और मोक्ष ये जीवके ही तो स्वभाव हैं | जब 
इन स्वभावोंकी या इनके मेदकी कल्पित कहा जायगा तो, स्वमाववान्‌-मीवको भी कश्पित- 
१--यह्द _भाष्यका ब्याल्यान श्रीहरिभदसूरिकी शरतिमें है, सिडसेनगर्णोदी व्याह्मामे नहीं ! क्योंकि 
इस सूत्के भाष्यका पाठ दो तरहसे पाया जाता है । इस भाष्यका कुछ पाठ लिद्धसेनकी व्रत्तिमें भी मिलता 
है, तथा भाष्यके आदि वाक्यके पाठसे कुछ कुछ जंतर,भी मिलते हैं, फन्तु उसके अधमें कोई अम्तर नहीं है। 





सूत्र रे*े  ) .. समप्यतस्वॉर्षाफिंगमिसुतरस । १७६. 


निःस्वभाव ही कहेना पढ़ेंगा। नीवके निःशस्वभाव मॉरननेपर उसकी उफलब्धिका थी अँभ्रोव भार्नना 
पड़ेगा । यदि जीवको संस्वभाव मानोंगे तो, एकान्तरूपसे उसका धौन्‍्य स्वभाव ही नहीं बन 
सकता । क्योंकि भीष ही तो अपने स्वभावके अनुसार तत्तत्‌ अवत्थारूप हुआ करता है--- 
सेसतार और मोक्षरूप परिणत हुआ करता है। उस उस स्वभावके द्वारा जीवंकी उपलब्धि 
हेनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उस उस प्रकार्से उपलब्धिका होना सिद्ध है। यदि 
उसकी आन्त कहा जाय, तो इसके कोई प्रमाण नहीं है । योगिज्ञानके प्रमाण मानमेंपर तो 
जीक्की अवस्थाका यह भेद भी अज्लान्त ही मानना पढ़ेगा। अतएव वह अक्त्पाका भेद अश्नान्त ही 
सिद्ध होता है, और इसी प्रकार मानना भाहिये | अन्यथा मनुष्य आदि पर्योयेत देवत्व 
आदि पर्यायका घारण नहीं बन सकता, और इसी लिये यम नियमादिका पाछन करना भी निरयेक ही 
ठहरता है, और इनके निरथेक सिद्ध होनिपर ओऔगमके ये वचन मी वचनमात्र ही ठहरते हैं |-व्यर्थ ही 
पिद्ध होते है कि---४ अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिम्रहा यमा:। ” “ शौचसंतोषतप स्वाध्यायेश्वर 
प्रणिधानानि नियमाः ” । अथोत्‌ अहिंसा सत्य अस्तेय अह्मचये और अर्परिग्रह इनको यम 
कहते हैं, और शौच संतोष तप स्वाध्याय और इंश्वरप्णिधान इनको नियम कहते हैं। 
यदि कस्तु शौन्‍्य स्वरूप ही है, ऐसा मामा नाय तो, आत्माकी अवस्थासे अवस्थान्तर तो हो ही 
नहीं सकती, फिर इन यम नियमरूप कारणोंका उल्लेख किस लिये है ! अतएव सिद्ध है, कि 
आत्मा ओ्रोव्यस्वरूप ही नहीं है । पयोयस्वरूप-उत्पाद व्ययात्मक भी है। अतएव देव ममुष्य 
सिद्ध संसारी आदि अवस्थाओंका होना भी कल्पित नहीं है, प्रमाणतः सिद्ध है। 

इसी प्रकार एकान्ततः श्रौव्यका यदि अभाव माना जायगा-केवछ भ्रौष्य रहित उत्पाद 
व्ययात्मक ही सत्‌ है, ऐसा माना जाय, तो सवेधा सतके अमावका ही प्रसह्ष आता है, और 
तत्त्ततः एक अवस्थास दूसरी अवस्थाका होना निहेंतुक ही ठहरता है, अंपोतत भौव्य स्वभाषके 
बिना सतके अभाव और असत्‌की उत्पत्तिका प्रसक्त आता है। अथवा सवंदा तद्भाव और 
अभाषका ही प्रसह्न आता है, क्‍योंकि निर्हेतुकता दोनों ही जगह समान है । हेतुस्वमावताके 
कारण यदि मनुष्यसे देवत्वादिका होना माना जाय, ते वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि हेतु 
स्वभाव माननेपर एकान्ततः भौव्यकी सिंद्धि हो जाती है| एकके अनन्तर दूसरे भावके होनेका 
स्वभाव जब हेतुप्वक मान छिया, ते। अन्य भी ध्रुव ही सिद्ध हुआ | क्योंकि वही तो उत्तर पयोयरूप 
परिणत हुआ करता है, इस कथनसे व्यय और उत्पादकी भी यगपत्‌ सिद्धि होती है। निस प्रकार, 
तराजुका उन्‍नाम और अवनाम एक साथ ही हुआ करता हे-एक तरफसे तराजूकी डंडी निसे 
समय ऊँची होती है, उसी समय दूसरी तरफसे वह नीची मी होती है। एक तरफसे जब नीचीं 
हैती, उसी समय दूसरी तरफसे ऊँची भी हुआ ही करती है। इसी प्रकार व्यय और उत्पादके 


१--थोगद्शन । क्योंकि ये दोनो सत्र योरादशीनके ही है।. ३ 
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विषयमं समझना चाहिये। एकके साथ ही दूसरा भी जरूर होता है। क्योंके ये दोनों परस्फरमें 
हेतु और फह हैं। पुर्वंपर्यायके व्ययके बिना उत्तरपर्यायका उत्पाद नहीं मिल सकता | अतएव 
दोनेंकी एकल्षणवर्ती ही मानना चाहिये | अन्यथा हेतुसे फल या सतसे उसकी अक्स्थाएं मिन्न 
है ! अथवा सर्वथा अभिन्न हैं ! इन दोनों ही पश्षेमि अनेक दोषोंकी सम्भावना है । इसलिये 
मनुष्यादिस देवत्वादिका होना बन नहीं सकता, और इसलिये आममम देवत्वादिके यमनियमा- 
दिखिप मागेका जो वर्णन किया है, से व्यथे ही ठहरता है | इसी तरहसे “ सम्यम्दृष्टिःसम्यक्‌- 
संकल्पः सम्यम्वाग्‌ सम्यर्मागे: सम्यगाजंवः सम्यम्व्ययामः सम्यकृस्मृतिः सम्यकृसमाधिः ” इस 
बचनको मी वैयथ्ये ही आता है। क्योंकि सतसे अवस्थाओंका सवैथा मेद अथवा सवेथा अभेद ही 
माननेपर कार्य कारणका भेद ही जब नहीं बनता, तो किसीमी एकान्त पक्षके लेनेपर इन कारणोंका 
उछेख करना निरथ्थक ही ठहरता है। इसलिय मानना चाहिये, कि सत्‌ उत्पाद व्यय श्रोन्यसे प्रति- 
क्षणयुक्त रहा करता है। घट पर्यायके व्ययसे युक्त मृत्तिकाका ही कपालरूपमें उत्पाद हुआ करता है, 
अतएव घटके व्यय कपालके उत्पाद और मत्तिकाके भ्रौव्यका एक ही क्षण है, और इसी 
लिये सतकी युगपत्‌ उत्पाद व्यय धैव्यात्मकता सिद्ध है।एकान्तसे ध्रौव्य स्वमावके माननेपर 
सतका जैसा भी एक स्वमाव कहा जायगा, उसी स्वमभावमें वह सदा अवस्थित रहेगा, उसकी 
अवस्थाओंम भेदका होना नहीं बन सकता, और दस्तरे एकान्त पक्षके विषयमें ऊपर लिखे 
अनुसार समझ लेना चाहिये। यहाँपर मनुष्य देव आदिकी स्थिति द्वव्यकी अपेक्षा लेकर जो सतके 
अनुसार स्वमावको दिखाया है, सो सब व्यवहारनयकी अपेक्षासे है। निश्चयनयसे देखा जाय, तो 
बस्‍तुमें प्रतिक्षण उत्पादादिक हुआ करते हैं, और वेसता होनेपर ही अवस्थासे अवस्थान्तरका 
होना पिद्ध हो सकता है। अन्यथा-प्रतिक्षण उत्पादादिके माने विना न तो वसस्‍्तुका वस्तुत्व ही 
प्रिद्ध हे सकता है, ओर न छोक-व्यवहारही घटित हे सकता है। जैसा कि कहा भा है कि- 


सम्पृणे व्यक्ति-पदार्थ मात्रमें क्षण क्षणमें अन्यत्व हुआ करता है, और फिर भी कोई 
विशेषता नहीं होती, यह बात निश्चित है । क्योंकि चिति और अपाधिति-वृद्धि और ड्रास 
अथवा उत्पाद और व्यय दोनोंका सदा सद्भाव रहनेसे उनमे आक्ृति-आकार विशेषरूप 
व्यक्ति और जाति-सामान्य आकार दोनों पमोका सदा अव्स्थान पिद्ध है॥ १॥ इस 
व्तु-स्वभावके अनुप्तारा ही नरकादिक गतियोंका भेद और संस्तार मोक्षका भी 
भेद सिद्ध है । इनके कारण मुख्यतया क्रमसे हिंसादिक और सम्यक्त्वादिक है। 
अरथीत्‌ नरकादि गतियेंके मुख्य कारण हिंसा आदिक हैं, और मोक्षके मुझ्य 
कारण सम्यक्त्व आदि हैं ॥ २॥ वस्तुकी उत्पादादि स्वभावसे युक्त माननेपर ही ये सब भेद 
आदिक अथवा कारणोंका वर्णन निश्चितरूपसे बन सकता है, अन्यथा नहीं । उत्पादादिसत 
रहित व॑स्तुके माननेपर वस्तुका ही अभाव प्लिद्ध होता है । अत एवं ये सब भेद और कारण 


कक २६:-६०।] .... समण्यतत्त्मपोषिगिमसूतर । मा 


भी निश्वयसे नहीं बन सकते ॥ २) बिना उपादान कारणकें वस्तुका उत्पाद नहीं हो सकता, 
और न क्स्तुको सर्ववा तदवस्थ--प्रीव्यस्वमाव माननेपरही वह बन सकता है। उंत्पादादि विकृ- 
लिके एकान्त पप्तमें भी यही बात समझनी चाहिये। अतएंव वस्तुको त्रयात्मक ही मानना 
चाहिये, क्योंके ऐसा होनेपर ही उत्पादादिक हो सकते हैं ॥ ४ ॥ एक संसारी 'नीव सिद्ध 
फर्यायकी धारण करता है, इसमें सिद्ध पर्यायका उत्पाद और संसार भावका व्यय समंक्षना 
चाहिये, और जीवत्व दोनों अवस्थाओंमें रहा करता है, अतए्व उसकी अपेक्षात प्रीत्य 
भी है। इस प्रकार नीवमे या सिद्ध अवस्था त्रयात्मकता सिद्ध है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुके 
विषयमें अ्यात्मकताकी घटित कर लेना चाहिये ॥| ९ ॥ 

साष्यमू--उत्पावव्ययो घौध्यं चेतत्रितययुक्ते सतो लक्षणम्‌ । अथवा युक्त समाहित जिस्थ- 
भाव सत्‌। यदृत्पद्यते यव्व्योति यज्व घुवं तत्सत, अतोषन्यद्सदिति ॥ 

अरथे--उलाद व्यय और धोव्य इन तीनेंसे युक्त रहना ही सतका लक्षण है । 

अथवा युक्त शब्दका अर्थ समाहित-समुद्ति करना अाहिये। अथीत्‌ सतका छक्षण त्रिस्वमा 
व॒ता ही है। जो उत्पन्न होता है, और जो विछीन होता है, तथा जो धुव-सदा स्थिर रहा कर्ता 
है, उसको सत्‌ कहते हैं । यही सतका छक्षण है | इस स्वमाव्स जो रहित है, उसके असस्‌ 
समझना चाहिये | 


भोष्यम--अज्ाह-- ग्रह मस्ताववेवंलक्षणं सदिति; इवं तु वाच्यं तत कि नित्यभाहों- 
स्थिदानित्यम्‌ ! अनश्नोच्यते 


अथै--प्रशन--यहाँपर सत॒का छक्षण नो बताया है, से तो समझे, परन्तु यह तो 
कहिये कि वह सत्‌ नित्य है, अथवा अनित्य ! 

भावाथे--जब कि युगपत्‌ तीनों धर्मोको सत्‌ का लक्षण बता दिया, फिर नित्या 
नित्यात्मकताके लिये प्रश्न शेष नहीं रहता । परन्तु पुछनेवाढेका आशय यह है, कि पहले 
द्रव्योंके तीन सामान्य स्वरूप बताये हैं-नित्य अवस्थित ओर अरूप, और यहाँपर प्रत्येक 
द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रौव्य ये तीन स्वरूप बताये हैं। तथा देखनेमें आता है, कि कोई द्रव्य 
सत्‌ ते नित्य है, जैसे कि आकाश, आर कोई सत्‌ अनित्य होते हैं, मेंसे कि घटादिक । 
अतएव सन्देह होता है, कि सतकों कैसा समझा जाय, नित्य अथवा अनित्य १ यदि 
नित्यानित्यात्मक माना जाय, तो पहले जो नित्यरवरूप कहा है, उसका क्या अथ है ! उत्तर---- 


सूत्र--तद्वावान्ययं नित्यम ॥ ३० ॥ 
ऑक्यम--धंत्‌ सतो भावाञ्ष व्येति म व्येष्याति तजित्यमिति ४ 


ब--हरिभद्र्सूरिंकी इंसिमें जो भाष्य पाया जाता है उसके अनुसार यहाँ तक अर्थ किया गया है। .. 
ई--सिंद्धसैर्नवेशाकी इूलिमें जिस भाध्यकी ब्योख्यां को गई है, बंह इस प्रकार है हा 
ध्‌ 
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. अर्थे--नित्य शब्दका अर्थ है, सतके भाव-भवर-परिणमनका अल्यय-अविनाश । 
जो सतके भावंसे न नष्ट हुआ है और न होगा, उसको नित्य कहते हैं । 
भावाय--नित्य शब्दकी सिद्धि पहले बतो चुके हैं। इस सूतमे तत्‌ शब्दसे सद्‌ लिया 
है, और माव शब्दसे परिममन । यदि नित्यसे मतलब सर्वया अबिनाशका होता, तो तदन्यय 
नित्यम ” ऐसा ही सूत्र कर दिया जाता । परन्तु भाव शब्दके प्रयोगे माछूम होता है, कि 
परिणमनका अविनाश ही नित्य शब्दसे अमीष्ट है। इस कथनसे कूटस्थनित्यता अथवा सर्वया 
अविकारिताका निराकरण हो नाता है | अथवा कथंचित्‌ अनित्यात्मकता भी सिद्ध हो जाती है। 
अथवा भाव शब्दका अर्थ स्वात्मा भी होता है | वस्तुका जो भाव है-निमस्वरूप है, 
उसके न छोड़नेको नित्य कहते हैं' | पर यह शुद्ध द्रव्यास्तिकनयका विषय है, जोकि संपूर्ण 
अवस्थाओंम निर्विकाररूप है । 
यहाँपर यह शंका हे ध्कती है, कि उत्पाद व्यय और ध्रौव्य ये परस्परमें विरुद्ध 
स्वमाव हैं | नो अनित्य है, उसीको नित्य अथवा नो नित्य है, उसीको अनित्य कैसे कहा जा 
सकता है ! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि ये धर्म परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं । छोक- 
व्यवहारमें भी यह बात देखी जाती है, कि जिसका एक अपेक्षासे सत्‌ या नित्य कहकर व्यवहार 
करते हैं, तो उर्साका दूप्तरी अपेक्षाते अप्तत्‌ अथवा अनित्य कहकर व्यवहार करते हैं। अथवा 
द्रव्याध्तिक और पर्यायास्तिकनयकी युक्तिसे भा यह बात सिद्ध है, कि ये धम-सत्त्य और 
अस्त अथवा नित्यत्व अनित्यत्व अपेक्षासे सिद्ध हैं। इसी बातकी बतानेके ढिये सूत्र 
कहते हैं--. 
£ 0 आदि 
सूत्र--अपितानपितसिद्धेः ॥ ३१ ॥ 
आष्यम--अपितानपितसिद्धेः। सच्च अिविधमापि नित्य चोसे अपि अर्पितानर्पितसिद्धेः। 
अपितव्यावहारिकमनर्पितव्यावहारिक चेत्यथे:। तत्न सच्चतुर्विधं, तथथा-द्व्यास्तिकं, मात- 
कापग्स्तिकं, उत्पन्नास्तिकं, पर्यायास्तिकमिति | एपामर्थपढ़ानि द्॒व्यं वा ब्ब्ये वाद्॒व्याणि वा 
सत्‌ । असज्ञाम नास्त्येव द्रव्यास्तिकस्थ । मातुकापदास्तिकस्थापि मात॒कापदं वा सात॒का- 
पढ़े वा मातृकापदानि वा सत्‌ । अमातृकापई वा अमाठत्कापढ़े वा अमातृकापदानि बा5इसत्‌ । 
उत्पन्नास्तिकस्य उत्पन्न वा उत्पन्ने वा उत्पन्नानि वा सत्‌। अनुत्पक्षं बापनुत्पश्ले वाप्नुत्पज्नानि 
बाइसत्‌ । अर्पितेडनुपनीते न वाच्यं सविस्यसविति वा। प्योयास्सिकस्य सक्यायपयणि वा, 
सख्भावपयोययोंघो सद्धावपर्यायेषु वा 5 कब ब्॒त्य॑ वा, बब्ये वा, दब्याणि वा सत्‌। 
असक्ताव्पयाये वा, असक्लावपयांययोवां, असक्लाबपयोयेषु या, आदिष्ट इव्यं वा, हष्ये वा, 


दब्याणि वाइसत्‌ | तदमयपयोये बा, तडुमयपयोययोरा, तहसयपर्यायेषु वा, आविर्श व्रध्य 
वा, दब्ये वा, दत्याणि वा, न वास्यं सदसदविति वा। देशादेशिन विकल्पयितध्यमिति । 
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१  जेप्रेंबे त्यप्‌ू ? । (सि० अ० ६ पाद ३ सूत्र १७) २--स भासे भाव तद्धावस्तस्पान्ययम । जय॑ंदा 
ऐसा भी अर्थ झवोता है, के अयो-गमने, विद्द्घोत्यो ब्ययः, न ब्ययोदब्यय:। अथोत्‌ तद्घापक्रे पिद््ध गमनका निदेश । 


सूत्र ९०-९१।].... समध्यतरवायोगिगनसुजरर | ३८६ 


: » आअर्य--अर्पित और अनर्पित अपेक्षाऑँसे उन अर्मोकी-सत्‌ और अश्ततकी अथवा 
नित्यत्व अनित्यत्वकी सिद्धे होती है, अतएव उनके युगपत्‌ एक कसतुमें रहनेमें कोई विरोध 
नहीं है । निर्दिष्ट परिग्रहीत या विवलित घरमको अर्पित कहते हैं, ओर उससे जो विपरीत 
है, उसको अनर्पित कहते हैं । उक्त पर्मेमेंसे एक समयमें एक विषज्षित रहता है, और दूसरा 
अविवातित रहता है, अतएव कोई विरोध न आकर व्तु-तत्त्वकी सिंद्धे होती है। 

सत्‌ तीन प्रकारका बताया है-उत्पाद व्यय श्रौव्य । नित्यके दो भेद हैं--अनाथनन्त 
नित्यता और अनादि सान्‍्त नित्यता। ये तीनों ही प्रकारके सत्‌ और दोनों ही प्रकारके 
नित्य, अर्पित और अनर्पितके द्वारा प्िद्ध हुआ करते हैं। क्योंकि विवक्षा और अविवक्षा 
प्रयोननके अधीन है। कभी ते प्रयोजनके वश उक्त धर्मोमेसे किस्ती भी एक घमेकी विषक्षा 
होती है, और कभी प्रयोजन न रहनेके कारण उसकी अविवल्ला हो जाती है। अतएवं एक 
कालमें वस्तु सदसदात्मक नित्यानित्यात्मक और भेदामेदात्मक आदि सप्रतिपक्ष पर्मोसे युक्त 
पिद्ध होती है। निस्त समय सदस्तदात्मक है, उसी समयमें वह नित्यानित्यात्मक भादि 
विशेषणोंसे भी विशिष्ट है। नो सत्‌ है, वह असत्‌ आदि विकस्पोंसे शुन्य नहीं है, और नो 
असत्‌ है, वह सदादि विकल्पेंसि रहित नहीं है। क्योंकि वस्तुका स्वमाव ही सप्रतिपक्ष धमेसे 
विशिष्ट है । प्रतिपक्षी घर्मसे शून्य सवेथा माना जाय, तो मूल विवक्षित धर्मकी भी सिद्धि नहीं - 
हो सकती है। परन्तु उन धर्मोका व्यवहार विवक्षाघीन है। कभी किसी धर्मकी विक्का 
होती है, कभी नहीं होती । जब होती है, तब वही घमे प्रधान हो जाता है, शेष धर्म गौण 
हो जाते हैं | प्रधान-विवक्षित धमंके वाचक शब्दके द्वारा उस क्सतुका निरुपणादि व्यवहार 
हुआ करता है। उप्त समयमें गौण धर्मका व्यवहार नहीं हुआ करता | जब गोण घम विवाधित 
होता है, तब वह प्रधान है| जाता है, और उसके सिवाय अन्य समस्त घमे अविविक्ित हो 
जाते हैं। उस समयमें उस धमके वाचक शब्दके द्वारा वस्तुका व्यवहार हुआ करता है। प्रधान- 
विव्लित धमंके सिवाय शेष सम्पृणे गौण घमें गम्यमान हुआ करते हैं । किन्तु एक घम्मके द्वारा 
कतुका व्यवहार करते समय शेष धर्मेका अभाव नहीं माना जाता, न उनका अपलाप ही किय 
१- दूसरे ब्यक्तिके लिये उसी समयमें बह गौण घमे द्वी प्रधान द्वो सकता है ।-उदाहरण-तीन न्यक्ति एक समयमें 
एक सेनिवालेकी दुकानपर पहुँचे । एक खोनेका थट लेनेंके लिये, दूसरा मुकु० लेनेंके लिये, तीसरा झुबणे लेनेके 
डिये । दुकानदारके पास एक सोनेका घट रकला हुआ था। इसको उसने जिस समय तोड़कर मुकुट बनाना छुरू 
किमा, उसी सम्रय तीनों भ्राहक उसकी दुकानपर पहुँचे । घट हटने और भुकुट अननेकी अवस्थाकी देखकर 
तौनोंके हृदयमें एक साथ तौन भाव पैदा हुए, शोक-मोह और माध्यस्भ्य । इन भावोंकी उत्पत्ति निदेतुक नहीं हो 
प्रकती | भतएव सिद्ध दोता है, कि बस्तुमें युगपत्‌ तीनों घमे-उत्पाद व्यग्र भ्रौष्य पाये जाते हैं।मतएवं भगवान्‌ सस- 
न्तभद आचायने आपमीमांसामे कहा है कि-- 
+भठमीदिसुपभोथी नाझोत्पादस्थितिष्वम । शोकप्रमोहमाध्यस्थ्य जनो याति संदेतुकम ॥५९॥ ” रुरू पक " 


गे€ ३ राबचब्दनेनपास्ममातात्राम्‌ [ पंचमो#ध्याथः 


का सकता है । अतएव वस्तुको सप्रतिपक्षपर्मात्मक माना है, और इसीडिये उसके दो प्रकार 
भी किये हैं कि-अर्पितव्यावहारिक और अनर्पितव्यवहारिक । एक प्र्मका त्याग दूसरे धर्मके 
व्यृपको थी बताता है, तथा एक घ॒मेका प्रहण दूसरे धमकी भी सत्ताका बोधक होता है। 

ऊपर दो घर्मोकी अपेक्षा है-सत्‌ और नित्य । इनके दो धर्म प्रतिपक्षी हैं-अप्तत्‌ और 
अनित्य । इनमेंसे सत्‌ चार प्रकारका है-द्रन्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, उत्पन्नास्तिक, और 
पयोयास्तिक । इनमेंसे पहले दोनों भेद द्रव्यास्तिक नयके विषय हैं, और अन्तके दोनों मेद पर्यो- 
यापध्तिक नयके विषय हैं। जिसमें दूसरे स्वमावोंका साइकर्य नहीं पाया जाता, और जो न दूसरी 
समस्त विशेषताओंको ग्रहण ही करता है, ऐसे एक अभिन्न शुद्धप्रकृतिक संग्रह नयके विषय- 
मृत द्रव्यमात्रको ही जो अस्तिरुपसे मानता है, उसको द्रव्यास्तिक कहते हैं । अतएव द्वव्या- 
स्तिककी शुद्धप्रकृतिक कहा जा सकता है। परन्तु यह नेगमनयके विषयको भी अहण 
करता है, और नेगमम संग्रह व्यवहार दोनोंका प्रवेश है, अतएव उसको शुद्धाशुद्धम्रक्ृुतिक 
भी कह सकते हैं। किंतु जो संग्रह नयका अभिप्राय है, उसको द्वव्यास्तिक और नो व्यवहार- 
नयका अभिप्राय है, उसको मातृकापदास्तिक अहण करता है। द्रव्यास्तिकके द्वारा प्रायः छोक़- 
व्यवहार प्िद्ध नहीं हुआ करता। क्योंकि उस्तका विषय अभिन्न द्रव्य है। छोकव्यवहार प्रायः 
भेदके आश्रयसे ही हुआ करता है। इसी लिये प्रायः छोक-व्यवहारकी सिद्धि मातृकापदास्तिकके 
द्वारा ही हुआ करती है। 

घमं अधमे आकाश पुद्ूल और नीव ये पाँचो ही अस्तिकाय द्वव्यत्वकी अपेक्षा 
समान हैं । तो मी इनके स्वभाव परस्परमें मिन्न हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नहीं हो सकता। 
तथा भिन्न रहकर ही ये छ्ोक-व्यवहारके साधक हैं । अमिन्न शुद्ध द्रव्य व्यवहार-साधनमें 
समर्थ नहीं हो सकती । अतएव मातृकापदास्तिक कुछ स्थूल व्यवहास्योग्य विशेषताको 
प्रधानरूपसे ग्रहण करता है । 

जिस्त प्रकार वर्ण पद वाक्य प्रकरण आदिका जम्मस्थान मातुका है, उसी प्रकार समस्त 
सामान्य और विशेष पयोयोके आश्रय धर्मादेक अस्तिकाय हैं, नोकि व्यवहारसिद्धिमें मल- 
कारण हैं। अतणब उनको ही 8 8 ॥ कहते हैं । व्यवहार योग्य होनेसे इन मातकापदेंको 
ही मो अस्तिरूपसते मानता है, कस मातकापदास्तिक कहते हैं । ; 

उत्तन्नास्तिक और पयोयास्तिक दोनों परयोयनयके भेद हैं, यह बात ऊपर कह चुके हैं । 
परयोग्रगय भेदको ही प्रधान मानकर वस्‍्तुका बोध और व्यवहार कराती है। भ्रौव्यसे अविशिष् 
रहते हुए भी उत्पाद और व्यय, भेद अथवा प्रयांयके विषय हैं । उनमेंसे स्थुल अथवा 
समी उत्पादोंकी विक्‍्य करनेवाछा उत्पन्नास्तिक है। कोई मी उत्पाद बिना विनाश्रके नहीं हो 
सकता, न रह सकता है। दोनेंका परस्परम अविनाभाव है । क्योंकि यह नियम है, कि जो 
उत्पत्तिमान्‌ है, बह नियमसे विनश्वर मी है, अथवा नितने उत्पाद हैं, उतने ही विनाद मी हैं । 


सुत्र ९१ | ] । समाव्यतस्वाभापिवतदजत | २८:५९ 


अत्नएव् उत्नणको ही नो विनहरूपसे ग्रहण करता है, फ्रयोय-मेद-विशाशलक्ण है, ऐचा 
मान कर ही मो व्रस्तुका व्यवहार करता है, उसको प्योयास्तिक कहते हैं । 

अब ऋमसे इनके अभेपदोंकी कहते हैं ।-अव्यास्तिकका विषयभत सतू तीस तल्हसे 
कहा भा सकता है-एकत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, टित्व संख्या विशिष्ट द्वत्य, अथवा बंहुत्म संख्या 
विशेष्ट द्रव्य | क्योंकि जब ब्रव्यसे ग्राद्ध प्रकृतिमाश्रको ही छेते हैं, तो वह एक ही है। 
अतएव एकर्व विशिष्ट कहा है । परन्तु यह बात ऊपर बता चुके है, कि अमि्न द्रव्य 
व्यवहारका साधन नहीं हो सकता। व्यवहार-भेदके ही आश्रित है । भेदका कारण हिल्वादि 
संख्या है। इसके लिये यदि यहाँ केवल (विवि संख्या ही दिखायी माली, तो भी काम चर सकता था, 
परंतु यहाँ। द्वित्व संस्याके साथ साथ बहुत्व संख्या भी दिखाई है, उसका कारण यह है, कि 
वचनत्रयके द्वारा निसका प्रतिपादन हो जाय, उस द्रव्यसे फ़िर कोई भी सत्‌ शेष नहीं रहता। 
ब्रव्यार्थिकका विषय असन्नाम नहीं है। क्योंकि नो नाम है, बह सतकी अपेक्षासे ही होता है, और 
जो सतत है, उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संज्ञा और संज्ञी परस्पर खाभेक्ष हैं । 
उनमेसे कोई भी एक दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकता, 

मातृकापदास्तिकके अर्थपद्‌ मी इसी तरहसे समझ लेने चाहिये | एकत्व विशिष्ट मातृका 
पद, द्वित्व विशिष्ट मातृकापद, और बहुत्व विशिष्ट मातृकापद सत्‌ हैं, तथा एकत्व विशिष्ट 
अमातुकापद, द्वित्व विशिष्ट अमातृकापद ओर बहुत्व विशिष्ट अमातृकापद असत्‌ हैं। 

भावाथे--मातृकापदास्तिकका छक्षण धमोस्तिकायादिकका उद्देश मात्र है। क्योंकि 
वह व्यवहारनयका अनुप्तण करता है, और व्यवहारनय कहता है, कि संज्ञा ल्षण आदि 
भेदसे शून्य द्रव्यमात्र लौकेक जीवेंके लिये बुद्धिगोचर नहीं हो सकता । अबएव भेदका आश्रय 
लेना ही पड़ता हे । द्रव्यास्तिकके वर्णनमें मी वह छट नहीं नाता। द्वव्यमान्न ही सत्‌ है, ऐसा कहते 
हुए एकत्वादि सडझूयाका वेशिष्टय भी बताना ही पड़ता है। अतएव मेदकी मानकर धर्मास्ति 
काय अधमास्तिकाय आकाशास्तिकाय पुद्ठलास्तिकाय और जीवास्तिकायका संज्ञा संख्या रक्षण 
प्रयोनन आदिकी विवक्षा दिखाते हुए वर्णन करना मातृकापद ही सत्‌ है। इन अस्तिकायेमिंसे 
जत्र एककी विवक्षा हो, तब एकत्व विशिष्ट मातृकापद सत्‌ है, जब वोकी विवक्षा हो, तब द्वित्व 
विशिष्ट मातृकापद सत्‌ हैं, ओर जब तीन आदिकी विवक्षा हो, तब बहुत्व विशिष्ट मातृकापद्‌ 
सत्‌ हैं, ऐसा समझना चाहिये। 

कोई भी क्सतुका धर्म प्रतिपक्ष मावकी छोड़कर नहीं रह सकता, यह बात ऊपर 
बता चके हैं। सदनुप्तार धमोस्तिकायादिके मेदकी विषय करनेवाले मातृकापदके विफक्षकों अमा- 
तृकापद दिखाता है। वह कहता है, कि धर्माशतिकाय है, इतना कहनेसे ही काम नहीं चलता, 
इसके साथ यह भी कहना चाहिये, कि जो धमोत्तिकाय है, वह अध््रास्तिकाय नहीं हो सकता, 
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और जो अपमोस्तिकाय है, वह धर्मास्तिकाय नहीं हो सकता । क्योंकि ये परर्परमे व्यावृत्त- 
स्वमावकी रखते हैं। अथक्र धर्मास्तिकायादिसे मिन्न और कुछ भी नहीं है, यह कहना भी 
अमातुकापद है। क्योंकि अमातकापद व्यावृत्तिको प्रकट करता है| धर्मीदिक समी अस्तिकाय 
सामान्‍य विशेषरूप अनेक धर्मात्मक हैं, और इसी लिये वे कर्यचित्‌ अनपोहरूप तथा क्चित्‌ 
अपोहरूप हैं, और वे सभी मातृकापदास्तिक कहे नाते हैं । 

इस प्रकार द्रव्यास्तिक और मातुकापदास्तिकके द्वारा द्वव्यार्थिषनयका अमिप्राय 
बताया । अब ऋमानुसतार प्यौयार्थ नयका आशय क्या है, सो बताते हैं:--- 

उत्पन्नास्तिक और पर्यायाश्तिक ये दोनों ही फ्योयार्थ नयके आशयका अनुसरण करते 
हैं, यह पहले बता चुके हैं। पर्यायाथेका मूल ऋुस्तत्र है। ऋजुमृत्र नय वर्तमान क्षणमात्र ही ध्मोदि 
द्रब्यको मानता है, उसकी दृष्टिम भूत मविष्यत्‌ असत्‌ हैं । वर्तमान क्षण अनेक हैं। उनमेंसे 
जहाँ एककी विवक्षा हो, वहाँ एकत्वविशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ है, जहों दो की विवज्ला हो वहाँ 
द्विल्व विशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत है, और जहाँ तीन आदिकी विवल्ला हो, वहाँ बहुत्व विशिष्ट उत्पन्ना- 
स्तिक सत्‌ है। इसके सिवाय भुत या मविष्यत्‌ नो अनुत्पत्ष द्रव्यास्तिक अथवा मातृकापदास्तिक 
हैं, वे सब अस्त्‌ हैं | वे मी ऋमसे एकत्व संख्याविशिष्ट, द्वित्व संस्याविशिष्ट और बहुत्व संख्या- 
विशिष्ट हैं, और वे स्मी अनुत्पन्न अस्त हैं। 

इस उपयुक्त कथनसे यह सूचित हो जाता है, कि धर्मादिक द्रव्य स्यात्‌ सत्‌ हैं, स्यात 
अप्तत्‌ हैं, स्यात्‌ नित्य हैं, स्यात्‌ अनित्य हैं । यह सब द्रव्याथ और पयोयायनयकी मुख्यता 
तथा गोणताकी विवक्षानुस्ार सिद्ध हे। जाता है। निम्त नयकी विवक्षा होती है, वह नय और 
उसका विषय सत्‌ हुआ करता। परन्तु जब वही विवक्तित नहीं होता, तब असत्‌ समझा जाता 
है। अतरव दोनों ही नय और उनके विषय कथंचित्‌ सत्‌ और कथ्थ॑ंचित्‌ असत्‌ हैं। 

निम्त समयमें सत्‌ ओर असत्‌-अस्तिस्व और नास्तित्व दोनें धर्मासे युक्त वस्तु है, यह 
बात तो विवक्षित हो, परन्तु उन दोनोंका ऋमसे वर्णन करना विवल्लित न हो, उस समयंम उस 
वसतुकी न सत्‌ कह सकते हैं, न असत्‌ ही कह सकते हैं । उस समय सप्तमंगीका तीसरा 
विकश्प-अवक्तव्य प्रवृत्त होता है। उसकी अपेक्षासे वस्तु अवक्तव्य है। 
“_ ॥-अनेकान्तवादको सूचित करनेबाला यह निपातशब्द हैं। “ अनेकान्ते च विश्यादो स्याधिषातः छुथे 
कवित ॥ ” ( घनअयनामसाला ) २-- प्रइनवशादेकस्मिनयस्तुन्यविरोधेन विभिश्रतिषेषकत्पना सप्तमंगी। ” 
(तर्वाई राजवातिक) मूलभंग अस्तित्व धमेकी अपेक्षा एक और उसके अतिपक्षी नास्तित्वघमेकी अपेक्षा दूसरा तथा 
दोनों धर्मोंका एक कालमें वणेन न कर सकनेकी अपेक्षा तीसरा अवक्तव्य भंग भ्रवृत्त होता है। इन तीनोंके चार समोशी 
भंगोंको मिलाकर सात भेग हो जाते हैं। किसी भी बप्तुका वणन इन सात भंययोंके द्वारा ही हो सकता है। भथीत 
घस्तु सप्तमंगका विषम है ! वस्तु अनन्त घमारमक है। उनमेंसे जब जो धर्म विवक्षित हो, उसके आश्रयसे उपस्थित 
प्रइनके बशसे एक ही वस्तुमे अविरोधरूपस विधिग्रतिषेषकी कल्पनाको सप्तमगी कहते हैं। इसका विशेष बेन 
सलतभंगीतेरीगिणी अध्दिमे देखना जाहिये। ' - ह 
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.... इस अकार ऊपर सप्तमंगीके पहले तीन विकष्प बताये हैं-सत्‌ असत्‌ और अब- 
रूव्य | ये तीनें ही विकल्प द्रव्य और परयोय क्षेनों ही अपक्षासे घटित हो! सकते हैं । 
दल्य-नयका अभिप्राय रखनेवाढ़े व्रव्यास्तिक और मातृकापदास्तिकका आश्रय. छेकर तीनें 
विक्ल्पोंका खबरूप ऊपर लिखे अनुसार समझना चाहिये। पयोयका स्वरूप पहले कह चुके हैं, 
कि--४ तद्भाव: परिणामः ।” अर्थात्‌ द्रव्यके-सतके मबनको परिणाम कहते हैं । फ्योयके मूह- 
भेद दो हैं-सहभावी और क्रममादी। इनके उत्तरेमद अनेक हैं। देव मनुष्य आदिक अपबा 
ज्ञानद्शनादिक आत्माकी सद्भाव प्रयीय हैं, शेष धर्मादिक द्रन्‍्योमें होनेवाढी पर्यायोंको असद्भाव 
पयोय कहंते हैं। इसी प्रकार वतमान काल्सम्नन्धी प्योबोको सद्भाव प्योय और मृत भविष्यत 
काल्सम्बन्धी पयोयोंकों असद्भाव पर्याय समझना चाहिये। आत्मादिक पदार्थ प्योयेके समुह रूप 
हैं। इनमेंसे कमी अनन्त स्वपर पयोय स्वभाव द्रव्य सत्तारूपसे एक विवक्षित होता है, 
बेतन अंचेतनके भेदसे दो भेदरूप विवज्षित होता है, तो कभी बहु भेदरूप विव्षित होता है, 
क्योंकि शक्ति अनन्त हैं। विवक्षित मंगकी अपेक्षा सत्‌ और शेष मंगकी अपेक्षा असत्‌ समझना 
चाहिये | अतएव उक्त तीनें विकल्पोमेंसे पहले विकरप सतका स्वरूप पयोयास्तिककी अपे- 
क्षास इस प्रकार है कि-एक रूपसे विवलित सद्भाव पयोयके विषयमें या दो भेदरूपसे विबलित 
सद्भाव पयोयोके विषयम अथवा बहु भेदरूपसे विवातित सद्भाव पयोयोके विष्यमें आदिष्ट--अर्पित 
एकत्व विशिष्ट द्वव्य या ह्ित्वीविशिष्ट द्व्य अथवा बहुत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य सत्‌ होता है । दूसरे 
विकश्प-अस्तका स्वरूप अप्नद्भाव पयोयकी अपेक्षा इस प्रकार है-एक भेद्रूपसे विवाशित असद्भाव 
पयायके विषयमें या दो मेदरूपसे विवज्लित असद्भाव पयोयोके विषयमें अथवा बहु मेदरूपसे विव्षित 
असद्भाव पय्योयोके विष्यमें आदिष्ट-अर्पित एकत्व विशेष्ट द्रव्यको या द्वित्व विशिष्ट द्रव्यको अथवा 
बहुत्व विशिष्ट द्रब्यको असत्‌ समझ्नना चाहिये | इंसी प्रकार तीसरे अवक्तत्य विकल्पके सम्बन्धमें 
समझना चाहिये । यथा-जातिकृत एकत्वकी अपेक्षा उक्त सद्भावषयाय और अस्द्भावषयोय इन 
दोनेंके विषयमें, अथवा स्वपर पयोयमेदक्कत द्वित्वकी अपेक्षा उक्त दोनों पर्योयोके विषयमें, यह 
पयोय विशेषक्षत बहुत्वकी अपेक्षा उक्त उमय पयोगयेके विषयमें आदिष्ट-अरपित एकत्व विशिष्ट 
द्रत्यको या द्वित्व विशिष्ट द्रव्योंको अथवा बहुत्व विशिष्ट द्रन्योंकी एक कालमे न सत्‌ कह सकते 
हैं, और न असतू कह सकते 

इस प्रकार सप्तमंगीके यह पहले तौन विकर्पोंका स्वरूप है | यह सकछादेशकी अपे- 

खासे है। शेष चार विकैश्योको विकशदेशकी अपेक्षासे स्वयं समझ लेना चाहिये । क्योंकि वे 
१०००“ सकलादिश: प्रमाणाघीनः, एकगुणमुरवेनाशेषवस्तुकपन सकलादेशः |?” एक शुण अथवा फ्योयके द्वारा 
समस्त वस्तुके अद्ृण करनेको प्रसाण अथवा सकछादेश कहते हैं। और “विकलाबेशो नयाधोन:/” अथोद अंशरूपसे 


कहबुंके पद्ण करनेफों बिकल्ादेदा अथवा नय यद्गरा देशादेश कहते हैं। अतएवं सससंगी दो प्रकारद्ी मानी है-परसाण 
सल्रमंधी और तय उसभेगी । वह भी हौन तौन प्रकारसे प्रक्त हुआ करती हे-झानकपसे, कयनएपते और अरकपते.. 
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इन तीन विकस्पेके ही संयोगरूप हैं । यथा--स्यादंस्तिनास्ति १, स्थादस्त्यवक्तत्य; २, स्वाशा- 
स््यकधॉध्य: ३ स्यादस्तिनोस्त्यवक्तव्यः 8 | 
... भावाय--द्वल्याथ और प्योयार्थनयकी गौण मुख्य प्रवृत्तिके द्वारा प्रत्येक कसतुमं 
अस्तित्व मास्तित्वादि धमे अविरेध रूपसे सिद्ध हे सकते हैं । तदनुस्तार मीवादिक सभी 
द्रल्थेंके सामान्य विशेष स्वरूपके विषयमें नर्थोकी विधिप्वंक अर्पित या अनर्पित करके सब 
धर्मोको ययासम्मव प्िद्ध करलेना चाहिये। 
भसाध्यस--अआह--उक्त भवता संघातमभेदेम्यः स्कन्धा उत्पथन्ते इंति । तत्‌ कि 


सेथोगमाजादेव संघातों भवति, आहोस्विदस्सि कथ्िविशेष इति ! अज्नोच्यते-साति संयोगे 
जद्भस्यथ संघातो मवतीति ५ अश्ञाह-अथ कर्थ वन्धों मबतीति । अज्रोष्यते-- 


अय---प्रश्ष--पहले आपने स्कन्घोकी उत्पत्तिक कारणोंको बताते हुए कहा था, कि 
संघात भेद और संघातभेदके द्वारा स्कम्धोंकी उत्पत्ति हुआ करती है। उसमें यह समझमें 
नहीं आया, कि संघात किस तरह हुआ करता है। पृढलोंके संयोगमात्रसे ही हो जाया करता 
है अथवा उसमें कुछ विशेषता है ! उत्तर--संयोग होनेपर जो पृद्ठछ बद्ध हे जाते हैं-मो 
कि एक क्षेत्रावगाहकी प्रात्कर एकत्वरूप परिणमन करानेवाले संइलेष विशेषको प्राप्त हो जाते 
हैं, संघात उन्हींका हुआ करता है। संयोगमात्रसे संघात नहीं हुआ करता | प्रश्न--निन 
पहुछोंका बन्ध हो जाता है, उन्हींका यदि संघात होता है, तो फिर यह भी बताना चाहिये 
कि वह बंध किस तरह हुआ करता है ! इसका उत्तर देंनेके लिये आंगेका सुन्न कहंते हैं:--- 


सूत्र--स्निग्धरूक्षवादन्धः ॥ ३२॥ 
भसाष्यम--स्निग्धरुक्षयोः पुदुलयोः स्पृष्टयोबन्धोी भवतीति ॥ अश्राह-किमेष एकान्त 
इसे, अञ्ोच्यते-- 
अथे--नब स्लिग्प अथवा रूक्ष पूदछ आपसमें स्पष्ट होते हैं, तन उनका बन्धरूप 
परिणमन हुआ करता है। 
भावायेः--पहले पुठ्ुलके स्पशोदिक गुणोंको बताते हुए स्पशके आठ भेद बतला चके 
हैं। उन्हींमे एक स्नेह और एक रुक्ष भेद भी है। चिक्रणताको ज्रेह और उसके विपरीत 
परिणामकी रूत्त कहते हैं। अंशोके तारतम्यकी दृष्टिस इनके अनन्त भेद हो सकते हैं। एक 
गुर्णलेहसे लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त और अनन्तानन्त गुणक्षेहवाले पुद्ल हुआ करते 
हैं। इसी प्रकार रूलगुणक विषयमें भी समझना चाहिये । इन गुणोंके कारण . पद. आप्रप्तम 
मिलनेपर-केवर संयोगमात्र नहीं, किन्तु परस्परमें प्रतिघातरूप होनेपर बन्ध पर्यौयंकों प्राप्त हुआ 


१--अध्याय ५ सूत्र २६ । २०-यहाँपर गरणशब्दका अथे अविभागप्रतिच्छेद है। किसी मी शेशिंक 
संबधे छेडे अहीकों अंविनागप्रतिप्छेर कहते हैं/.|“# ».- ३४२ 
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करते है | मिनमें प्रभ और गहम पाथा माय, उनको ही दुहक कहते हैं। बश्कत्व-प्रणंघर्मकी 
अपेशा संभात, और बन पर्बकी जपेज्ा भेद हुआ करता है | इस प्रकाश्से बन परिणति 
विशेष दैदा करनेबाला स्कोस्म संयोगरूप उनका कन्ध होता है, त्रणी उनका संत कहा माता है। 

भश्ष--पुहझलेंके बन्धर्में आपने उनके ब्लिग्पत्व ओर रूक्षस्व मुझको कांश्म बताया 
सो ठीक, परन्तु क्या यह एकान्त है, कि नहाँपर ये गुण होंगे, वहाँप्र नियमसे बन्ध हो ही 
जायगा ! या इसमें भी कोह विशेषता है ! इसका उत्तर देंनेके लिये आनेके सुत्र द्वास विश्षेषद्ञाका 
प्रतिपादन करते हैं:--.- 


लुत--न जघन्यगुणानास ॥ 3१ ॥ 
शाब्यं१--जधन्यगुणस्मिः घामां जंघन्यशुणरूुक्षाणां च परस्परेण बन्धो म भवाते ॥ 
अथे---जिनमें स्मेहका मधन्थ गुण पाया जाता है, अथवा भो रूसके नपन्य गुणको 
धारण करनेवाले हैं उन पुद्वलेंका, परस्परमें बन्ध नहीं हुआ करता । 
भावथ--मघन्य शब्दसे एक संख्या और गुण शब्दस शक्तिका अंश लेना चाहिये। 
ओ पुहुल हेसे हैं, कि निनमें एक ही अंश स्नेहका अथवा रूलका पाया माता है, उमका 
परररमें बन्‍्च नहीं हुआ करता । परस्परसे यहाँ मतरुष समातीयका है। किन्तु आगे चलकर 
विलेदशका भी बन्‍्ध होता है ऐसा कहेंगे । तदनुधार एक गृणकले परमाणुका किसी भी स्लिन्‍्ध 
या रूक्षगुणवाले के साथ बन्ध नहीं हो सकता। जथात्‌ एक स्मेहगुशवालेका न तो वो तीम 
चार आदि संस्यात अथवा असंस्यात या अनन्त मुझ स्निग्व पुद्धलके स्पथ ही बन्‍च होगा ओर 
न ऐसे ही रूक्ष गुणवाले पुद्टलके साथ बंध होगा । 
साध्यम--अआइ-उक्त भबता जधन्यगुणयर्जानां स्निर्धानां रूक्षेण रुक्षाणां अ 
लिग्धेन सह बन्धी भवतीति | अथ तुल्यमुणयोः किमत्यन्तप्रतिषेध इति ! अज्लेच्यते--न 
जधन्यभुणानामित्यचिकृंत्येद्छु चयते-- 
अथै--मश्ष-मघन्य गुणवारेकी छोड़कर बाकी स्नेह गुणवंले पुदुझेंका रूस पुदेंके 
साथ और इसी प्रकार जधन्यगुणके सिवाय शेष रूक्ष गुणवाल़े पुतुलोंका लिग्ध पुद्रछोंके साथ बर्ध 
होता है, यह बात आपने कही है । से कया तुल्य गुणवाल्वोके बन्धका सवेया प्रतिषेष ही है ! 
उत्तर--तुल्य गुणवाले ल्िग्वाधिकरण और रुसाधिकरणके बन्धका एकान्तरूपसे निषेध ही है। 
और यह निवेध “ न जधन्यगृणानाग ” मुत्रके अधिकारसे ही सिद्ध है। इसी सम्बन्धकी छेकर 
अगेका सूत्र कहते हैं--- 
मृत्र--गुणसाम्ये सदशानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भंव्यम--शुणसाम्ये साँति सहशानां बन्धो ने सव॒ति | तथथा-तुल्यगुणसिग्धस्य तुल्य- 


नं 2 पुल्यशणरूशेणेति । 
७ 
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अशाह-सहशग्रहण किमपेक्षत इति । अन्रोच्यते-शुणवैषम्ये सहशानां धन्धो मयतीति। 
अर्थ--ज्लिग्प रूक्ष गुणोंकी समानताके द्वारा जो सदश हैं, उनका बन्ध नहीं हुआ 
करता । यथा---तुर्य गुर्णल्लघका तुल्य गुणल्निग्षके साथ एवं तुल्य गुणरूक्षका तुल्य गुणरूक्षके 
साथ बन्ध नहीं होता | 
भावार्थ--यहाँवर सदृशता क्रियाकृत समताकी अपेक्षासे नहीं, किन्तु गुणक्ऋत समताके 
निमित्तसे समझनी चाहिये। तथा यह सामान्योपन्याप्त है, अतएव समी समगुणवाहोंके 
पारस्परिक बन्धका निषेध समझना चाहिये। निम्त प्रकार एक स्निग्प गुणवालेके साथ एक 
स्निग्व गुणवालेका बन्ध नहीं होता, उप्ती प्रकार दो स्निग्ध गुणवालेका दो स्निग्ध गुणबालेके 
साथ बन्ध नहीं होता, और तीन स्निग्प गुणवाढका तीन स्निग्ध गुणवालके साथ बंध नहीं 
होता | इसी तरह अनन्तगुण स्निध परयेन्‍्त सभी समान संख्यावाल्ेके विषयमें समझना 
चाहिये | तथा यही क्रम रूक्षके विषयमें भी घटित कर लेना चाहिये। 


प्रक्न--इस्त सूतरमें गुणसाम्य और सहृश इस तरह दो शब्दाका प्रयोग किया है। 
परन्तु निनमें समान गुण होंगे, वे नियमसे सहश हेंगे ही, फिर व्यर्थ ही सृत्रमे सदश 
शब्दका प्रयोग करनेकी क्या आवश्यकता हे? उत्तर--यहाँपर सदृश शब्दके प्रयोग 
करनेका दूसरा ही अमिप्राय है। वह इस बातको दिखाता है, कि गुणकृत वैषम्यके रहनेपर 
भी जो सदृश हैं, उनका परस्परमें बन्ध हुआ करता है। 
भाष्यम--अआाह--किमविशेषेण गुणवैषम्ये सहशानां बन्धो भवतीति! अश्ोच्यते --- 
अथे--प्रश्न--आपने कहा है, कि गुण वैषम्यके होनेपर सद्श पुद्ुललोंका बन्ध होता 
है। मो यह अविशेषरूपसे होता ही है, या इसका कोई विशेष अपवाद है। अर्थात्‌-- जहाँ 
जहाँ सहशोम गुणवेषम्य पाया जाय, वहाँ वहाँ बन्ध हो ही नाय, ऐसा नियम है, अथवा कहीं 
बन्ध नहीं भी होता १ उत्तर--समी सदृश पुठुलांका बन्ध नहीं हुआ करता | किनका होता 
है सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--दयधिकादिगुणानां तु ॥ ३५॥। 


भाष्यम्‌--पतद्यधिकादिगुणानां तु सह॒शानां बन्धो मवति। तद्यथा-स्निग्धस्य द्विगुणा- 
दयथिकरनग्धेन, द्विगुणाद्यधिकस्निग्धस्य स्निग्बेन । रूक्षस्यापि द्विगुणा्धिकरुक्षेण, द्विगु- 
णाथाधिकरुक्षस्य रूक्षेण | एकादिगुणाधिकयोस्त सद्ृशयोध॑नन्‍्धोी न भवाति | अभ् तुशब्दो 
व्यावृत्तिविशेषणाथेः प्रतिषेधं ध्यावतंयाति बन्धं च विशेषयति 0 
ए पु 
अथ--जों सहश पुद्धछ दो अधिक गुणवाले हुआ करते हैं, उनका बन्ध हुआ करता 
है। यथा जिग्घका दो गुण अधिक लिखके साथ, दो गुण अधिक लिगघका क्षिग्खके साथ बन्ध 
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हुआ करता है'। रुक्षका भी दो गुण अधिक रूक्षके' साथ, और दो! गुण अधिक रूक्षका 
रूलके साथ बन्ध होता हे । निनमें एक आदि गुण अधिक पाये जाते हैं, उन सदर्शोका बन्ध 
नहीं हुआ करता । ७ / 

इस सूच्रमें नो तु शब्द है, वह दो प्रयोगनोंको प्रिद्ध करता है-बव्यावृत्ति और 
वैशीष्रय । अथोत वह प्रतिषेषक्ी तो व्यावात्ति करता है, और बन्धकी विशेषताकी दिखाता है । 

भावार्थ --पहले दो सृत्नोंके द्वारा नो बन्चका प्रतिषेष किया गया है, उसका यह 
निषेध करता है', और बन्धका बैशेषण बनकर बताता है कि; गुणवैषम्य होते हुए भी जो 
दो गुण अधिक हैं, उन सहशोंका बंध हुआ करता हैं। 

भाष्यम--अन्नाह--परमाणुषु स्कन्घेषु च ये स्पशोकयों गुणास्ते कि व्यवस्थितास्तेषु 

आहोस्विवव्यवस्थिता इति ! । अन्नोच्यते--अव्यवस्थिता; | कुतः ! परिणामात्‌। अज्ाह--- 
द्योरपि बध्यमानयोर्श णवच्चें सति कर्थ पारेणामो भवतीति ! उच्चते-- 


अथे--परमाणुओंमें तथा स्कम्तोमें जो स्परशादिक गुण रहते हैं, या पाये जाते हैं, वे 
व्यवस्यित हैं, अथवा अव्यवस्थित ! अर्थात्‌ नित्य हैं या अनित्य १ उत्तर-वे सब अव्यवस्थित 
हैं | परमाणुओम पाये जानेवाले स्पशोदिक और स्कस्धेंमें पाये जानेवाले स्पशोदिक तथा शब्दा- 
दिक समी अनवस्थित हैं । प्रघन-ऐसा कैसे ! अथीत्‌ आपका यह कथन केवल प्रतिज्ञामात्र 
समझना चाहिये, अथवा युक्तिप्िद्ध £ यदि य॒क्तिपिद्ध है, तो वह युक्ति क्या है ! उत्तर--- 
कारण यह हे, कि पुद्वलपरमाणु अथवा स्कन्च अपने द्रव्यत्वादि जातिस्वभावकी न छोड़कर 
प्रतिक्षण परिणमन विशेषको प्राप्त हुआ ही करते हैं, और तदनुसार स्पशादिक सामान्य धमेको 
न छोडते हुए भी वे स्पशोदिकी उक्त विशेष अवस्थाओंकों धारण किया ही करते हैं। इस 
परिणामकी दृष्टिसे उन स्पशीदि गुणोंको अथवा शब्दादिककोी अनवस्थित ही कहा जा सकता है। 
प्रझन-जब बध्यमान दोनों पुद्ुलंमं गुणवत्ता समान है, तब परिणाम किप्त दरह होता है ! अथोत्‌ जिन 
दो पुद्डछोंका स्निम्घत्व अथवा रूक्षत्वके कारण बंध होता है, उनकी गुणवत्ता नब समान है, उस अव- 
स्थार्मे किसकी परिणम्य ओर किसको परिणामक कहा जा सकता है! कहपना कीनिये, कि एक लिग्ध 
परमाणुका दसरे रूल परमाणुके साथ बन्ध हुआ। इनमेंसे कोन परिणमन करेगा और कौन 
करावेगा ! स़रिग्य परमाणु रूझ्लको अपने रूप परिणमा लेगा अथवा रुक्ष परमाणु स्षिग्पका रूक्ष 


जा का 


बना ढेगा ! इस प्रइनका उत्तर देनेके लिये ही आगेका मृत्र कहते हैं--- 


१--एक ही बातकों दो बार कहनेमे कोई विशेषता नहीं है, परन्तु विशेष अर्थ न रहते हुए भी पष्धयन्त 
और तृतायान्त इस तरह वाक्यफे प्रयोग दो तरइंस हो सछते हैं, इस बातकों दिखानेके लिये ही भाचायेने 
दे। प्रकारस एक भातको कहा है। २--निष्ेधका निषेध सद्भावका ज्ञाप होता है, अतएव यह भी बंधके 
अधिकारको सूचित करता है । ३---“ निद्धस्स ।निद्ेण दुआधिएण, छुवखस्स लुक्खेण दुआधिएण । निद्धस्स हुवजेण 
उवेत्ि बंधी जहण्णबज्तो विसमे समेषा ॥ ६ भ्रज्ञा० गाथा २००) अथवा देखो गोम्पट्सार-जावकाण्ड गाथा-६१४ । 


रद्द सायकतइुनैनशासमाक्षयास [ पंचमोऊयाक 
.... झत्न--कन्के समापिकों परिणामिकों ॥ १६ ॥ 


, . अध्यम--कल्जे सति समगुणरुय समझुणः परिणामकों मवाते, अधिकशुणों हौनस्येति ४ 
अथे---बन्ध होनेपर जो समान गुणवाल्य होता है, वह अपने समान गृणवाढ्ेका फरिणा- 
मक हुआ करता है, और गो अधिक गुणवाल्ा हुआ करता है, वह अपनेते हीन गणवालेका 
परिणाणक हुआ करता है। 
भावाये---कल्पना कीनिये, कि द्वि गुण खिग्पका और द्वि गुण रूक्षका परसरमें संघट्ट हुआ। 
यहाँपर कदाबित्‌ स्मिम्ध अपने स्नेह गुणके द्वारा रुक्ष गुणकी आत्मसात्‌ करता है, तो कदा- 
बित्‌ रूक्ष गुण अपने रूत्त गुणके द्वारा सम गुणवाले स्विग्षकी आत्मसात्‌ कर सकता है।तथा जो 
अधिक मृुणकरा होता है, वह अपनेसे हीनकी अपनेरूष परणमा ढेंता है। मैसे कि जिगण लिग्ध 
अपनेसे हीन-एक गुणस्निग्षको अपनेरूप परणमा ले सकती है। 
भाष्यम---अजाइ-उतक्त मबता दल्याणि जीवाश्चेति | तब किमुवेशत पक व्रव्याणां 
प्रसिद्धिराहोस्विल्ृरक्षणतो५पीति ! अन्नोच्यते-लक्षणतो5पि प्रसिद्धिः तदुच्यतेः--- 
अरथे--प्रश्न-आपने इसी अध्यायके प्रारम्मम “ द्रव्याणि जीबाइव ” इस सूत्रके 
द्वारा धमें अपर्म आकाश पुद्ठछ और जीव इन पाँच द्र॒व्योंका या अस्तिऋयोंका उल्लेख किया है, 
सो यह उल्लेख उद्देशमौत्र ही है, अथवा लक्षणद्वारा भी है। अथोत्‌ उक्त द्वव्योंकी प्रसिद्धे- 
स्वरूपका परिज्ञान सामान्यतया नाममात्रके द्वारा ही समझना चाहिये, अथवा इसके छिये कोई 
असाधारण लक्षण भी है! उत्तर --छक्षणके द्वारा भी इन द्र॒व्योंकी प्रसिद्धि होती है। वह 
लक्षण क्या है, निस्के कि द्वारा उनका परिज्ञान हुआ करता है, इस बातको बतानेके लिये 
आगेका सुन्न कहते हैं।-- | 


सूत्र--गरुणपयोयवद्द्रब्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आष्यम--शुणाव रूक्षणतों वक्‍्याभः। भावान्तरं संज्ञा्तरं क पर्योथः । तदुभर्य यञ् 
बिश्चते तद्‌ वृत्यम । शुणपयोया अस्य सम्त्यास्मिन या सम्तीति झुणपर्यायबत्‌ । 


१-७सम्र गुणका बन्‍्ध होता नहीं, फिर न माद्धम ऐसा कथन भाष्यकारने फैसे किया । इसी शंकाका उत्तर 
देते हुए टीकाकारने किला हे छि--- शुणसाम्ये तु सतशानां बन्वग्नतिषेध;। इसे तु पिसत्यानेको ट्रिफुनलि- 
ग्योध्न्यो द्विगुणरुक्ष :; खेहरुक्षयो्ष मिभजातीयत्वान्नास्त साहश्यम्‌।” श्षयोंद सजातीयसें श्रममुणवालेके 
बन्धका निषेध है, न कि भिन्न जातीयमें । परन्तु बन्चका नियम दो गुण अधिकका है, और वह सजातीय 
बिजातीय दोनोमें दी होता है, जेखा कि “ निद्धस्स निद्ेण दुआदिएण ” भ्ादि उक्त साथाके द्वारा भी सिद्ध 
द्वोता है । तदनुसार दो गुण अधिकका द्वी बंध होता दे, चाहे वे बध्यमान दोनों पुद्ठछ, स्लिप्म झ्िम्म भा रक्ष 
रुक्ष हों, अथवा ब्लिग्प रुक्ष हों। भतएव यद उदाहरण किस तर दिया, या सम गुणकी परिण्यम्कता क्रिस 
तरह बताई, सो समझमें बहीं आाती। २०--“ न जंपन्यभुणानाम्‌ ” इस कश्नके अजसार एक गुणदालेका बंध नहीं 
होता, फिर भी यहपर उसका उड्लेख़ किमा है, सो क्या आशय रखता है, कद नई सकते | ३-साममराभकथकलुदे॥:३ 


सृथ १६०४२४५। ] .... समाण्यतस्कसफिमसूतर । हक । 


अर्थ-- शक्तिविशेषोका: ही कम गुण है। करूतु इनका ऋत्क्न वाक्यके द्वारा वर्णन 
आम व्यास्यानके अवसरपर करेंगे । भावान्तर 
और संज्ञान्तरकी पयोय कहते हैं । ये दोनों मिसमे रहें, उसको द्रस्य कहते हैं। अथवा गुण 
और एस निम्तके हों या मिप्तमें हें, उसको गुणपर्यायवत्‌-द्वत्य समझना चाह़िये। 

आकषे--क्रयका एक रक्षण कहा जा चरक्ता है-“ उत्पादव्ययश्रोग्ययु्क सत्‌ * 
फिर भी दूप्तस क्षण जो यह बताका है, उसका प्रयोजन द्रव्य ओर उसके परमोक्‍्द विशेष 
परितान कराना है। 

५ गुणपर्यायक्त्‌ ” इसमें मतुप्‌ प्रत्ययका देखकर अथवा 'गुणपयोया अध्य सन्त्यस्मिनवा 
इसमें पष्ठी सप्तमी निर्देशको देखकर यह नहीं समझना चाहिये, कि गुण और पयोयते द्रव्य कोई 
सवैया मिन्न चीम है, निसमें कि ने दोनों वस्तु रहती हैं, जले कि बडे में पानी रहा करता है। 
क्योंकि अमिक्षमं मी मतुभादि प्रत्यय या षही आदि निर्देश हुआ करत है, जैसे कि यह वृक्ष 
साखान्‌ है, सोनेकी अंगृठी, इत्यादि । 

गुण और पर्याय ऐसा भेद्‌ कथन मी आगमम्ें नो पाया नाता है वह थी व्यवहारनयकी 
अपेक्षासे है। वास्तवमें देखा नाय, तो पर्याय और गुण एक ही हैं'। द्वव्य की परिणतिवि- 
शेषके ही गुण अथवा पर्याय कहंते हैं। नो परिणति द्वव्यसे युगप्दवस्थायी--सहमादी है, 
उसको गुण और जो उससे अयुगपदवस्थायी---क्रममावी है, उसको पयोय कहते हैं। नेसे कि 
पुद्वलके रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण हैं, और हरित पीत आदि तथा मधुर अन्द आदि फरयाय 
हैं । पिंड घट कपाठ आदि भी उस्रके पयांय हैं | क्योंकि वे सह्टभावी गहीं हैं। एक संज्ासे 
दूसरी संज्ञा होनेमे कारण एक अव्स्थासे दूसरी अवस्थाका होना है, अतएव संज्ञान्चर और 
उसका निमित्त कारण भावान्तर दोनों प्योयके ही स्कछप हैं । 

इस प्रकार द्रत्यका रक्षण बताया । यहाँ तक उपरिनिर्दिष्ट धरमोदिक श्ेंच क्योंका 
अनेक अपेक्षाओंसे वरणेन किया है। इसमें सबके उपकार्फा बणेन करते हुए काल्यन्यके 
उपकारका भी क्गेन किया है। परन्तु वह कार भी द्रव्य है, ऐसा अभी तक कहा नहीं है। 
अतएव यह शंका हो सकती है, कि वह पाँच द्वव्योंसे मिल् कोई छट्ठा तल्य है, अथवा पंच 
में ही अन्तभत है, या और कोई बात है। अतएव इस शंकाकों दूर करनेके छिये ही आगेका 
सूत्र कहते हैं:--- 

१--“ दो पञबे दुगुणिए लमति उ एगाओ्ो कुयाओ ।” ( आवश्यकसियुक्ति साथा ६४ ) तथा “ ते सह 


जागाति जिण्ये, अरजदे आयणा नत्वि)” | आ* नि० यावा १६४ ] एवं “दल्मप्पतदा य शुणा, न गृुण्यमवाई 
दुष्वाईं। ” ( आव० नि गाथा १९३ ) ह 


१९४ रायचन्द्नेनशास्मालयाम [ फंचमोजध्यायः 


सृत्र--कालस्वेत्येके ॥ १८ ॥ 
' साध्यम--एके त्वाचार्या ध्याचक्षते-कालो5पि द्रव्यमिति ॥ 

अर्थ --कीई कोई आचार्य कहते हैं कि-काछ भी द्रव्य हैं। 

भावाथे--पहले वरना आदि उपकार जो बताया है, वह किस्ती उपकारकके विना नहीं 
कहा जा सकता या हो सकता । इसी प्रकार समय घड़ी धंश आदि नो व्यवहार है, वह भी 
किसी उपादान कारणके बिना नहीं हो सकता, तथा पदार्थोके परिणमनमें ऋमवर्तित्वका कोई 
कारण भी होना चाहिये, और आगम॑ममें छह द्वव्योंका उल्लेख भी है। इत्यादि कारणोंसे ही कुछ 
आचार्योका कहना है, कि काल भी एक द्रव्य है। 

इसका विशेष स्वरूप बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--सो 5नन्‍्तसमयः ॥ ३९ ॥ 
भाष्यम--स चैष कालो5नन्‍्तसमयः । तत्रेक एवं वर्तमानसमयः। अतीतानागतयो- 

स्त्वानन्त्यम्‌ ५ 

अर्थ--ऊपर जिम्त कालद्रव्यका उल्लेख किया है, वह अनन्त समयरूप है । निनमेसे 
वरतप्रान समय तो एक ही है, परन्त भत और भविष्यत समयोका प्रमाण अनन्त है। 

भावाथे--- अनन्त हैं, समय अर्थात्‌ पर्याय या भेद निप्तके उसको अनन्त पयोय कहते हैं। 
उपयंक्त काल द्रव्य, नोके उपचरित नहीं, किन्तु पारमार्थिक है, अनन्त परम निरुद्ध पर्यायोवाला 
है। इसी लिये उसमें उक्त द्रव्यका छक्षण ५ गणपर्यीयवत्‌ ” यह अच्छी तरह घटित होता है। 
उसमें सत्त्व ज्षेयत्व द्वव्यत्व काछत्व आदि अनन्त अरथपयाय और वचनपयोय पाये जाते हैं । 
और भत भविष्यत्‌ वर्तमान शब्दके द्वारा कहे नानेवाले वर्तना आदि परिणामीविशेष भी पाये 
जाते हैं 

अनन्त शब्द संख्यावाची है, ओर समय शब्द परिणमनकी दिखाता है। अतएव 
काल द्रव्य अनन्त परिणामी है, ऐसा समझना चाहिये | किन्तु वततेमान परिणमन या समय 
एक ही कहा. जा सकता है, और भृत भविष्यतके अनन्त कहे जा सकते हैं।भत समय 
अनादि सान्‍्त हैं, ओर भविष्यत्‌ समय साथनन्त हैं | यद्यपि अनन्तत्व दोनेंमें समान है, 
फिर भी अढ्प बहुत्वकी अपेक्षा दोनेंमें अन्तर है। क्योंकि आगममें वह इस प्रकार बताया है, कि 
अभव्योंसे अनन्तगणी सिद्ध राशी है, पिद्धोंने असंख्यातगुणा भृतसमर्योकी राशिका प्रमाण है । 
भृतसमयोकी राशिके प्रमाणसे अनन्तगुणी भव्यराशि है, और भव्यराशिसे अनन्तगुणा भविष्यत्‌ 
समयोंकी राशिका प्रमाण है। यह अनन्तता सन्ततिकी अपक्षासे है, ओर यह वत्तमानमें 
नहीं पाई जा सकती, इसलिये वर्तमान समय एक ही है । 


जी त++3_ __++++++5 ५+-+++++-+_--++++---......... -...... 


क॒ति ण॑ भेते ! दब्वा पण्णता ? योयमा | छ दव्बा पण्ता, ते जहा--धम्मात्यिकाए, अधम्भत्यिकाएं, 
आगासत्यिकाए, पुग्गछत्यिकाए, जीवत्थिकाए, अद्धासमए ?”। इत्यादि । 


सूत्र ३९-३९-४०। ]) समाष्यतस्वाथोकिससूत्रथ । २९५ 


भाध्यम--अज्ाह-उक्त मवता गुणपयोयवद त्ध्यमिति । तत्र के सुणा इति! अन्नोच्यतेः- 
अये--भ्रश्न-आपने द्वव्यका लक्षण बताते हुए कहा है, कि मिसमें गुण और पयोय 
पाये जॉय, उसको द्रव्य कहते हैं| परन्तु यह नहीं माठम हुआ, कि गुण किसकी कहंते हैं | 
अतएव कहिये कि वे गुण कोनसे हैं ! .' 
भावार्थ--द्वत्यके छक्षणमें आये हुए गृणपयीय शब्दोंका स्वरूप बतानेकी आवश्य- 
कता है । पयोय और गुण एक ही हैं, यह बात पहले बता चुके हैं, अतएव गुण शब्दके 
अहणसे पर्योयका अहण भी हो ही जाता है | इसीलिये पर्यायके विषयमें प्रश्न न करके गुणके 
विषय यहँपर प्रश्न किया है। अथवा भेद विवज्ञामें गण और पयोय मिन्न भी हैं। इस 
इश्टिसे उसका भी प्रइन होना चाहिये। परन्तु उसका: स्वरूप भी आगेके सुत्रद्वारा बतावेंगे। 
क्रमानुप्तार पहले गुणका स्वरूप बताना चाहिये | इस बातकों रक्ष्यमं लेकर ही प्रइन उपस्थित 
किया गया है। अब ग्रन्थकार उसका उत्तर देंनेके डिये गुणका छक्षण बतानेवाल सूत्र करते हैं:- 


सूत्र--दव्या श्रया निगुणा गुणाः ॥ ४० ॥ 
साध्यम--्रव्यमेषामाश्य इति व्॒व्याश्रया+, नेषां गुणा: सन्‍्तीति निर्मुणाः ॥ 

अर्थ--जिनका आश्रय द्रव्य है-नो द्वव्यमें रहते हैं, और जिनमें गुण नहीं रहते, स्वयं 
निर्गंण हैं, उनको गुण कहते हैं । 

भावार्थ--यहँपर आश्रय शब्द आधारको बतानेवाद्य नहीं है, किंतु परिणामीको 
बताता है। स्थित्यंशरूप द्रव्य परिणामी है, क्योंकि वह अनेक परिणाम विशेषोंका कारण है। 
द्रव्य परिणमन करता है, इसलिये गुण और पयोय परिणाम हैं,तथा द्रव्य परिणामी हैं। गुण 
स्वयं निगुण हैं। क्योंकि उनमें ओर गुण नहीं रहते। ज्ञानादिक या रूपादिकमें अन्य कोई भी 
गुण नहीं रहता । 


भाष्यम-अन्नाह-उक्त भवता बनन्‍्धे समाधिको पारिणामेकाबिति । तत्र कः पारिणाम 
इति ! अन्नीज्यते:--- 


अथे--यह बात आप कह चुके हैं, कि बंध होनेपर समगुण अपने समगुणका 
परिणमन करा देता है, और अधिक गुणवाल्य हीन गुणवालेका परिणमन करा देता है। इसमें 
परिणाम शब्दसे क्या समझना चाहिये! वे पुद्ठल अपनेसे भिन्न परिणाम नामकी किसी वस्तुको 
उत्पन्न करते हैं ! अथवा स्वयं ही अपने स्वरूपको न छोड़ते हुए किसी विशिष्ट अवस्थाको प्राप्त 
हो नाते हैं! इसको उत्तर देनेके ढिये आगेका सृत्र कहते हैं;-- 


१-पहले अध्यासके पाँचवें सूत्र द्वारा नामादि निश्षेपोंका ब्णेन करते हुए भाष्यकारने कह्ठ था कि ' भावते। हरब्याणि 
घमीदीनि समृणपयायाणि प्राप्तिलक्षणानि वक्ष्यन्ते ।”? इसमें भी आप्ति शब्दका अर्थ परिणाम ही है । अतएव इसका 
स्वरूप भी प्रतिक्ञानुसार बताना आवश्यक है। सो यद्द हेतु भी आमेके सूत्रद्वारा सिद्ध होता है। 


शरद रायकरद्रमैमशालनाशायात | बंजनेअूयाक 


सूत्र--तद्भावः परिणामः ॥ ४१ ॥ 
आध्यम--घमोदीनां व्रव्याणां यथोक्तानां अर गुणानों स्वभायः स्वतत्त्व परिणामः ॥ 

से दिधिध:ः ।-- 

अर्थ--धर्म अधमे आकाश पृद्ल नीव और काले इन पृर्वोक्त द्रन्योके और उनके 
गुणौंके, निनका कि रक्षण ऊपर बता चुके हैं, श्वमाव-स्वंतत्त्वकी परिणाम कहते हैं । 

भावाये--तत शब्देते छहों द्रव्य और उनके गुणोंकी समेश्नना चाहिये। तथा भाव॑ 
शब्दकां अर्थ भवन-मति-उत्पत्ति-आत्मलाम या अवस्थास्तरकी प्राप्त करना है। इसीकी 
परिणाम कहते हैं। यह परिणाम द्रव्यसे या गुणते सर्वया मिक्ष कोई कस्तु नहीं है, किन्तु 
उसीका स्वभाव है, अथवा स्व-निन तत्त्व ही है। क्योंकि द्रव्य ही अपने स्वरूपकों न छोड़ता 
हुआ विशिष्ट अवस्थाकी धारण किया करता है| मैसा कि लोकम प्रत्यक्ष देखनेमें भी आल है। 

यह षरिणाम दो प्रकारकां है---इसके दो मेद हैं । इन दो मेदोंकी बतानेके लिये ही 
आगेका सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--अनादिरादिमांश ॥ ४२॥ 
भोष्यम--सत्रानाविरझपिषु धर्माधर्माकाशजीवेष्विति ॥ 
अथे---धर्म अधम आकाश और जीव इन अरूपी द्रव्योका परिणाम अनादि है'। 
रूपी-मूर्त पदार्थोका परिणाम अनादि है, या आदिमान्‌, इस बातंके बतानेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 


सूत्न--रूपिष्वादिमान्‌ ॥ ४३ ॥ 
भाष्यम--रूपिषु तु दृब्येष आविमान्‌ परिणामोध्नेकविधः स्पर्शपारिणामादिरिति ॥ 
अशे--निसमें रूप रस मन्ध स्पश पाया माल, उसको रूपी कहते हैं । अथ्ीत्‌ पुदुल 
द्रव्योग॑ आदिमान्‌ परिणाम पाया जाता है, और वह अनेक प्रकारका है। अनेक भेद रपशे- 
परिणामादिकी अपेला समझने चाहिये । स्पशेके आठ भेद हैं, रस पाँच प्रकारका है, गन्ध दो 
तरहको है, ओर वणेके पाँच प्रकार हैं, सो पहले मिना भ॒के हैं। इन भेदोंकी अपेक्षा तथा 
तरतेभ भावकी अपेक्षा यह आदिभान्‌ परिणाम अनेक प्रकारका है। 
भावाये--जनन्‍्मसे छेकर विभाश पर्यन्त विशेष्ताको रखनेवाला और स्वरूपके सामन्थ-- 
विशेष घ्मोके अधिकारी तद्भावको आदिमान्‌ परिणाम कहते हैं| भाष्यकार ने « तु” झब्दका 
१--सूत्रमें जे श शघ्द पड़ा हे, उससे कॉलका भी प्रहण दोता है । अथोत्‌ कासमें भी अनादि परिणाम 


होता है। तथा अरूफी इंब्योमिं अनादि परिणाम ही हो ऐसा नियम नहीं है। यह कात आयेके सुत्रको आशस्यासे 
मादस दो जायगी, कि जरूपी ब्रन्भोमें आादिमात्‌ परिणाम भी होता है । 


पृ ४ १-४ ९-४६-३३ । समाष्यतत्ताथाबिगमसूत्रंय |. १९७ 


उसकी विशेषता दिखाने लिये ही उल्लेख कियां है । वह दिखाता है, कि पुद्ुलोम सत्त्त 
द्रव्यत्व मुतेत्व आदि अनादि परिणाम मी पाये जाते हैं। यदि कोई यह शंका करे, कि जब रूपी 
द्व्योमं अनादि परिणाम भी रहता है, तो अरूपी द्रव्योमें आदिमान्‌ परिणाम भी' क्या नहीं 
पाया जा सकता ? तो वह ठीक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा भी माना ही है। जैसे नीम योग 
और उपयोगरूप आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी श्रकार अन्य घ्मादिक व्रव्येमें भी उसके 
रहमेकी कौन रोक सकता है। 

ऊपर परिणामके दो भेद गिनाये हैं--अनादि ओर आदिमान। उनमेंसे केवल अमृत द्वव्यका 
उद्देश करके उनमें आदिमान्‌ परिणामकी भी दिखानेके अभिप्रायसे आगे सूत्र कहते हैं।- 


९. 
सूत्र-योगोपयोगो जीवेषु ॥ ४४ ॥ 
भाष्यम--अीवेष्वरूपिष्वापि सत्सु योगोपयोगो परिणामाबापिमन्ती मवतः।सच 
पेचदशभेदः | स च द्वावशविधः | सलब्नोपयागः पूर्वोक्तः | योगस्तु परस्ताद यकयते ॥ 
इते श्रीतत्त्वार्थसंग्रहे अहत्पवचने पञ्चमोपण्यायः ॥ 


अथे--नीव यद्यपि अरूपी हैं, तो भी उनमें योग और उपयोग रूप आदिमान्‌ 
परिणाम हुआ करते हैं । योगके पंद्रह भेद हैं, और उपयोग बारह प्रकारका है। इनमेंसे 
उपयोगका स्वरूप पहुले बताया जा चुका है, और योगका वणेन औगगे चलकर करेंगे । 

भावाथ--योग दो प्रकारका है-भावयोग .और द्रव्ययोग | आत्माकी शक्ति विशेषकों 
भावयोग कहते हैं, और मन वचन कायके निमित्तेसे आत्माके प्रदेशोका जो परिस्पन्दन होता 
है, उसको द्रव्ययो्ग कहते हैं । प्रक्ृतमें योग शब्दसे द्वव्ययोगकी ही समझना चाहिये। इसके 
पन्द्रह भेद हैं, यथा-औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रायिककाययोग, वेकियिक- 
मिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग, और कामंणकाययोग, इस प्रकार सात 
काययोग और चार वचनयोग-सत्य असत्य उमय और अनुभय, तथा चार मनोयोग-सत्य 
असृत्य उभय और अनुमय । उपयोग बारह प्रकारका है । यथा-पॉँच सम्यस्ञान- 
मति श्रुत अवधि मन:पर्यय और केवल, तीन मिथ्याज्ञान-कुर्माति कत और विभज्ञ । तथा 
चार प्रकारका दर्शन, यथा-चक्षुदर्शन, अचक्षुदशन, अवधिदर्शन, और केवछदशन । इस 
प्रकार ये योग और उपयोग दोनों ही प्रकारके परिणाम आदिमान्‌ हैं | फिर भी अमूत जीवमें 
पाये नाते हैं। क्योंकि आत्माका इस तरहका परिणमन करनेका स्वभाव है । भाष्यकारने अपि 
शब्दका प्रयोग करके समानताका बोध कराया है। अथोत्‌-निस्र॒ प्रकार अणु भादिकमें 
आदिमान परिणाम होता है, उसी प्रकार जीवम भी होता है । 

इस प्रकार तस्वार्थाधिगममाध्यका पंचम्त अध्याय समाप्त हुआ ॥ 








१---तु शब्दको समुजग्ा्थक माननेसे भी यह आर्थ प्रकट दो सकता है। २--अध्याय २ सूत्र ८, ६ ६ 
३--छट्े अध्यायके प्रासम्भमें । ४--पुमारूमिवाइदेह्देदयेण सणवयणकासजुत्तस्स । जोवस्प जा हु सत्ती कम्सास 
मकारण जोगो ॥ गो० जी का० ॥ २१५ 0 हि 


श्ट 


पष्ठोष्ध्यायः । 


७-++__"_हए:- की व पअाकका-+म 


इस प्न्यके प्रारम्भमें ही मोक्षमार्ग-रत्नत्रयके विषयभृत सात तत्त्व गिनाये थे । अब 
उनेंसे ऋमानुसार तीसरे आलवतत्त्तका इस अध्यायमें वर्णन करेंगे । इसीके लिये भाष्यकार 
प्रथम सूत्रकी उत्पत्तिका कारण प्रकट करते हैं:-- 

भाष्यम-अत्राह-उक्ता जीवाजीवाः। अथास््रवः क इत्यास्रवप्रासिद्धअर्थमिद प्रक्रस्यतेः- 

अर्थ--प्रशन-जीव और अनीवका वर्णन तो हुआ। अब यह कहिये, कि आलव 
किसकी कहते हैं? इसके उत्तरमें आस्रवतच्वकी सिंद्धिके लिये ही इस भप्रकरणका 
प्रारम्भ करते हैं। 

भावार्थ--पहले अध्यायमे जीवादिक प्तात तत्त्व जो बताये ये, निनके कि सम्बन्धसे ही 
इस ग्रन्थका नाम तस्‍्त्वार्थाधिगम रक्‍्खा गया है, उनमेंसे पहले जीवतत्तका वर्णन आदिके चार 
अध्यायोमें किया गया है, और दूसरे अनीवतत्तवका व्याख्यान पँचवें अध्यायमें हे। चुका है। 
अब दोनेंके अनन्तर ऋ्रमानुप्तार आखवतत्त्वका निरुपण करना आवश्यक है । जीवका कमेके 
साथ नो बंध होता है, उसके कारणको आखव कहते हैं। उसका स्वरूप क्या है! इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


॥ हु 
सूत्र--कायवाइनः कम योगः ॥ १ ॥ 
आधष्यम--कार्यिक कर्म वाचिक कर्म मानसं कर्म इत्येष पत्रिविधो योगो भवति। 
से एकशों दिविधः ।-शभइचाशुभश्च । तत्राशुभो हिंसास्तयात्रह्मादीने काययिकः, 
साबधाइतपरुषपिशुनादीनि वाचिकः, अभिध्याव्यापादेष्योस्यादानि मानसः । अतो 
बिपरीतः शुभ इते ॥ 


अथे--शरीर वचन और मनके द्वारा नो कर्म-करिया होती है, उसको योग कहते हैं | अत- 
एवं यह योग तीन प्रकारका हो जाता है-कायिक क्रियारूप, वाचिक क्रियारूप, और मानस 
क्रियारूप । इनमें भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं-एक शुभ दृप्तरा अशुभ । हिंसामें प्रवृत्ति करना 
अथवा हिंसामय प्रवृत्ति करना, चोरी करना, कुशील (मेथुन) सेवन करना आदि अशुभ कायिक 
कर्म- अशुभ योग हैं। पापमय या पापोत्पादक वचन बोलनों, मिथ्या भाषण करना, मर्मभेदी 
आदि कठोर वचन बोलना, किप्तीकी चुगली बुराइ आदि करना, इत्यादि अशुभ वाचिक कमे- 
अद्ुभ बचनयोग हैं। दुष्यान या खोटा विन्तबन, किसीके मरने मारनेका विचार, किप्तीको लाभ 
आदि होता हुआ देखकर मनमें उससे डाह करना-नलमा, किसीके महान्‌ और उत्तम भृणेमें 
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१-हिंसा झठ़ चोरों कुशल आादिका लक्षण आगे चलकर बतावेंगे। २-हिंसा कर, अमुकको मार डालों 
श्री कियाकर, इत्यादि पापमें प्रेरित करनेवाले सभी वचन सावद कहे जाते हैं। 


सूत्र १०१-३। ] समाण्यतत्वाथोषिगमसुजरर । 'श९ढ, 


भी दोष प्रकट करनेका विचार करना, इत्यादि अशुभ मानसकर्म-अशुम मनोथोग हैं। इनसे 
विपरीत ने। किया होती है, वह सब शुम कही जाती है। जैसे कि पंचपरमेष्ठीको नमस्कार 
करना, उनकी स्तुति करना और उनके निरूपित तत्त्वोका चिन्तवन करना आदि। 

यहाँपर आखवतत्तवका व्याख्यान करनेके लिये इस प्रकरणका प्रारम्म किया है, परंतु उसको 
न बताकर योगका लक्षण कहा है, अतएव आखव क्रिसको समझना यह बतानेके लिये-आगेका 
सूत्र करते हैं; 


सूत्र--स आखलवः ॥ २ ॥ 
भसाष्यम-स एप श्रिविधो5पि आखवसंज्ो भवति। शुभाशुभयोः कर्मेणोरास्रवणा- 
दलवः सरःसलछिलायाहिनिवोहिजोतोबत्‌ ॥ 


अथे--पृव॑सूत्रम निसका वर्णन किया गया है, वह तीनों ही प्रकार योग आख़ब 
नामसे कहा जाता है। क्योंकि शुभ और अशुभ कमोंके आनेसे आख़व हुआ करता है। 
जैसे कि ताछाबका जल निनके द्वारा बाहरको निकलकर जाता है, या बाहरसे उसमें आता है 
उस छिद्र या नाढीके समान ही आख़वको समझना चाहिये । 

भावाये--कर्मोके आनेके द्वारकों अथवा बंधके कारणको आख़व कहते हैं । उपर्युक्त 
तीन प्रकारके योगों द्वारा ही कम आते ओर बंधकों प्राप्त हुआ करते हैं, अतएव उन्हींको 
आख्रव कहते हैं। यहॉपर यह हांका हो सकती है, कि पहले स॒न्नके द्वारा तो योगका 
स्वरूप बताया और फिर इस दूसरे सूत्रके द्वारा उप्ती योगको आख़व कहा, ऐसा करनेका 
क्या कारण है ! ऐसा न कर यदि दोनोंकी जगह एक ही सत्र किया जाता, ते क्या हानि 
थी! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सभी येग आखव नहीं कहे जाते । कायादि वर्गणाके 
आहम्बनसे जो योग होता है, उसाको आख़व कहते हैं । अन्यथा केवछी भगवानके समुद- 
घातको भी आख्रव कहना पड़ेगा। इसके सिवाय सैद्धान्तिक उपदेशके अपायका भी प्रसनक्ष आस- 
कता है, तथा अनेक नीवोंको उसके अथ समझनेमे सन्देह भी हो सकता है। इत्यादि कारणोंको 
लक्ष्यमें लेकर अथेकी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके लिये दो सत्र करना ही उचित है। 

को योगके दो भेद बताये हैं---शुभ और अशुभ। इसमेंसे पहले शुभयोगका स्वरूप 

बताते है । 


सूत्र--शुभः पुण्यस्य ॥ ३॥ 
भाध्यम--शुभो योगः पुण्यस्यासख्तयों भवाति।॥ 
अरथे--शुभयोग पण्यका अखब है । 
भावाधे--ज्ञानावरणादिक आठ कर्मेमें दो भेद हैं-एण्य ओर पाप । मिन कर्मोका 
फढ़ नीवकी अभीष्ट हो; उनको पुण्य और जिनका फल अनिष्ट हो, उनको पाप कहते हैं | अत- 


३७० रायचन्द्रमेनशासमाजायात् [ पश्ठोष्ष्यायः 


शुब उन कर्मोका कारण-आखव भी दो ग्रकारका है, और वह अपने अपने काका कारण हुआ 
करता है। हिंसा आदि पापोसे रहित प्रवृत्ति, सत्यवचन और शुभमनोयोगसे पुण्य कर्मोका बन्ध 
छोता है। सातावेदनीय, नरकके सिवाय ३ आयु, उच्चगोत्र और शुभ नामकर्म-मनृष्यगति 
देवगाति पंचेन्द्रिय जाति आदि ३७, इस तरह कुछ मिलाकर ४२ पृण्य प्रक्ृतिय॑। हैं | शेष सम्पूर्ण 
कम पाप हैं, जैसा कि आगे चलकर बतावेंगे | 

कमानुसार दूसरे अशुमयोगका स्वरूप बताते हैं-- 


सूत्र-अशुभः पापस्य ॥ ४॥ 
साष्यस--तत्र सद्वेय्ादि पुण्य वक्ष्यत । शेर्ष पापमिति ॥ 
अथै--अशुभ योग पापका आखव है। ऊपर जो तीन प्रकारके हिंसा प्रवृत्ति प्रभति 
अशुम काययोग आदि गिनाये हैं, उनसे पाप कमंका आख़व होता है । इस विषय यह बात 
समझ लेने चाहिये, कि आगे चलकर अध्याय ८ मूत्र ३६ के द्वारा साताबेदनीयादि पृण्य 
कर्मोको गिनावेंगे उनसे नो बाकी बचे, वे सब्र ज्ञानावरणादि पाप हैं। 
योगके शुभ और अशुभ ये दो भेद स्वरूपभेदकी अपेक्षासे हैं । किन्तु स्वामिमेदकी 
अपेक्षातर मी उसके भेद होते हैं । उन्हींकी बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं:--- 


सत्र--सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयोपथयोः ॥ ५ ॥ 


साध्यम--स एवं श्रिविधोडपि योगः सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयांपथयोराख्रवो- 
भवति यथाबखझूयं यथासम्मवंच। सकषायस्य योगः साम्यरायिकस्य अकषायस्येयोपथस्येवे- 
कसमयस्थितेः ॥ 


अयथे--पूर्वोक्त तीनों ही प्रकाकक्रा योग सकभ््य और अकषाय दो प्रकारके जीवोंके 

हुआ करता है, वह यथाक्रमसे तथा यथासंभव सकषाय जीवके सांपरायिककर्मका आखव 

कहा जाता है, और अकषाय जीवके ईर्यापथकमका आख़व कहा जाता है। इनमेंसे सकषाय 

जीवका योग जो सापरायिककर्मेका आखव होता है, उसकी स्थिति अनियत है। परन्त अक- 
पाय नीवके नो ईर्य्यापथकर्तका आखव होता है, उसकी स्थिति एक समयकी ही होती है। 

भावाथे---युगपत्‌ क्मोंका चार प्रकारका बंध हुआ करता है-प्रक्ति स्थिति अनभाग 

और प्रदंश । इनमेंत्ते प्रकृतिबंध ओर प्रदेशबंधका कारण योग है, ओर स्थितित्रंध तथा अनु- 

मागबंधका कारण कषोय है। जो सकषाय जीव हैं, उनका योग भी कषाययुक्त ही रहा 

करता है, अतएव उसके द्वारा जो कर्म आते हैं, उनकी स्थिति एक समयपते बहुत अधिक 

१---* समंततः पराभृतिः संपराय: परासवः। जीवत्य कपैमिः ्रोत्तस्तदथ सांपराथिकम, ॥ ( तत्त्व 


/छोकवार्तिक ) ९--इनका स्वरूप आगे चलकर शआठवें अध्यायमें बताया जायगा। ३--“ जोगा पयड़िपदेसा 
विदिभणुभागा कसामदो होति ” ( हब्यसंग्रह )। ज 


सूत्र ४-९५-६। ] समाष्यतत्त्तापोषिगमसूचर । | ३०१. 


पडा करती है। कर्मोकी नधन्य और उत्कृष्ट जो स्थिति बताई है, उस्मेंसे मिसके मितनी 
संभव है, उतनी ही स्थिति कषायाध्यकसायस्थानके अनुसार पड़ जाती है। नैसे कि आद 
चमे आदि किसी भी गीली बस्तुपर पड़ी हुई घूछि उससे चिपक जाती हैं। किन्तु नो अकषाय 
नीव हैं, उनका योग भी कषाय रहित हुआ करता है, अतएव वह स्थितिबंधका कारण नहीं 
हुआ करता । उसके द्वारा जो कर्म आते हैं, उनमें एक समयसे अधिक स्थिति नहीं पढ़ती । 
जैसे कि किसी शुष्क दीवाकपर पत्थर आदि फेंका नाय, तो वह उससे चिपकता नहीं, 
किन्तु उसी समय गिर पड़ता है । इस प्रकार जो नीव कषायरहित होते हैं, उनके योगके निमि- 
त्तसे कर्म आते अवश्य हैं | परन्तु उनमें स्थिति नहीं पड़ती । वे आत्म-लामक्रो प्राप्त करके ही 
निर्मींण हो जाते हैं। इस स्वामिमेदके कारण फलमें मी भेद करनेवाले आख्रवोंके नाम भी ऋमसे 
मिन्न भिन्न हैं। सकषाय नीवके आख़वको सांपरायिकआस्रव और अकषायनीवके आज़वको 
इंग्यापथआखव कहते हैं । 


३ ३ 


उक्त दो भेदोमेसे पहले साम्परायिकआख्वके भेद गिनाते हैं-- 


सूत्र--अन्रतकषायेन्द्रियक्रियाःपश्चचतुः पश्मपश्रविंशतिसंख्याः 
पू्वेस्य भेदाः ॥ ६॥ 


साष्यम-पूर्वस्येति सूत्रकमप्रामाण्यात्साम्परायिकस्याह । साम्परायिकस्याखवर्नेदाः 
पञ्च चत्वारः पशञ्च पश्नविशातिरिति भवन्ति | पञ्च हिंसाउतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाः । “ भ्रमशयों-. 
गात्पाणव्यपरोपणं हिंसा, ” इत्येबमादयों वक्ष्यन्ते । चत्यारः की धमानमायालोी माः अनस्ता> 
लुबध्ध्यावयों वक्ष्यन्ते | पत्च प्रमत्तस्येन्द्रियणि | पश्चर्विशातिः क्रिया। तत्नेमे क्रियाप्रत्यया 
थथासदरूयं प्रत्येतव्या।। तद्यथा--सम्यकत्वमिथ्यात्वप्रयोगसमावानिर्यापथाः, कायाधिकरण- 
प्रदोपरितापनप्राणातिपाता), दर्शनस्पशेनप्रत्ययसमस्तानुपातानाभोगाः, स्वहस्तनिसर्मविदा- 
रणानयनानवकाढक्षा, आरम्भपरिग्रहमायामिथ्यावशेनापत्यारव्यान किया इति ॥ 


अर्थ--सूत्रमें निस ऋमसे पाठ पाया जाता है, उसके अनुसार पहछा-साम्परायक- 
आखव है। उसके उत्तरमेद ३६९ हैं। यथा-पाँच अन्नत, चार कषाय, पाँच इन्द्रियों 
और पद्चीस क्रिया। हिंसा मुठ चोरी कुशीक ओर परिम्रह ये पॉच अन्नत हैं। इनमेंसे 
हिंसाका लक्षण इस प्रकार है- प्रमत्तयोगात्पराणव्यपरोपण हिंसा” | अर्थात्‌ प्रमादके योगसे 
जो प्रा्णेका व्यपरोपण-विराधन होता है, उप्तको हिंसा कहते हैं। इसका स्वरूप आगे चढकर 
लिखेंगे । इसके साथ ही झूठ चोरी आदिका भी छक्षण उसी प्रकरणमें छिखा जायगा | कषाय 
चार प्रकारकी है-कोघ मान माया और छोम । इनके भी अनन्तानुबन्धी आदि नो उत्तरमभेद्‌ 
हैं, उनका स्वरूप आगे चहकर बतावेंगे । इन्द्रियों पाँच हैं-सर्शन रसन प्राण चक्षु और . 


१--कर्म मिथ्याहगादीनामाईचमेणि रेणुवत्‌ । कधायपिब्छिले जीवे स्थितिमाप्मुवदुच्यते। २ ईयों गोगगतिः 
खैद भ्रया ग्रस्य तदुच्यते । कर्मेथ्यापथमस्यास्तु शुष्ककुब्पेइश्मनणिरम ॥ 


8०२ , सयचन्द्रनैनशाखमालयास्‌ . [ पह्ठोज्ष्यायः 


श्रोज्र । परम्तु प्रकृतमें इन्द्रिय शब्दसे प्रमादयक्त जीवकी ही इन्द्रियोंकी समझना चाहिये । 
यथा-सम्यक्त्वक्रिया, मिथ्यात्वक्रिया, प्रयोगक्रिया, समादानक्रिया, और ईयोपथक्रिया ये शाँच, 
तथा कायकरिया, अधिकरणकिया, प्रादोषिकीकिया, परितापनक्रिया, और प्राणातिपातकिया ये 
पॉँच, दर्शनक्रिया, स्मशैनक्रिया, प्रत्ययक्रिया, समंतानुपातक्रिया, और जनाभोगक्रिया ये पाँच, 
स्वहस्तक्रिया, निप्तगकिया, विदारणक्रिया, आनयनकिया, और अनवकाइुसाक्रिया ये पाँच, और 
आरम्माकिया, परिग्रहक्तिया, मायाक्रिया, मिथ्यादर्शनक्रिया, तथा अप्रत्यागव्यानक्रिया ये पांच, 
इस तरह पाँच पंचकोंकी मिछाकर कुछ पद्चीस क्रिया होती हैं । जोकि साम्परायिककर्मके 
बन्धम कारण हैं । 


भावार्थ--देव गुरु शासत्रकी पूजा स्तुति आदि ऐसे काये करना, नोकि सम्यक्त्वकी 
उत्पत्ति वृद्धि आदिम कारण हैं, उनको सम्यक्त्वक्रिया कहते हैं | इसके विपरीत कुंदेव कुगुरु 
कुशाल्रकी पूजा स्तुति प्रतिष्ठा आदि करना मिथ्यात्वक्रिया है। किसी भी अच्छे या बुरे कामका 
परिद्ध करनेके लिये शरीरादिके द्वारा दूपरेको गमने आदि करनेमें प्रवृत्त करना इसको प्रयोग- 
क्रिया कहते हैं | संयमीकी असंयमकी तरफ चारित्रका घात करनेवाल्ली अभिमुखता हो जानेको 
समादानक्रिया कहते हैं । इयापथकर्मको प्राप्त करनेके लिये मो तन्निमित्तक क्रिया की नाती 
है, उसको इंयापथकिया कहते हैं । दोषयुक्त पृरुषके उद्यमको कायिकीकरिया कहते हैं। 
हिंसाके उपकरणोंको देना अधिकरणकरिया है। क्रोधके आवेशमें आना प्रादोषिकीकिया है। 
दुःखोंके उत्पन्न करनेमें प्रवृत्त होना परितापनक्रिया है। आयु इन्द्रिय आदि प्रार्णेंके दियुक्त 
करनेको प्राणातिपातक्रिया कहते हैं । प्रमादी पुरुषका रागके वशीभूत होकर रमर्णायरूपको 
देखनेका जो भाव होता है, उसको द्शनक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार स्पर्श योग्य बसतुके 
स्पर्श करनेकी अमिलाषा होना स्पशैनक्रिया है । प्राणिघातके अपवे उपकरण या अधि- 
करणकी प्रवृत्ति करना प्रत्ययक्रिया है। नहाँपर ञ्री पुरुष या पशु आदि बैठते हैं, उस जगह 
मलोत्सर्ग करनेको समंलानुपातक्रिया कहते हैं । बिना देखी शोधी भूमिपर शरीरादिके सखनेको 
अनाभोगकिया कहते हैं। जो क्रिया दूसरेके द्वारा की जानी चाहिये, उसको स्वयं अपने हाथसे करना 
श्वहश्तक्रिया है। पाप-प्रवृत्तिमें दूसरोंको उत्साहित करने अथवा आल्स्यके वश प्रशस्त कर्म न करनेको 
निसर्गकिया कहते हैं । किप्तीके किये गये सावश्यकर्मकों प्रकाशित कर देना विदारणक्रिया 
है। आवश्यक आदिके विषय अहैतदेवकी जैसी आज्ञा है, उसका अन्यथा निरूपण 
करनेकी आनयनक्रिया कहते हैं । मुखंता या आह्त्यके वश आगमोक्त विधिमें अनादर 
करनेकी अनाकाड्साक्रिया कहते हैं । छेदन भेदन आदि क्रिया करनेंमे चित्तके आसक्त 
होनेको अथवा दूसरा कोई उम्र क्रियाको करे, तो हर्ष माननेकी आरम्मकिया कहते हैं | 
चेतन अचेतन परिग्रहके न छूटनेके छिये प्रयत्न करनेको परिमहक्तिया कहते हैं। ज्ञान दर्शन 


सूबरैन्‍७०।]) ..“&$ संमाध्यतत्वाथक्मिमपूर्रद | ३०६ 


आदिम वंचना (उगाई) करनेकी मायाक्रिया कहते हैं। मिथ्यादशन कियाके करें प्रवृत्त जीवको 
प्रशंसा आदिके द्वारा इृढ़ करमेको मिथ्याद्शैनकिया कहते हैं. । संयमका धात करनेवांके 
कमे-बारित्रमोहके उद्यसे खोटी क्रियाओंके न छोडनेको, अप्रत्यास्यानकिया कहते हैं । 

ये जो साम्परायिकआस्रवके भेद गिनाये हैं, उनमे कोई शुभ हैं और कोहे अशुभ । 
शुभसे पुण्यका और अशुभसे पापका बंध होता है, यह बात पहले कहे अनुसार अच्छी तरह 
भढित कर लेनी चाहिये | यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि कम मुल्मे आठ हैं, उनके उत्तर- 
भेद १४८ हैं।तथा विशेष दृष्टिसि उनके असंख्यात भेद भी बताये हैं। परन्तु 
यहाँपर साम्परायिकआलवके १९ भेद ही गिनाये हैं। सो इनका कायेकारण सम्बन्ध 
किस तरह बनता है! साम्परायिकआस्रवका एक एक भेद अनेक अनेक कमकि 
बन्पके डिये कारण है! अथवा इनके मी किन्हीं कारणोंसे अनेक उत्तरभेद होते हैं १ 
इस शकाको दूर करनेके लिये साम्परायिकआख्रवके भेदोंमे भी जिन मिन कारणेंसि विशेषता 
आती है, उनको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं;-- 


सत्र--तीजमंदज्ञाताज्ञातमाववीयोधिकरणविशेषेभ्यस्तद्धिशिपः ॥७॥ 


भाष्यम--साम्परायिकासत्रवाणामेषमिकोनचत्वारिशत्साम्परायिकाणां.. तीव्रभावात्‌ 
मन्दसावाज्ज्ञातभावादक्षातमावाद्वीयंविशेषाद घिकरणाविशेषाञ विशेषो भवति । लघुलेघु 
तरोलघुतमस्तीत्रस्तीब्रतरस्तीत्रतम इति । तब्विशेषाज्ष वन्धविशेषों भवति 0 


अर्थ---साम्परायिकबस्ध्मं जो कारण हैं, ऐसे उपयुक्त इन उन्तांडीस साम्परायिक- 
आखवोके मी तीजभाव, मन्दभाव, ज्ञातमाव, अज्ञातमाव और वीय तथा अधिकरणकी विशेष- 
तासे विशेष भेद हुआ करते हैं, अतए्व वह कहीं लघु कहीं रुधुतर कहीं लधुतम तथा कहीं 
इसके विपरीत तीतर तीम्रतर तीमतम हुआ करता है, ओर इसीकी विशेषतासे बन्धममें मी 
क्शिषता होती है 
भावाथे--सकषाय जीवेंके अब्रत आदि स्वरूप जो मम वचन कायकी प्रवृत्ति अथवा 
येभप्रवात्ति हुआ करती है, वह सब जीवेंके एकसी नहीं हुआ करती । उसमें परस्पर अनेक- 
प्रकारसे तारतम्य है। इस तारतम्यके कारण तीब्ादिक भाव और बीये॑ तथा अधिकरण हैं। 
क्रोधादि कषायोंके उद्रेककप परिणामोंको तीक्रभाव और इससे विपरीत होनेवाले भावेकों 
मन्दभाव कहते हैं | जाननेको अथवा मानकर प्रवृत्ति करनेको ज्ञातमाव और इसके विपरीत 
अज्ञान को अथवा मद या प्रमादके वशीभूत होकर बिना सोचे समझे किसी कामके कर डालने- 
को अज्ञातभाव कहते हैं । क्स्तुकी सामथ्येका वीय॑ तथा प्रयोगनके आश्रयमृत पदार्थको 


आन ननी जल ख +घ+जकत3-+क्‍++-++-++>> लत  ् जततन्‍ततत+तत++त++++>त+__+त+>++3++-++-- 


साथ भाव शब्दको जोइलेता चाहिये । 
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अविकरण कहते हैं | ये कारण सब नीवेंके एकसे नहीं हुआ करते । अतएवं इन कारणोंके 
तारतम्यले आसवर्म तारतम्य और आखबके तारतम्यसे बन्ध्में भी तारतम्य हुआ करता है। 


..._ आव्यस--अन्राह--तीवमन्दादयों भावा छोकप्रतीताः, वीर्य श्र जीवस्य क्षायोपशमिक 
प्ाथिको वा भाव इत्युक्तन । अथाधिकरणं किमिति ! अन्नोच्यते-- 


अये--प्श्न-तीतमाव मन्दभाव ज्ञातमाव और अज्ञातभाव छोकमे प्रसिद्ध हैं । अत- 
एवं इनका अर्थ स्वयं समझमें आ सकता है-इनकी व्याख्याकी आवश्यकता नहीं है। तथा 
बीर्य झब्दका अर्थ पहले बताया ही जा चका है, कि वह बीयन्तराय कर्मके क्षयोपशम अथवा 
क्षयसे उत्पन्न होनेवाल्य भाव है | किन्त अधिकरण शब्दका अ4 अप्रसिद्ध है। छोकम उसका 
सामान्यतया अथे आधार होता है, ओर कोई विशेष अथे आपने अमीतक बताया नहीं है, 
अतएव कहिये, कि इस प्रकरणम अधिकरण शब्दसे क्या समझ! इसका उत्तर देनेक लिये ही 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ < ॥ 


भाष्यम--अधिकरणं द्विविधम्‌ ।--द्रव्याधिकरणं भावाधिकरणं च। तत्र वृव्याधिकरणं 
छेदनभवनादि शर्त्र च दशविधम्‌ । भावाधिकरणमष्ठटोत्तरशातविधम्‌ । एतदुमयं जीवाधि- 
करणमजीवाधिकरणं थे ॥ तञ्न-- 


. अथे--अधिकरण के दो भेद हैं-१ द्रव्याधिकरण २ भावाधिकरण । छेदन भेदन 
आदि करनेकी अथवा दश प्रक्ारके श्त्रोंको द्रव्याषिकरण कहते हैं । भावाधिकरणके एक सौ 
आठ भेद हैं । इन दोनोंका ही जीवाघिकरण और अनीवाधिकरण मी कहते हैं । 

भावाथे--प्रयोजनके आश्रयकोी अधिकरण कहते हैं । वे दो ही प्रकारके हो सकते 
हैं। या तो भीवरूप या अनीवरूप । सामान्य जीव द्रव्य या अनीव द्रव्य हिंसादिका उपकरण 
होनेसे साम्परायिकआखवका कारण है, और इसलिये उसीको जीवाधिकरण या अजीवाधि- 
करण समझा जाय, सो बात नहीं है। यदि ये दो सामान्य द्रव्य अधिकरणरूपसे विवल्षित 
होते, तो सूत्रमे द्विवचनका प्रयोग होता । परन्तु प्रकृतमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है। 
इससे स्पष्ट होता है कि-पर्योयकी अपेक्षासे ही अधिकरणकों बताना अभीष्ट है। क्योंकि 
पयोयशन्य द्रव्य अधिकरण नहीं हो सकता । वह जब अधिकरण होगा, ते किसी न किसी 
पथोयसे युक्त ही होगा, नो नीवके भाव हिंसादिके उपकरण या आश्रय हेते हैं, उनको जीवा- 
विकरण और नो बाह्य अजीव द्रव्य रूप होते हैं, उनको अमीवाधिकरण कहते हैं । 

दो प्रकार अधिकरणोंमें नो द्रव्याधिकरण या अनीवाधिकरण है, वह हिंसा 
आंदिरूप अथवा उसके साधनस्वरूप है, और जीवाधिकरण जौवके परिणामरूप है, यह ढीक 


दि 


१--अध्याय २ सूत्र ४-०. ९--इनका स्वरूप आगेके सूत्र वतावेंगे । 


४ ०५०. करने “मन्‍नान»५्नम 
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है, परन्तु इससे हमसका विशेष स्वरूप समझमें नहीं आता, अतएव ऋमामुप्तार दसरे 
भावाधिकरण या मीवाविकरणका जो स्वरूप अस्पष्ट है, पहले उसको बतानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं--- 


मृत्र--आवयंसंरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकपा- 
यविशेषेखिखिखिश्रतुश्रेकशः ॥ ९ ॥ 


साध्यम--आधद्यमितिसूत्रकमप्रामाण्याज्जीवाधिकरणमाह । तत्समासतस्थिविधम्‌ ।-- 
संरम्सः, समारम्म+, आरम्भ इति। एतत्पुनरेकद्ाः कायवाइन्मनोयोगविशेषात्‌ भिविध सबति 
तदथ्यथा-कायसंरम्भः, वाझुसेरम्तः, मनःसंरम्सः, कायलमारम्म), धाइसमारम्भः, भनःखसा 
रम्सः, कायारम्भः, वामारम्भ', मसआरम्भ इति । एतदप्येकशः कृतकारितानुमतविशेषात्‌ 
त्रिविध भवाते | तद्था--कृतकायसंरम्भः, कारितकायसंरम्भः, अनुमतकायसंरम्भ:, कृतवा- 
कसंरम्भः, कारितवाक्संरम्भ', अनुमतवाऋसंरम्भ', कृतमनःसेरम्भः, कारितमनःसंरम्भः 
अनुमतमनःसंरम्मः, एवं समारम्भारम्भावापि । तद॒पि पुनरेकशः कषायाविशेषाथत॒विज्रम 0 
तदथ्यथा--क्रोधक्ृतकायस रम्भः मानकृतकाय सरसमः, मायाकृतकायसर म्धः, लोमकृतकायसं- 
रम्भः, कोधकारितकायसंरम्मप, मानकारितकायसंरम्भ) माया कारितकायसंरम्मः, छोमका- 
रितकायसंरम्भ$, क्रीधानुमतकायसंरम्सः, मानालुमतकायसंरम्भ', मायानुमतकायसंरम्भः, 
लोभानुमतकायसेंरम्भः, एवं वाडइमनोयोगाम्यामपि वक्तन्यम्‌ । तथासमारम्भारम्भी । तदेव॑ 
जीवाधिकरणं समासेनैकशः पटर्जचिंशव्विकल्पं भवति। जिविधमष्यष्टोसरशतविकह्पं मबतीति॥ 

संरम्भ: सकषायः, परितापनया भवेत्समारम्मः । 

आरम्भः प्राणिवधः, त्रिविधो योगस्ततो जेयः ॥ 
अथै--पहले सृत्रमें अधिकरणके जो दो भेद गिनाये हैं, उनमें पहला भेद जीवाबिक- 
रण है | अतएव इस सूत्रमें आद्य शब्दसे उसीको समझना चाहिये। क्योंकि सृत्रमें पठित 
कऋमके प्रामाण्यसे उसीका ग्रहण हो सकता है । जीवाधिकरणके एकसो आठ भेद हैं । वह इस 
प्रकारसे कि-संक्षेपते मूलमें उसके तीन भेद हैं-संरम्भ समारम्भ ओर आरम्भ । इनमें भी 
प्रत्येकके योगकी अपेक्षाते-कायिक वाचिक ओर मानसिक योगकी विशेषतासे तीन तीन भेद 
होते हैं। यथा कायसंरम्म वाकृसंरम्भ मनःसंरम्भ कायसमारम्म वाकूसमारम्म मनःसमारम्भ 
कायारम्भ वामारम्भ मनआरम्भ । इनमेंसे भी प्रत्येकके लत करित और अनुभोदनाकी विशेष्तासे 
तीन तीन भेद होते हैं | यथा कृतकायसंरम्म कारितकायसंरम्भ अनुमतकायसंरम्म क्तवाकू- 
संरम्भ कारितवाकूस॑रम्म अनुमतवाकृसंरम्भ कृतमनःसंरम्भ कारितमनःसंरम्भ अनुमतमन।- 
संरम्भ । इस प्रकार संरम्भके ९ भेद हैं। इसी तरह समारम्भ और आरमभ्मके मी नो नो भेद 
समझ लेने चाहिये। इनमें भी प्रस्येकके क्राधादि चार कषायोकी विशेषतासे चार चार भेद होते हैं। 
यथा-कषक्कतकायसंरम्म मायाकृतकायसंरम्म मानकृतकायसंरस्म झोमक्ृतकायसंरम्भ कोषकारित- 
कायसरम्म मानकारितकायसंरन्‍्भ मायाकारितकायसंरम्भ कोमकारितकायसंसमभमभ कोधानुगत- 

श्र 


३७३ रायचन्द्रमैनशास्रमालयांग [ पष्ठोइघ्याय: 


कायसंरम्म मानानुमतकायसरेम्भ मायानुमतकायसंरम्म कोभानुमतकायसंरम्म । इस प्रकार काययोगकी 
अवेश्षा संरम्मके भेद गिनाये, इसी तरह बचनयोग और मनोयोगकी अपेक्षासे मी संरम्भके भेद्‌ समझ 
लेने चाहिये, और संरम्मके समान ही समारम्म तथा आरम्मके विकल्प भी घटित कर लेने चाहिये । 
इस प्रकारते जीवाधिकरणके संक्षेपले मुलमें तीन भेद जो बताये थे, उनमेंसे एकके ३६ 
विकत्प होते हैं । तीनों भेदोंके सम्पूणे विकल्प मिछकर १०८ होते हैं । 

योग तीन प्रकारका है। उनमेंसे जो केवल सकषाय हो, उसको संरम्भ कहते हैं, और 
जो परितापना-पीडा देने आदिके द्वारा प्रवृत्त हे, उसको समारम्म कहते हैं, तथा प्राणिवधरूप 
प्रवृत्तिकों आरम्म कहते हैं । 

भावार्थ--प्रमादी पुरुषको प्राणव्यपरोपण आदि कर्म करनेके विषय जो आबेश प्राप्त 
होता है, उसको संरम्म कहते हैं । उप्त क्रियाके साधनेंका अभ्यास करनेको समारम्भ कहते 
हैं। तथा उप्त क्रियाकी प्रथम प्रवृत्तिको आरम्म कहते हैं । ये तीनों भाव मन वचन और 
काय इन तीनेंके ही द्वारा हो सकते हैं । अतण्व तीनेंका परस्परमं गुणा करनेपर ९, मंग 
होते हैं। तथा ये नो हू भंग कृत कारित ओर अनुमोदनों इस तरह तीनों प्रकारसे संभव हैं । अत- 
एवं ९ को ३ से गुणा करनेपर २७ भंग होते हैं । ये सत्ताईसों मंग क्रोधादि चारों कषायोंके 
द्वारा हुआ करते हैं | अतएव २७ को ४ से गुणा करनेपर १०८ भंग होते हैं। अथवा 
हिंसादिरूप प्रवृत्ति मन वचन कायके भेदसे तीन प्रकारकी है, और वह तीन तरहसे-क्त 
कारित अनुमोदनाक द्वारा हो सकती है, अतएव ३ का दे से गुणा करनेपर ९, भंग होते 
हैं।तथा ये नी हू मंग चारों कषायसे होनेके कारण ९ को ४ से गणा करनेपर ३६ भंग होते 
हैं। इस तरह ३६ भंग संरम्भके ३६ समारम्भके ओर ३६ आरम्मके हैं | तीनोंके मिढ़कर 
१०८ विकल्प होते हैं | ये ही नीवाधिकरणके १०८ भेद हैं! | तीत्र मंद आदि भावोंकी 
अपेक्षा इनके भी उत्तरमेद अनेक-असरूयात हो सकते हैं ! 

साध्यमू--अन्नाह--अथाजीवाधिकरणं किमिति ? अश्नोच्यते-- 

अर्थ-प्रशन--साम्परायिकआखवके भेदेंमिते जीवाधिकारणके भेद्‌ आपने गिनाये, परन्त 
अधिकरणका दूसरा भेद जो अमीवरूप बताया था, उसके भेद अमीतक नहीं बताये और न 
उसका स्वरूप ही अभीतक माठ्म हुआ है | अतएव कहिये कि अनीवाधिकरण शब्दसे क्या 
समझे, और उसके कितने भेद हैं! इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका मृत्र कहते हैं-... 


नि. 


१ ह्विसादि कर्मको स्वयं करना कृत, दूसरेसे कराना कारित, दूसरेके द्वारा किये गंयेकी प्रशंसा करना अनुमो- 
दना हैं। २--अथोत्‌ जीवकी इस तरईस १०८ भेद्रूप प्रद्डति हमेशा रहा करती है । इन साम्परायिकआ्रबोँके 
द्वारा कमेंका बंध भी हमेशा हुआ करता है। इन १०४ भ्रकारोंसे नित्य बैंघनेवाले कर्मोकी निशात्तिके लिये ही १०८ 
समका की माला फेरी जाती है, यह पापके संबर और निभेराका एक उपाय हैं । 


सूत्र ९-१०।) . समाष्यतत्त्वाथांविगमसूत्रस | ३०७ 
सूत्र--निर्वेतनानिक्षेपसंयोगनिसर्गां द्विचतुद्धित्रिभेदाग्परम ॥१०॥ 


साध्यस--परमिति सूत्रक्रमप्रामाण्यादजीवाधिकरणमाह । तत्समासतश्तृविधम । 
लथ्थथा--निवेतेना निक्षेपः संयोगो निखगे इति । तब्र निर्वतताधिकरणं छ्लिविधम ।-सूल- 
शुणनिर्वेतेनाधिकरणसुत्तरगुणानिवतंनाधिकरण च । तत्र मूछशुणनिवंतेनाः पश्च,-शरीराणि 
वाब््मन/्प्राणापानाथ् । उत्तरशुणनिक्तेना काष्टपुस्तचित्रकमांदीने। निक्षेपाधिकरणं चतुर्वे- 
घम्‌ । तथ्था-अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं ह:प्रमाजितनिःक्षेपाधिकरर्ण सहसानिक्षेपाणि- 
करणमनाभोगनिक्षेपाघिकरणमिति। संयोगाधिकरण द्विविधम्‌। भक्तपानसंयोजनाधिकरण- 
सुपकरणसंयोजनाधिकरणं च । निसगांधिक्रणं पत्रिविधम ।-कायनिसर्गाधिकरणं वाडगने- 
सगोधिकरणं मनोनिसर्गाधिकरणमिति ॥ 
अर्थ--इस सुज्नमें पर शब्द जो आया है, वह उक्त सूत्र (अ० ६ सूत्र ८) में पठित 
पाठक्रमके प्रामाण्यसे क्रमानुसार अजीवाधिकरणको बताता है। अतएब संक्षेपसे उस अनीवाधि- 
करणके ४ भेद हैं | यथा-निवेतेना निश्षेष संयोग और निसगे। इनमेंसे पहले निवेतेनाधि- 
करणके दो भेद हैं-मूल्गुणनिवेतनाधिकरण और उत्तरगुणनिवेतेनाविकरण । इनमेंसे मूलगुण- 
निवतेना पाँच प्रकारकी है-शरीर वचन मन प्राण और अपान | उत्तरगुणनिवतना काष्ठ पुस्त 
चित्रकमे आदि अनेक प्रकारकी है । निश्षेपाधिकरणके चार भेद्‌ हैं । यथा अप्रत्यवेशितनिश्षे- 
पाधिकरण दुःप्रमार्नितनिशेषाधिकरण सहसानिलेपाधिकरण और अनामोगनिक्षेपाधिकरण । 
संयोगाधिकरण दो प्रकारका है ।-भक्तपानसंयोजनाधिकरण और उपकरणसंयोजनाधिकरण || 
निप्तगाधिकरणके तीन भेद हैं-कायनिप्तगीधिकरण वाइननिस्गांविकरण और मनोनिसर्गाविकरण। 


भावांथ--निवेतेना शब्दका अर्थ रचना करना अथवा उत्पन्न करना है। शरीर मन वचन 
और श्वाप्तोच्छासके उत्पन्न करनेको मूल्गुणनिवंतेना कहते हैं । काष्ठपर किप्ती मनुष्यादिके 
आकारके उकेरनेकों या मिट्टी पत्थर आदिकी मूर्ति बनानेकी या वस्नादिके ऊपर चित्र खींचनेको 
उत्तरगुणनिवतेना कहते हैं! । नि्ेप शब्दका अर्थ रखना है, विना देखे ही किप्ती वस्तुके 
छोड देनेकी अप्रत्यवेलितनिलेप कहते हैं । दुष्टतासे अथवा यत्नाचारको छोड़कर उपकर- 
णादिके रखने या डाल देने आदिको दुःप्रमार्नितनिशषेप कहते हैं | शीप्रता वश शरीर उपकरण 
या मल्ादिके सहसा-एथिवी आदिको विना देखे शोषे ही छोड़ देनेकी सहसानिल्लेप कहते हैं। 
जल्दी न रहते हुए भी यहाँ कोई जीव जन्तु है, या नहीं इसका विचार न कर उक्त शरीरादि- 
को विना देखी शोधी भूमिपर रख देनेकी अनाभोगनिश्षेप कहते हैं। किन्‍्हीं दो वस्तुओंके 
जोड़ने अथवा परसपरमें मिल्लनेको संयोग कहते हैं । खाने पीनेकी ठंडी चीजोंमे और भी गरम 
दूसरी चीजोंके मिछनेकी अथवा गरममें ठंडी मिलानेको भक्तपानसंयोनन कहते हैं । शीत 


१--निर्व॑तनाके दे भेद इस तरइसे भी हैं--१-देद् दुःप्रयुक्तनिवृतेना ( शरीरसे कुचेश उत्पन्न करना ), 
२०-उपकरणनिवेतैना ( हिंसाके साधनभूत शज्ञादिको तयार करवा ) । 


१०८ रायचन्द्रजैनशाखमालयामस [ पष्ठोज्ण्याय। 


उपकरंणादिकी उष्ण पीछी आदिसि अथवा उष्ण स्पशेयुक्त उपकरणादिकोंको शीत पीछी 
अदिसि झोधनेको उपकरणसंयोजन कहते हैं । निसर्ग नाम स्वमावका है। शरीर वचन और 
ममकी मैसी कुछ स्वमावसे ही प्रवृत्ति होती है, उसके विरुद्ध दूषित रीतिसे उनके प्रवतनिको 
कायनिसर्गाधिकरण वाडनिसर्गाधिकरण और मनोनिसर्गाधिकरण कहते हैं । 
यद्यपि ये अजीवाधिकरण भी नीवके द्वारा ही निष्पन्न होते हैं, परन्तु इनमें बाह्म द्वव्य- 
क्रियाकी प्रधानता है, और उससे असंबद्ध भी रहते हैं, अतण्व इनको द्र॒व्याधिकरण या 
अजीवाधिकरण कहते हैं । नीवाधिकरण नीवपयौयरूप ही हैं । यह दोनांमें अन्तर है। 
भाष्यम--अत्राह उक्त भवता सकषायाकषाययोयोंगः साम्परायिकेयोॉपथयोराखव 


इति | सांपरायिकं चाष्टविधं वक््यते | तत्‌ कि सर्वेस्थाविशिष्ट आस्रव आहोस्वित्मतिबदों- 
पोधस्तीति । अश्वेच्यते-सत्यपि योगत्वाविशेषे प्रकृति कृति प्राप्यालवविशेषों भवाति। तथथा 


अधथै---प्रश्ष-सामान्यतया आख़बके भेदोंको बताते हुए आपने कहा है, कि सकषाय 
जीवके योगका साम्परायिकआस्रव और अकधाय जीवके योगको ईयोपथआख्र4 कहते हैं'। 
साम्परायिकआखव आठ प्रकारका है, ऐसा आगे चलकर कहेंगे । सो क्या वह सबके एकता 
ही होता है! अथवा व्यक्तिमेदके अनुसार उसमें कुछ विशेषता भी है ? उत्तर-यद्यपि 
योगत्व सबमें समानरूपसे ही रहता है, फिर भी प्रकृतिबंधरुप कर्मोकों पाकर उस आख़बके 
अनेक भेद भी हो नाते हैं । 
भावाये--सामान्य दृष्टिसे देखा जाय, तो सभी योग समान हैं । परन्तु विशेष दृष्टिसे 
देखा जाय, ते उसके अनेक उत्तरमेद भी होते हैं । क्योंकि वह अनेक कम प्रक्ृतियोंके 
बन्धमं कारण है। जहाँ कार्यमेद है, वहाँ कारणमेद भी रहता ही है । कर्मोका बंध सामान्य- 
तया चार प्रकारका है-प्रकृति स्थिति अनुमाग और प्रदेश । इनमेंसे प्रकृतिबंध ज्ञानावरणा- 
दिके भेदसे आठ प्रकारका हैं | आख़वके विशेष भेदोंको दिखानेके लिये आगे ऋमसे आयें 
प्रकृतियोंके कारणोंको बताते हैं । उनमेंसे सबसे पहले ज्ञानावण और दर्शनावरणकर्मके 
कारणभूत आख़वके विशेष भेदोंकी दिखानेवाल्ा सूत्र कहते हैं ।--- 


सत्र--ततदोषनिह्वमात्सयोन्तरायासादनोपधाता ज्ञानदरशी- 
नावरणयोः ॥ ११ ॥ 


भाष्यम--आखलथवो ज्ञानस्य ज्ञानवतां ज्ञानसाधनानां च प्रदोषो निहृवो मात्सर्यमन्त- 
राय आखसादून उपघात इति ज्ञानावरणास््रवा भवन्ति | ऐतेहि ज्ञानावरणं कर्म वध्यते। 
एवमेव दृशनावरणस्येति । 


१-अध्याप ६ सूत्र ५। २-अध्याय ६ सूत्र २६। ३--इनका स्वरूप आंगे चलकर दिखाया जायगा । 
४-+जो कि आंगेके सूत्रेंसि मादूम द्वोंगे । 








सुत्न ११०१९ । ) समाम्यतत्वाथाधिगमसूत्रण । ३०९, 


अर्थ---ज्ञान यद्वा ज्ञानकन्‌ अपका ज्ञानके साधनेंका प्रदोष मिहृव मास्त्य अन्तराय 
आंज्ादून॒ और उपधात ज्ञानावरणकमंका आख़व होता है | अर्थात्‌ इन कारणोंसे 
झानावरणकर्म बन्बकी प्राप्त हुआ करता है। इसी प्रकार द्शेनावस्णकर्मके विषयर्म 
समझना चाहिये । । 

भावार्थ--प्रदोषदिक छह कारण ऐसे हैं, कि मिनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण- 
कमका बन्ध हुआ करता है। ये छह यदि ज्ञान ज्ञानवान्‌ और ज्ञानके साधनोंके विषयमें हों, 
ते ज्ञानावरणके बन्धके कारण होते हैं, और दशेन द्रष्टा तथा उसके साधनोंके विषय हों, तो 
दशनावरणके बन्धके कारण हुआ करते हैं । 

तत्त्वज्ञानकी प्रशस्त कथनीको सुनकर भी उसकी प्रशंसा न करने या द्वेष्कश मौन 
धारण करलेने आदि दूषित परिणामोंकों प्रदोष कहते हैं। ज्ञानके छिपानेकी निहृव कहते 
हैं-जैसे कि किसी बुभुत्सुके पछनेपर पूछे हुए तत्त्वका स्वरूप मालूम होनेपर भी कह देना, कि 
४ में नहीं जानता ” | ये भी पढ जायगा ते मेरे बराबर हे! जायगा, और फिर मेरी कीर्ति 
कम हो जायगी, इत्यादि दुरमिप्रायसे किसीको पढ़ाना महीं, ओर यदि कोई पढ़ता हो, तो 
उससे डाह करना आदि मात्सये है। ज्ञानाम्यासमें विन्न करना, पुस्तक फाड़ देना, अध्यापकसे 
लड़ाई झगड़ा करके उप्तकों हटा देना, स्थानका विच्छेद कर देना, जिससे ज्ञानका प्रसार होता हो 
उसका विरोध करना, आदि अन्तराय कहा नाता है, दूसरेके द्वारा प्रकाशित होते हुए ज्ञानके 
रोक देनेको आसादन कहते हैं, और प्रशस्त ज्ञानमें मी दृषण लगा देंनेको उपचात कहते हैं। 

इन छह कारणेंका स्वरूप यहाँपर ज्ञानके सम्बन्धकोी लेकर बताया गया है, इसी प्रकार 
दरशनके सम्बन्धले भी छहोंका स्वरूप समझ लेना चाहिये। 

ज्ञानावरण और दशनावरणके अनन्तर वेदनीयकर्मके बन्धके कारणोंको बताना चाहिये। 
वेदनीयकरमके दो भेद हैं-अप्ताता और साता । अतएव इनमेंसे क्रमानुतार पहले असद्वेय: 
बंधके कारणेंको बताते हैं--- 


सत्र--दुःखशोकतापाकन्दनवधपरिदेवनान्य त्मपरो भय स्था - 
नान्यसद्रेयस्प ॥ ११ 0 
साध्यस--३खे शोकस्ताप आकन्दर्न वधः परिवेवनमित्यात्मसंस्थानि परस्य क्रिय- 
माणान्युसयोश्व क्रियमाणान्यसद्वेथस्यास्रवा भवन्‍्तीति । 
अथे--दुःख शोक ताप आकन्दून वध और परिदेवन ये छह कारण आत्मसंस्थ हों, 
अपनेमे होनेवाले हों, या परमें किये गये हों, अथवा दोनेंमें किये जाय असद्देथकर्मके आख़ब 
हुआ करते हैं | अर्थात्‌ इन कारणोके निमित्तते असाता वेदनीयकर्मका बंध हुआ करता है। 


३१० रायचन्द्रजेनशास्माऊायात्र [ वष्ठोहण्याय! 


भाषार्थ---पीडारूप परिणामको अथवा मिसके होनेपर सुख शान्तिका अनुभव न 
होकर आकुछता या व्यग्रता उत्पन्न हो, उसकों दुःख कहते हैं । इष्ट वसस्‍्तुका वियेग होनिपर 
जो चित्तमें मलिनता या खेद उत्पत्न होता है, उसको या चिन्ता करनेको शोक कहंते हैं । 
किसी बुरे कामके बन जानेपर जब निन्‍्दा आदि होने छगे, या निन्‍दा नहेनिपर भी उसके भयसे 
पीछेसे क्रोधादिका विशेष उदय होनेपर तीत्र अनुशय-संतापके होनेकी ताप कहते हैं। परि- 
तापपुर्वक इस तरहसे रोना या विह्ञप करना, |के निसमें अभ्रुपात होने छगे, उसको आकन्द- 
न कहते हैं । दश प्रकारके प्राणोमिसे किसीके मी नष्ट करनेवाली प्रवृत्ति करना या किसीको भी 
नष्ट करना इसको वध कहते हैं। तथा ऐसा रुदन करना, कि निसको सुनते ही दूसरेके हृदयमें 
दया उत्पन्न हो जाय, उसको परिदेवन कहते हैं। ये छहों कारण तीन प्रकारसे हो सकते हैं- 
खयं किये जाँय-अपने में ही उत्पन्न हों, या परमें हों, अथवा दोनोंके मिश्ररूप हों। परन्तु तीनों- 
मसे किप्तीमी तरहके क्‍यों न हों, इनसे असातावेदनीयकर्मका बन्ध हुआ करता है। 

क्रमानसार सद्देबकर्मके बन्धके कारणोको दिखाते हैं-- 


सूत्र--भूतत्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः 
शोचमितिसद्वेद्वस्य ॥ १३ ॥ 


साष्यम--स्वेभूतालुकम्पा अगारिष्वनगारिषुच वतिष्वनुकम्पाविशेषो दान॑ सरागसंयमः 
संयमा लंयमो5कामनिजेरा बारूतपो योग: क्षान्तिः शौचमिति सह्वेचस्थाख्रवा भवन्ति ॥ 
अथे--नारों ही गतिके प्राणिमात्रपर दया या कृपा रखनेको सर्वमृतानुकम्पा कहते हैं । 
अगारी-गृहस्थ-श्रावक-देशयति और अनगार अथात्‌ ऋषि मुनि यति आदि सम्पृणे परिग्रहके 
त्यागी इस तरह दोनें ही प्रकारके व्रतियोपर विशेषरूपसे दया करनेको अत्यनुकम्पा कहते हैं । 
स्व और परका अनुग्रह करनेके लिये अपनी वस्तुका वितरण करना इसको दान कहते हैं। 
सरागसंयम नाम रागसहित संयमका हे। पाँचों इन्द्रियों और छट्टे मनकों वश करना तथा छह 
कायके जीवोंकी विराधना न करनेको सथम कहते हैं। मेक्षकी इच्छाते अथवा रागसहित इसके 
पालन करनेको सरागसंयम कहते हैं । प्रयोजनीभूत विषयोंके सिवाय सम्पूर्ण विषयोंके त्यागको 
देशब्रत या संयमास्तंयम कहते हैं। बिना इच्छाके अथवा ब्रत धारण किये बिना ही पराधीनता 
आदिके वश मोग या उपभोगरूप विषयोंके छूट नानेपर संक्लेश परिणामोंका न होना अथीत्‌ 
समर्परिणामेंसि कष्टोके सहन करनेको अकामनिभरा कहते हैं। मिथ्यादृष्टियोंके पंचाप्नि तप 
आदिको बाछूतप कहते हैं। शरीर और वचनकी क्रियाका छोकसम्मतरूपते समीचीन अनुष्ठान 
करनेको योग कहते हैं । प्रतीकारकी शक्ति रहते हुए भी दूसरेके आक्रोश गाढी आदिको 


सुनकर क्रोध न करना, इसको क्षान्ति कहते हैं | लोभ कपायके छोडने अथवा स्नानादिके द्वारा 
हेनेवाली पवित्रताको शौच कहते हैं । 


सत्र १५-१४ । समाष्यतस्वार्थाधिगमसुत्रय । १११ 


ये सन कारण या इनमेंसे एकादिके मी हेनिपर सातावेदनीय कर्मका बंध हुआ करता 
है। मुठ सूत्रम॑ छह कारणेंका ही उछेख है---भतत्रत्यनुकम्पा, दान, सरामंसंयमादि, योग, 
क्षान्ति और शौच। भततों--चारों गतियोंके प्राणियों अतियोंका भी समावेश होनाता है, 
फिर भी उनका जो विशेषरूपसे नामेछिख किया है, सो साधारण प्राणियोंकी अपेक्षा उनको 
विशेषरूपसे अनुकम्पाका विषय अतानेके लिये है। आदि शब्दसे संयमासंयम अकामनिरा 
और बाल्तप आदिका ग्रहण समझना चाहिये । 

वेदनीयकर्मके अनन्तर मोहनीयकर्म है। इसके दो भेद हैं-द्शनममोह ओर चारित्र- 
मोह । इनमेसे ऋमानुत्तार पहले द्शनमोहके बंधके कारणोंको बताते हैं:--- 


सत्र--केवलिश्रुतसझधधर्मदेवावणेवादो दशेनमोहस्य ॥१४॥ 

साष्यम--भगवतां परमषीणां केवलिनामहंत्प्रोक्तस्य च साह्ोपान्नस्य श्रुतस्य चातुर्वे- 

ण्येश्य सहुस्य पञ्रमहाव्रतसाधनस्य धर्मस्य चतुविधानां च वेवानामवर्णवादी दशेनमी- 
हस्यास््रवा इति ॥ 


अथे--परमर्षी भगवान्‌ केवली, अहन्त भगवानका प्ररूपित साह्लोपाज़ श्वत, चातुरव॑ण्य- 
सह, पश्च महात्रतोंका साधनरूप धर्म, तथा चार प्रकारके देव, इनका अवणवाद करना दशेन- 
मोहकमके बन्धका कारण है। 
भावाये--जिनकी केश-राशी नष्ट हो चुकी है, उनको ऋषि' कहते हैं। तेरहवे गुण. 
स्थानवर्ती परमात्मा परमर्पि हैं। सम्पूर्ण ऐश्वर्य वैराम्य आदि अनेक महान्‌ गुर्णेके घारण करने- 
वालेकों भगवान कहते हैं।निनके केवलजक्ञान प्रकट हे चका है, उनको केवली कहते हैं । निनके 
चार घातियाकर्म नष्ट हो चुके हैं, उनको अहेन्‌ कहते हैं, उन्होंने अपनी दिव्येध्बनिके द्वारा जो 
मोल्लमागेका तथा उसके विषयभूत तत्त्वॉका उपदेश दिया है, उसको श्रत कहते हैं । इसके 
प्रक्ृतमें दो भेद हैं-अज्ठ और उपाह्ञ । अज्ञके बारह भेद हें--आचाराह्भनादि । अज्लोसे शेष बचे 
हुए अक्षरोंके आश्रयसे अथवा अज्ञोंको ही उद्धुत करके इतर आचायोके द्वारा निनकी रचना 
हुई है, उन शा््रोकी उपाह्ञ कहते हैं । दोनोंका समूहरूप श्रृत साज्लोपाज्ञ कहा जाता है। 
ऋषि मुनि यति और अनगार इस तरह चार प्रकारके मुनियोके समूहकी अथवा मुनि आर्थिका 
श्रावक श्राविका इन चारोंके समूहको चातुवेण्य सब्ठ कहते हैं । धम शब्दसे प्रकृतमें हिंस्ादि 
पाँच महापापोंके सबवैया त्यागरूप महात्रतोंके अनुष्ठानको कहते हैं । देवोंके चार भेद भवनवासी 
१--रेषणार्के शराशीनामुपिमाहुमेनीषिण: । ( यशास्तिकक ) २-भग शब्दके अनेक अर्थ हैं, यथा-ऐश्वर्यस्म 
समप्रत्य वीयैस्य यशसः श्रियः । वेराग्यस्यावबोधस्य थर्णाभग इतिस्ट्तः ॥ ( घनेजय नाममाला ) । ३-- 
भगबानकी दिव्यप्वनि छह छह घड़ीके लिये चार समयोमे प्रकद हुआ करती दे, यथा--पुन्वण्दे मज्ञ्दे अवरण्टे 


भज्न्षमाय रत्तीए । छच्छयघड़ियांगिर्गइ दिव्पझुणी कद्ृइ सुत्तत्ये ॥ उसका स्वरूप इस प्रकार हैं-“यत्सनोत्मद्वितं न 
बणेसदित न स्पन्दितौछ्य नो वाऊुछा कलित” इत्मादि 


औै१२ रायकन्द्रमैनशाश्रमालयाम [ पष्ठोर्ष्यायः 


आदि पहले बता चुके हैं । इन सबके या इनमेंसे किसीके भी अबर्णवाद करनेसे दशनमोह 
कर्मका आखब हुआ करता है। असछूत दोषोंका आरोपण करनेको अवणवाद कहते हैं । 


ऋमानसार चारित्रमोहकरमके बन्धके कारणोंको बतते हैं: 
सत्र--कषायोदयात्तीवात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१५॥ 


भाष्यम--कपायोद्यात्तीत्रात्मपरिणामश्चारित्रमोह्ठस्यास्रवो भवति ॥ 

अथे--कषायके उदयसे जो आत्माके तीज्र परिणाम होते हैं, उनसे चारित्रमोह- 
कर्मका आख्रव होता है । 

भावाथे--राग द्वेष अथवा क्रोध मान माया छोमके वशीमत होकर कमी कभी जीवके 
ऐसे ऐसे परिणाम हो जाते हैं, कि जिनसे वह धर्मको या उसके साधनोंकों भी नष्ट करने लगता 
है, या उसके साधनमें अन्तराय उत्पन्न कर देता है, त्रती पुरुषोंको अतोके पालनमें शिथिल 
बना देता है, अनथे या मद्यपान मांसमक्षण सरीखे महान्‌ पार्पोंका भी समथेन करने लगता 
है। ऐसे ऐसे काम करनेमें प्रवृत्त करानेवाले भाव ही तीत्र परिणाम कहे जाते हैं। इनके 
हेनिपर चारित्रमोहकमेका बन्ध हुआ करता है । 

मोहकमंके अनन्तर आयुकर्म है। उसके चार भेद हैं । मिनमेंसे ऋ्रमानुसार पहले 
नरक आयुके आखवके कारणोंको बतानेके लिये सत्र कहते हैंः- 


सूत्र--बहारम्भपरिग्रहतं च नारकस्यायुषः ॥ १६॥ 
भाष्यम--बहारम्भता बहुपारिग्रहता च नारकस्यायुष आस््रवों भवति। 

अये--बहुत आरम्म करना और बहुत परिग्रह धारण करना, इससे नरक आयुका 
आस्रव हुआ करता है। 

भावाथे--बहुत्व दो प्रकारका होता है-संसख्यारूप और वैपुल्यरूप । प्रकृतमें कोई 
विशेष उछेख नहीं है, अतएव दोनें। प्रकारका लिया जा सकता है। “ ये मेरा है ” इस 
तरंहके ममकाररूप संकल्पको परिग्रह कहते हैं, और इस तरहके संकल्पव्श अनेक भोगोप- 
भोग सामग्रीके इकद्भे करने या उसके साधनेंमें प्रवृत्त होनेको आरम्भ कहते हैं, इनकी अत्यधि- 
कता नरकायुके बंधका कारण है। 

तियगायुके बंधके कारणोंको बताते हैं:- 


सूत्र-माया तेयेस्योनस्य ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--माया तैयंग्योनस्यास्त्रवों भवंति । 
अथे--मायाचर करना तैयेम्योन आयुके बंधका कारण हुआ करता है। 
मनुष्य आयुके आख्रवको बतते हैं;- 


सूत्र (६-१६१-१७-१८-१९-२ ०|] समाष्यतस्वाथापिगमसृत्रय । ११३ 


सूत्र--अस्पारम्भपरिग्रहतल॑ सवभावमार्दवाजव च मानुषस्य॥१८॥ 
साष्यम-अल्पारम्मपरिग्रहत्व॑ स्वसावमांबाजेव चर मालुषस्यायुष आख्रयों भवाति । 

अथे---अल्प आरम्म करना और अह्प ही परिग्रह रखना तथा स्वभावकी मदुता- 
कोमर्ता और आजेब-सरढता ये सब मनुष्य आयुके बंधके कारण हैं:-- 

भावाथे--यहाँपर अर्प शब्दसे प्रयोजनीभूतकों लिया है, मितनेसे अपना 
प्रयोनन पिद्ध हो माय, उतना आरम्भ करना और उतना ही परिग्रह रखना । मनुष्य आयुके 
आखबका कारण है। इसी प्रकार मारदंब और आजेब भी उसके कारण हैं। मानके अमावको 
मार्देद और मायाचारके न करनेको आजंव कहते हैं। 

सामान्यसे सभी आयुओंके आखवके कारणेंको बताते हैं:--- 

सूत्र--निःशीलब्तत्व॑ च सर्वेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
,._ भाष्यम--निःशीलब्तत्व॑ च॒ सर्वेषां नारकलैयेग्योनमानुषाणामासत्रवो भवाते । यथो- 

क्तामे च ॥ 

अथे---नारक आयु तैयग्योन आयु और मनुष्य आयुके आखबके कारण ऊपर बता- 
चुके हैं, उन कारणोंत्ति उन उन आयुकर्मांका आख्रव होता है। परन्तु उनके सिवाय एक 
सामान्य कारण शीलरहित ब्रतोंका पाछन करना है। इससे सभी आयुओंका आखव होता है। 

भावाये--सने शब्दसे चारों आयुओंका प्रहण होना चाहिये, परन्तु प्रकृतमें ऊपर 
कही हुईं तीन ही आयुओंकी अपेक्षा छी गई है। किन्तु यह अथे इस तरह सूत्रके न करनेपर 
भी पिद्ध हो सकता था | अतएव इससे एक विशेष ज्ञापनसिद्ध अथे भी प्रकट होता है। 
वह यह कि भोगमूमिनोंकी अपेक्षा निःशीर ब्रतोका पाछन करना देवायुके आस्ववका मी 
कारण है। 

भाध्यम--अथ दैवस्यायुषः क आर्रव इति १ अश्नोच्य ते-- 

अथे-प्रश्न-आयुकमके चार भेद हैं। उनमेंसे तीनके आख़वके कारण आपने ऊपर 
बताये । परन्तु देवायुके आखकको अभीतक नहीं बताया । अतएव कहिये कि उसका आखव 
क्या है ! इसका उत्तर देनेके लिये सृत्र कहते हैं-- 


सूत्र--सरागसंयमसंयमासंयमाका मनिजेराबालतपांसि देवस्य॥२०॥। 
भसाध्यम--संयमो विरतिप्रंतमित्यनथान्तरम । हिंसाइतस्तेयात्रह्मपरिभ्हेभ्यों विराति* 
प्रेतामाति वक्यते । संयमासंयमो वेशविरतिरणुम्रतमित्यनर्थान्तरम्‌ । देशसर्वतोष्छभहती । 
हत्यपि वक्ष्यते । अकाम्ननिजेरा पराधीनतयानुरोधाथाकुशलनिश्वत्तिराहारादिनिरों भश्च । 
बाछूतपः +-बालो भूढ इत्यनर्थान्‍्तरम, तस्य तपी बालतपः । तश्चाप्निप्रवेशमस्त्मपातजस- 
प्रवेशादि । तंवेव॑ सरागसंयमः संयसासंयमावीमि ज देवस्यथायुष आश्मवा सबन्तीति 0 
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अथे -- संयम विराति और व्रत ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं | इसका रक्षण 
आगे चलकर ० हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेम्यो विरतिमंतम !! ( अ० ७ सुत्र १ ) इस सूत्रके 
द्वारा बतावेंगे, कि हिंसा आदि पार्पोप्ते उपरति होनेकी ब्रत कहते हैं | इस अतके राम सहितत 
घारण करनेको सरागसंयम कहते हैं। संयमासंयम देशविरति और अणुन्नत ये तीनें शब्द पर्याय- 
वाचक हैं। इस विषय भी आगे चलकर * देशसबतेड्णुमहती ” (अ० ७ सूत्र २ ) 
इस सूत्र द्वारा बतावेंगे, कि हिंसादिके, एक देश--आंशिक त्यागको देशब्रत और 
सर्वथा त्यागको सर्वक्रतत अथवा महात्रत कहते हैं । पराधीनता-किसीके वशमें पड़कर अथवा 
किसके अनुरोध-दबाबसे आहारादका निरोध हेना और अकुशढू निवृत्ति-आहारादिके छट 
जानेत्ते दु:ख न माननेकी अकामनिर्जरा कहते हैं। बाल और मूढ शब्द भी समानार्थ हैं। 
उसके तपको बालूतप कहते हैं। अर्थात्‌ अ्निम प्रवेश करना, वायुभक्षण करके रहना, पवे- 
तसे गिरना, नदी नंद समुद्रार्दिम प्रवेश करना आदि मिथ्यादष्टियोंके ज्ञानहीन तप करनेको 
बालतप कहते हैं । इस प्रकारसे ये सब-सरागप्तंयम और संयमासंयम आदि देव आयुके 
आखव हुआ करते हैं। ह 

भावारथ--इनमेंसे किसी मी कारणके मिलनेपर देवायुका आखरव हो सकता है। 

भाष्यम--अथ नाज़्ः क आख्रव इति ! अश्नोच्यते-- 

अर्थ--आयुके अनन्तर नामकर्म है। अतएव क्रमके अनुसार उप्तके आखव बताने 
घहिये । इसलिये कहिये कि किन किन कारणेंसि नामकर्मका आख्रव होता है ! उत्तर-नाम- 
कर्मके दो भेद हैं-अशुभ और श्म। इनमेंसे अशुभनामकर्मके बंधके कारण इस प्रकार हैं- 

सूत्र--पोगवक्रता विसंवादन चाशुभस्य नाम्नः ॥ २१॥ 
भाष्यसम--कायवाइमनोयोगवकरता विसंवादनं चाशुभस्य नास्न आस््रवों सवतीति ॥ 

अथे--शरीर वचन और मन इनके द्वारा होनेवाले योगकी वक्रता-कुटिछृता या 
विषमता, और विस्तवाद ये अशुभनामकर्मके आख़व हैं । 

भावा्य--मन वचन कायकी सरठ-एकसी क्रिया न होकर विषम हो, मनके विचार 
कुछ और हों, और वचनसे कहे कुछ और, तथा शरीरसे कुछ और ही चेष्टा करे तो ऐसा 
करनेसे तथा विस्तवाद-साथमैयोंके साथ झगड़ा करने, या जन्‍्यया प्रवृत्ति करनेसे अशुभनाम- 
कर्मका बंध हुआ करता है। ५ 

क्रमानुप्तार भ्रम नामकमेंके आखवोकी बताते हैं-.. 


सूत्र--विपरीत॑ शुभस्य ॥ २२॥ 
भाष्यम--एतदुमय विपरीत शुभस्य भाश्न आश्नवो मबतीति। कि चान्यव्‌-- 
१--“ भ्रनस्‍्पम्यद्वत्यन्यत्कमेध्यन्यद्धिपापिनाम्‌”” । (-क्षत्रचूढ़ामणि:) 


सूत्र ३१-१२-२६।] . समाष्यत्तत्वार्थाधिगमसुत्रर । ३१९ 


अथे---ऊपर अशुभ नामकर्मके आलवके दो कारण जो बताये हैं, उनसे ठीक विपरीत दो 
प्रकारकी प्रवृत्ति शुमनामकर्मका आलव हुआ करती है। अथांत्‌ मन वचन कायकी सरहू-- 
एकसी वृत्ति और अविसंवाद-अन्यथा प्रवुत्ति न करनेसे शुमनामकर्मका आंख़व हुआ करता है। 

इस प्रकार शुम और अशुम नामकमके आख़व बताये । किन्तु नामकर्मकी प्रवृत्तियोमे 
तीपैकरकम सबसे उत्कृष्ट और प्रधान है। निसका कि उदय होनिपर अन्त भगवान्‌ मोक्षमार्ग- 
की देशनामें प्रवृत्त हुआ करते हैं । अतएव उस कर्मकी उत्क्ृष्टता दिखानेवाले उसके बंधके 
कारणोंको भी प्रथक्रूपसे बतानेकी आवश्यकता है। इसी लिये आगेके सूत्नद्वारा न्यकार तीपे- 
करकमंके आख़वंके कारणोंको बताते हैं-- 


सृत्र--दर्शनविशुद्धिविनयसंपन्नता शील्जतेष्वनतिचारो- 
5भीद्णं ज्ञानोपयोगसंवेगो शक्तितस्त्थागतपसी सह साधु त भाधिवैया- 
बृत्यकरणमहंदाचायबहुश्रुतप्रवचन भक्तिरावश्यकाप रिह। णि भा ग॑प्रभा- 
वना प्रवचनवत्सललामिति तीथेकृत्तस्प ॥ २३ ॥ 


भाष्यम--परमप्रकृष्टा वशनविशुद्धिः, विनयसंपन्नता च, शीलव्रतेष्वात्यन्तिको भूशम- 
प्रमादाउनतिचारः, असीक्ष्ण ज्ञानोपयोगः संवेगइच। यथाशक्तितस्त्यागस्तपश्च, संघस्य साधथधू- 
नां से समाधियैयावृत्यकरणम्‌, अहेस्वाचार्येष बहुश्र॒ुतेषु प्रवचने च परमभावविशुद्धियुका 
भक्ति, सामायिकादीनामावश्यकानां भावतो 5नुष्टा नस्यापरिहाणिः, सम्यग्वर्शनादेम क्षमागेस्य 
निहत्य मान॑ करणोपदेशाभ्यां प्रमावना, अहेच्छासनानुष्ठायिनां श्ुतधराणां बालवृद्धतप- 
'स्विशेक्षललानादीनां च सद्भ्रहोपग्रहानुघ्रहकारित्व प्रवचनवत्सलूत्वामिति, एंते गुणा: समस्ता 
व्यस्ता वा तीर्थंकरनास्र आस्रवा भवन्तीति ॥ 
अर्थ--अत्यन्त प्रकर्ष अक्स्पाको प्राप्त हुईं दर्शनविशुद्धि-सम्यस्दर्शनकी विशेष 
शुद्धावस्था, विनयगुणक्ी पूणता, शीछ और नर्तेंमें अतीचार रहित प्रवृत्ति-पुनः पुनः 
और अतिशयिताके साथ इस तरहसे प्रवर्तन करना कि, जिसमें प्रमादका सम्बन्ध 
न पाया जाय । निरन्तर ज्ञानोपयोगका रखना, और संवेगगुणको धारण करना, संप्तार और 
उसके कारणेंसि सदा भयभीत रहना, यथाशाक्ति-अपनी सामथ्यंके अनुस्तार-सामर्थ्यसे 
न कम न ज्यादंह त्याग और तप करना-दान देना और तपश्चरण करना, संत और साधुओं 
की समौधि तथा बैयाबुल्य करना, अरिहंत आचार्य बहुशुत और प्रवचनके विषयमें उत्कृष्ट 
भावोंकी विद्वाद्धिसि युक्त मक्तिका होना, सामायिक्त आदि आवश्यकीका कभी भी परित्याग 
१-' मनस्मेक॑ वचस्येक क्मम्ये्क महात्मनाम्‌ ॥ ” २-चाठुवैण्य सखहको संघ कहते हैं। ३---मुनियोंके 
तपकी रक्षा करनेंक्ो साधु-समाधि कहते हैं । ४--शुगी पुरुषोंके ऊपर दुःख या विषत्ति आजनिपर उसकी व्याइसि 
करना, वैयाइत्य नामका गुण है। क्योंकि व्यावृतेभीषः वेयापृत््यम्‌ । 
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न है| इसे तरहसे मावपुनैक अनुष्ठान करना, सम्य्शन आदि जो मोक्षके मार्ग बताये हैं, 
उनका अच्छी तरह सम्मान करना, और दूसरोंको भी उपदेश देकर वैसा करनेके लिये समझाना, 
तथा हर तरहसे शारीरिक चेष्टा और उपदेशके द्वारा मोक्षमार्गके माहात्म्यको प्रकट करना, 
अरिहंत भगवानके शासनका पाछन करनेवाले श्रुतधर आदिके विषयमे प्रवचनवात्सल्यका पालन 
करना-अथोत्‌ श्रुतघर बाल वृद्ध तपर्वी शैक्ष ग्छान गण आदिके साथ गो का अपने बचेके साथ 
जैस्ता प्रेम हुआ करता है, उसी प्रकार प्रेम रखना, ये सोलह गुण हैं, जोके सबके सब मिलकर 
अथवा इनमेंसे एक दो तीन चार आदि मिलकर भी तीर्थकरनामकर्मके आख्रव हुआ करे हैं। 

भावार्थ--न सोलह कारणेंको ही पेडशकारणभावना भी कहते हैं, क्योंकि इनके 
निमित्तसे तीर्थकर प्रकृतिका बंध होता है। इनमें पहला कारण-दर्शनविशुद्धि प्रधान है। उसके 
रहते हुए ही शेष १५ कारणेमेसे एक दो आदि जितने भी कारण होंगे, वे तीमैकर बंधके निमित्त 
हो सकते हैं । परन्तु दशेनविशुद्धिके विना कोई भी कारण-गुण-तीयेकरनामकर्मके बन्धका 
कारण नहीं बन सकता । क्योंकि सम्यर्दृष्टि जीव ही उसके बन्धका प्रारम्भक माना गया है। 

नामकमके अनन्तर गोत्रकर्म है, उसके दो भेद हैं-वीचगोन्न और उच्चगोत्र । इनमेंसे 
पहले नीचगोतन्रके आख्रव बताते हैं--.. 


सत्र--परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसह्भ॒णाच्छादनोड्भावने व नचि- 
गोत्रस्य ॥ २४ ॥ 


साष्यम-परनिन्दात्मप्रशंसा सद्णाष्छादनमसहुणोद्भावनं चात्मपरोभयस्थ नीचै- 
गोन्रिस्यास्रबा भवन्ति ॥ 


अथै--दूसरेकी निन्दा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरेके समीचीन भी गुणोंका 
आच्छादून करना, अपने असद्भूत गुणोंका भी उद्भावन करना, अथवा सदगुणोंका आच्छादन और 
अस्दूगुणोंका उद्भावन अपने विषयमें हो या दूसरेके विषयमें हो, यद्वा दोनोंके विषय हे, 
नीचगोत्रका आख्रव हुआ करता है। 

भावार्थ--अपने अयेग्य गुणों-दोबोंको भी लेकर सर्मा्ीन गुण बतानेका प्रयत्न 
करना, इसके विपरीत दूसरेके समीचीन गुणोंकों भी मिथ्या अथवा दोषरूप जाहिर करना, तथा 
इसकी मिश्ररूप-दोनों तरहकी प्रवृत्ति करना नीचगोन्नका आखव है । 





१-अरबंचन बब्दका अर्थ दो प्रकारसे होता है-एकतो प्रकृ्ट च तद्वचन च प्रवचनम्‌। दूसरा प्रकृ्ट बचने यश्य 
स प्रवचन: । इसी लिये प्रवचन-श्रुत और श्रुतचर आदि दे।नोंके विषयमें वात्सल्य रखना प्रवचनवात्सल्यगुण बताया है। 
भ्रुतघर-उपाध्याय, तपस्वी-महान्‌ उपवास आदि करनेवाला, दीक्ष-शिक्षाप्रहण करनेवाला, ए्लान-रोग आदिसे सं- 
किए, गण-स्थविरसंतति । “ बत्सलत्व॑ पुनवेत्से धेजुवत्संप्रकीर्तितम्‌ । जैने पवचने सम्यक्‌ भ्रद्धानशञानवत्स्वपि ॥ ” 
२--इमिद्युद्धपादयो नाम्रस्तीयहत्वस्यंदतवः । समस्तर॒पावाहगिशुद्धधा समन्विताः ॥ 


सूत्र २३४-२९-२६। ]. समाष्यंतत्ताथॉविगमसूत्रस । ३१७ 
ऋमानुसार उश्चगोत्रक्मके आखर्वोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सत्र--तदिपयेयो नीचेवेत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्थ ॥ २५ ॥ 
साव्यम--उत्तरस्येति सत्क्रमप्रामाण्यादुल्ैगेजस्याह । नीजचैमोंत्रास्मवविषयेयों नीजैवृ- 
तिरनुत्लेकश्चोओर्गोत्रस्यास्रवा भवान्ति । 


अथ--सूत्रमे उत्तर शब्द नो आया है, उससे उच्चेगेंत्रकमंका प्रहण समझना चाहिये। 
बयोंकि सूत्र पठित क्रम प्रमाण है। अतएव ऊपरके सूत्रमे जो नीचेगेत्रकमके आखव बताये 
हैं, उनसे विपरीत माव और नीचेब्रोत्ति तथा अनुल्सेक ये उच्चगोत्रकर्मके आख्व हैं । 

भावाथे---अपनी निन्‍्दा करना, दूसरेकी प्रशंसा करना, दूसरेके असह्ुणोंका आच्छा- 
दून करना, अपने सद्भूत मी गुणोंका गोपन करना, दसेरेके सद्धूत गु्णोको प्रकट करना, नौंचे- 
वैत्ति रखना-सबके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करना, किसीके भी साथ उद्धतताका व्यवहार न 
करना-नाव॑ रहित प्रवृत्ति रखना, ये गुण उच्चै्गेत्रकर्मके बन्धके कारण हैं |--- 

क्रमानुप्तार अन्तरायकर्मके आस्रवको बताते हैं-- 


सूत्र--विप्रकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥ 
भाष्यम--वानादीनां विन्नकरणमन्तरायस्यथासत्रवी सवतीति। णतेसाम्परायिक स्याषहेवि- 
धस्य प्रथक् पृथगार््रवावशेषा भवन्तीति 
॥ इति तत्त्वार्थाधिगमेषह॑स्प्रवचनसंग्रहे पष्ठीउध्यायः समाप्तः 0 





अथे--दानादिकमें विन्न करना अन्तरायकर्मका आखव है। 

भावाथे--अन्तराय कमे ५ प्रकारका है-दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपमो- 
गान्तराय, और वीयान्तराय। दान काम भोग उपभोग और वीयेमें जिस कर्मके उदयसे सफलता 
न हो, वह अन्तरायकर्म है, उप्तका बन्ध भी इन विषयोमें विन्न उपास्यित करनेसे हुआ करता है। 
किप्ती दाताको दानसे रोकना, दाता और दानकी निन्‍्दा करना, दानके साधनेंको नष्ट करना 
छिपाना, या पात्रका संयोग न होने देना आदि दानान्तरायाक आख्व है । इसी प्रकार किसीके 
लाभमें विश्न डालना लामान्तरायका, मोग?ंमे विनज्न करना भोगान्तरायका, उपभोगम विश्न करना 
उपभोगान्तरायका, और वीये-शक्तिसम्पादनमें विन्न उपाथित करना वीर्यान्तरायका आखव है। 

ऊपर आठ प्रकारके ज्ञानावरणादि कमके साम्परायिक आख़वके भेद क्रमसे बताये हैं। 
क्योंकि यह सामान्य कथन है | अतएव इनके मो अवान्तर भेद हैं, उनके बन्धके कारण भी 
इसी नियमके अनुसार यथायेम्य समझ केने चाहिये । 

भावाये--कामीणवर्गणाओंका आत्माके साथ जो एकक्षेत्रावगाह होकर कर्मरूप 
परिणमन होता है, उप्तका कारण योग और कषाय है | योग और कषायके निमित्तसे नीवके 


३१८ रायचन्द्रजैनशाखमाजयाद [ पह्ोहष्याथः 


मन वचन कायकी जेसी मैस्ती परिणति होती है, वह वह अपनी अपनी योग्यताके अनुसार आठ 
प्रकारके कर्मोंमेसे मिस जिसके बन्चके लिये योग्य है, उस उसके होनिपर उसी उसी कमेका 
बंध भी हे। जाता है । किन्तु कमसे कम सात कर्मोंका और कदाचित्‌ आठ कर्मोंका भी नीवोंके 
साम्परायिकबन्ध हमेशा हुआ करता है। अतएव यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब 
यहाँपर तत्तत्कर्मके आख़ब बताये हैं, तो उनसे तो यही बात सिद्ध होती है, कि इन इन 
आख्रव-कारणोंके होनेपर उन्हीं उन्हीं कमोंका बन्ध हो सकता है, मिनका कि यहाँगर उछेल 
किया गया है, दूसरे कर्मोंका नहीं । नैसे कि ज्ञानका प्रदोष था निन्हव होनिपर 
ज्ञानावरणकर्मका ही बन्ध हो सकता है, शेष कर्मोंका नहीं । ऐसी दशामें युगपत्‌ सम्पु्ण 
कर्मोंका बन्ध कैसे माना जा सकता है ? उत्तर-यह साम्परायिकबन्धका प्रकरण है, साम्प- 
रायिकबन्धमं स्थितिकी प्रधानता है, क्योंकि स्थितिबन्ध कषायके आधीन है। अतएव इन 
आखवकारणोंको भी स्थितिके ही साथ सम्बद्ध करना चाहिये। अथीत्‌ इन इन कारणोंके 
होनेपर उन उन कर्मोमे स्थितिबन्ध विशेष पड़ता है, मिनका कि यहाँपर उल्लेख किया 
गया है | आस्रव और बन्ध सामान्यतया शेष कर्मोका भी हो सकता है, इसमें किसी भी 
तरहकी आपत्ति नहीं है । 

यहाँपर जो आख़वके कारण गिनाये हैं, वे प्रतीक मात्र अथवा उपलक्षणमात्र हैं, अतएव 
इनके समान और भी जो जो कारण शाम्त्रेमें बताये हैं, वे भी उन उन कर्मोंके बन्धमें कारण 
समझ लेने चाहिये | 


इस प्रकार तत्त्ाथापिगमभाष्यका छट्टा अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





के 
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१--आयुकमेके बन्धक योग्य आठ अपकषकाल माने हैं । उसझ्ा बन्ध उन्हीं समयेपरे हुआ करता है 
शेष समय्में बाशीके सात कर्मोंका ही बंध हुआ करता है। 


सप्तमोष्ध्यायः । 
भाष्यम--अग्ाह--उक्त मवता सेथस्यालवेषु “ भूतअत्यनुकम्पेति ! ” तत्न कि बते 
को था ब्रतीति ! अज्ोच्यते ।-- 
अयें--प्रइन-आपने पहले गत छठ्टे अध्यायके १२ वें सुन्नमें ८ भृत वत्यनुकम्पा ” 
शब्दका प्रयोग किया है । निस्र॒का अमिप्राय यही था, कि भृत-प्राणिमात्रपर और खासकर 
मतियोपर अनुकम्पा करनेसे सद्देधकमका आखव होता है । अ्रती शब्दका अथे अतोको धारण 
करनेबाल्य होता है | अतएव यह भी बतानेकी आवश्यकता है, कि वे ब्रत कोन हैं, की 
जिनकी धारण करनेवाला बती कहा जाता है, तथा ब्रती भी किसकी समझना चाहिये ! इस 
प्रश्नका उत्तर देंनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं:--- 


सृत्र--हिंसानतस्तेयाबह्मपरि ग्रहेभ्यो विरतित्रेतम्‌ ॥ १॥ 


भाष्यम--हिंसाया अन्ृतवचनात्स्येयावत्रह्मतः परिग्रहात्थ कायवाह्मनोभिर्विरति- 
ब्रतम्‌ । विरतिरनाम ज्ञात्वाभ्युपेत्याकरणम्‌। अकरणं निवृत्तिरुपरभो विरतिरित्यनथोल्तरम ॥ 


अथे--हिंसा, अनृत वचन-मिथ्या भाषण, स्तेय-चोरी, अन्न्म-कुशील, और 
परिग्रह, इन पाँच पापोेसे मन वचन और कायके द्वारा जो विरति होती है, उसको 
ब्रत कहते हैं। विरतिका अर्थ होता है, कि जानकर और प्राप्तकरके इन कार्योंको 
न करना । न कराना, निवृत्ति, उपरम, और विरति ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक हैं । 

भावाथे--जो विषय मालम ही नहीं है, या मिस्र विषयमे बालकवत्‌ अज्ञान हैं, उसका 

(ग भी कैसे किया मा सकता है । इसी प्रकार जो विषय प्राप्त ही नहीं हो सकता, उसका 

त्याग भी किप्र प्रयोननका ? अतएव जिसको हम प्राप्तर सकते हैं, और जानते हैं, फिर मी 
उसका छोड़ना, इसको व्रत कहते हैं। 

त्याग पापकर्मका ही हो सकता है, और करना चाहिये । प्रक्ृत में पाप पाँच गिनाये 
हैं, जिनका कि त्याग ब्रत कहा नाता है। इन पाँचो पार्पोका छक्षण आंगे चछकर लिखा 
जायगा । इसके पहले त्यागरूप ब्रत कितने प्रकारका है, और उसका स्वरूप कया है * सो 
बतानेके लिये सुत्र कहते हैं (-- 


सूत्र--देशसवेतो5णुमहती ॥ २ ॥ 


भाष्यमं--एप्यो हिंसाविस्य एकवेशविरतिरणुश्नरतं सर्वेतो विर्तिर्महात्रतमिति ॥ 
अथे--कऊपर नो हिंसा झूठ चोरी आदि पाँच पाप गिनाये हैं, उनका एकदेश 
त्याग करना अणुन्रत, और सबवोत्मना त्याग करना महाऩ्त कहा जाता है। । 


औैरै० रायचन्द्नैनशाखमालायार [ सप्तमो5्याथः 


भावार्थ--एकेन्द्रिय स्थावर जीव और ज्र्त जीवेंकी प्रयोजनके बिना हिंसा न करना 
आदि, अथवा हिंसा आदिंके सूक्ष्म भेदोँकी छोड़कर बाकी स्थूल मेदोंका परित्याग करना अणुम्त 
है । यह व्रत गृहस्थ आवकक्े हुआ करता है, और इन पापोके सभी मंगोंका-सभी सूक्ष्म स्थूल 
भेदोंका परित्याग करना महाब्त कहा जाता है। यह गृहनिवृत्त मुनियोके हुआ करता है। 


इन बतौके धारण कर लेनेपर मी अनम्यस्त जीव उनसे च्युत हो सकता है। अत- 
एवं उनकी स्थिरताका क्‍या उपाय है, सो बतानेके छिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्रम--त त्स्थैयथ भावनाः पथ्च पश्च ॥ ३ ॥ 
सापष्यम---तस्य पद्रविधव्य ब्रतध्य स्थैयांथमेंकेकस्थ पश्च पञ्ष॒ सावना भवन्ति। 
तदथथा--अहिंसायास्तावदीयों समितिमनोगुप्तिरेषणासमितिरादाननिक्षेपणसमितिरालोफित- 
पानसोजनामीति ॥ स॒त्यवचनस्यानुवीचिसाषणं क्रोधप्त्यारव्याने लोभपत्यारव्यानमर्भीरुत्व॑ 
हास्यप्रत्यारव्यानमिति ॥ अस्तेयस्यानुबीच्यवप्रहयाच नमभीदणावग्रहयाचनमेतावदित्यवं्र- * 
हावधारणं समानधामिकेभ्यो5वप्रहया चनमनुज्ञापितपान भो जनामिति 0 अह्यचयस्य स््रीपशु- 
पण्डकसंदाक्तशयनासनवजन रागसंयुक्तर्रीकथावजेनं सत्रीणां मनोहरेन्द्रियावयलोकनवजेन 
पूर्वरतानुस्मरणवजेन प्रणीतरसभा जनवजेनामीति ॥ आकिश्वनस्य पश्चानामिन्द्रियाथांनां 
स्पशरसगन्धवर्णशब्दानां मनोज्ञानां प्राप्ती गाद्धअवर्जनममनोज्ञानां प्राप्तो द्वेघवर्जनामिति ॥ 
अर्थ--ऊपर लिखे अनुप्तार पाँच पार्षोका त्यागरूप ब्रत मी पाँच प्रकारका ही है। 
अहिंसा सत्य अचोये ब्रह्मचय और अपरिग्रह । इन अतेमेंसे प्रत्येक त्रतकी स्थिरताके लिये 
पाँच पाँच प्रकारकी हे हैं, मिनके कि निमित्तसे ये त्रत स्थिर रह सकते, या रहा करते 
हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
इयोसमिति, मनोगुत्ति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपणसामीति, और आलोकितपान 
भोजन, ये पांच अहिंसा ब्तकी भावनाएं हैं । अपने शर्रारप्रमाण ३॥ हाथ भूमिको देखकर 
मिस्ससे के किस्ती मी जीवकी विराधना न हो, चलनेको ईर्थाप्तमिति कहते हैं । मनोयोगके 
रोकनेकी अथवा रोद्रध्यानादि दुष्ट विचारोंके छोड़नेकी मनोगुप्ति कहते हैं. । शाख्रोक्त मोजनकी 
शुद्धिके पाछन करनेको एषणासमिति कहते हैं | देखकर और शोधकर किसी भी वस्तुके उठाने 
और रखनेके आदाननिलेषणस्रमिति कहते हैं । सूर्यके प्रकाशमं योग्य समयपर दृष्टिसे देख 
शोधकर भोजन पान करनेको आलोकितपान भोजन कहते हैं। इन पॉचोंका पालन करनेसे 
अहिंसा ब्रत स्थिर रहता है। 


१--मसग्मुल्लो उवओगालंबणसुद्दीहिं इरियदो मुणिणो । सुत्ताणुवीचिभणिया इरियासामिदो पवयणम्दि ॥ अथवा- 
स्यादीयास्रमितिः श्रुताथविदुषो देशान्तरप्रेप्तत:, भेयःसाधनसिद्धय नियमिनः काम जनेवाहिते। मार्ग कोौककुटिकेद्स्य 
भास्करकरश्वृड्े दिवा गच्छतः, कारुण्येन शनेः पदानि ददुतः पातुं प्रयात्यक्षिनः ॥ २--विद्य सवैसंकल्पान्‌ राग- 
द्ेषावलम्बितान्‌ । स्वाधीन कुर्बतरवेत: समस्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ सिद्धान्तसूत्रविन्यावे शझत्मेरयती5धदा, भवत्यविकला 
नाथ भनेगप्तिमनीषिण: ॥ ३०--दिग्रम्बर-सम्भदायमें एपणासभितिके बदले बागृग्रप्ति मानी है। मैक््य-शुद्धिको 
अचोयअतकी भाषना्रेंमिं गिनाया है ॥ 


सूत्र ।) समाष्यतत्तार्थाविगमसुत्रय । ,.. इशए 


अनुवीचिमाषण-कोघका त्याग, छोमका त्याग, निरभयता, और हास्थका परित्याग, 
ये पाँच संत्यक्चन अतकी भावनाएं हैं । शास्रोक्त और व्यवहारते जविरुद्ध बचन बोलनेको 
अनुवीधिमाषण कहते हैं। बाढी चारोका अर्थ स्पष्ट है। कोष कोम भय और हास्यके 
निमित्तसे अस्त्य भाषा बोलनेमें प्रायः आती है। अतएव इनका त्याग करनेसे सत्य अत 
स्पिर रहता है । 


: निरवद्य-हिंसा आदि अनुत्प्ष या निर्दोष अनिध पदारथका ही अहण करना, अथवा 
उसीकी याचना करना, निरन्तर उसी प्रकासे अहण याथन करना, हमारे ढिये इतना ही 
पयाप्त है, ऐसा समझकर उतने ही पदार्थको ग्रहण करना अथवा याचना करके घारण करनां, " 
जो अपने सपर्मा हैं, उन्हींते याचना करना और उन्हींके पदार्थकों ग्रहण करना, अनुज्ञा- 
स्वीकारता प्राप्त होजानेपर ही पान-भोजन करना-दाताने निस वस्तुकी आज्ञा दे दी है, उस्तीका 
ग्रहण करना, ये पाँच अचोयेत्रतकी मावनाएं हैं। इनका पाठुन करनेसे अचीर्य त्रत 
स्थिर रहता है । 

ख्री पशु और नपुंसक इनका संसर्ग जिसमें पाया नाता है, ऐसे शयन आसनका त्याग 
करना । अथोत्‌ ख्री आदिक जिनपर या जहाँपर सेते उठते बैठते हैं, उन वस्नॉपर या 
शय्या आदिपर नहीं बेठना चाहिए । रामपूर्वक ख्रियोंकी कथा नहीं करना-खींवि- 
कथाका परित्याग करना । ख्लरियोंके मनोहर अज्ज उपाझोंको अथवा कटाक्षपात्तादि विकारोंको 
नहीं देखना-रागके वशीमृत होकर ख््रियोंकी तरफ दृष्टि नहीं डारुना | पहले नो रतिसंमोग 
आदि किये थे, उनका स्मरण न करना । गरिष्ठ तथा कामोद्दीपक पदार्थोका या रसादिकका 
सेवन न करना ये पाँच बह्नचय ब्रतकी भावनायें हैं। इनका निरन्तर पान करनेसे 
चतुर्थ-ब्रह्मचर्य त्रत स्थिर रहता है| 

पाँच इन्द्रियोंके विषय भी पाँच हैं--स्प्श रस गन्ध वर्ण और शब्द।पाँचों ही दो दो 
प्रकारके हुआ करते हैं-मनोज्ञ और अमनोज्ञ । मनोज्ञ विषयोंकी प्राप्तिके लिये चिन्तवन में 
करना अथवा प्राप्त हो जानेपर उनकी गृद्धि न करना। तथा अमनोज्ञ विष्योकी प्राप्तिके विषय 
में द्वेष नहीं करम | ये पाँच अपरिग्रह अतकी भावनाएं हैं। इनके निरन्तर चिन्तन करनेसे 
परिग्रहस्याग भरत स्थिर रहा करता है । । 

इस प्रकार पाँचो त्रतोंकी कमसे ये पाँच भावनाएं हैं, जिमका कि पुनः पुनः मावने करें» 
मैंसे ये अत स्पिर रहा करते हैं। ये एक एक त्रतकी विशेष विशेष भावनाएं हैं। इनके सिवाय 
सब बअंतोकी सामाम्य भावनाएं भी हैं या नहीं ! इस शैंकाको दूर करनेके अभिप्रायत्त और 
अंग्रिम सूत्रकी उत्थानिका प्रकट करनेके लिये भाण्यकार कहते हैं।-- 


शैर्रे. ., रायचन्द्रजैनशाल्माकायार [ सप्मी5ण्याण) 


साध्यम-- कि आन्यत- 
अर्थ--ऊपर प्रत्येक अतकी जो भावनाएं बताई हैं, उनके सिवाय सामन्यतया सभी ब्तों- 
को स्थिर करनेवाली भी भावनाएं हैं । उन्हींको बतानेके लिये आगेका सुत्र कहते हैं--- 


सत्र--हिंसादिष्विहामुत्र चापायावद्दद्शनम्‌ ॥ ४॥ 
भाष्यम--हिंसाविषु पेचस्वाक्वेष्विहामुत्र यापायदर्शनमवधवशनं च सावयेत्‌। तथथा 
हिंसायास्तावव हिंलो हि नित्योद्देजनीयो मित्यालुवरद्धधरश | इहैव बधवन्धपरिक्केशावीन 
प्रतिछूसते भेत्य चाशुभां गति गह्ितश्व सवतीति हिंसाया व्यूपरमः श्रेयान्‌ । तथान्वतवादथ- 
भ्रद्धेयो मबति। इहैव जिह्लाच्छेवादीन प्रतिछसते, मिथ्याम्यारव्यानदुःखितेग्यश्च बद्धवैरेम्यस्त- 
' दचिकान दुश्खहेतूम प्राप्नोति प्रेत्य चाशुभां गति गहिंतश्च सवतीत्यद्वतवचनाद्‌ व्यूपरमःभ्रेयान। 
तथा स्तेनः परवध्यदरणप्रसक्तमतिः सर्वस्योक्षेजनीयो भवतीति। इहैव चामिघातबधवरुधन- 
हस्तपादकर्णनासोत्तरीष्टच्छेदनसिदनसववस्वहरणबध्ययातनमारणादीन्‌ प्रतिलसते प्रेत्य चाशुभां 
गाति गाहितश्च भवतीति स्तेयाव व्युपरमः श्रेयान्‌। तथाइब्रह्मचारी विश्रमोदशञ्ञान्ताजित्तः 
विप्रकीर्णेन्द्रियो मदान्धो गज इव निरद्ुशः शर्म नो लभते | मोहामिभूतश्च कार्याकार्या- 
नभिनज्ञो न किचिदकुशरू नारभते । परदारासिगमनकृतांइ्य दृहेच पेरानुबन्धालिडतच्छे- 
वृनवधवन्धनत्रव्यापहारादीन प्रतिलमते5 पायान्‌ प्रेत्य चाशुभां गांतिं गर्हितश्च सवतीत्यबह्मणो 
व्युपरमः श्रेयान्‌ इतिे । तथा परिमदवान्‌ शकुनिरिव मांसपेशीहस्तो5न्येषां कव्यादशकुनाना- 
मिहेव तस्करादीनां गम्यो भवाते। अजेनरक्षणक्षयक्रुतांश्व दोषान्‌ प्राप्नोति। न चास्य 
पुप्तिमंबर्तीन्धने रिवाप्तेलों मामिभूतत्वाश्व कार्याकार्यानपेक्षो मबाते। प्रेत्य चाशुभां गति प्राभोति, 
लुब्धोड्यामिति च॒ ग्ितो मवतीति परिमहादू व्युपरमः भेयान्‌ ॥ 
अरथ--हिंसा आदि पाँच पाप कर्मरूप जो ऊपर आख्रव बताये हैं, उनके विषय इस 
छोक और परलोकम निरन्तर अपायद्शन और अवधद्यदशेनका विचार करना चाहिये। अर्थात्‌ 
इनके विषयमे सदा इसी प्रकारका विचार करते रहना चाहिये, कि ये हिंसादि पाँचों ही पाप कर्म 
इस लोकमें और परछोकम भी अपाय तथा अवधद्यके कारण हैं । इनके निमित्तते इस छोकमें ही 
अनेक भ्रकारके अपाय-छलेश सहन करने पड़ते हैं, और परलोकमें भी इनके ही निममित्तसे बँधे 
हुए पाप कमेके उदयसे दुर्गतियोंके नाना दुःख भोगने पड़ते हैं । इत्यादि । जैसे 
कि हिंसाके विषयमे प्रत्यक्ष ही लेकमें देखा जाता है, कि हिंख-हिंसा करनेवाल्य जीव 
नित्य ही ग्खानिका पात्र रहा करता है-उससे सब लोग उद्गम रहा करते हैं, अथवा स्वयं 
वह भी सदा मयसे कम्पित और अत्विर तथा उद्घिफ्त चित्त रहा करता है| उससे अनेक 
नीवोंका वैर बंध जाता है, और वे उसके शत्रु बन जाते हैं। करिसीको भी मारनेवात्य यहौँका 
यहीं बध्-बन्चन आदि दु/खोको प्राप्त हुआ करता है। फांसीपर छटकाया जाता हे, बाँधकर 
जेछलानेमें डाछ दिया नाता है, और अनेक तरहके भूख प्यास आदिक छलेशोंको भी. मोगता 
है। इस पापके निमित्तते नो दुष्कम बँधता है, उसके उदयसे अधाम गतियेंमे मी 
भ्रमण करना पड़ता है, और इस छोकके समान उन गतियोमें भी निन्दाका पात्र बनना 


सुत 8॥4)] समाष्यतत्ताथाबिगमसूत्रस । ३३६ 
पढ़ता है। अतएव इस छोक और परलोकरममे निन्‍्दा दुष्कम और छ्लेशोंकी कारणभृत हिंसाका 


व्युपरम-स्याग करेंना ही कल्याणका कारण है । 

: मिथ्या वचन बोलनेसे जीव श्रद्धाका पात्र नहीं रहता। इसी लोकम निह्वा-छेदन आदि 
अनेक अशुभ दुःखमय फल्ोको प्राप्त हुआ करता है। निसके विषयमें झूठ बोछा जाता है, उस 
व्यक्तिको महान्‌ दुःख होता है, और वह उससे दुःखित द्वोकर बद्धवैर-सदाके डिये बैर बाँध 
छेता है, अतएव उप्त प्ठठ बचनसे मनितना उसको दुःख हुआ था, उससे मी अधिक दुःखके 
कारण काहान्तरमें उप्त नीवसे झूठ बोलनेवाढेको प्राप्त हुआ करते हैं। इस मिथ्या भाषणके 
फहस्वरूप परक्ोकमं अद्राम गतियोमे अमण करना पड़ता है, और वहाँके दु।ख्र मी मोगने पढ़ते 
हैं। तथा इस छोक ओर परलोक दोनों ही जगह निन्दाका पात्र बनना पड़ता है। अतएवं इस 
महान्‌ गई अन्त वचनसे व्युपरत होना ही अ्रेयस्कर है। 

दूसरेके द्वव्यका अपहरण करनेमें ही निसकी बुद्धि आम्तक्त है-निरन्तर लीन रहती 
है, ऐसा चोर-चोरी करनेवाल्य मनुष्य सभीके लिये उद्बेगका पात्र बन जाता है। हरएक मनुष्य 
उससे डरता और सावधान रहा करता है। उसको राजा आदिसे भी अनेक प्रकारके केश 
प्राप्त हुआ करते हैं । कभी मार पड़ती है, कमी बध भी हो जाता है, कभी बन्धनमें डाल 
दिया जाता है, कभी हाथ पैर कान नासिका और ऊपरके ओछ्ठका छेदन कर दिया नाता है, 
कभी अज्लेपाह्ञोंका विदारण भी किया जाता है, कभी उसके सर्वस्व-धन संपत्ति घर जमीन 
आदिको जप्त कर लिया जाता है। बध्य यातनाओंको प्राप्त होता तथा कभी कभी मरणको मी प्राप्त 
हो जाया करता है। इस दुष्कृत्यके निमित्तसे संचित पापकर्मके उदयसे परलोकर्म नाना दुर्ग- 
तियोमे भ्रमण करना पड़ता है। तथा दोनों ही छोकमें निन्दाका पात्र बनना पड़ता है । अतए्‌व 
चोरीसे उपरति होना ही कल्याणका मार्ग है। 

जो अन्नह्म-कुशीलका सेवन करनेवाल्ा है, वह मनुष्य विक्षित्त चित्त बन जाता है-उसका 
हृदय अनेक प्रकारके विश्रमोंसे उद्भान्त रहा करता है। उसकी इन्द्रियाँ निबन्ध रहा 
करती हैं । वे लगाम घोडेकी तरह हर तरफकों दौड़ा करती हैं, और इसीलिये 
वह मदान्ष हार्थीके समान निरक्ुश हो जाता है। किन्तु उसको सुखकी प्राप्ति नहीं 
हुआ करती । मोहसे वह इतना अभिभूत-आक्रान्त होनाता है, कि कर्तत्य और अकर्तव्यका 
कुछ भी विचार नहीं कर सकता, और इसी ढिये ऐसा कोई मी अकुशल-बुरा काम नहीं 
है, निसको कि वह न कर डालता हो । परखीसे गमन करनेवार्ोकी इसी छोकमे वैरानुबन्ध 
लिड्ृच्छेदन बध बन्धन और सर्वेखका अपहरण आदि अनेक क्लेश प्राप्त हुआ करते हैं। 
परक्ोक्म दुर्गतियोंमें भ्रमण करना पढ़ता, और वहाँके दुःख भोगने पड़ते हैं । तथा दोनों ही 
लेकम व्यमिचरारीको. निन्दाका पात्र बनना पड़ता है। इत्यादि कारणोंसे इस कुशीरुका 
त्याग ही अ्रेयस्कर है। | 
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'निस प्रकार गृद्ध आदि कोई भी पक्षी भिसके कि पंजेंमे मांसका टुकड़ा छूगा हुआ 
है, वह दूसरे मांसमक्षी पात्तियोंका शिकार बन जाता है-उससे वे पक्षी उस मांस-खण्डको 
छूट ढेंते हैं, भौर उसके लिये उसे अनेक प्रकारके त्रास भी देंते हैं । उसी . प्रकार परिग्रहवान्‌ 
मनुष्य मी प्रत्यक्ष इसी छोकमें चोर डाकू आदिका निशान बन जाता है। घनके अनन-संचय 
और रक्षण तथा क्षय-नुकसान आदिके द्वारा नो दोष प्राप्त होते हैं, वे उसे सहन करने पढ़ते 
हैं। फिर मी निस प्रकार अम्निको श्घनसे तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार परिअहीको भी धनसे 
संतोष नहीं होता। लेमसे इतना आक्रान्त हो नाता है, कि उसको यह कारये है या अकारय सो 
नमरमें ही नहीं आता । वह विवेकशून्य होनाता है। इन दुर्भावोंके निमित्तसे संचित पाप कर्मके 
उदयानुप्तार परलषेकर्में अनेक दुगगेतियोमे प्राप्त हुआ करता है । तथा यह खोभी है, कंभूप्र है, इस 
तरहके वचन कह कह कर ल्लेक उसकी निन्दा-अपकीर्ति भी किया करते हैं । अतएव इस 
दुःखद परिग्रहसे उपरम विरत होना ही कल्याणका मार्ग है। 

इस प्रकारका निरन्तर विचार करनेसे अहिसादि व्रत स्थिर रहा करते हैं, अतएव इनका 
हमेशा चिन्तवन करना चाहिये। 

भाव्यस---किं चान्यत्‌ | 

अर्थ--ऊपर जो भावनाएं बताई हैं, उनके सिवाय और भी भावनाएं हैं, कि निनके 

निमित्तसे उपयुक्त ब्रत स्थिर रहा करते हैं। उन्हींकी बतानेके लिये आगे सृत्र कहते हैं |: -- 


सूत्र-दुःखमेव वा ॥ ५ ॥ 

भाष्यम--दुःखंभव वा हिसाविषु भावयेत्‌ । यथा ममाश्ियं दुःखमेव सर्वसत्त्वानामिति 
हिंसाया व्युपरमः अ्रेयाव्‌ । यथा मम भिथ्याभ्याख्यानेनाम्याख्यातस्य तीव्र दुःख भूतपूर्व 
भवाते च तथा सर्वसत्त्वानामिति अच्तवचनाद्‌ व्युपरमः श्रेयान्‌। यथा ममेष्टद्वव्यावियोगे दुःख 
सूतपूर्व भवति च तथा सर्वेलत्त्वानामिति स्तेयाद्व्युपरमः भरेयान। तथा रागद्वेषास्मकत्वान्मैथुन 
बुभ्खमेव। स्यावेतत स्पर्शनखुखमिति तश् न। कुतः! व्याधिप्रतीकारत्यात्‌ कण्ह्रपरिगतवच्चाबह्म- 
व्याधिप्रतीकारत्वावछुखे हास्मिच्‌ छुखाभिमानों मूढस्य। तद्यथा तीत्रया त्वकछोणितमांसानु- 
गतया कण्डा परिगतात्मा काष्ठशकललोीष्ठशकरानखशाक्तिमििंच्छिक्षगात्रो रुचिरादः कण्डू- 
यमानो दःखमेव सुखमितिमन्यते | तहन्मैथुनोपसेवीति मैथुनाद व्युपरमः भ्रेयान्‌ । तथा परि, 
भ्रहवानप्राप्तप्रापतनष्टेषु कांक्षारक्षणशोको छू दुखश्भेव भाप्ोतीति परिभ्रह्ाद्‌ व्युपरमः भ्रेयान। 

इत्येबंसावयतो ब्रतिनो व्रते स्थेर्य भवति । 
अथे--ऊपर हिंसादिकके विषयमें यह भावना करते रहनेको बताया है, ।कि ये इस लोक 
और परकछोक दोनों ही जगह दुःखके कारण हैं। सो उस प्रकारका विचार पुनः पुनः करना चाहिये। 
अब यह कहते हैं, कि इन उपयुक्त हिंधतादिक पॉच पापोंके विषयमे दुःखकी कारणताका ही नहीं 
किन्तु दुःखरूपताका भी विचार करना चाहिये । निरंतर इस प्रकारकी भी मावना करनी चाहिये, कि, 


ये हिंसादेक साक्षात्‌ दुःखखूप ही हैं । निस प्रकार दुःख मुझे अप्रिय है, उसी प्रकार सभी प्राणि- 


र९ 





छू ६4] 


योको वह अनिष्ट है। प्राणोंका व्युपरम-बात-पच्रक करना मुझे ही नहीं नीकमजको भनिष्ट है.। 
मेरे सत्रान कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता, कि मुझे दुःछकी आराति हो, अथवा मेरे प्राणोंका 
आत हो। अतशव हिंसासे व्युपरति--हिंसाका त्याग ही कश्याणका कारण है | 
मिथ्या माषणंस जिस प्रकार मुप्ते दुःख होता है। यदि कोई मेरे विषयर्म मिथ्या 

भाषण करता है, या किधोंने किया है, तो उससे मुझे अति तीन दुःख होता है, और भूतकारमें 
भी हो चुका है, मिसका कि मुझे अनुभव है। इसी प्रकार प्राणिमात्नका मिथ्या भाषणंसे 
दुःख हुआ करंता है। मिथ्या माषण मेरे समान जीवमात्रके लिये दुःखरूप है। अतएव अनृत 
वचनसे व्यूपरम-उपरति होना ही कल्याणका मार्ग है। यदि मेरी किसी इष्ट वस्तुका वियोग 
है| नाय, तो उससे मुझे महान्‌ दुःख होता है । इसी प्रकार प्राणिमात्रके विषयमें समझना 
चाहिये | समीकी अपनी अपनी प्रिय-इष्ट वस्तुका वियेग-अपहरण होजानेपर-चोरीमें चले 
जानेपर मर्ममेदी पीड़ा हुआ करनी है। अतएव चोरीसे उपराम छेना ही श्रेयत्कर है । 

मैथुन-कर्म-अब्रह्मका सेवन भी दुःखरूप ही है। क्योंकि वह राग द्वेषरूप है । तीम 
रागसे प्रेरित हुआ-रागान्ध मनुष्य ही इस तरहके दुष्कम करनेमें प्रवृत्त हुआ करता है। 
अतएव इस दुःखसे दूर रहना सुखरूप समझना चाहिये । प्रश्न-मैथुनकर्मको 
आपने दुःखरूप कहा सो ठीक नहीं है, क्योंकि वह स्पर्शन इन्द्रियनन्य सुखरूप ही है। 
जो स्री और पुरुष मैथुनमें परस्पर प्रवृत्त होते हैं, वे उसको प्रिय अथवा हृष्ट 
मानकर ही होते हैं, तथा उससे वे अपनेको सुखी भी मानते ही हैं, अतर॒व उसको दुःख 
किस तरह कहा जा सकता है! उत्तर-यह शेका ठीक नहीं है। क्योंकि अब्नह्म वास्तव 
दुःख ही है। जो विवेकी हैं-विचारशीछ हैं, वे उसकी दुःखरूपताका ही अनुभव करते हैं, किन्तु 
जो मृढ-अज्ञानी हैं, वे उसको दुःखरूप होते हुए भी मुखरूप ही मानते हैं। वे उसको 
प्राप्त कर उसमें सुखका अनुभव किया करते हैं | इस प्रकारका अ्रम भी उन्हें जो होता है 
उसका कारण यह है, कि यह मैथुन-कर्म ऊपरसे दुःखरूप नहीं मालम होता । विषेकी पुरुष 
जब विचार करते हैं, तब उन्हें माठम होता है, कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। यह 
अन्नक्ष एक प्रकारकी व्याधिका प्रतीकारमात्र है। निप्त प्रकार कोई दाद या खाजका रोगी 
ख़माते समय सुखका अनुमव करता है, परन्तु पीछे उसीसे उसको दुःखका भी अनुभव 
होता है । उसी प्रकार प्रकृतमें मी समझना चाहिये | देखते हैं कि जब खानका सम्बन्ध त्वचासे 
रुषिरमें और रुचिरसे भी मांसतक पहुँच जाता है, तब वह अत्यंत्त तीर हो उठती है, ऐसे 
खानसे पीड़ित मनुष्य काष्टलण्ड अथवा पत्थर या कंकड अथवा नख शुक्ति सीप आदिके छवारा 
उसका ऐसा घर्षण करता है कि मिसले उसका शरीर ही विच्छित्र हो जाता, और रुपिरसे भीरा 
हो जाया करता है। फिर मी जिस समय वह खुनाता है, उस समय उम्र दुःखको भी अह 
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-सुखरूप ही मानता है। परन्तु उसका खाजके खुनानेकी सुख समझना अज्ञान है। इसी प्रकार 
मैथुन सेवन करनेवालेके विषयमें समझना चाहिये । अन्तरझ्में वेदकमके उदयसे पीड़ित और 
बाहामें द्वव्यवेदके विकारोंसे श्रस्त हुआ जीव उसके प्रतीकारकी इच्छासे मैथुन कर्ममें प्रवृतत 
हुआ करता है, और मैथुन करते समय सुखका अनुभव करता है । परन्तु अन्तमें उसकी 
विरसताका ही अनुभव होता है । अतए१ विवेकाजन इस लोक और परक्षोक दोनों ही भें 
दुःखके कारणमृत इस मैथुन-कमसे उपरत होनिको ही श्रेयस्कर समझते हैं । 

परिग्रहवान्‌ जीव जबतक उसकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक तो उस्तकी भ्राप्तिकी इच्छासे 
दुःखी रहा करता है। प्राप्ति हो जानेपर यह नष्ट न हो जाय, इस अमिप्रायसे उसकी रक्षा 
करनेमें चिन्तित रहा करता है। यदि कदाचित्‌ वह नष्ट हो जाय, तो उसके वियोगसे उत्पन्न 
शोकके द्वारा दर्धीचित्त हो जाया करता है | इस प्रकार परिग्रहकी अप्राप्ति प्राप्ति और वियोग ये 
तीनों ही अवस्थाएं दुःखरूप ही हैं । परिग्रह्मसक्त मनुष्यको इसकी प्रत्येक अवस्थामें दुःखकी ही 
प्राप्ति हुआ करती है । अतएव परिम्रिहसे विरत होना ही कल्याणका मागे है। 

इस प्रकार हिंसादिक पाँचों पा्पोके विषयमे निरन्तर दुःखरूपताका भावन-विचार करते 
रहनेवाले त्रती पुरुषके ब्रतोम स्थिरता हुआ करती है। 

साष्यम--किशान्यत्‌ । 
अथे---ऊपर अहिंसादिक ब्रतोंको स्थिर करनेवाली दो प्रकारकी भावनाएं बताई हैं।एक ते 
हिंसादिकरम दे।नों मवके लिये दुःखोंकी कारणताका पुनः पुनः विचार और दूसरी साक्षात्‌ दुःखरूपताकी 
भावना । इतके सिवाय और भी भावनाएं हैं, कि निनके निमित्तसे उपयुक्त त्रत स्थिर रहा करते 
“है। उन्हींकी बतानेके लिये सत्र कहते हैं:--- 
सूत्र-मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि- 


सत्तगरुणाधिकक्तिश्यमानाविनेयेषु ॥ ६ ॥ 
आाष्यम--सावयेद्यथासब-रूयस्‌ ।--मैत्रीं सवेसक्त्वेषु ।--- 
क्षमेष॒द सर्वंलत्त्वानाम्‌, क्षमये5ह सर्वंसत्त्वान्‌। 
मैत्री मे सर्वेसत्त्वेषु, घेर॑ मम न केनचिद्‌ ॥ इति । 
प्रमोव॑ शुणाधिकेषु । भमोदोी नाम विनयप्रयोगो वन्दनस्तुतिवर्णवादवैय्याबृत्यकरणा- 
विभिः सम्यवत्वज्ञानचारित्रतपोडभिकेषु साधुषु परात्मोमयक्गृतपूजाजनितः सर्वोन्वियाति- 
ध्यक्ती मन/प्रदर्ष इति। कारुण्यं क्लिश्यमानेषु | कारुण्यमनुकम्पा वीनानुग्रह इत्यर्थः। तन्‍्महा- 
मोहाभिभूतेषु मतिश्रुतविभद्वाज्ञानपारिगतेषु विषयतषा प्िना दन्‍्वष्यमानमानसेषु हिताहितप्राप्ति- 
परिह्दारविपरीतप्रवात्तिषु विविधदुःखार्दितेषु दीनकृपणानाथवालमोसहबृद्धेषु सत्वेष्‌ सावयेत्‌ । 
तथाहि सावयन्‌ हितोपदेशादिभिस्ताननुगृह्लातीति ५ माध्यस्थ्यमाविनेयेषु। माध्यस्थ्यमौदासी- 
सु जब मिचेक । पक  बेआड4430 95224 ,४००११०२ 
महामोहासिभूता दृष्टावम्ाहिताओ । तेषु माध्यस्थ्यं । ५ 
परवेशलाफल्य अवबति ॥ के रे दर्य॑ भावयेत। न हि तज्र वकुदितो 


सुत्र ६।]) पु समाष्यतत्तवाथाबिगमसुत्रस । १७ 


अथे---सत्त्व गुणापिक छिश्यमान और अविनिय इन चार प्रकारके नीबोंके विषय 
ऋमसे लार प्रकारकी भावना करनी चाहिये | अथीत्‌ सत्वै--प्राणिमान्नके विषय. मैन्नीमावना, 
गु्णाविकोंके विषयमें प्रमोदमावना, स्लिई्यमानोंके विषय कारुण्यमावना, और अविनियें मीवेंकि 
विषय मध्यास्थ्यमावना रखनी चाहिये। | 

किर्सीसे भी वैरमाव न रखनेको मैत्री' कहते हैं | यया--- 


क्षमेषह सर्वसस्वानाम, क्षमये5हं स्वेसस्वान्‌। 
मैन्नी मे सर्वंसत्वेषु, बेर मम न केनाखित्‌ ४ 


. आयात मैं प्राणिमात्रपर क्षमा करता हूँ, ओर सभी प्राणियोंसे मैं क्षमा कराता हूँ, 
सभी प्राणियोंके विषयमें मेरा मैञ्जीभाव है, मेरा किस्तीके भी साथ वैरभाव नहीं है । इस प्रकार 
अपने या परके अपराधोंका लक्ष्य करके अथवा विना अपराधके भी जो अनेक जीव किसीके 
साथ द्वेषभाव घारण कर शश्नुता उत्पन्न कर छेते हैं, वह इस केक और परलोक दोनों ही जगह 
दुःखरूप या दुःखका कारण है, ऐसा समझकर उसको छोड़ना और पुनः पुनः वीतद्वेषता- 
निर्वैरतके उमय लोकसम्बन्धी गुणोंका चिन्तवन करना, इसको मैज्नीमावना कहते हैं। 

जो अपनेसे गुणोमें अधिक हैं, उनके देखकर या उनका विचार करके हृदयमें प्रमोद-- 
हु होना चाहिये । सम्यम्दशन सम्यम्ज्ञान सम्यकूचारित्र और समीचीन तप इन गुणोंके घारण 
पालन करनेमें जो अधिक है, ऐसे साधुभोके विषयमें मनमें ऐसे अतिशयित हृ्षकोी धारण करना, 
जोकि समस्त इन्द्रियोकी चेशठको देखकर प्रकट होता हो, तथा स्वयं की गई या दूपरेंके द्वारा 
की गईं अथवा दोनोंके द्वारा की गई पूाके द्वारा उत्पन्न हो, एवं उनकी बन्दना स्तुति वर्ण- 
बाद-वर्णनीय गुणोंका निरूपण-प्रशंता और वैयाबृत्य करने आदिके द्वारा विनयभुंणका प्रयोग 
करना इसको प्रमोद कहते हैं । यह प्रमोदमावना निरन्तर करनी चाहिए, कि ऐसे साधपुरुषोंका 
कब समागम हो, कि जिनकी सेवामें में रत होकर अपनेको घन्‍्य बनाऊंँ । तथा समागम प्राप्त 
होनेपर इस गुणसे प्रयुक्त होना चाहिये । 
जो छिश्यमान जीव हैं, उनमें कारुण्यमावना होनी चाहिये ।जो दुःखित हैं, अनेक, 
प्रकारके छ्ेशोंको मोग रहे हैं, उनकी देखकर हृदय करुणामाव जांगृत होना चाहिये। कारुण्य 
अनुकम्पा और दीनानुपह ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । जो महान्‌ मोहते ग्रस्त हैं, 
कुमति कुश्रुत और विमंगरूप अज्ञानसे परिषृण हैं, विषयोंके सेवनकी तीज्र तुंष्णारूप अश्नीसे 
मिनका मन अत्यन्त दर हो रहा है, वास्तविक हितकी प्राप्ति और अहितके परिहार करनेसे 
१--अनादिकर्मबर्धनवश्षात्सीदन्तिइति सत्तवा:। २०--सम्यस्शानादिभिः प्रकृष्ठ गुणाधिका:। ३-असद्वेशोदया- 
पांदितक्वेशाः क्िश्यमानाः ॥ '४-दीजमो दिनो गुमशत्या दुष्धप्ररणामाः ॥ ५---परेषांदुःखाहुपस्यमिलाओों मेत्री, ऐसा 


भी लक्षण बताया है। कितने ही भोले अशानी लोक इस मैत्रीभावनाका अर्थ जीवमाश्रके धाथ खाने पीनेका 
समान व्यवहार करने ऊगत हैं, से मिथ्या है । * 


शर्ट रायचन्द्रमेनशाल्रमालयास [ सप्मो5्ष्याये) 


जो विपरीत हैं-अज्ञान अथवा कपायके कारण निनकी प्रवृत्ति वास्तविक हितके भ्राप्त जोर 
आहतिके परिहार करनेमें विमुल है, और इसी लिये जो नाना प्रकारके दुखोंसे पीड़ित हो 
रहे हैं, एते दीन कृपषण अनाथ बाल और अत्यंत मुख वृद्धोंके विषय अथवा किसी 
भी तरहके छेशते जो संक्रिष्ट हैं, उन प्राणिमात्रोपर दयाभाव रखना चाहिये। 
अपने मनमें निरन्तर इस प्रकारका विचार करना चाहिये, कि ये प्राणी कब और किस तरहसे 
दुःखसे उन्मुक्त हों छूट नावें। जो प्रतिक्षण इस प्रकारकी माषना रखता है, वह जीव शक्त्यनुसार 
हितोपदेशादिके द्वारा उनका अनुग्रह भी करता है । 

नो अविनिय हैं, उनके विषयमें माध्यस्थ्यमावना रखनी चाहिये। माध्यस्थ्य औदासीन्य 
और उपेक्षा ये सब शब्द पर्यायवाचक हैं-एक ही अथको सूचित करते हैं।नो रत्पिण्डके समान 
अथवा काष्ट भीति आदिके समान जड़-जज्ञानी हैं , जो वस्तुस्वरूपके ग्रहण करने-समझनेमे 
और धारण करनेमें तथा विवेक शक्तिके द्वारा हिताहितका पिवेचन करनेमे अथवा विशिष्ट बराद्धे 
प्रतिमा और ऊहापोह-तकंशक्तिसे काम लेनेमें असमर्थ हैं, महान्‌ मोहसे आक्रान्त हैं-हृढ विप- 
रीत श्रद्धानी हैं, जिन्होंने द्वेषादिके वश होकर वस्तुस्वरूपको अन्यथा ग्रहण कर रक्खा है, 
अथवा जिनको दुष्ट मावोंका अहण कराया गया है, वे सत्र अविनेय समझने चाहिये | ऐसे 
नीवोंके विषय माध्यस्थ्यमावना होनी चाहिये | उनसे न राग करना चाहिये और न द्वेष । 
क्योंकि यदि ऐसे व्यक्तियोंकी हितोपदेश भी दिया माय, तो भी वक्ताका वह श्रम सफल नहीं 
हो सकता । 

इस प्रकार सत्त्त गुणापिक छिश्यमान और अविनेय प्राणियोमें ऋमसे मैत्री प्रमोद कारुण्य 
और माध्यस्थ्यमावना रखनेसे उपयुक्त अहिंसादिक ब्रत स्थिर रहते हैं, और रागद्वेष कम 
होकर वीतरागता तथा हितोपदेशकताकी मात्रा बढती है। 

भाष्यम--कि चान्यत्‌ । 

अथे--ऊपर अह्हिंसादिक अतोको स्थिर रखनेके लिये मो भावनाएं अताई हैं, उनके 

सिवाय और भी भावनाएं हैं, इस बातकों बतानेंके लिये आगेका मृत्र कहते हैं ।- 


सत्र--जगत्कायख भावों च संवेगवैराम्याथेम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌--जगत्कायस्वभावी च मावयेत्‌ रंवेगवैराश्याथंम्‌ । तत्र जगत्स्वमायों धध्या- 
जीममेद्याविमत्परिणामयुक्ताः भाइमोवतिरोसावस्थित्यस्यतानुभहविनाशाः । कांयस्वमावोई- 
नित्यता इग्खहेत॒त्व॑ निःसारताइशुचित्वमिति । एवं हास्य भावयतः संवेगो पैराग्यं च॒ भवाति । 
तर संवेगो नाम संसारभीरुत्वमारम्भपारिमहेषु दोषदर्शभादरतिर्घमें बहुमानो घार्मिकेषु अ॑ 
धममेश्रवण धार्मिकद्शेने च मवः्पंसाद उत्तरोत्तरयुणप्रतिपत्ती वर श्र्धेति। वैराग्य माम- 
शरीरभोगसंसारनिर्वेदोीपशान्तस्य वाह्यास्य॑न्तरेषृपाधिष्यनमिष्यक् इति ॥ 


सूम७।) समाण्यतस्वाथानिगमसूचम । ६२९, 


अथ---संषेग और वैराम्यकी सिद्ध करनेके लिये नगत-छोक और शरीरके स्वरूपका 
बिन्तवन करना चाहिये । क्योंकि इनके स्वभावकी पुनः पुनः भाषना करनेसे क्तोंको स्थिर रखेने- 
वाले संवेग और वैराग्य गुण प्रकट हुआ करते हैं, अतएब इन दोनेंके स्वभावकी भी भावना 
करनेकी आवश्यकता है। सम्पण द्वव्योंके समूहको जगत्‌ या छोक कहंते हैं । द्वव्योंके प्रादुभीव 
तिरोमाव स्थिति-उत्पाद व्यय प्रौव्य, और भेद करना या मिन्न होना, अथवा मिल रहना, अनुप्रह 
करना या अनुप्रहीत बनना, दूसरेका विनाश करना अथवा स्वयं विनष्ट होना, आदि स्वभाव हैं। 
किन्तु वे कथंचित्‌ जनादि और कर्थाचित्‌ आदिमान्‌ परिणामसे युक्त हैं | यही नगतका स्वभाव 
है। इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये। अनित्यता-सदा एकसा न रहना अथवा नह्वरता, 
दुःखोंका हेतु-कारण बनना, निःसारता और अशुचित्व ये शरीरके स्वभाव हैं। क्योंकि कितना 
भी प्रयत्न किया जाय, शरीर स्थिर रहनेवाल्य नहीं है, तथा संस्तारी प्राणियोंको नो नाना 
प्रकारके दुःख मोगने पड़ते हैं, वे इसीके निमित्तसे ग्राप्त होते और मोगनेम आते हैं, शरीरके 
समस्त अज्ञ और उपाज्ञोंको तथा धातु उपधातुओंको यदि एथक्‌ प्थक्‌ करके देखा नाय, तो 
इसमें सारभूत पदार्थ कुछ भी इष्टिगत नहीं हो सकता। शरीरका प्रत्येक अंश अशुवि-अपवित्र 
है। इस प्रकार जगत और शरीरके स्वभावकी भावना करनेसे संवेग और वेराग्य सिद्ध 
हुआ करते हैं । 

संसारते सदा भयभीत रहना, आरम्भ और परिग्रहके दोषोंको देखकर उनके विषयमें 
अरुनि रहना-उनके ग्रहण सेवनकी प्रीति न होना, धर्मके विषयमें अत्यंत आदर भावका होना, 
धार्मिक पुरुषोंके विष्यमें तथा घमके स्वरूपका श्रवण करनेमे एवं घर्मात्माओंका दशन 
करनेपर जित्तम हषे-प्रसलता होना, और उत्तरोत्तर गुणों-रत्नन्नयकी प्रतिपत्तिमे-प्राप्तिमे 
अथवा धर्मात्माओंके विशिष्ट गुण मालूम होनेपर उनके विषयमे श्रद्धा बुद्धिका होना संवेग 
कहा जाता है। तथा शरीर भोग ओर संसारसे ग्लानि होनानेके कारण जो उपशम भावको 
प्राप्त हो चुका है, ऐसे पुरुषका बाह्य और अम्यन्तर उपधि-परिग्रहोंके विषयर्में अभिष्वज्ञ-अस- 
क्तिका न होना इसको वैराग्य कहते हैं । 

भावाथे---मगतका स्वरूप मादुम हो जानेपर और उसका पुनः पुनः विचार करनेसे 
संसारसे भय होता है, क्योंकि वह जन्ममरणादिरिप नाना दुःखेंसि आकीर्ण है। एवं शर्रारके 
स्वरूपका पुनः पुनः विचार करनेसे वैराभ्य होता है। क्योंके मिन भोग उपभोग और उनके 
साधनेंके विषयम मीवको राग भाव हुआ करता है, वे शरीराश्रित हैं, और शरीर अनित्य दुःख- 
हेतु निःसार तथा अशुवि है। अतरव शरीरमंसे आसक्ति हट जानेपर समस्त भोगे/पमेगर्मेसे ही 
राग भाव हट जाता है। इसलिये जगत्‌-स्वमाषकी भावना संवेगकी और काय-स्वभावकी भावना 
वैराम्यकी जननी है । इन दोनों गुणोंके प्रकट होनेसे भी अ्िंसादिक ्रत स्थिर रहा करते हैं। 
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६३० रायचन्द्रमैनशास्रमालायार [ सप्तमोडष्याय) 


भाव्यम-अब्राह-उक्त भवता हिंसा विभ्योविरतित्रंवामिति,तत्र का हिंसा नामेति ।अज्वो च्यले- 

अथे--प्रश्न-आपने ऊपर कहा था, कि हिंसादिक पाँच पापोंसे जीवकी जो निवृत्ति 

होती है, उसको त्रत कहते हैं । परन्तु निनसे निवृत्ति होनी चाहिये, उन पापोंका स्वरूप जब 

तक मालूम न हो नाय, तबतक उनसे जीवकी निवृत्ति वास्तव कैसे हो सकती है। किन्तु 

उक्त हिंसा आदि पार्षोका छक्षण अमीतक आपने बताया नहीं है । अतएव कहिये कि हिंसा 

किसको कहते हैं ! इस प्रश्नके उत्तरमें हिंसा आदि पाँचों पार्पोका ऋमसे रक्षण बतनिके 
अभिप्रायसे सबसे पहले हिंसाका रक्षण बतानेबाल सूत्र कहते हैं;-- 


सत्र--प्रमत्तयोगात्रणव्यपरोपणं हिंसा ॥ < ॥ 
भाष्यम--अमत्तो यः कायवाहुमनोयोगेः प्राणव्यपरोपणं करोति सा हिंसा। हिंसा 
मारणं प्राणातिपातः प्राणबधः वेहान्तरसंक्रामणं प्राणव्यपरोपणामित्यनथान्तरम्‌ ४ 
अथे--नो कोई भी जीव प्रमादसे युक्त होकर काययोग वचनयोग या मनोयोगके द्वारा 
प्रोणोंका व्यपरोपण करता है, उसको हिंता कहते हैं। हिसा करना, मारना, प्राणोंक्रा अतिपात-त्याग 
या वियोग करना, प्राणोंका बध करना, देहान्तरको संक्रम करा देना-भवान्तर-गत्यन्तरको पहुँचा देना, 
और प्राणोंका व्यपरोपण करना, इन सत्र शब्दोंका एक ही अर्थ है। 
भावाथे---यदि कोई जीव प्रमादी होकर ऐसा कार्य करता है-अपने या परके प्राणों- 
का व्यपरोपण करनेमें प्रवृत्त होता है, तो वह हिंसक-हिंसाके दोषका भागी समझा जाता है । 
प्रमाद्‌ छोड़कर प्रवृत्ति करनेवालेके शरीरादिके निमित्तते यदि किप्ती जीवका बंध हो जाय, 
तो वह उस दोषका भागी नहीं समझा जाता। क्योंकि इस छक्षणमें प्रमादका योग मुख्य 
रूपसे बताया है। 
भाष्यम--अआह--अथाहतं किमिति। अन्नोच्यते ।-- 
अथे--प्रइन-आपने हिंसाका छक्षण ते बताया । परन्तु उसके अनन्तर निस्तका पाठ 
किया गया है, उसत अनृत-अस्तत्यका क्‍या छक्षण है? उत्तर-- 


सूत्र--असदमिधानमनतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाष्यम--असवदिति सद्धावप्रतिषेघो5थोन्तरं गहों च। तत्र सज्ञावप्रतिषेघो नाम सलू- 
तनिह्ृबो5भूतोक्लावर्न च । तद्थथा--नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक इत्यादि भूतनिहबः । 
श्यामाकतण्डुलमात्री5यमात्मा अदुष्ठपर्वेमात्री5यमात्मा आपित्यवर्णों निःक्रिय इत्येबमाद्यम- 
भूतोक्लावनम! अथोन्तरम यो गां ब्वीत्यश्व एवं च गौरिति। गति हिंसापारुष्यपैशुन्याडियुक्त 
बचः सत्यमाषे गहितमनतमेष भवतीति 0 
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१अमाद नाम असावधानताका दैे-इसके मूलमेद १५ हैं ।-५ ईन्द्रिय, ४ विकथा, ४ कषाय, १ निद्रा 
१ प्रणय । उत्तरभेद <० हैं। विशेष स्वरूप जाननेके लिये देखो, गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३४-४४। २- इसका 
लक्षण आदि पहले बता चुके हैं । 


सूत्र ८-९। ] समाष्यतत्त्वाथीषिगमसुत्नण । ३६३१ 


अर्थ--हस सूत्रमें असत्‌ शब्दके तीन अयथे हैं-सद्भावका प्रतिषेष और अर्थान्तर 
तथा गहा---निन्‍्दा । वसस्‍्तुके स्वरूपका अपराप करनेको सद्भावका प्रतिषेध कहते हैं । यह दो 
प्रकारसे हुआ करता है-सद्भृत पदायका निषेध करके तथा अप द्भुत पदार्थका निरूषण करके। 
जैसे कि-“ नास्ति आत्मा ”-आत्मा कोई खतन्त्र पदार्थ नहीं है, ४नास्ति परलोकः” 
परलेक-मरण करके जीवका भव घारण करना वास्तविक नहीं है, इत्यादि भूतनिह्व हैं । 
क्योंकि इससे सदभूत पदार्थद्रा अपछाप होता है। आत्मा और परलोक-नीवका भवान्तर 
घारण वास्तविक सिद्ध पदाय हैं-युक्तियक्त और अनुमवगम्य हैं । इनका निषेध करना 
सदभृतका अपलाप नामका मिथ्या वचन है । आत्माकी श्यामाकतण्डुरू-समाके चावककी बरा- 
वर छोटे प्रमाणका बताना, अथवा अड्पाष्ठके पर्वकी बरावर बताना, अथवा कहना, कि वह आदित्य 
वर्ण है, निष्क्रिय है, इत्यादि सब्र वचन अमतोद्भावन नामके असत्य हैं । क्योकि इस तरहके 
बचनोंके द्वारा आत्माका जो वारस्तीविक स्वरूप नहीं है, उसका उल्लेख किया जाता है। 
अर्थान्तर शब्दका अर्थ है, मिन्न अर्थ सूचित करना । जो पदाथ है, उसको 
कण ही पदार्थ बताना--वास्तविक न कहना अर्थान्तर है । जैसे कि कोई गौको 
कि यह घोड़ा है, अथवा धोडेकी कहे कि यह गो है । तो इस तरहके बचनको 
अधान्तर नामका अस्त्य कहते हैं 
गा नाम निन्दाका है। अतण॒व जितने मी निन्‍्ध वचन हैं, वे सब गहित नामके असत्य 
वचन समझने चाहिये । जैसे कि “ इसको मार डालो ” / मर जा ” # इसे कप्ताईंको दे दो ” 
इत्यादि हिंसाविधायक वचन बोलना, तथा ममभेदी अपशब्द बोलना, गाली देना, कठोर वचन 
कहना, आदि परुष-रूक्ष शब्दोंका उच्चारण करना, एवं पैशून्य-किसीकी चुगढ़ी करना आदि 
गहिंत वचन है। जो गहित वचन हैं, वे कदाचित्‌ सत्य भी हों, तो भी उनको अप्तत्य ही मानना 
चाहिये । क्योंकि थे निन्‍्ध हैं । 
भावार्थ--पहले हिंसाका लक्षण बताते हुए सूत्रमें « प्रमत्तयोगात्‌ ” शब्दका पाठ 
किया है । उसकी अनुवृत्ति असत्यादिका छक्षण बतानेवाले सूत्रोंमें मी जाती है। अतएब प्रमा 
दयुक्त जीवके नो वचन हैं, वे सभी असत्य समझने चाहिये । प्रमादपवेक कहे गये सत्य वच- 
म॑ भी अस्त्य॑ हैं ओर प्रमादको छोडकर कहे गये असत्य वचनमी सत्य हैं' 
सत शब्दके दो अर्थ हैं-विद्यमन और प्रशंता । अतएव असृत्‌ शब्दसे अविद्यमा- 
नता और अप्रशस्तता दोनों ही अथे केने चाहिये । सद्भृतनिह्ृव अभूतोद्धावन और 
अर्थान्तर ये अविद्यमान अथेको सूचित करनेवाले होनेसे अप्तत्य हैं, और जो गहित वचन हैं, 
वे अप्रशस्त होनेसे असत्य हैं। तथा प्रभादका सम्बन्ध दोनों ही स्थानोंपर पाया जाता है। 


१-जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है । २-जैसे किसी बीमार बालकको बतासेमे दवा रखकर देते हैं 
और कहते हैं, कि यद्द बतासा है, इसमें दवा नहीं है । 


३३२ रायचन्द्रमैनशास्मारायात [ सप्तमोश्यायः 


साध्यम--अबाइ-अथ्थ स्तेयं किमिति। अश्नोच्यते 
अर्थ--कमानुसार चोरीका छक्षण बताना चाहिये, अतश्व अ्रश्न उपस्थित होता है, 
कि स्तेय किसकी कहते हैं : इसके उत्तरम सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र--अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १० ॥ 
भाष्यम--स्तेयबुद्धचा परैरवत्तस्य परिग्रृहीतस्य तृणावेद्रेज्यजातस्यादानं स्तेयम ॥ 
अर्थ--स्तेय बुद्धिसि-चोरी करनेके अमिप्रायसे निनका वह द्रव्य है, उनके विना दिंये 
ही-उन की विना मंजरीके तृण आदि कुछ भी वस्तु क्यों न हो, उसका परिप्रिहण करढेना- 
उसको अपना लेना, अथवा छे लेना इसकी चोरी कहते हैं। 
भावार्थ--हस सृत्रमें भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध है। अतएव प्रमादपुवक यदि किसीकी 
अदृत्त वस्‍्तुको ग्रहण करें, तो वह चोरी है। अन्यथा रानमागेपर चलनेसे अथवा नदी झरना 
आदिका जल और मिट्टी भस्म आदिके ग्रहण करलेनेपर महान्‌ मुनियोको भी चोरोके दोषका 
प्रसज्ञ आवेगा। 
सापष्यम--अनज्नाह--अथाब्रह्म किमिति ! अन्नोच्यते ।-- 
अथै--प्रश्न--स्तेयके अनन्तर अन्रह्म-कुशीकका अहण किया है। अतएव ऋगभानु- 
सार स्तेयके बाद उप्तका भी लक्षण बताना चाहिये, कि अन्नह्म कहते किसको हैं ! इसका 
उत्तर सूत्र द्वारा देते हैं:-- 


सत्र-मेथुनमत्रह्म ॥ ११ ॥ 
भाष्यम--स्त्रीपुंसयोभमिथुन भावो मिथुनकमे वा मेथुन तदबह्म 0 
अर्थ--ल्री और पुरुष दोनोंके मिथुन-माव अथवा मिथुन-कर्मको मैथुन कहते हैं, उस्तीका 
नाम अन्नह्म है । 
भावाथे--मिथुन नाम युगलका है। प्रकृतमं स्री पुरुषक ही युगल लिया गया है, अथवा 
लेना चाहिये। दोनोंका परसरमे संयोग या संभोगके लिये जो माव विशेष होता है, अथवा दोनों 
मिलकर जो संमोग क्रिया करते हैं, उसको मैथुन कहते हैं, और मैथुन ही अब्नह्म है। इस 
सूत्रमें भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध है। अतएब उस अमिप्रायसे जो भी किया की नायगी, फिर चाहे वह 
परस्परम दो पुरुष या दो सी मिल कर ही क्यो न करें, अथवा अनज्ञक्रीडा आदि ही क्यों न हो, वह सब 
अन्नह्म ही है, और जो प्रमादको छोड़ कर किया होती है, उसको मैथुन नहीं कहते। नैसे कि पिता भाई 
आदि छड़की बहिन आदिको गोदाम छेते हैं, प्यार करते हैं, तो भी वह अन्नरह्म नहीं कहा नाता | 
क्योंकि बहाँपर प्रमतयोग नहीं है। 
भाध्यख--अज्ञाह--अथ परिग्रहः क दवते । अन्रोच्यते-- 


सूत्र १०-११-१२-१६।] समाष्यतत्तायोविगयसुत्रस । ३६३ 


अर्थ---प्रशन---जिश्तका अन्तमें पाठ किया है, उस परिग्रहका क्‍या स्वरूप है! 
इसका उत्तर सूत्र द्वारा देते हैं ।-- 


सूत्र--मच्छों परिग्रहः ॥ १२॥ 


भाष्यम्‌ू--चेतनावत्स्वच्ेतनेषु चल बाह्माभ्यन्तरेष प्रव्येषु मूच्छा परिभ्रहः | इच्छा 
प्रार्थना कामोमिकाषः काऊुक्षा गाउन मूर्छेत्यनथोन्तरस ॥ 


अथै--चेतनायक्त अथवा चेतनरहित जो बाह्य तथा अम्यन्तर द्रव्य-पदाय हैं, उनके 
बिषयमें जो मृछोभाव होता है, उसको परिग्रह कहते हैं । इच्छा प्राथना काम अमिव्षा काइक्षा 
'गृद्धि और मूछी ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं। 

भावाये---यहाँपर प्रमतयोग शब्दका सम्बन्ध रहनेके कारण जो रत्नन्नयके साधन 
हैं, उनके ग्रहण रक्षण जआदियें परिग्रहता नहीं मानी जाती | जो उसके साधन नहीं हैं, उन 
वस्तुओंके ग्रहण रक्षण करने मुर्च्-परिग्रह समझना चाहिये । वे वस्तु चाहे सचेतन हों, 
चाहे अचेतन | 

सी पुत्र दासी दास ग्राम गृह क्षेत्र धन धान्यादि बाह्य परिग्रह हैं, और मिथ्यात्व वेद 
कषाय आदि अन्तरह्ढः परिग्रह हैं । बाह्य पदाथे अन्तरज्ञ मूछांके कारण हैं, इसलिये उनको भी 
परिप्रह ही कहा है । 

मछों शब्द लेकमें वेहोशीके लिये प्रसिद्ध है, अतएव उसका विशिष्ट अथे बतानेके 
लिये ही पर्यायवाचक शब्देंका उलछेख किया है, निससे माल्म होता है, कि इच्छा अथवा 
कामना आदिको मूछा कहते हैं । 

भाष्यम्‌--अनत्राह-ग्रहीमस्तावद्‌ व्रतानि । अथ ब्रती क इति ! अन्नोच्यते-- 

अथे--प्रश्न-आपने अतोंका जो स्वरूप बताया, वह हमारी समझमें आ गया-उसको 
हम ग्रहण करते हैं । अब यह कहिये, कि ब्रती किसको कहते हैं ! क्रतेकि धारण करने मात्र- 
से ही त्रती कहा जा सकता हे, या और को३ विशेषता है / इसका उत्तर देनेके ढिये सूत्र 


कहते हैं-- 
सूत्र--निःशल्यों बती ॥ १३॥ 

भाष्यम--सायानिदानभिध्यादर्ानशल्योलिभिर्वियुक्तो निःशल्यो त्रती भवति व्रतान्यस्य 

सनन्‍्सीति बती । तदेव॑ निःदाल्यो ब्रतवान्‌ ब्रती सवतीति ४ 
अर्थ--मायाशल्य निदानशल्य और मिथ्यादशेनशब्य इन तीनेंसे जो रहित है 

उसको निःशल्य कहते हैं। जो निःशल्य है, वही मती है। त्रती शब्दका अर्य है, कि जो 
बरतोंकी चारण करता हे । इस लिये अर्थ यही समझना चाहिये कि ज्ञो निःशल्य है, और 
ब्रतोंकी भी धारण करनेवाल्य है, वही बती है । 


६३४ रायचन्द्रनैनशाखमालयास [ सप्तमोज्ण्यायः 


भावाथे--शल्य शब्दका अथे कण्टक होता है। जो कटे की तरहसे हृदयमें चुमने- 
वाक्य हो, उसको भी शल्य कहते हैं | माया निदान और मिथ्यात्व ये तीनों शल्य हैं । क्योंकि 
शक्ष्य-कँटेकी तरहसे सदा हृदयमें खटकते रहते हैं। अतएव जबतक इनका त्याग नहीं 
किया जाय, तबतक अतोंके धारण कर लेनेपर भी ब्रती नहीं माना जा सकता। जो माया 
निदान या मिथ्यात्वपृवेक अतोंकी घारण करता है, वह वास्तव जती नहीं है। इसी प्रकार केवल 
शल््यका परित्याग कर देने मान्नसे मी जती तबतक नहीं हो सकभ, जबतक कि 
धारण न किया जाय । अतएव जो शल्य रहित होकर वर्तोकी पाछता है, वही अती है, ऐसा 
समझना चाहिये । 
ब्रतीके कितने भेद हैं, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 
सृत्र--अगार्यनगारश्र ॥ १४ ॥ , 
भाष्यम--स एप ब्ती द्विविधो मवति । अगारी अनगारश | भावकः प्रमणश्रेत्यथेः ॥ 
अथे--ऊपर निसका रक्षण बताया गया है, उप्त त्रतीके दो भेद हैं-एक अगारी 
दूसरा अनगार । इन्हींको क्रसे श्रावक और श्रमण भी कहते हैं। अर्थात्‌ अगारी और 
श्रावक एक बात है, तथा अनगार और श्रमण एक बात है। 
भाष्यम्‌ू--अन्राह-को5नयोः प्रतिविशेष इति ? अन्नोच्यते ४-- 
अर्थ--अश्च-आपने अतीके जो ये दो भेद बताये-अगारी और अनगार इनमें अन्तर- 
विशेषता किप्त बातकी है ! इसका उत्तर देनेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--अणुव्रतोड्गारी ॥ १५ ॥ 
भाष्यम--अणून्यस्य बतानीत्यणब्रतः । तदेवमण॒त्रतघरः श्रावकों5गारत्रती सबति ॥ 
अथे--ननिसके उपयुक्त ब्रत अणुरूपमें-थोड़े प्रमाणमें हो, उसको अणुत्नत या अणुन्नती 
कहते हैं । इस प्रकार जो अणु-ढुषु प्रमाणवाले त्रतोंको धारण करनेवाल्य है, उस श्रावकको 
अगारी त्रती समझना चाहिये । 
भावाये--उपर्यक्त जहिसादिक रत दे प्रकारसे पाले जाते हैं। एक ते पर्णरूपसे-एके- 
न्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवमात्रकी हिंसाका मन वचन कायके सम्पूर्ण भंगोते परित्याग 
करना आदि, और दूसरा एक देशरूपसे । अथीत्‌ प्रयोननीमत हिंसा आदिके सिवाय सम्प- 
णेका परित्याय करना । जो हिंसा आदिका एकदेश रूपसे-स्थूछ हिंसा आदिका त्याग करने- 
वा है, उसको श्रावक अथवा अगारी ब्रती, अगुब्नती, देशसंयत, देशयति आदि कहते हैं। 
भाष्यस--किं चान्यत्‌ ।-- 
अर्थ--अगारी और अनगारमें एक विशेषता बताई । इसके सिवाय उससें 
और भी विशेषता है। उसको बतानेके लिये सत्र कहते हैं।--- 


१--अगार॑ रहम्‌ तद्रिति यस्यासी अगारी गृद्दीत्यथे।। २-न अगारम्‌ गृहम्‌ यस्य सः-गुहविरतो यतिरित्यथे: 


सत्र १४-१९-९११। ] समाष्यतर्वार्थाविगमसूत्रस । ६६५ 


सूत्न--दिग्देशानयदण्डविरतिसामायिकपोषधोपवासोप भोग - 
परिभागातियिसंविभागत्रतसंपन्नश्च ॥ १६ ॥ 


भाधष्यम--एसिश दिग्शतादिभिरुसतरत्तेः संपन्नोउगारी त्रती मवति । तत्न विग्यते 
नाम तिर्य्ूध्वमधी वा दशानां दिशां यथाशक्ति गमनर्पारिमाणाभिग्रहः | तत्परतश्च सर्वेभूते- 
प्वर्थतोष्नरथंतत्ष सवेसावद्ययोगनिक्षेप: । वेशबत नामापवरकग्ृहम्मामसीमादिष यथाशक्ति 
प्रथियाराय परिमाणाभिप्नहः । तत्परतश् सर्वम्रतेष्वर्थतो5नर्थेतक्ष सर्वतावधयोगनिक्षेपः ॥ 
अनथैदण्डी नामोपमोगपरिसोगावस्यागारिणो अतिनोर्र्थः । तदवब्यतिरिक्तोपनथेः | तदर्थों- 
वृण्डो5नर्थदण्डः | तद्विरितिब्रेतन ॥ सामायिक॑ नामाभिम्ृक्न कारूं सवेसावद्ययोगनिक्षिपः ॥ पौष- 
घोपवासो नाम पौषधे उपवासः पीषघोपवासः । पीषधः पर्वेत्यनर्थास्तरम्‌ । सोदइष्ठमीं 
पत्चदशीमन्यतमां वा तिथिमभिगुद्य चत॒ुथाहझपवासिना ध्यपगतस्नानालेपनगन्ध- 
माल्यालकारेण न्यस्तखवंसावद्ययोगेन कुशसंस्तरफलकादीनामन्यतमं संस्तरमास्तीय 
स्थान वीरासननिषद्यानां वान्यतममास्थाय धर्मजागरिकापरेणानुप्ठेयों भर्वात ॥उपमोगप- 
रिसोगन्ते नासमाशनपानरधाध्यस्थाद्गन्धमाल्याद।नामाच्छदनप्रावरणारुंकारशय नासनश- 
हयानवाहनादीनां च बहुसावद्यानां वजेनम । अल्पसावध्यानामपि परिमाणकरणमिति 8॥ 
अतिथिसंविभागो नाम न्यायागतानां कल्पनीयानामन्नपानादीनां द्रव्याणां देशकारूआअ- 
द्धासत्कारकरमोंपेतं परयात्सासुग्रदबुद्धया संयतेभ्यो दानामिति ॥ 
अथे---दिखत, देशब्रत, अनभेदण्डत्रत, सामायिकतत, पोषघोपवासब्रत, उपमोगपारिमोगवत, 
और अतिथिसंविमागत्रत, ये सात उत्तखत हैं। उपयुक्त अगारी-अ्रावक इन सात अतेंसे मी 
संपन्न-युक्त हुआ करता है। इनके छक्षण ऋ्रमसे इस प्रकार हैं |-तियक्‌-तिरछी-पृवादि 
आहों दिशाओंमें तथा ऊध्वे और अधो दिशामें अपनी द्क्तिके अनुप्तार गमनादि करनेका परि- 
णामरूप नियम कर छेना; और उस मयोद्धित क्षेत्रप्रमाण-दिवमयोदासे बाहर नीवमात्नंके विष- 
यमें साथेक अथवा निरथेंक-अथे-प्रयोजनके अनुप्तार यद्वा निःप्रयोगनन समस्त सावध योगोंको 
छोड़ना यह दिग्वत है । अपवरक-कोठा या कमरा आदि एवं गृह प्रामकी सीमा आदिके विष- 
यंमें शक्तचनुसार गमनागमनके लिये परिणामका नियम करलेना, इसको देश्वत्नत कहते हैं। 
दिखतके समान इसमें भी मयोदित क्षेत्रके बाहर प्राणिमात्रके विषय अथेतः अथवा उसके विना 
सम्पूणे सावद्ययोगका परिहार हुआ करता है । इस श्रावक ततके धारण करनेवाढेके नो उपभोग 
परिभोग होते हैं, उनकी अथे कहते हैं । और उनके सिवाय जितने विषय हैं, वे सब अनथे समझने 
चाहिये । इस अनथेके लिये नो दण्ड प्रवृति हो उसको अनयेदण्ड कहते हैं। तथा अनर्थदण्डसे 
विरति-उपरति होनेको अनथेदण्ड त्रत कहते हैं। काहकी मयांदा करके उतने समयके लिये 
समस्त सावथ योगेकोी छोड देनेका नाम सामायिक है। निन्‍्ध दोषयुक्त या पापवर्धक कार्यको 
अथवा आरम्भ परिग्रहरूप या भोगोपभोगरूप करियाओंको अवद्यकम॑ कहते हैं, और इस 
तरहके कार्यके हिये मो मन वचन कायकी प्रवृत्ति होती है, उसको सावय्योग कहते हैं। 


६३६ रायचन्द्रभैनशाखमालयामस [ सप्तमीज्यायः 


सामायिकके लिये मितंने काहका प्रमाण किया हो; उतने काकतक सावश्ययोगका सर्वथा परि- 
त्याग करके आत्माके शुद्ध स्वरूपका विन्तवन और विधिपवेक सामायिक पाठका उच्चारण 
आदि करना चाहिये। 


पौषध नाम पर्व-कारका है। पौषद्य और पते दोनों शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं। 
आहरका परित्याग करके धर्म-सेवन करनेके लिये धर्मायतन या निराकुछ स्थानपर निवास कर- 
नेकी उपवास कहते हैं । पौषध-पवेकालम जो उपवास किया जाय, उसको पौषधो- 
पवास कहते हैं । अष्टमी चतुदेशी अमावस्या और पूर्णिमा पव-तिथियाँ हैं | पोषधोषवासकी 
विधि इस प्रकार है, कि नो चतुर्थ आदि उपवास करनेवाल् हे, उस श्रावककी इन परवेतिथि- 
योमें से अन्यतम-किसी भी एक तिथिकी अथवा सम्पूणे तिथियोंको आहारादिके त्यागका नियम 
करना चाहिये। स्नान उबटन गनन्‍्ध माछा अलंकारका त्याग कंरके और समस्त सावध- 
योगकी छोड़कर कुशासन-दर्भासन-चठाई अथवा लकडड़कि पढ्टे आदिमेंसे किस्ती भी एक प्रकारके 
आसनपर वीरासन पद्मासन स्वात्तिकासन आदि अनेक आसनेंमेंसे रुचि ओर शक्तिके अनुसार 
किसी भी आसनसे बैठकर धमे-सेवन करते हुए-पुजा जप स्वाध्यायम रत रहकर जागरणके 
द्वारा-रात्रिको निद्रा न ढेकर धर्म-सेवनके द्वारा ही पौषधकालको व्यतीत करना चाहिये | 


भोजन पान आदि खाद्य पेय पदार्थोका, स्वा्य-ताम्बूल-मक्षण आदिका, एवं गन्ध- 
माल आदि और भी उपभोगरूप मनोहर इष्ट विषयोका, तथा आच्छादन पहरने योग्य वस्त्र 
अलंकार-भूषण, शय्या, आंसन, मकान, यान-हाथी घोड़ा ऊंट आदिकी सवारी अथवा विमान 
आदि, और वाहन-बैलगाडी आदि सामान ढेनेवा़ी सवारी, इत्यादि परिभोगरूप पदार्थोंका 
जो कि अति सावयरूप हैं, त्याग करना, ओर जो अल्प सावय हैं, उनका प्रिमाण कर लेना 
इसके उपभोगपरिभोगव्रत कहते हैं। 

न्यायपूर्वक कमाये हुए अथवा संचित और देने योग्य अन्नपान आदि पदार्थोका देश 
कालके अनुसार श्रद्धापुवंक सत्कारंक साथ कमसे आत्म-कल्याण करनेकी उत्कृष्ट बुद्धि-भाव- 
नासे संयत-साधुओंको वितरण-दान करना इसको अतिथिसंविभाग कहते हैं | 

भावाथे--ऊपर जो अहिंसादिक पाँच ज्त बताये हैं, उनको मूल्त्रत कहते हैं, और 
उनके पोषक तथा उनमें निमेक्ता आदि गुणोंको उत्पन्न करनेवाले इन दि्नत आदिको उत्तर- 
ब्रत कहते हैं। उत्तरत सात हैं, मिनका कि यहॉँपर कक्षण बताया गया है। 





१--एक दिनकी दो भुक्ति हुवा करती हैं। अतएव पर्व दिनकी दो और पारणक तथा घारणक दिनडी 
एक एक इस तरह चार भुक्तिका जिसमें त्याग हो, उसको चतुर्थ कहते हैं। इसी तरह बेला तेला आदिको पष्ट भश्टम 
आदि कहते हैं। २--पहले तीनको गुणवत और अंतके चारकों शिक्षाजत कद्टते हैं । 


सूत्र ९६।) समाण्यतस्वायोविगमसूजध । ३३७ 

दिखतमें यावज्जीवनके लिये दृशों दिशाओंका परिमाण कर लिया जाता है, कि मैं अमुक 
स्थानसे परे अपने भोगोपभोग अथवा आरम्भ आजीविका आदिके लिये नहीं नाऊँगा ॥ अतएव 
परिमित क्षेत्स बाहरका उसको किसी मी प्रकारका पाप नहीं छगता । दिखतके भीतर प्रतिदिन 
अथवा कुछ दिनके लिये भो इस प्रकारका परिमाण कर लिया नाता है, कि आन अथवा इतने 
समय तक अथवा इतने दिन तक इतने क्षेत्रते बाहर नहीं जाऊँगा, इसको देशावकाशिक कहते हैं। 
अनथेदण्डत्रतका अर्थ ऐसा भी है, कि जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, ऐसे 
पापबन्धके निम्मित्तमत कार्यो करना अनथेदण्ड है, और उसके त्यागकी अनथेद॒ण्डत्रत कहते 
हैं। समय नाम एकत्वका है। विधिपवेक एक आत्मस्वरूपका चिन्तवन करना, या एकत्वकी 
सिद्धिके लिये नो विधिविशेष किया जाता है, वह सत्र सामायिक है। पोष्धोपवासके दिन 
स्‍्नानादि सभी संस्कारोंका त्याग किया जाता है, इसका प्रयोनन यही है, कि ऐसा करनेसे 
निविकारता मागृत होती है, और पम-प्तेवनमें चित्त अप्रमत रहता है। नो एक बार भोममनेमें 
आवे, मोगनेम आबे ऐसे भोजन पान इच्र माछा आदि पदार्थोकी उपभोग और जो वार बार 
मोगनेमं ऐसे खली गृह शय्या वस्र वाहन-सवारी आदि पदार्थोकी परिमोग कहते हैं । 
इनमेसे जो अति सावद हैं, उनका स्वेथा त्याग और जो अल्प सावद हैं, उनका 
परिमाण मोगोपमोगबतर्भ किया जाता है । इसको भोगोपम्गेगपरिमाणनत भी कहते हैं। 
निसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, अथवा निनके किप्ती तिथिका प्रमाण नहीं है, अथवा 
जिन्होंने रूय॑ गृह आरम्म आदिका परित्याग कर दिया है, और इसी लिये जो स्वयं आहारके 
बनाने आदिमें प्रवृत्त न हिकर गृहस्थोंके घरोंमे उसके लिये गमन करते हैं, उनको अतिथि 
कहते हैं। उनके आत्म-कल्याण-रत्नत्रय-धर्मको सिद्ध करनेके लिये ओर अपना भी कल्याण 
करनेके लिये न्‍्यायोपार्नित और उनके योग्य वस्तुका दान करना, इसको अतिपि्तविमाग 
कहते हैं | इस अतके धारण करनेवाठेको प्रतिदिन दानमें प्रवृत्त होना चाहिये । 

इन सातों ही अतोंकी सप्तशीक भी कहते हैं । इनके निमित्तसे मृह्रत स्थिर होते; 
विद्वाद्ध होते और सगुण बनते हैं। अतएव अगारी बती-श्रावकोंको इनका भी पालन 
करना चाहिये । 

साध्यम--किं चान्यत्‌ (-- 

अर्थ--अगारी अतीको निनका पालन करना चाहिये, ऐसे मुल्यत और उत्तर- 
बतेंका स्वरूप बताया । किन्तु इनके सिवाय भी निस्का उसे अवश्य आराधन करना 
चाहिये, उसका क्णन करनेके लिये सूत्र कहते हैं ।--- 

छरे 


३२१८. रायचन्द्रनैनशासमांखायाथ [ सप्तमोडष्योयः 


सूत्र-मारणान्तिकीं संलेखनां जोषिता ॥ १७॥ 
भाष्यम--कारूसंहननदी वेल्योपसगेदोषाउमावश्यकपरिहाणिं वाभितो श्ञात्वावमौदर्य- 
अतुर्थेषष्ठाप्रममक्ताविभिरात्मानं संलिरुय संयर्म प्रतिपधोत्तमबतसम्पश्नअतुर्विधाहार 
प्रत्याख्याय यावज्जीवं॑ भावनाजुपेक्षापरः स्वृतिसमाधिवतुलो मारणान्तिकी संलेखनां 
जोषिता उत्तमार्थस्याराधको भबतीति ॥४ 


अथ--काढ संहनन दुबछता और उपसर्ग आदिके दोषसे जब्र अच्छी तरह यह बात 
माछूम हो माय, कि अब धमेके पालन करनेमें तथा आवश्यक कार्योंके करनेंगें हर तरहसे 
क्षति उपस्थित होनेवाली है, तो अवमौदर्य चतुयभक्त षष्ठभक्त या अष्टममक्त आदि उप- 
वार्सोंके द्वारा आत्माका संलेखन-संशोधन करना चाहिये, और संयमको धारण करके उत्तम 
ब्रत-संलेखनाके द्वारा अपनेको पूणे करना चाहिये । इसके लिये यावज्जीवन चतुर्विध आहार 
खाद्य स्वाद्य लेह्य पेयका परित्याग करके अनित्यादि बारह भावनाओंका निरन्तर चिन्तवन करनेमें रत 
होना चाहिये । तथा देव गुरु शाख्रादिके समीचीन पविन्न गुर्णाका स्मरण करने और प्रायः समाषि- 
धारण करनेमे परायणता रखकर मारणान्तिकी संलेखनाका सेवन करना चाहिये | नो अगारी 
बती इसका सेवन करता है, वह उत्तमार्थकरा आराधक समझा जाता है। 

भावाथे---इसको सलेखनात्रत या संलेखनामरण कहते हैं। किंतु इसमें समाधि- 
की प्रधानता है, अतएव इसका नाम समाधिमरण भी है। यह त्रत समस्त अरतोका फल- 
स्वरूप-सबको सफल बनानेवाछा है। अतएव इसका अवश्य आराधन करना चाहिये। 
सृत्रकारने इसके लिये जोषिता शब्द दिया है । इसका आशय यह है, कि इस ब्तका प्रीति- 
पूवेक सेवन करना चाहिये, । निस्न समय यह मालूम हे| जाय, कि अब हमारा मरण अवश्य- 
न्भावी है, अथवा दुष्काल या अन्य किसी प्रकारके काह-दोषसे यद्वा शारीरिक शक्ति-वीर्य 
ओर बह पराक्रमके कम हो मानेसे या किसी प्रकारके। उपसग आदिके होनेपर धमोराधन 
और आवश्यक कार्यके साधनमें क्षति पड़ती नजर पड़े, तो आत्माका संलेखन-संशोधन करके 
विधिपूवेक समाधिके साथ अथवा अरिहंतादि पंचपरमेर्ठाके गुणोंका स्मरण करते हुए, प्रार्णोका 
परित्याग कर देना चाहिये | इसीको समाधिमरण कहते हैं । 

इस अतके करनेवालेको यावज्जीवनके लिये ऋमसे च्तुर्विध आहारका त्याग करना 
चाहिये । पहले अवमोदेय और उसके बाद ऋमसे शक्तिके अनुसार चतुथेमक्त आदि उपवाप्त 
धारण करना चाहिये, नि्॑षसे कि आत्माका कषायादि दोषेकि दर हो मानेसे संशोधन हो जाय। 
पुनः संयमकी धारण करके भावनाओंकों भाते हुए परमेष्ठिस्तति और समाधिम प्रवृत्त होना 
चाहिये । इसकी विशेष विधि आगम-अन्पेंसे जाननी चाहिये । 

_ इसके अस्तमें नियमसे मरण होता है, अतएब इसको मारणान्तिकी कहते हैं, और 
इसके करनेमे काय तथा कषायका परित्याग किया जाता है, इसलिये इसका नाम संझेखना है। 
.._ ) जप धातुका अथे प्रीतिपूवक सेवन करता है। २-प्रमाणते कम लेजन पान कला | 


सूत्र १७०१८ । ) समाज्यतस्वाथोषिगमसुत्रण । ३१९ 


दिखत आदिके साथ इसको भी पहले ही सत्रमे यदि मिना देते, तो मी काम चक सकता 
भा, परन्तु वैसा न करके पथक्‌ सत्र करनेका आशय यह है, कि इसकी विशेषता प्रकट हो, 
और यह भी माठ़म होमाय, कि समाधिमरण केवक्र अगारी-श्रावक ही नहीं करते, किन्तु अन- 
गार भी किया करते हैं। तथा आगार भी सभी करते हों यह बात भी नहीं है। किसीके कचित्‌ 
कदावित होता है, और किप्तीके कदाचित्‌ नहीं भी होता। 
पक िंधव0९ विग्वतादीनि शीछानि भर्वान्ति। निःशल्यों ्रतीति वचनावुत्त॑ मवति 

अथे--ऊपरके सूत्रमें दिव्वत आदि जो बताये हैं, उनको शीछ कहते हैं। उन सातोंकी 
शीढ-सप्तशीढ ऐसी संज्ञा है । 

ऊपर यह बात मी बता बे हैं, कि नो निःशल्य होता है, वही ब्रती माना जाता है। 
इस कथनसे यह भी स्ष्ट हो जाता है, कि नो ब्रती होता है, वह नियमसे सम्यग्दृष्टि ही होता है। 

उपयुक्त ब्रतोंका श्रावकको अतीचार रहित पाछन करना चाहिये। इसके लिये यह 
जाननेकी आवश्यकता है, कि सम्यम्दशनसे लेकर संलेखना तकके कौन कौनसे अतीचार हैं । 
अतएव भाष्यकार कहते हैं, कि--- 

साष्यम--तत्र -- 

अथै--उक्त सम्यद्दशन तथा अतेंमिंसे-- 


सुत्र--शझ्जाकाइक्षाविचिकित्सान्य द शिप्रशंसासंस्तवाः सम्य- 


रटष्टेरतीचाराः ॥ १८ ॥ 
साष्यम--शह्वा काड्ला विचिकित्सा अन्यदष्टिप्रशसा संस्तवः इत्येते पत्च सम्यगह्नले- 

इतीचारा भवान्ति । अतिचारो व्यातिक्रमः स्खलनमित्यनथांन्तरम्‌। अधभिगतजीवाजीवाबित- 
स्वस्थापि सगवतः शासन भावतो5भिप्रपश्चस्यासंहायंमतेः सम्यम्दह्टेरहेत्प्रोक्तेष अत्यन्त- 
सूक्ष्मेष्वतीन्द्रियेषु केवलागम्माहेष्वर्थेषु यः संदेही सवाति एवं स्यादेव न स्थादिति सा शंका। 
जहलीकिकपारलौकिकेषु विषयेष्वाशंसा काइक्षा | सो४तिचारः सम्यग्द॒ह्ठेः । कछुतः 38.3 का 
झविचारितगुणवीषः समयमतिक्रामति ॥ विचिकित्सा नाम इक्मप्यस्तीद्मपीति माति 
अन्यदषिरित्यदंच्छासनव्यतिरिक्तां दष्टिमाह। सा द्विविधा। अभिम्नहीता अनभिग्रुहीता च। 
तयुक्तानां क्रियावाविनामक्रियाबादिनामश्ञानिकानां वैनयिकानां च प्रशेसासंस्तवी सम्यगढ़- 
डेरतिचार हएि | अआह-प्रशंसासंस्तवयोः कः प्रतिवशेष दाते । अभ्ोध्यते-ज्ञानदर्शनगुण 
प्रकर्षोद्भावनं भावतः प्रशंला। संस्तवस्तु सोपघ 'निरुपध भूताभूतशुणवचनीमाति ॥ 

अथे--इंका, काह्ना, विचिकित्सा, अन्यदध्पशंसा, और अन्यदृश्िपस्तव ये पँच 
सम्यदशनके अतीचार हैं। अतीचार व्यतिक्रम और रुखलन ये शब्द एक ही अथके वाचक हैं। 

जो भगवान अरहंतदेवके शाप्तनकी माव-अन्तरड्गसे स्वीकार करनेवात्ा है, ओर उनके 


उपदिष्ट जीव अनीव आदि तत्तवेके सवरूपका निम्तको ज्ञान है; किन्तु जिस्तकी मति अन्य दर्श- 


३३० रायचन्द्रजैनशासमाणयाम्‌ [ पत्तमोषण्याय 


नेंगे बताये हुए पदार्थोकी तरफ्से सर्वथा हटकर निनोक्त पदार्थो५की तरफ ही दृढरूपसे स्थिर 
नहीं हुई है, ऐसे सम्यम्दृष्टि पुरुषको भी अहँत्‌ मगवानके उपदिष्ट अस्यन्त सक्षम और ऐसे अती- 
न्द्रिय पदार्थोके विषयम कि मिनकों केबल आगमके द्वारा ही जाना जा सकता है, इस तरहका 
संदेह हो जाया करता है, कि ऐसा हो सकता है या नहीं, जो मिनमगवानने कहा है, वही 
ठीक है, अथवा अमुक प्रकारसे नो अमुक दशनकारने कहा है सो ठीक है, इत्यादि। इस 
तरहके संदिग्ध विचारको ही शंका कहते हैं। यह सम्यर्दशनका पहला अतीचार है। 

इस छोकसम्बन्धी-स्री पृत्र घन धान्यादे और परलोकसम्बन्धी स्वर्गादि विभूति स्वरूप 
विषयोकी अमिलाषा करनेको काह्ा कहते हैं । यह भी सम्यर्दशनका अतीचार है। क्योंकि 
कारक्षा रखनेवाल्ा मनुष्य गुण दोषके विचारसे रहित हो जाया करता है, और विचारशून्य 
नीव समय-आगम-शासनका अतिक्रम-उल्ंघन कर दिया करता है। 

यह भी ठीक है, ओर यह भी ठीक है, अर्थात्‌ मिनभगवानने जो पदार्थोका स्वरूप कहा 
है, वह भी यथाये है, और अन्य दशनकारोने जो कहा है, वह भी यथाथे है, इस तरहका जो 
मति-बुद्धिमें विप्व-विश्रम हो जाया करता है, उसको विचिकित्सा कहते हैं'। इस तरहके भ्रान्त 
विचारोंका होना भी सम्यददशेनका अतीचार है । 

अहंद्‌ भगवानके शासनसे मिन्न नितने मी दशेन हैं, वे सब अन्यहाश्टि शब्दसे समझने 
चाहिये । अन्यदृष्टि दो प्रकाककी हुआ करती है |-अमिगृहीत और अनमिगृहीत | इसके 
घारक जीव सामान्यतया चार प्रकारके हैं ।-करियावादी अक्रियाबादी अज्ञानी और वैनायेक | 
इनकी प्रशंसा करना अन्यद्ृष्टिप्रशंसा नामका अतीचार है, ओर इनका संस्तव करना अन्य, 
दृश्टिसंस्तव नामका भतीचार है। 

प्रश्न--प्रशेशा और संस्तव इनमें क्या विशेषता है! उत्तर---अन्यदृष्टियोंके 
ज्ञान दशन गुणम भावसे-केवछ मनसे प्रकषताका उद्भावन करना इसको प्रशंप्ता कहते हैं। 
तथा सोपध-अभिगृहीत और निरुपध-अनमिगृहीत सद्भृत अथवा असद्भूत गुणोंकी क्चनके 
द्वारा प्रकषताका उद्धावन करना, इसको संस्तव कहते हैं । 

भावाथ---अंशतः भज्ञ' हो मानेको अतीचार कहते हैं सम्यन्दर्शन जो तत्त्वार्थके 
श्रद्धानरूप है, उसका यदि प्रतिपक्षी कर्मका अन्तरज्में उदय होनिपर अंशतः मंग हे नाय, तो 
उसकी अतीचार समझना चाहिये । चार अनन्तानुबन्धी कपाय और दर्शनमोहकी एक, 
मिथ्यात्व अथवा मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व इस तरह तीन मिलाकर कुछ पाँच अथवा सात 


अथवा रोगादिसे अस्त देखकर उनके आत्मिक थुणेमें ग्लानि करना, इसको विधिक्षित्सा नामका अतीचार कहते हैं। 
२--भतिकमों मानसशुद्धिहानिव्येतिकरमो यो विषयामिल्ाषः । देदस्य मेंगेश्मतिचार उक्तः मद्ोहनाचार इद ब्रतानाम ॥ 


. . सूत्र १८-१९-२० | ।] .. समाष्यतस्वाशोफिमसूमय | 8 


प्रकृति सम्दवत्वकी घातक हैं। इनका उपशम क्षय क्षयोपशम होनिपर कमसे औषपशमिक क्षायिक 
क्ायोपशमिक सम्यम्द्शन प्रकट हुआ करता है। औपशमिक और क्षायिकसम्यग्दशनके हेने- 
पर प्तिपक्षी कमेंका अंशमात्र भी उदय नहीं हुआ करता । किन्तु क्षायोपशमिकर्म सम्यक्‍त्व- 
प्रकृतिका उदय रहा करता है। अतएव उसके शंका आदिक दोष-अतीचार भी छाते हैं- 

सम्यद्शेनका अेशतः भंग हो जाया करता है । यह सम्यन्दशन चौथे ग्रुणस्थानसे छेकर 
सातवें तक रहा करता है। शंका भादि अतीचारोंका भी अर्थ अलत्त्व श्रद्धानके सम्बन्धको 
ढेकर ही करना चाहिये। 


पदार्थमे शंका दो कारणेसि हुआ करती है-एक तो ज्ञानावरणकर्मके उदयसे दृसरी 
द्शनमोहके उदयसे । जो दर्शनमोहके उदयसे शंका होती है, वह सम्यम्दशनका अतीचार 
है। इसी प्रकार काह्मग आदिके विषयमें भी घटित कर लेना चाहिये । 


इस तरह सम्यमद्शनके अतीचारोंकों बताकर ऋमसे पौँँच अहिंसादिक त्रत और स्रात 
शीलके भी अतीचारोंकी संख्याको बतानेके लिये सृत्र कहते हैं:- 


सूत्र--जतशीलेषु पश्च पश्न यथाक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 


माध्यम-ब्रतेषु पञ्असु शीलेघु ध सप्तह पञ्र॒ पञ्जातीचारा भवन्ति यथाक्र्मामति ऊध्वे 
यद्दक्यामः ।-तद्यथा3- 


अयथेः--अहिंसा आदि भँच ब्रत और दिखत आदि ससशील इनके विषयमें भी इसी 
प्रकार ऋमसे पँ।च पाँच अतीचार हुआ करते हैं। इन अतीक्तारोंका हम आगे चढ़कर ऋमसे 
वर्णन करेंगे। यथा--- 

प्रथम अहिसा त्रतके अतीचारोंको बताने लिये सूत्र कहंते हैं:--- 


सूत्र--बन्धवधविच्छेदातिभारारोपणान्नपानानिरोधाः ॥२०॥ 
भाष्यम-- प्रसस्थावराणां जीवानां वनन्‍्धवधों त्वकछेढः काछादीनां पुरुषहस्त्यश्वमो- 
मद्दिषादीनां चातिमारारोपर्ण तेषामेव चात्पानानिरोधः अर्हिसाध्रतस्यातिच्ारा सर्वन्ति॥ 
अय्पे---श्रस्त और स्थावर जीवोंका बन्ध तथा वध करना, स्वचाका छेदन-वृक्षकी छाल 
शआदिका उपाटना, पुरुष हाथी घोड़ा बेल मैंसा आदिके ऊपर प्रमाणते ज्यादः-नितना वजन 
उनमें छेजानेकी शक्ति है, उप्तते अधिक छादना, और उन्हींके-पुरुष पशु आदिके अन्नपानका 
निरोध कर देना-समयपर उनको ख़नेको या पीनेको नहीं देना-अथवा कम देना, ये पाँच 
अहिंसा बतके अठीचार हैं। 
भावार्थ--अभिमत स्थानमें मिसके निमित्तत गसन न कर सके, उसको बंध कहते हैं। 
जैसे कि गो मेंस क्रेड़ा हयी आदिको बॉधकर रक्‍ला जाता है, अथवा बकरी वगेरहको बाड़े 
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रोककर रखा जाता है, यद्वा तोता मैना आदि पक्षियोकोी पिंलडेमें बंद करके रक्खा जाता 
है। निससे प्राणीको पीडा हो, उसको वध कहते हैं| नैसे कि चाबुकसे या बेंतसे किसीको 
पीटना | वधका अर्थ यहाँपर प्राणापह्दार नहीं है। क्योंकि ऐसी अवस्थामं वध अतीचार न होकर 
अनाचार हो नायगा। शरीरके किसी अंग या उपांगको शरीरसे ए्थकू करनेको छेद कहते हैं । नैसे कि 
वृक्षकी छाल उपाट ली जाती है। इस अतीचारसे अमिप्राय केव् वृल्तकी छाल उपाटनेका ही नहीं 
समझना, बहुतसे छोग कुत्तेकी पुंछ कान या घेडेकी पूँछ कटवा देते हैं, ये मी छेद नामका 
ही अतीचार है। अतिमारारोपण शब्दका अर्थ है, न्याय्य-भारसे अधिक बोहझा छादना । मैसे 
कि इक्का आदिम अधिक सवारियोंका बैठना। समयपर खानेको अन्न, पीनेको पानी न देना 
अज्नपाननिरोध नामका अतीचार है। इन पॉँचोंको अर्हिंसाणुत्रतका अतीचार इसलिये कहा है, 
कि इनके करते हुए अहिंसाणुत्रतका सवैथा मंग नहीं होता । क्रोधादि कषायके वश होकर , 
इन क्रियाओंकों करते हुए. भी त्रतकी रक्षाका भी ध्यान रखता है। तथा अन्तरक्न और बाहममें 
किया करनेमे भी इतनी सावधानी रखता है, कि कहीं मेरा ज्त भंग न हो जाय | यदि 
बतरक्षाकी अपेक्षाको छोड़कर ओर प्राणापहारके लिये ही इन कियाओंको करे, तो इन्हीं 
क्रियाओंकी भंग अथवा अनाचार भी कहा जा सकता है। 
सत्याणुबतके अतीचारोंको गिनाते हैं:-- 


सूत्र--मिथ्योपदेशरहस्याभ्यास्यानकूटलेखीकियान्यासापहा - 
रसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २१ ॥ 
भाष्यम--एते पश्च मिथ्योपदेशादयः सत्यवचनस्यातिचारा भवन्ति । तत्न मिथ्योपवेशो 
नाम प्रसत्तवतचनमयथार्थवचनोपदेशो विवादेष्बतिसंधानोपवेश हृत्येवमादिः । रहस्याभ्या- 
ख्यानं नाम स्त्रीपुंसयोः परस्परेणान्यस्थ वा रागसंयुक्त हास्यक्रीडासब्ादिभी रहस्थे- 
नाभिशंसनम | कूटलेखाक्रिया छोकभतीता । न्‍्यासापहारो विस्मरणक्ृतपरनिक्षेपप्रहणम्‌ । 
साकारमन्त्रभेढः पेशुन्यं गुह्यमन्त्रभेदश्य ॥ 
अरथ--हस सूत्रमें गिनाये गये मिथ्योपदेशादि पाँच सत्याणुब्रके अतीचार हैं। 
प्रमादयुक्त वचन बोलना, अयथार्थ वस्तुके निरूपण करनेवाले वचन कहना, विवादके समय 
अतिसंधान करना इत्यादि, ये सब मिथ्योपदेश हैं । दृप्तोंकी ऐसा करनेके ढिये उपदेश 
देना भी मिथ्योदेश है। खी पुरुष अथवा अन्य कोई व्यक्ति परस्परम रहस्य-क्रिया कर रहे 
हों, तो उसका रागयुक्त होकर हास्य क्रीडा सज्ादिके द्वारा रहस्य क्रियारूपसे प्रकट कर देना, 
रहस्याम्याख्यान नामका अतीचार है। कृट्लेखकिया शब्दका अर्थ लोकमें प्रसिद्ध है। नैसे कि 
झुठा जमाखचे करना, जाली तमस्सुख-टीप वर: लिखा ढेना, किसीकी झँठी बुराई करना, छापना, 
श्त्यादि । भृढसे रह जानेवाढी दूसरेकी धरोहरको ग्रहण कर ढेना, न्यासापहार नामका अती- 
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चार है, चुगठी खाना, गुप्त मन्त्रका विश्फोट-मंडाफोड कर देना, आदि साकारमंत्रमेद ' 
नामका अतीचार है। । 

भावाथे--अद्िसाणु्रतके अतीचारोंके विषयमें-मैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उसी 
प्रकार इन अतीचारोंके विष्यमें भी अंश मंगका अर्थ घटित कर लेना चाहिये। अथीत्‌ अन्तरह्ञमें 
दशैनमोहका उदय होनिपर यदि अनन्तानुबन्धी और अप्रत्यास्यानावरण कषायमेंसे किप्तीका 
भी उदय होनेपर तत्पुवेक यदि प्रमत्त वचनादिक होंगे, तभी वे अतीचार कहे जा सकते हैं, 
अन्यथा नहीं । नहीं तो चतुर्थ गुणस्थानसे ढेकर छड्ठे गुणस्थान तक सभी मनुष्योंके हरएक 
वचन भ्रमत्त वचन कहने होंगे, और क्षीणमोहगुणस्थान तकके जीबेंकि समस्त वचन अयबथार्थ 
बथन कहने हेंगे, क्योंकि नबतक केवलज्ञान नहीं होता, तबतक-बारहवें गुणत्थान तकके 
जीवोंके असत्य वचन माना है। 

अतिसंघानका अभिप्राय यह है, कि आगमके अथेका उछंघन करना, और फिर उसके 
लिये दुरा्रह करना, अथवा असम्बद्ध बोलना या हठ करके प्रकरण विरुद्ध बोलना । 

रहस्याभ्याख्यान और साकारमन्त्रभेद्‌ इनमें शारीरिक चेष्टा ओर मानसिक मावोंकी अपेक्षा 
भेद है | एकान्तमें किये गये गुह्म कार्यकी हास्यादिके वश जाहिर कर देना, रहस्याम्याख्यान है 
आकार-इक्वित चेष्ट आदिके द्वारा दूधरेके विचारोंकी नान करके कि इन्होंने यह सक्षह् की है, उसको 
जाहिर कर देना साकारमन्त्रभेद है | जेंसे कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके मन्त्रका विस्फोट कर देता 
है । तथा स्वरूपकी अपेक्षा भी दोनेंमें अन्तर है, और विष्यकी अपेक्षा भी भेद है । 


अस्तेय---अचीरयाणुत्रतके अतीचार बताते हैं-- 


मृत्र--स्तेनप्रयेगतदाइतादानविरुद्धराज्यातिकमही नाधिक- 
मानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २२ ॥ 
साष्यस--एते पञ्चास्तेयत्रतस्यातिचारा भवन्ति  तत्म स्तेनेषु दिरण्याविभयोग:। स्तेनैरा- 
हतस्य त्व्यस्य सुधक्रयेण वा भरहर्ण तवाहुतादानम्‌ । विरुद्धराज्यातिक्रमश्यास्तेयव्रतस्याति- 
खारः | विरद्धे हि राज्ये सर्वमेव स्तेययुक्तमादानं भवति। हीनाभिकमानोन्मानपरतिरूपकत्यव- 
हारः कूटतुला कटमानवश्ञनावियुक्तः क्यो विकयो वृद्धिप्रयोगश्व । प्रतिकृपकण्यवद्वारों नाम 
झुबणेरूप्यादीनां व्रृब्याणां पतिरूपकक्रिया व्याजीकरणाने चेत्येते पश्चमास्तेयश्रतस्या- 
दलिचारा मवन्ति ॥ 
अथे--स्तेनप्रयोग आदि नो इस सत्रमें गिनाये हैं, वे पाँच अस्तेयाणुत्॒तके अतीचार 
हैं। इनका स्वरूप ऋमसे इस प्रकार है। । 


॥ क्योंकि “ रहसिभप रहत्यं तस्याभ्याल्यानत्‌ रहत्याभ्याश्यानमिदि ऐसी लिरके है। 


६४४ रायचन्द्रनैनशाखमालायामर [ सप्तमोडष्यायः 


चोरोंमें हिरिण्यादिकके लेनदेनका व्यवहार करना | यह माड़म होते हुए कि 
यह चोर है-सदा चोरीका काम करनेवाछ्ा है, उसको किस्त देना अथवा ऐसा ही 
कोई दूसरा व्यवहार करना स्तेनप्रयोग नामका अतीचार है। चोर चोरी करके नो द्रव्य छावे, 
उप्तको विनामूल्य अथवा मूल्य देकर ले लेना तदाहतादान नामका अतीचार है। विरुद्ध राज्याति- 
क्रम नामका भी एक अस्तेय ज्तका अतीचार है। राज्यके विरुद्ध हेनिपर सभी वस्तुका ग्रहण 
स्तेययुक्त हो जाता है । अर्थात्‌ निस विषयमे या निप्त कार्यके करनेमे राज्य विरुद्ध है-राज्यकी 
आज्ञा उस कार्यके करनेकी नहीं है, फिर भी उमप्तका-आज्ञाका उल्लंघन करके उस कार्यको 
करना विरुद्धराज्यातिक्रम है। जेते कि चोरीसे मादक या जहरीली वस्तुका बेचना, अथवा विना 
आज्ञा प्राप्त किये को्टेके स्टाम्प आदि बेचना, या सरकारी हासिल-लगान दिये विना माल छाना, 
लेमाना आदि, यद्वा निस्र देशसे निस्त चीजके मगानेकी मनाई है, उस देशसे उप्त चीनको 
मेंगाना, इत्यादि सब विरुद्धराज्यातिक्रम है। अतए॒व संक्षिपम इतना कहना ही पर्याप्त है, कि 
निप्त विषयमें राज्य विरुद्ध है, वह सभी काये स्तेययुक्त समझना चाहिये। कम ज्यादः तोलना, 
या नापना हीनापिकमानोन्मान नामका अतीचार है। झूठी तराजूसे तोलना, अथवा डंडी मारना 
या लेनेमें ज्यादः तो लेना, और देते समय कम तोलकर देना, हेनेके दूपरे-ज्यादः और देनेके दूसरे 
कम बॉट रखना, इसी तरह पाली आदि माप झूठा-न्यूनाविक रखना और उनसे देन लेन करना, 
अथवा धोखा देकर खरीद बिक्री करना, अथवा अधिक दिन बताकर या और कोई घोखा देकर व्यां 
वगैरह बढ़ा लेना, इत्यादि सब हीनाथिकमानेन्मान नामका अतीचार है। प्रतिरूपकव्यवहार नाम 
उसका है, कि सोना चांदी आदि द्वब्योंमे उसके समान वस्तुको मिला देना, अथवा नकली चीजको 
घोखा देकर असलीकी तरह बंचना। नेसे नो चीज सोनेकी नहीं है, उसको कपटप्रयेगके 
द्वारा ऊपरसे सोनेकी बनाकर बेचना, या सेनेमें घटिया चौन मिला देना, आदि प्रतिरूपकन्यव- 
हार नामका अतीचार है। ये पाँचों ही अस्तेयवतके अतीचार हैं। इनमेंसे किप्तीके भी करनेपर 
अचौर्यत्रतके अंशका मंग होता है। 

चतुर्थ ब्रत---अक्षचयके अतीचारोंको गिनाते हैं-- 


सत्र--परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानड़- 


क्रीडातीत्रकामामिनिवेशाः ॥ २३॥ 


भाप्यम--पर्राववाहकरणमित्वरपरिशसृहितागमनमपरिंभृद्दीतागमनमनडग्कीडा. तीत्र 
कामाभिनिवेद ध्त्येते पतञ्च ब्रह्मचयत्रतस्यातिचारा सवलन्ति ॥ 


अर्य--परव्वाहकरण-दूसरोंके लड़के लड़कियोंका अथवा मिनका हमको कोई अधि- 
कार नहीं है, उनका विवाह करना कराना, आदि बह्मचर्यत्रतका पहला अतीचार है। 
विवाहिता व्यभिचारिणीसे गमन करना हत्वरपरिग्रह्दीतागमन नामका. अतीचार 


सूत्र १६-२४।] समाष्यतत्त्वायापिगमसूघर । ३४९ 


है । व्यमिचरारिणी अविवाहिता-कुमारी अथवा वेश्या आदिसे गमन करना अपरिगृही- 
तागमन नामका अतीचार है | काम सेवन करनेके ने भरद्भ हैं, उनके सिश्रय अन्य अगोमे 
अथवा कृन्रिम अग्रोके द्वारा जो क्रीडा करना, या हस्तक्रिया आदि करना, अनइझक्रीडा, नामका 
अतीचार है । तीव्र कामबासनाका होना-अपनी स्री आदिमें भी अत्यन्त कामासक्ति रखना 
और उसमे लिये कामवर्षक प्रयोग करना आदि तीज कामामिनिवेश नामका अतीचार है। इस 
प्रकार अ्श्चचर्यक्रतके पाँच अतीचार हैं । 
परिग्रह परिमाण अतके अतीचारोंको बताते हैं!--- 


सूत्र--क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणेघनधान्यदासीदासकुप्यप्रभा- 
णातिक्रमाः ॥ २४ ॥ 


साष्यम--क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिकमः हिरण्यछुबणेप्रमाणातिकमः घनधान्वप्रमाणारि- 
मम जा लि कम] कुप्यप्रमाणातिक्रम इत्येते पश्चेच्छापारिमाणन्रतस्यातिचारा 
भवन्ति ॥ 


अथै--ल्लेत्र-लेत या जमीन और वास्तु-गृहके प्रमाणका उलंघन करना, हिरिण्य- 
सुबण-आदिके प्रमाणका अतिक्रम करना, घन-नो आदिक पद तथा घान्य-गेहूँ चावक 
आदि खाद्य-सामग्रीके प्रमाणका उल्लेघन करना, दासी और दास-टहलमी आदि तथा नोकरोंके 
प्रमाणका अतिक्रम करना, इसी प्रकार कुष्य-वर्तन वख्र या अन्य फुटकर वस्तुओंके प्रमाणका 
उलंघन करना, ये ऋमसे पाँच इच्छापरिमाण-परिग्रहप्रमाण-अपरिप्रहमतके अतीचार हैं । 
भावाथे--इन विषेयोंका मितना प्रमाण किया था, उसको रागके वश होकर अधिक 
कर लेना-बढा लेना, अथवा उसी तरहका कोई अन्य प्रयत्न करना अतीचार है। नैसे कि 
किसीने क्षेत्रका प्रमाण १०० बीघा किया था, पीछे उसका प्रमाण १२७ बीघा कर लेना । 
अथवा अपनी कम उपनाऊ भाभिकी बदढकर अधिक उपनाऊ भूमि ले छेना। यद्वा किसीने ४ 
खेलका प्रमाण किया । प्रमाण करते समय ४ खेत ८० बीघा थे | पीछे उसने १५० बीघाके 
है खेत बना लिये। इसी तरह गृहके विषयमें समझना चाहिये। यह क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिकर्म 
नामका पहला अतीचार है । इसी तरह शेष चार अतीचारोंके विषयमें भी घटित कर लेना चाहिये। 
इन पांचों ही विषयरमें त्रतकी मंगामंग प्रवृत्ति पाई जाती है, अतएव इनको अतीचार कहा है । 
अणुऩ्तोके अतीचारोंकी बताकर क्रमानुत्तर सप्तशीढके अतीचारोंको भी बतानेके लिये 
उनमें सबसे पह़के दि्वतके अतीचार्सोकी मिनाते हैं:--- 


सूत्र--उध्वोषस्तियेग्व्यतिकमश्षेत्रराद्धिस्एत्यन्तर्पानाति॥२५ 


'... भाष्यच--कर्वेष्यतिक्रमः, अभोव्यतिक्रम:, तियेग्व्यातिक्रम:, क्षेत्रवृद्धि), स्मृत्यन्त्ोने- 
मित्येते प्॑े दिग्भतस्यातिचारा मवन्ति । स्थृत्यंन्तर्घानं नाम स्व॒तेश्नेशोंअन्त्घानमिति ॥ 
। 


४४६ रायचन्द्रमैनशात्रमालयाध [ सप्तमोअुष्यायः 


अयथे--ऊर्घ व्यतिक्रम--उष्जे दिशांमें नितना प्रमाण किया है, उप्तको बिना बढ़ाये हीं 
कार्यवश उससे परे भी गमन करना, इसको उर्ध्वन्यतिक्रम नामका अतीचार कहंते हैं। इसी- 
तरह अथे दिशा मितना प्रमाण किया है, उससे परे भी गमन करना अधोन्‍्यतिक्रम नामका 
अतीचार है । प्वोदिक आठ दिशाअमिंसे किप्ती मी दिशामें नियत सीमासे आगे गमन करना 
तियेम्व्यतिक्रम नामका अतीचार है। पहले नितना प्रमाण किया है, उसको फिर रागवश बढ़ा 
हेना, क्षेत्रवृद्धि नामका अतीचार है। यह अतीचार दो प्रकारसे हो सकता है, एक तो एक 
दिशाके नियत प्रमाणके घटाकर दूसरी तरफ बढ़ा लेनेसे, दूसरे किधरके भी प्रमाणकी बिना 
घटाये ही इच्छित दिशाके प्रमाणको बढ़ा लेनेस । नियत सीमाको भूछ जाना-कहाँ तक या कितना 
प्रमाण किया था, सो प्रमाद अथवा अज्ञानादिके वश याद न रहना, इसको स्टेत्यन्तघोन नामका 
अतीचार कहते हैं । 

देशब्तके अतीचारोंको बतानेकेलिये सृत्र कहते हैं--- 


सत्र--आनयन प्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्लक्षेपा॥२३॥ 

भाष्यम--प्रध्यस्थानयन प्रेष्यप्रयोगः शब्दानुपातः रूपानुपातः पुश्रुक्षेप हत्येते पत्र 
वैशब्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ 

अर्थ--नियत सीमासे बाहरकी वस्तुको किसी भी उपायसे-ऐसे उपायसे जोकि 
आंगेके चार अतीक्षारेंमेसे किसीमें भी अन्तभत नहीं हो सकता, मैँगा लेना आनयन नामका 
अतीचार है । प्रेष्य-नौकर अथवा मजूर आदिके द्वारा सीमासे बाहर कोई भी काये करवाना, 
वहाँकी बस्त॒की मेंगवाना, अथवा कीई वस्तु या संदेश पहुँचाना आदि भ्रेष्यप्रयोगनामका अती- 
चार है। केवल अपने शब्दकी सीमाके बाहर पहुँचाकर-चिल्लाकर अथवा टेक्ीफान तार आदिके 
द्वारा अपना काम निकालना शब्दानुपात नामका अतीचार है | अपना रूप दिखाकर सीमाके बाहर 
स्थित व्यक्तिको यह बोध करा देना, कि में यहाँपर हूँ , या यहॉँसे गमन नहीं कर सकता, आदि, 
और इस तरहसे अपना काम चला लेना, रूपानुपात नामका अतीचार है। सीमाके बाहर चि6ट्ठी 
तार भेजकर अथवा ढेला आदि फेंककर किप्तीको बोध कराकर काम चलाना, पुद्धछलेप नामका 
अतीखार है। इस तरह देशबैतके ये पंच अतीचार हैं । 

अनयदण्डब्रतके अतीषारोंको बताते हैं--- 


सूत्र--कन्दपकोकुँब्यमोखयोसमीश्याधिकरणोपभोगा धि- 
कंतानि ॥ २७॥ 


१--क्ष्योंकि सीमा बढ़ा लेनेपर क्षेत्राद्धि नामका अतीचार हो जायगा। २--संमृतेरन्तघोन तिरोभाष छत्पर्धः । 
३-इंसको नाम देशावकाशिक भी है | ४-कोल्कुच्यमिति वा पाई: । 


ऊ. >लनवज-॥ 


पृत्त २६-२१-२७-२८!] समाष्यतत्वाथापिममसुजस | ६६४७ 
साम्यप्त--कन्दर्प' कौकुच्य 





अर्थ---अनंदण्डविरतित्रतके पांच अतीचार हैं-कम्दप, कौकुच्य, मौलये, असमी 
क्याषिकरण, और उपमोगाषिकव। 

रागयुक्त असम्य हास्यके वचन बोलना इसकी कन्दर्प कहते हैं । इन्हीं दोनों 
बातोंको-हास्य और सम्यताके विरुद्ध रागपुर्ण माषण को ही कौकुच्य कहते हैं, 
यदि वह शरीरकी दूषित चेष्टासे मी संयुक्त हो। बिना सम्बन्धके अति प्रचुर बोलन-बड़बड़ा 
नेको मौख्य कहते हैं। असमीक्ष्याधिकरण शब्दका अथे छोकमें सबको माल्म है । उपभोगाषि 
त्वका अर्थ मी प्रसिद्ध है। 

भावाय--विना विचारके प्रयोगननसे अधिक किया करनेक्रो अप्तमीक्ष्यापरकरण 
कहते हैं। यह तीन प्रकारसे हुआ करता है-मन वचन और कायके द्वारा । मनमें निरर्थक 
संकर विकल्प करना या मनेराज्यकी कल्पना करना, बेमतलबथ हरजगह कुछ 
न कुछ बोलना और शरीरसे निरथेक कुछ न कुछ चेष्टा करते रहना। भोग या 
उपभोगरूप क्स्तुओंका नितना प्रमाण किया है, उसके मीतर ही, परन्तु आवश्यकतासे अधिक 
संग्रह करना उपभोगाधिकत्व नामका अतीचार है। इस प्रकार अनर्थदण्डविरति नामक ब्रतके 
पॉच अतीचार हैं, जो कि उसका अंशतः घात करनेवाले दृषण समझकर छोड़ने चाहिये । 
सामायिकब्रतके अतीचारोंको गिनाते हैं।-- 


सत्र--योगदुष्पणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २८ ॥ 
साध्यम--कायदुष्प्रणिचान याग्युष्प्राणाधा्न सनोदृष्पाणिधानसनादरः स्लृत्यमुपस्थाप- 
नमित्येते पक्ष सामायिकत्रतस्यातिचारा सवन्ति 


अथे---सामायिकत्तके पँच अतीचार इस प्रकार हैं--कायदुष्प्रणिषान, वासुष्प्रणिधान, 
मनेदुष्प्रणिघान, अनादर, और स्मृत्यनुपस्थापन । 

सूत्रमे योग शब्दका प्रयोग किया है, निसका कि अये पहले बता चुके हैं, कि मन वचन 
कायकी क्रियाकी योग कहंते हैं।अतएव इसके तीन भेद हैं।-मन वचन और काय । दुष्प्रणिधान 
शब्दका अर्थ है, दुरुपयोग करना, अथवा इनका निम्त तरह उपयोग करना चाहिये, उस तरहसे 
न करके अन्य प्रकारसे या दूषितरूपसे उपयोग करना। अतएव योगोंके इस उपयोगकी 
अपेक्षाप्रे तीन अतीचार हो जाते हैं-कायदुष्मणिषान, वादुष्प्रणिधान, और मनोदुष्प्रणिधान । 

सामायिकके समयमें झरीरको निस प्रकारसे रखना चाहिये, उस तरहसे न रखना, कायदुष्प 
णिवान है,इसी तरह कचनका निस प्रकार विसगे करना चाहिये, उस प्रकार न करना, वासुष्प्रिषान है; 
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लेथा मर्नम जो चिन्तवन आदि करना चाहिये, सो न करके अन्य रागादियुक्त दूषित विचारों 
अथवा संक्प विकल्पोंका होना मनोदुष्प्रणिधान है । सामायिकर्म आदर-भक्ति-रुचिका ने 
होना, अतएव उसके ज्यों त्यों करके बेगारकी तरह परा कर देना, अनादर नामका अतीयार 
है । सामायिककी विधि या समय अथवा उसके पाठादिको भूल माना, यद्वा सामायिक करनेकी 
ही याद न रहना, या आज सामायिक की है या नहीं, सो स्मरण न रहना, स्टत्यनुपत्थान 
नामका अतीचार है। हस प्रकार सामायिकके पाँच अतीचार हैं, जिनको कि टाढकर सामायिक 
करना चाहिये, निस्से कि उसका एक अंशतः भी भंग न हो । 
पोषधोषवासत्रतके अतीचारोंको गिनाते हैं:---- 


सत्र--अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगोदाननिश्षेपसंस्तारोपक- 
मणानादरस्टतत्यनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥ 
साष्यम--अभप्रत्यवेक्षिताभ्रमार्जति उत्सगेंः. अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्थावानभिक्षेपी 

अपस्यवेक्षिताभमार्शितः संस्तारोपक्रमः अनाइरः स्मृत्यनुपस्थानमित्येते पश्ष पीषणोपंवास- 
स्यातियारा भवन्ति ॥ 

अथै--अप्रत्यवेशित-दृष्टिके द्वारा निसको अच्छी तरहसे देखा नहीं है, और अप्रमा- 
निंत-मिसको पिच्छी आदिके द्वारा भले प्रकार शोधा नहीं है, ऐंसे स्थानपर महमृत्रादिका 
परित्याग करना अप्रत्यवेतिताप्रमानितोत्स्ग नामका अतीचार है। इसी प्रकार विना देखे शेषि 
स्थानपर अथवा विना देखी शोधी वस्तुकी यों ही रख देना, या उठा ढेना अथवा पटक देना, 
या फेंकना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्नितादाननिलेष नामका अतीचार है । शयनासनके आश्रयभूत 
स्थानको या विस्तर आदिको विना देखे शोधे ही काममे ले छेना, उसपर बेठ जाना; ढेट जाना 
या ते जाना, अप्रत्यवेज्षिताप्रमानितसस्तोरापक्रम नामका अतीचार है । पौषधोष॑वासके करनेमें 
भक्तिमावका न होना अनादर नामका अतीचार है। पौषध-पवे दिनकी मूछ जाना, अथवा उस 
दिन उपवासकी याद न रहना, या उस दिनके विशेष कत्तेव्यको याद न रखना स्ट्ृत्यनुपस्थान 
नामका अतीचार है। इस तरह पोषधोपबास अतके पांच अतीचार हैं | 

भावाथे--उपवास आदि जो किया जाता है, से प्रमादादि दोषोंको नष्ट कर रत्नश्रय- 
धर्मको जागृत करनेके लिये ही किया जाता है। अतएव पर्वके दिन उपवास धारण करनेवालेके अप्रमत्त 
होकर रुचिपु्बक उत्साहके साथ विधियुक्त सम्पूर्ण कार्य करने चाहिये। प्रमाद अरूचि अथवा विधिके 
मूल जानेसे उसका अंशतः भंग हो जाता है । इसीसे ये पंच अतीचार-दोष उपस्थित होंते 
हैं। अर्थात्‌ पौषधेषवास करनेवालेको भूमिकों देख शोध करके ही मलोत्सर्ग करना चाहिये, 
अन्यथा-प्रमादवरश बसा न करनेपर पहला अतीचार होता है । इसी तरह पँँचों अतीचारोके 
विषयर्म समझना चाहिये । 

भोगोषमोगबतके अतीचारोंको बताते हैं-... 


सं ९९-६८-६१।].. स्ाप्यंतर्वोबासिमेपूर्तत १३९ 
सँत्र-सरचित्तसम्बद्धस॑मि श्रामिषवदृष्पकाहाराः ॥ ३० ॥ 


सचित्ताहारः सचित्तसम्बद्धाहारः सचित्तसंभिश्राहरः अभिषवाद्दारः दुष्प- 
क्वाहार इंत्येंते पश्लोपमोगल्रेतस्यातिचारा मवन्ति ॥ 
अथे---उपभोगपरिमोगपरिमाणवतके पाँच अतीचार हैं, जो कि आहार केरनेरूप हैं। 
यथा-सचिताहार, सचित्तसम्बद्धाहार, सचिसमिश्राहार, अभिषवाहार, और दुष्प्रकाहार । 

'. चित्त सहित-समीव-हरितकाय वनस्पतिका भक्षण करना, भिसके मक्षणका त्याग 
कर दिया है, उसको क्रचित कदाचित्‌ प्रमाद या अज्ञानके बसे ग्रहण कर लेना; संचित्ताहारे 
नामका अतीचार है। सचित्तसे निसका सम्बन्ध हो रहा है, उसका मक्षण करना, जैसे कि 
हरितिकाय केलेके पत्र आदिपर रक्खी हुई, या उससे ढँकी हुईं वस्तुको ग्रहण करना, सचित्तस 
म्बद्ध, नामकी अतीचार हैं | अखित्तके साथ साथ मिली हुई सचित्त वस्तुकी मी मंक्षण कर लेना 
संचित्तमिश्राहर नामका अतीचार है। गरिष्ठ पष्ट और इन्द्रियोंको बलवान करनेवाल रसयुक्त 
पदार्थ अभिषव कह जाता है। इस तरहके पददार्थोका सेवन करना, अभिषवाहार नामका अती- 
चार है। जो योग्य रीतिसे पका न हो, ऐसे मोजनको दुष्पक्त कहते हैं । मैसे कि जछी हुई यो 
अधपक्क रोटी दाल आदि | इस तरहके पदार्थका मक्षण करना दुष्पकाहार नामका अतीचार है। 

भावाथे--प्रमादके योगसे इस तरहके छोड़े हुए अथवा परिमित पदार्थोका अहण 
कर लेना-भक्षण करना उपमोगर्परिभोगर्परिमाणब्रतका अतीचार है। ये पाँच भेदरूप हैं, मैसा 
कि ऊपर दिखाया गया है । इनके निमित्तसे अतकी भंगामंग अवस्था होती है । अतश्व इनको 
अतीचार कहा है। क्योंकि वह अ्तको मंग करनेके लिये उसका मक्षण नहीं करता, किन्तु 
भोमनमे आजनानेपर कदाचित्‌ प्रमादसे उसका अहण हो जाता हे। अतएव उसकी 
प्रवृत्ति ब्तमापेक्ष है । 

अतिथिसंविभागवतके अतीचारोंको बताते हैं--.- 


सृत्र--सचित्तनिश्षेषपिधानपरव्यपदेशमात्सयेकालातिकरमाः ॥३१॥ 


भाष्यम--अज्लावेद्ंव्यजातस्य साधिसे निक्षेप: सचित्तपिधानं परस्येदामिति परव्यपदेशः 
मात्सर्थ कालातिक्रम इत्येते पत्मातिथिसंविज्नागस्याविचारा मवान्ति ॥ 


अर्थ--अतिथिसंविभामत्रतके पाँच अत्तीचार इस प्रकार हैं-सबिसनिशेप, सचित्तपि- 
धान, परन्यपदेश, मात्सये, और कालातिकम । 

अन्न आदि देने योग्य जो कोई भी वस्तु हो, उसको सबित्त पदार्य-पत्र आदिके ऊपर 
रखकर देना, सवित्तनिलेष नामका अतीचार है। इसी तरह उस देय आहारय॑-सामग्रीको सचित्त 
पत्र आदिसे देँक़ कर देवा, सवित्तपिधान नामका अतीचार है। यह हमारा नहीं है, दूसरेका है, 
ऐसा कहना, अथवा ख़यं दानमें प्रदत्त न होकर दूसरेसे कहना कि तुम दान करो, यहा- खी- 
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बुत नौकर आदिसे दान देनेको कहना, परन्तु स्वयं न देना, परव्यपदेश नामका अतीषार है। 
दूसरे दाताओसि ईष्यों करना मात्सय नामका अतीचार है । जो दानका समय है, उस समय 
न वेकर-उस समयका उल्लंघन करके दानमें प्रवृत्त ह्वेना काछातिक्रम नामका अतीचार- है। 
इस प्रकार अतिथिसंविमाग अतके पाँच अतीचार हैं। 

पाँच अणुश्रत और सप्तशीलके अतीचारोंको कहनेके छिये मो पहले सूत्र द्वारा प्रतिज्ञा 
की थी, सो पूर्ण हुईं । क्‍योंकि उनका वर्णन हो चुका । किन्तु उन अतोंके अन्तमें संडेखनाका 
भी वर्णन किया था, और यह अतीचारोंका प्रकरण है, अतएवं उसके भी अतीचारोकी बतानेके 
हिये यहाँपर सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबंधनिदानकर- 
णानि ॥ ३२॥ 
साष्यम--जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्ानुरागः, छुखानुषत्धो, निदानकरणमित्येते 

मारणान्तिकसंलेखनायाः पञ्मातिचारा भवन्ति ॥ 

अथे---मारणान्तिकी संझेखनाके भी पॉच अतीचार हैं-नीविताशंसा, मरणाशंसा, 
मित्नानुराग, सुखानुबन्ध, और निदानकरण । 

भावारथ---अपनी विमूति ऐश्वर्य या सुख-साधनको देखकर अथवा समाधिमरण करा- 
नेबाढे आचाये प्रग्टति महान्‌ पुरुषोकों अपनी सेवा करते हुए देखकर अधिक काछृतक जीनिकी 
इच्छा रखना, यद्वा पृत्रादिकोंको असमर्थ देखकर अमी कुछ दिन और न मरता, तो अच्छा 
था, ऐसा भाव रखना, आदि जीविताशंसा नामका अतीचार है। इसके प्रतिकूल सामग्री उपस्थित 
होनेपर-दारिद्रता बीमारी अपकीर्ति या अन्य दुःखके साधन उपस्थित होनेपर नल्‍्दी ही 
मर जाऊं तो ठीक है, ऐसा विचार करना मरणाशंस्ता नामका अतीचार है। हृष्ट बन्धु बान्धव या 
स्नेहीननोमें अनुराग होना, अथवा अनुपस्थित होनिपर उनकी देखनेकी इच्छा करना, मित्रानु- 
राग नामका अठीचार है। भोगे हुए, विषयोका स्मरण करना, अथवा वर्तमान परिचारक आदिकी 
सेवामें सुखका अनुभव करना आदि सुखानुब्न्ध नामका अतीचार है। आगामी विषयभोग या 
स्व्गांदिकी सम्पत्ति मुझ्ते प्राप्त हो, इस आशासे उसीके हिये समाधिमरण करना निदानकरण 
नामका अतीचार है। 

इसप्रकार संदेखनामरणके पाँच अतीचार हैं। इन दोषेंसि रहित होकर उसका 
पालन करना चाहिये । 


साध्यम--तवेतेदु सम्यकत्वव्तशीलव्यातिकमस्थानेषु प्॑नपष्ठिष्वातिचारस्थामेषु 
मादो स्याय्य इति 0 इ वर्तिचारस्थानेएु अप- 


. सूँत दैर-१३-१४।] .. संभाष्यतत्त्वावोषिंगमसृत्रस । ४१ १ 


* अर्थ--ऊपर नो सम्यक्त्व ज्त और शीरोके अंशको खण्डित करनेवाले अतीचारोके 
भेद बताये हैं, उनकी संख्या पैंसठ ( १५ ) है। इन सभी अतीचार स्थानों भह्दी अतिक 
के 2० पक | हे हर | ह 

भावाथे--हनके रहते हुए सम्यक्त्वादिक पूर्ण नहीं हो सकते, और उनके पुणे हुए बिना 
आतिकका पृरुणपद या पृणे फल प्राप्त नहीं हो सकता । अतएव सागार यतिको यही उचित है 
कि कह सदा इतनी सावधानी रक्खे, और प्रमादरहित ग्वृत्ति करे, कि मिससे इन १९ 
अतीचार्रोमिंस कोई भी अतीचार छगने न पावे' । 

साध्यम--अन्नाह--उक्तानि ब्रताने ब्रतिनश्य । अथ दाने किमिति ? अश्नोच्यते-- 

अथे--प्रइन-आपने म्रतेंका और उनके पारूम करनेवाले ज्तियोंका नो ऊपर 
स्वरूप बताया है, से हमारी समझमें आगया है । अब यह कहिये, कि आपने 
कई स्थानोंपर दान शब्दका जो उछेख किया है, वह क्या है! उसका कया स्वरूप है ! इसका 
उत्तर देनेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं-- 


हे ०. 
सूत्र--अनुग्रहाय सवस्यातिप्तगों दानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भसाष्यम--आत्मपरालुग्रहार्थ स्वस्थ वव्यजातस्याश्षपानवस्तादेः पाओ्रेपतिसमों दानसे ॥ 
अथे-- अपना और परका अनुग्रह-कल्याण करनेके लिये अपनी किसी भी अज्नपान 
वख्र आदि वस्तुका पात्नोंके लिये अतिसगं-त्याग करना इसको दान कहते हैं । 
भावाये-- रूयाति छूम पूजा आदिको सिद्ध करनेके छिये नहीं, किन्तु पृण्य-सच्चय 
अथवा कमौकी निर्मराके द्वारा आत्म-कश्याण करनेके लिये तथा पात्रके रत्नत्रय-घर्मकी रक्षा 
ओर पुष्टिके लिये नो दिया जाता है, उसको दान कहते हैं | तथा वह देय--वस्तु योम्य और 
अपनी ही होनी चाहिये, अयोम्य या परकी वस्तुका दान नहीं हुआ करता। 
दानमें मिन मिन कारणेंसे विशेषता उपस्थित होती है, उनको बतानेके लिये सूत्र 


| शा 
सूत्र--विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्धेशिषः ॥ ३४ ॥ 
साध्यम--विधिविशेषात्‌ ब्रब्यविशेषाद्‌ दातुविशेषात्पात्रविशेषाक्ष तस्य दानभर्मस्य 
बिशेषों मवति | तह्शिशिषाश फछबिशेषः | तञ्ञ॒ विधिविशेषों नाम वेशकालसंपच्छुद्धास- 
त्कारक्रमाः कल्पनीयत्वमित्येवमादिः ॥ वृत्यविशेषोष्षावीनामेव सारजातिगुणोत्कपयोगः ४ 
वात॒विशेषः प्रतिभ्रहतियनस्‌या, त्यांगेडबिशावः अपरिभाविता, वित्लतो दृदतों वत्तवतइथ 
पीतियोक, कुशलामिसंघिता, हृहफरामपेक्षिता, मिरुपणत्वमभिवानत्वमिति ॥ पाश्रविशेषः 
सम्यग्वशनक्ञानचारित्रतपःसम्पत्नता इति ॥ 
तस्वार्थायमे५ सप्तमोदष्यायः समाप्तः 0 


१---संकेलनाके ५ भेद जोड़ेनेसे ७० अतीचार होते हैं । परंतु संलेखनाको ततोंमं और इसलिये यहाँ 
उसके अतीचारोंका भी गरिनाया नहीं दे, ऐसा मादम होता है। किन्तु ऐसी द्वालतमे यह कथन संछेश्ननाके अती- 
बारोंसे पहुछे ही होना वाहिये था । 


३९२ रायचन्त्रजैनशास्रमाक्षयाय [ सप्तमोष्ष्यायः 


अरथ--दान पर्ममें विशेषता चार कारणेंसि हुआ करती है-विधिकी विशेषतासे, द्रत्यकी 
विशेषतासे, दाताकी विशेषतासे, और पात्रकी विशेषतासे | इन विश्वेषताओंके कारण दानके 
फलमें भी विशेषता हुआ करती है। यहाँपर विशेषताका अथे अधिकता ही नहीं है, किन्तु 
तारतम्य है। अथोत विधि आदिकरमे जैसा अन्तर पढता है, वैसा ही दानमें ओर उसके फलमें 
भी अन्तर पड़ता है-विधि आदिंके अनुसार दान और उसका फल न्यूनापिक हुआ करता है। 

देश काल प्त्पत्ति श्रद्धा और सत्कार, इनके क्रममें जो कुछ भेद हुआ करता है 
उसके अनुसार विधिकी विशेषता हुआ करती है । वह अनेक प्रकारकी हो सकती है, जोकि 
स्वयं कल्पना करके समझी मा सकती है | अन्नपान आदि जो देय-सामग्री है, उप्तमें सारजातीय 
तथा अनेक गुणोके उत्कर्षके सम्बन्धसे द्वव्यमें विशेषता हुआ करती है। दान अहण करने- 
वाले पात्रम असुयाका न होना-पात्नके दोष ढूँढने या उससे स्पा करनेकी दृष्टिका न होना, 
दान देनेमें विषाद-खेद-शोक आदिका न होना, तिरस्कारकी बद्धि न होकर आदर अथवा 
प्रीतिका भाव होना, नो दान करना चाहता है, या दे रहा है, अथवा निसने पहले दान किया 
है, उससे भी प्रीतिका करना, अपने उद्देश्यमें और दान देते समय नो भाव हें।, उनमें निमेल्तता-- 
विशुद्धि रखना, दृष्टफठ इस लोकसम्बन्धी-अथवा छोकिक विष्योंकी पूर्तिकी इच्छाते दानमें 
प्रवत्त न होना, उपाधियोंतते रहित तथा निदानकों छोडकर दान करना, ये सब दाताकी विशेषताएं 
हैं। इनमें न्यूनाधिकता होनेसे दाता भी न्यूनाधिक दर्नेका समझा जाता है। सम्यस्शन सम्यम्तान 
सम्यक्चारित्न और सम्यकृतप इनके पाछन करनेके कारण पात्रमें विशेषता हुआ करती है। 

भावाये--पात्रको दान देंनेकी जो रीति है, उसको विधि कहते हैं । नवधा भाक्ति 
आदिंके द्वारा नो दान दिया जाता है, उसका एकसरीखा सभी मनष्य पालन नहीं कर सकते। 
ज्ञानके तारतम्य अथवा देश कालकी परित्यितिम अन्तर पड़ जानेसे उसमें मी अन्तर पड़ता 
ही हैं । यही विधिकी विशेषता है । इसी प्रकार किप्ती देशमें कोई व्यक्ति कुछ 
दे सकता है, कहीं कोई उस वस्तुको नहीं दे सकता, अतएव देश कालकी परिस्थितिवश अथवा 
शक्तिकी अयोग्यता आदिके कारण देय-सामग्रीमं जो अन्तर है, वही द्वव्यकी विशेषता है। 
दाताम मुख्यतया सात गुणांका होना बताया है, उनमें न्‍्यनाधिकताका होना दाताकी विशे 
पता हैं, और रत्नत्रय-पमेके धारण पाहुन या तपश्चरणादिम नो अन्तर होता है, उसीसे पात्रकी 
विशेषता हुआ करती है । ये चारों ही विशेषताएं दान और उसके फलमें अनेक भेदोंको 
उत्पन्न करनेवाली हैं। 


इस प्रकार तत्त्वायोधिगमभाष्यका सप्तम अध्याय पृणे हुआ ॥ 


अष्टरमोश्ध्यायः । 
-बकसआ १ +सपपनुं०- े 
आखव-तत्त्वका व्याख्यान गत दो अध्यायों में हें। चुका | उसके अनंतर कऋरमानुसार 
बंधका व्णेन होना चाहिये । इस बातको रुक्ष्यमें रखकर भाष्यकार कहते हैं कि--- 4 
माष्यम--उक्त आख्व), बंध वक्ष्यामः तत्यसिद्धच्र्थमिवर्म॒ुच्यते+-- 


अथे--आखव-तच्वका निरूपण हो चुका | अब यहाँसे बन्ध-तत्त्वका वर्णन करेंगे | 
अतएव उसको बतानेके लिये आगेका सत्र कहते हैं:--- 


सूत्र-मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपाययो गा बन्धहेतवः ॥ १॥ 


भाष्यम--मिथ्यादृशे् अविरतिः प्रमादः कषाया योगा इत्येते पद्ठ बन्घहेतवो भवस्ति । 
तत्र सम्यग्वशनाहिपरीतं मिथ्याद्शनम्‌ । तद्द्विविधमाभिभुद्ीतमनभिशहीतं च । तत्राभ्युपेत्या 
सम्यग्दर्शनपरिम्रहो५भिमृहीतमज्ञानिकादी नां अयाणां अिषष्ठानां कुवादशतानाम ।शेषनभिसुहदी- 
तम। यथोक्ताया विरतेविपरीताविरतिः ॥ प्रमादःस्मृत्यनवस्थानं कुशलेष्चनावरो योगदुष्प्रणिधानं 
चऔष प्रमादः | कषाया मोहनीये वक्ष्यन्त + योगस्त्रविधः पूर्वोक्तः | एवां मिथ्यादर्शनादीनां 
बन्धहेतूर्ना पूर्वेस्मिन्पूवास्मिन्‍्सति नियतसुत्तरेषां सावः। उत्तरोत्तरभावे तु पूवेषामनियमः इति॥ 
अर्थ--बन्धके कारण पौंच हैं-मिथ्यादशेन, अविराति, प्रमाद, कषाय, और योग । पहले 
सम्यन्दशनका स्वरूप बता चुके हैं, कि तत्तार्थके श्रद्धानको सम्यम्दशन कहते हैं । उससे, 
जो विपरीत अवस्था हो, उसको मिथ्यादशेन कहते हैं। अथीत्‌ मिथ्याद्शन नाम अतत्त्व श्रद्धानका 
है । वह दो प्रकारका होता है, एक अभिगृहीत और दूसरा अनमिगृहीत । आज्ञानिक आदि 
तीन और तीनसो साठ कुछ मिछाकर तीन सौ जेसठ कुवादियों-मिथ्याइष्टियोंको नो प्राप्त 
होकर-अतच्वोपदेशको पाकर असम्यम्दशंनका अहण होता है, उसको अमिमहौत मिथ्यादशन कहंते 
हैं। अथोत्‌ दूसरेके उपदेशको छुनकर और ग्रहण करके जो अतच्च श्रद्धान होता है, उसको 
गृहीत अथवा अभिगृहीत मिथ्याद्शन कहते हैं | इसके सिवाय नो परोपदेशसे प्राप्त नहीं होता, 
अथवा नो अनादिकाल्‍से जीवोंके छगा हुआ है, ऐसे अतच्व श्रद्धानको अनमिगृहीत मिथ्याद्शन 
कहते हैं । 

पहले विरतिका स्वरूप बता चुके हैं | उसके न होनेको अविरति कहते हैं। अथोत्‌ हिंसा 
आदिरूप परिणति होना, या इसके त्यागका न होना अविरति है। मोक्षमार्गसंम्बन्धी विषयका स्मरण न 
रहना, उत्तम कार्योके विषयर्मे अथवा उत्तम पुरुषोंके विषय अनादर भाव होना, उनमें भक्तिमाव 
का न होना, ओर मन बचन कायरूप योगोंका ठीक उपयोग न होना-उनका अनुचित 
अथवा अयोम्य उपयोग करना, इत्यादि सब प्रमाद कहाता है। ४ 
कषायेंका स्वरूप आगे चलकर मेहनीयकमेके स्वरूप और भेदोंका जहाँ व्यास्यान 

४५ 


३५४ रायचन्द्रजैनशाखमालयांम् [ अष्टमोडध्याय: 


किया जायगा, वहीं बताबेंगे । योगका स्वरूप फहल़े बता चुके हैं | वह तीन प्रकारका है- 
मानसिक, वाचनिक, और कायिक। 

ये जो पंच मिथ्यादर्शन आदि बन्धके कारण बताये हैं, उनमें पूर्व पृ कारणके होनि- 
पर आगे आगेके कारणका सद्भाव नियत है-अवश्य रहता है । परंतु उत्तरोत्तर कारणके 
रहनेपर पूर्व परवके कारणोंका रहना नियत नहीं है। यथा-जहॉपर मिथ्यादशन है, वहँपर 
अविराति आदि भार कारण भी अवश्य रहेंगे, तथा जहाँपर अविरति है, वहॉँपर आगेके प्रमाद 
कषाय और योग ये तीन हेतु भी अवश्य रहेंगे। किन्तु अविरतिके साथ यह नियम नहीं है, कि 
मिथ्याद्शन भी रहे ही । इसी प्रकार प्रमादके साथ कषाय और योग तो अवश्य रहते हैं, 
परन्तु मिथ्यादशन और जविरतिके रहनेका नियम नहीं है इत्यादि | अथीत्‌ अविरति आदि 
उत्तरोत्तर कारणेंके साथ साथ मिथ्यादशनादि पर्व पवके कारण रहते मी हैं, और नहीं भी 
रहते । इसी तरह सवेत्र समझ लेना चाहिये। 

इस प्रकार बंधके कारणाकी बताकर बंध किसका होता है, किप्त तरहसे होता है, और 
उसका स्वामी कौन है, इन बातोंकी बतानेके लिये सृत्र कहते हैं:-- 


सत्र--सकषायत्वाजीवः कमेणो योग्यान्पुट्रलानादत्ते ॥२॥ 
भाष्यम--सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्रलान आवत्ते । कमेयोग्यानिति अष्ट- 
विधपुद्टलग्रहणकर्मशरीरग्रहणयोग्यानित्यथे: । नामप्रत्ययाः सवती योगविशेषादिति वक्ष्यते ४ 


अर्थ--कर्मके योग्य पृह्छोंके कभाय सहित होनेके कारण संस्तारी जीव ग्रहण किया 
करता है। कमके योग्य ऐसा कहनेका आशय यह है, कि आठ प्रकारके पुदूलेंका महण 
कमेशरीर-कामोणकायके अहण करनेके योग्य हुआ करता है। मैसा कि आंगे चलकर इसी 
अध्यायके सत्र २५ की व्यास्यामें बतावेंगे, कि योग विशेषके निमित्तते और जिनका कि 
कारण सम्पूर्ण कर्मप्रकृतियाँ हैं, ऐसे अनन्तानन्त प्रदेश सब तरफसे आते हैं, और वे आत्माके 
प्रत्येक प्रदेशपर अवस्थित रहा करते हैं | 

भाव।थे---अध्याय ८सूत्र २५ में बताई हुई रीतिसे जो पुद्ुलांका ग्रहण होता है, वह 
कर्मके योग्य समझना चाहिये । इस ग्रहणका स्वामी कषायसहित जीव हुआ करता है, और उक्त 
पुद्ल्लेम जो कमेरूप होनेकी योग्यता रखते हैं, उन्हींका नीवकी सकषायताके कारण ग्रहण हुआ 
करता है । यही कारण है, कि सत्र सकवाय शब्दकी जीव शब्दके साथ न जोड़कर एथक्‌ रक्‍्खा 
है, और उसका हेतुरूपसे निर्देश किया है। इसी तरह “ कर्मयेग्यान्‌” ऐसा पाठ न करके 'कमंणो 
येग्यान्‌? ऐसा नो पृथक पृथ्‌ निर्देश किया है, उसका भी कारण यह है, कि कर्म शब्दका दोनों तरफ 
सम्बन्ध हो जाता है, निससे यह अमिप्राय निकलता है, कि नीव कर्मके निमित्तत सकपाय हुआ 
करता है, और पुनः उस सकपायताके कारण कमके योग्य पृद्ुलोंका अहण किया करता है। 


सूत्र ३-४-५ । ] समाण्यतत्त्वाथोषियमसूतरस । ३५९५ 


पुदुलेंके भेद अनेक हैं| उनमेंसे मिनमें यह योग्यता है, कि अष्टविध कर्मरूप 
परिणत हो सकते हैं, उन्हींको सकभाय-जीव ग्रहण किया करता है, ओर इस तरहके ग्रहणको 
ही प्रदृतमें बन्च कहते हैं । इसी नातको बतानेके लिये सृत्र कहते हैं । 


सूत्र--स बन्धः ॥ ३ ॥ 
भाष्यम--स एप कमेशरीर पुद्नल्य॒हणकृतो बन्धो भवति 0 
अथ--ऊपर कार्मणशरीरके योम्य नो पुहुलोंका अहण करना बताया है, उसीको 
बन्ध कहते हैं। भावाथे-ऊपर लिखे अनुसार वक्ष्यमाण रीतैंसे संसारी-नीवका कामंणवर्मण्ण- 
ओके अहण करनेको प्रकृतमें बन्ध समझना चाहिये । सामान्यतया यह बन्ध एक ही प्रकारका 
है, किन्तु विशेष अपेक्षासे कितने भेद हैं, सो बतानेके लिये माष्यकार कहते हैं कि-- 
भाष्यम--स पुनश्चतुर्विधः ॥ 
अथे---उत्त काम्मेणवर्गगाओंका ग्रहणरूप बन्ध चार प्रकारका है। यथा;-- 


सूत्र--प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विषयः ॥ ४ ॥ 
माध्यम--अरक्ृतिबन्धः, स्थितिवन्धः, अनुभागवन्धः, प्रवेशवन्ध इति। तम्ञ/-- 

अधथे---प्रकृतिनन्घ, स्थितिबन्घ, अनुभागबन्ध, और प्रंदेशनन्ध, इस तरह बन्दके कुछ 
चार भेद हैं । 

भावाये--प्रकृति नाम स्वमावका है | जैसे कि नीमकी प्रकृति कटु-कडवी और इंखकी 
प्रकृति मधुर होती है, उसी प्रकार कर्मोंकी भी प्रकृति होती है। ग्रहण की हुई कार्मणवर्गणाओंमें 
अपने अपने योग्य स्वमावके पड़नेको प्रकृतिबंध कहते हैं । निस्त कर्मकी जैसी प्रकृति होती है, 
वह उसीके अनुसार आत्माके गुणोंकों घातने आदिका काये किया करता है। एक समयमें 
बँधनेवाले कर्मपूद्ल आत्माके साथ कब्तक सम्बन्ध रकखेंगे, ऐसे काढके प्रमाणको स्थिति और 
उसके उन बँघनेवाले पुद्लोमं पड़ जानेको स्थितिबंध कहते हैं । बँधनेवाले कर्मोमें फल देनेकी 
शक्तिके तारतम्य पड़नेको अनुभागबंध कहते हैं, और उन कर्मोंकी वर्गणाओं अथवा परमा- 
णुओंकी हीनाथिकताको प्रदेशबंध कद्दते हैं । 

जिस समय कर्मका बन्ध हुआ करता है, उस समयपर चारों ही प्रकारका बंध होता है। 
इनका विशेष स्वरूप और उत्तर भेदोंको बतानेके लिये आचार्य वर्णन करनेके अमिप्रायसे प्रथम 
प्रकृतिबंधके भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं । 


सत्र--आधो ज्ञानदरोनावरणपेदनीयमोहनी- 


यायुष्कनामगोज्रान्तरायाः ॥ ५ ॥ 


भाष्यघ--आधय इति सुत्रक्रमप्रामाण्यात्पकृतिबन्धमाह, लोह॒विधः । तथथा--क्ाता- 
वरण दृशेनावरणं बेदनीयं मोहनीयम आयुष्क नास गोजस अन्तरायमिति। किंचान्यत्‌--- 


४९६ रायचन्द्रजैनशासमाहयास [ अष्टमोउ्प्याय: 


अथै--यहाँपर सत्रमें आय शब्दका जो पाठ किया है, उससे प्रक्तिबन्धका अहण करना 
चाहिये। क्योंके पूर्व सूत्रमें चार प्रकारके बन्पोंका जो उलेख किया है, उसमें सबसे पहले प्रकृति 
शब्दका ही पाठ है | अतएव उस क्रमके अनुप्तार पहला प्रकृतिबंध ही लिया जा सकता है । 
तुदनुसार पहला प्रकृतिबंध आठ प्रकार है । यथा--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, और अन्तराय । 

भावार्थ--नो ज्ञानको आवृत-आच्छादित करे, उसको ज्ञानावरण और जो द्शनको 
आवृत करे, उसको दरशनावरण कहते हैं | अथोत्‌ निप्त ककी प्रकृति ही ऐसी है---बंघके 
समय उसमें ऐसा ही स्वभाव पड गया है, कि वह आत्माके ज्ञानगुणकी आवृत करे, उसको 
ज्ञानावरण कहते हैं । इसी प्रकार दर्शनावरण आदिके विषयमें समझना चाहिये । जो सुख 
दुखःका वेदन-अनुभव कराता है, उसको वेदनीय कहते हैं, जो आत्माको मोहित करता है, 
उसको मोहनीय कहते हैं । नो परभव तक आत्माके साथ जाता है, अथवा जो आत्माको पर- 
छोकम ले जानेवाला है, उसको आयु अथवा आयुष्क कहते हैं | निप्तके निमित्तते नीवके अनेक 
संज्ञाकर्म हों, उप्तको नाम कहते हैं । निसके निमित्तसे जीवका प्रशस्त अथवा अप्रशस्त व्यव- 
हार हो, उसको गोत्र कहते हैं, और जो विश्न डालनेवाल् है, उसको अन्तराय कहते हैं। 

इनके उत्तरभेदोंको बतानेके लिये सन्न कहते हैं:-- 


सूत्र--पश्चनवद्धयशधरविंशतिचतुद्धिचलारिंशह्विपंचभेदा 
यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 
भाष्यम--स एप प्रकृतिबन्धो 5ष्टविघो८पि पुनरेकशः पद्चभेदः नवभेदः छ्विमिदः अष्टार्वि- 


शतिभिदः चतुर्मेदः द्विचत्वारिशक्रेदः द्विभिदः पश्चसेद हते यथाक्रमं प्रत्येतव्यम्‌ ॥ इत उत्तर 
यदह्ृक्ष्यामः । तथ्यथा--- 


अथे--ऊपर जो आठ प्रकारका प्रकृतिबन्ध बताया है, उनमेंपे प्रत्येकके उत्तरभेद ऋममे 
इस प्रकार हैं ।-ज्ञानावरणके पाँच भेद, दशनावरणके नो भेद, वेदनीयके दो भेद, मोहनीयके 
अट्टाइंस भेद, आयुष्कके चार भेद, नाम करके ब्यालरीस्त भेद, गोन्नकर्मके दो मेद, और अन्तरायके 
पाँच भेद । इस प्रकार आठों कमोंके क्रमसे ये उत्तरमेद हैं । इन भेदोंकों स्पष्टरूपसे बतानेके 
लिये आगे जैसा कुछ वणन करेंगे तदनुप्तारा उनका विशेष स्वरूप समझना चाहिये । जैसे कि 
ज्ञानावरणके पाँच भेद कौनसे हैं! तथा दशेनावरणके नी भेद कौनसे हैं ! इत्यादि । कमसे इस 
बातको बतानेके लिये पहले ज्ञानावरणके पाँच भेदोंकी बतानेवाल्य सूत्र कहते हैं।- 


१--सबका अथे नामके अलुस/र समझ लेना चाहिये । यथा-क्षाममावृणोति, दशनमाइणोति, वेदयति इति 
बेदनीयम, मोहयतीति मोइनीयम्‌, एति परभवमिति आयुः, नमतीति नाम, गूयते शब्दथते इति गोन्रमू, अन्तः 
मध्ये एति इति अन्तरायम । इनका विशेष खुलासा गोम्मटसार कर्मकाण्ठमें देखना चाहिये। 


सृत्र १>७-८-२९।] . समाष्यतस्वायोषिगमसूजस । ३५७ 
सूत्र--मत्यादानाम ॥ ७ ॥ 


श्र पशञ्चविध॑ मवाते। मत्यादीनां जञानानामावरणानि पञ्चविकल्पणि- 
कश इते ॥ ! 


अथे--पहले प्रकृतिबन्ध-ज्ञानावरणकर्मके पाँच भेद हैं । क्योंकि ज्ञानके पाँच भेद- 
मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल पहले अचध्यायमें बता चुक्रे हैं | अतरव 
उनकी आवृत करनेवाले कम भी पाँच ही हैं । अतएव ज्ञानके वाचक प्रत्येक मत्यादिक 
शब्दके साथ आवरण शब्दको जोड देना चाहिये। यथा-मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अब- 
पिज्ञानावरण, मनःपर्ययश्ञानावरण, और केवलज्ञानावरण । 

इसप्रकार ज्ञानावरणक्रे पाँच मेदोंकी बताकर ऋमानुस्तार दशनावरणके नो भेदोंको बता- 
नेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--चलश्षुरचक्षुखधिकेवलानोां निद्रानिद्रानिद्रप्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च ॥ ८ ॥ 


भाष्यम--चक्षुदेशनावारणं, अचक्ष॒ुईंशनावरणं, अवधिष्शेनावरणं, केवलदर्शनावरणं, 
निदावेदनीयम, निद्रानिद्रावेदनीयम्‌, प्रचकावेदनीयम, प्रचलाप्रचलावेदनीयम, स्त्यानग्राद्धि- 
वेदनीयमिति दर्शनावरणणं नवलेद मवाति ॥ 


अथे--दर्शनावरण कर्मके नौ भेद हैं ।-चश्षुदंशनावरण, अचक्षुदेशनावरण, अवधिदर्श- 
नावरण, केवढूद्शनावरण, निद्वावेदनीय, निद्वानिद्वाविदनीय, प्रचद्मवेदनीय, प्रचलाप्रचलावेद्नीय, 
ओर स्त्यानगृद्धिवेदनीय | 

भावार्थ--इस सूत्रमे दो वाक्य हैं | पहले वाक्यके साथ दर्शनावरण शब्दका प्रयोग 
करना चाहिये । किंतु दूसरे वाक्यके साथ उसका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्येंकि 
उसके अन्‍्तम वेदनीय शब्दका प्रयोग किया है। इसके अन्तम पठित बेदनीय शब्दको वाक्यके 
प्रत्येक शब्दके साथ जोड लेना चाहिये । नेसे कि निद्राविदनीय आदि | 

अब कऋ्रमानुनार वेदनीय कमके दो मेदोकी बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र-सदसदेये ॥ ९ ॥ 
भाष्यम--सह्लेदं असद्वेय च वेदनीयं द्विभेदें सवाति ॥ 
अधे--वेदनीय कर्मके दो भेद हैं ।-सद्देथ-सातकेदनीय और असद्वेद्र-असात 
बेदनीय । भावाथ--निसके उदयसे सुखरूप अनुभव होता है, उसको सद्देध्य कहते हैं, और 
'मिसफे उदयसे दुःखरूप अनुभव हो, उसको असद्ेय कहते है। संसारका कोई भी पदार्थ न 
'इष्ट है. और न अनिष्ट । परन्तु ज्ञानावरणकर्मके उदयसे अज्ञानी हुआ और मोहनीयकर्म 


4 
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के उदयसे मोहित हुआ जीव किसीको इष्ट और किप्तीको अनिष्ट मानता है । तथा वेदनीय- 
कमके उदयसे दृष्टके छा्म सुखका और अनिष्टके छाभमें दुःखका अनुभव करता है। 


क्रमानुसार मेहनीयकर्मके अद्टाईस मेदोंको गिनाते हैं: -- 


सत्र--दर्शनचारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनी या रुपा खि- 
दिषोडशनवमेदाः सम्यक्लमिथ्यालतदुभयानि कपायनोकषायावन- 
न्तानुवन्ध्यप्रत्यास्यानप्रत्यास्यानावरणसंज्वलनविकल्पाश्रेकशः को- 


धमानमायालो भाःहास्यरत्यरतिशोक भय जुगुप्साखी पुन पुंसकवेदा[: १० 


भाष्यम--तिद्विषोडशनवभेदा यथाकमम्‌ ! मोहनीयबन्धो द्वित्रिधी वृशेनमोहनीया- 
ख्यश्वारित्रमोह्ठनीयाख्यश्च । तत्र दर्शनमोहनीयाख्यस्रिमेदः । तद्यथा-मिथ्यात्ववेदनीयम, 
सम्यकत्ववेदनीयम्‌, सम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयमिति । चारित्रमोहनीयाख्यों द्विभिदः कषायचेदनी- 
यम नोकषायवेदनीयं चेति | तत्र कषायवेदनीयाख्यः षोडशसेदः । तद्यथा--भअनन्तानुबन्धी 
ऋंधों मानों माया लोस एव्मप्रत्याख्यानकषायः प्रत्याख्यानावरणकषायः संज्वलूनकषाय 
इत्येकशः कोघमानमायालोभाः षोडश भेदाः ॥ नोकषायवेदनीयं नवभेव॒म्‌ । तद्यथा--हास्ये 
रतिः अरतिः शोकः भय जुश॒ुप्सा पुरुषवेदः स््रीवेदः नपुंसकर्वेद इति तोकपायवेदनीयं नव 
प्रकारम । तत्र पुरुषवेदादीनां तृणकाष्ठकरीषाप्यो निवदशेनानि मवल्ति । हत्येव॑ मोहनीय 
मष्टाविशतिभेद॑ मवति ॥ 
अथे--मोहनीयकमके उत्तरमेद्‌ ऋमसे तीन दो सोलह और नव हैं । क्योंकि मोह- 
नीयकमके दशनमोहनीय चारित्रमोहनीय कपायवेदनीय और नोकपायवेदनीय इन चार 
भेदोंका चार्रो संख्याओंके साथ यथाक्रम है। 


मूलमें मोहनीयकर्म दो प्रकारका है--एक दशनमोहनीय दूसरा चारित्रमोहनीय । 
इनमेसे पहले दुशेनमोहनीयके तीन भेद हैं ।--मिथ्यात्ववेदनीय सम्यक्त्ववेदनीय 
ओर सम्यम्थ्यात्ववेदनीय । चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं |--एक ते कपाय- 
वेदनीय और दूसरा नोकपायवेद्नीय । इनमेंसे कपायवेदनीयके सोलह भेद हैं। 
वे इस प्रकार हैं कि---अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोभ । इसी तरहसे अप्रत्याख्यान- 
कषाय, प्रत्याख्यानावरणकपषाय, और संज्वलनकषाय, इनके भी प्रत्येकके क्रोध मान माया 
और छोम इस तरह चार चार भेद हैं। चारोके मिलाकर सोलह भेद होते हैं । क्योंकि मुलमें 
कषाय चार प्रकारका है--क्रोध मान माया और छोम । इनमेंसे प्रत्येकके अनन्तानुअन्धी 
आदि चार चार भेद हैं| अतएव सब मिलकर सोलह भेद हे नाते हैं। यथा--अनम्तानृ- 
बन्धी कोध, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानुबन्धी छोम | अप्रत्याख्यान 
क्रोध अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्यास्यान माया, अप्रत्यार्यान लोभ । प्रत्यास्यानावरण क्रोध, 


पु] क्‍ समाष्यतरवाथावियमसूत्रत । ३५, 


प्रत्योर्यानावरण मान, प्रत्यास्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावंरण ल्लैम, संज्वहन कोध, संज्व- 
लग मान, संज्वलन माया, संज्वक्षन लोभ | 

नेकपायवेदनीय के नो भेद हैं ।--हास्य, रठि, अरति, शोक, भय, जगुप्सा, खी- 
वेद, परुषबेद, ओर नंपुंसक वेद । इन नो प्रकारोंमें से वेदकम जो पुरुषवेद ख्रीवेंद और नपुंसकवेद 
इस तरह तीन प्रकारका बताया है, उनके ऋमसे तृणाप्रि काष्ठाप्ि ओर कारीषाप्मि ये तीन उदाह- 
रण हैं। निसके उदयसे ख्रीके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको पुरुषबेद्‌ कहते हैं, ओर निसके 
उदयसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो; उसको ख्रींवेद कहते हैं | तथा निप्तके उदयसे 
दोनों! सरीखे भाव हों, अथवा दोनों मार्वोसे रहित हो उसके नपुंसकवेद कहते हैं. । इनमेंसे 
पुरुषबेदके भाव तृणकी अभ्निके समान हुआ करते हैं, और खीवेदके माव काष्ठकी अभिके 
समान होते हैं । तथा नपृंप्तक वेदके भाव कारीष अभ्िके समान हुआ करते हैं । 

इस तरह सब मिलाकर मोहनीयकमेके अट्टाइंस भेद होते हैं। २ दशेनमोहनीय 
१६ कषायवेदनीय, और ९ नाकषायवेदनीय । 


माष्यम--अनन्तानुबन्धी सम्यग्दशनोपधाती । तस्योवयाद्धि सम्यग्दर्शनं नोत्पधते । 
पूर्वोत्पलमपि च प्रतिपतति । अप्रत्याख्यानकंषायोदयाद्विरतिनं भमवति । प्रत्यास्यानावरण- 
कषायोदयाद्विरताविरतिसंवत्युत्तमचारित्रल्ञा भस्तु न मवाति । संज्वलनकपायोद्याद्थथास्या- 
तचारित्रल्लामो न भवति । 


अथे--उपर्युक्त कपायेंमिंसे अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यर्दर्शनका घात करनेवाली है । 
जिस जीवके अनन्तानुबन्धी क्रोष मान माया या लोममेसे किसीका भी उदय होता 
है, उसके सम्यददशन उत्पन्न नहीं हुआ करता। यदि पहले सम्यन्दर्शन उत्पन्न 
हो गया हो, और पीछेसे अनन्तानुबन्धी कषायका उदय हो जाय, तो वह 
उत्पन्न हुआ भी सम्यद्शन छूट जाता है-नष्ट हो जाता है। अप्रत्याख्यान कषायके उदयसे 
किसी मी तरहकी-एकदेश या स्वदेश 'बिरिति नहीं हुआ करती। इस कषायके उदयसे संयुक्त 
जीव महान्नत या श्रावकके त्रत जो पहले बताये हैं, उनको धारण नहीं कर सकता । 
प्रत्यारव्यानावरणकषायके उदयसे विस्ताविरति-भ्रावकके ब्रत-एकदेश संयमरूप तो होते हैं, 
परन्तु उत्तम चारित्र-महात्रतका छाम नहीं हुआ करता । तथा संज्वलन कषायके उद्यसे यथा- 
ख्यतचारित्रका लाम नहीं हुआ करता। 


माष्यम--क्रोधः कोपो रोधो क्वेषो भण्डन भाम इत्यनथान्तरम्‌ । तस्यास्य क्रोधस्य 
तीव्मध्यविमध्यमन्दसावाधितानि निवशेनानि भवन्ति । तद्यथा--परबेतराजिसह॒शः भूमिरा- 


कल ++त++.न्‍+ह+न+-+ »*++-- 


१०-गेषित्थी णेब पुम्ं गंसओ उद्यलिंयाबिदिरितो । इढावागिसमाणगवेदणगरओ कछुसचिशो ॥ १७४ 0 
तिणकारिसिहपायग्गिसरिसिपरिणामबेदणुम्मुका । अवगयबेदा जीवा समर्सभवर्णतवरंसानखा ॥ २ ७५॥ गोम्मदसार जीवकाण्ड 

२--संम्मतदेससयलचरित्तजह॒कखादचरणपीरिणामे ।  घादंति वा कषाया चउसोलअद्धेरबलोगमिंदा 
॥२८१॥ गोम्मठसार जीवकांद ॥ 


शैई ० रायचन्द्रनेनशाख्रमाछायांस | अष्टमोउष्याय। 


जिसद॒शः यालुकाराजिसह॒शः उदकराजिसह ह इति । तत्र पर्वेतराजिसह॒शों नाम ।-- यथा" 
प्रयोगविश्नसामिभ्रकाणामन्यतमेन हेतुना पवेतराजिरुत्पल्ा नेव कवाजिव्ि संरोहति एव- 
मिहवियोजनानिष्टपोजनामिलषितालामादीनामन्यतमेन हेतुना यस्योत्पश्चः कोधः आमरणान्ष 
व्यर्य गच्छति जात्यन्तरानुबन्धी निरमुनयस्तीत्रानु शयो5प्रत्यवयमशश्य मवाते स पर्वेतराजि- 
सहदाः। ताहशं क्रोधमनुस्ता नरकेष्‌पपत्ति पराप्लुवान्ति | भूमिराजिसह॒शों नाम ।-यथा 
भूमेमास्कररश्मिजालात्तस्नेहाया वाय्वभिहताया राजिरत्पना वषोपेक्षसंरोहा परमप्रकृष्टा- 
छ्रमासस्थितिर्भवति एवं यथोक्तनिमित्तो यस्य क्रोधोष्नेकविधस्थानीयो दुरनुनयो भवाते स 
मूामिराजिसह॒शः | ताहरो कोघमनुसृतास्तियेग्यानावुपपत्ति प्ाशुवान्त । बालुकाराजिसह॒शो- 
नाम।-यथा बालुकायां काष्ठशलाकाशकरादीनामन्यतमेन हेतुना राजिरुत्पञत्ञा वाय्वीरणादय- 
पेक्षसंरोहाबीग्मासस्य रोहति एवं यथोक्तनिमित्तोत्पल्नो यस्य क्रोधोष्होरान्नं पक्ष मास 
चातुर्मास्यं सम्बसरं वावातठते स बालुकाराजिसहशों नाम क्ोधः । ताह्श क्रोधमलुमृता 
मनुष्येषृपपत्ति प्राप्लुवन्ति। उदकराजिसह शो नाम-यथोदके वण्डशलाकाइमगुल्यादी नामन्यत- 
मेन हेतुना राजिरुत्पन्ना दवत्वादपासुत्यत्यनन्तरमेव संरोहाले। एवं यथोक्तनिमित्तो यस्य 
क्रोधों विदुषो5प्रमत्तस्य प प्त्यवमशेनोत्पत्यनन्तमेव व्यपगच्छते स उदकराजिसह॒शः । ताहरां 
कोधमनुमृता वेवेषृपपात्ति प्राप्लुवार्ति। येषां त्वेष चतुर्विधोदपि न सवति ते निर्वाणं प्राप्लुवन्ति ॥ 

अथे--उक्त चार प्रकारके कषायमें सबसे पहला क्राध है। अतएव सबसे पहले 
उसीका यहाँपर ख़छासा किया जाता है ।-क्राघ कोप रोष द्वेष भण्डन और भाम ये सब शब्द 
एक ही अर्थके वाचक हैं। इन शब्देंके द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है, उस कषायके- 
क्रोधके तरतम भावकी अपेक्षा चार स्थान हैं। यथा तीन, मध्यम, विमध्यम, और मन्द। इनके स्वरूपका 
बोध करानेके ढिये क्रमसे चार दृष्टान्तरूप वाक्य हैं |-यथा-पर्बतरानिसह॒श, भूमिराजिसदश, 
बालुकारानिसदश, और उदकरानिस्तदतश । इनमेंसे पवतराजिसदशका अभिप्राय यह है, कि-निस 
प्रकार प्रयोगपृवंक अथवा स्वाभाविक रीतिसे या दोनों तरहसे, इनमें से किसी भी प्रकारसे 
पत्थरके ऊपर यदि रेखा हो जाय, तो फिर वह कभी भी नहीं सरीखी नहीं होती-वह ज्योंकी 
त्यें। ही बनी रहती है। इसी प्रकार इष्टका वियोग या अनिष्टका संयोग अथवा अमिलषित वस्तुका 
छाम न होना, आदि निमित्तेंमिसे किसी भी निमित्तको पाकर जिस्त जीवके ऐसा क्रोध उत्पन्न 
हुआ हो, नो कि मरणके समयतक भी न छुटे-नष्ट न हो, बल्कि दूसरे भवतक भी साथ ही 
जाय, किसी भी उपायसे दूर न हो सके, या न शान्त किया जा सके, तथा न क्षमाभाव घारण 
करनेके ही योग्य हो, ऐसे विलक्षण जातिके क्रोधको पर्वतराजिसदश-पत्थरकी रेखाके समान 
समझना चाहिये । ऐसे क्रोधके साथ मरणको प्राप्त होनेवाले जीव मरकर नरकोंमें जन्‍्म-घारण 
किया करते हैं । ह 


भूमिरानिसदशका तात्पर्य यह है, कि निस्त प्रकार किसी गाडी भूमिपर सूर्यकी किरणें 
पढ़ीं और उससे उसकी आद्वेता-गीलापन नष्ट हो गया, साथ ही वह वायुसे मी ताडित हुई तो 
उस भूमिमें कदाचित ऐसी रेखा पड़ जाती है, जोकि वर्षाकाह तक नहीं जाती । सामान्यतया 


कैत्ररन) समाष्यतस्वार्थाकिमसूतरर । ४६ १ 
ऐसी रेखाकी स्थिति ज्याद/से ज्याद: आठ मास तककी कही जा सकती है, क्योंके वर्षाऋतुके 
आनेपर वह नष्ट हो सकती है, और भूमि फिर ज्योंकी त्यों अपने स्वरूपमें आ ना सकती है । 
इसी प्रकार पूर्वोक्त निमित्ताम से किसी भी निमित्तकों पाकर निस मीवके ऐसा क्रोध उत्पल 
हुआ हो, जोकि स्थितिकी अपेक्षा अनेक स्थानवा्र कहा जा सके, नो एक वर दो वर्ष तीन 
वर्ष या चार षष आदि कुछ वर्षातक रहनेके येग्य हो, ओर जिसका प्रतीकार अतिकष्टसे किया 
जा सके, उसको मूमिरानिसद्श क्रोध कहते हैं। इस तरहके क्रोधपुवंक मरणको प्राप्त हुए जीव 
मरकर तियंग्गतिको प्राप्त हुआ करते हैं। 

बाहुकारानिसह॒श क्रोधषका आशय ऐसा है, कि बाहुमे उत्पन्न हुई रेखाके समान नो 
कोष हो । निस प्रकार ढकड़ी आदि काठके प्रयोगसे अथवा किसी लछोहेकी - सलाई आदिके 
निमित्तसे यद्वा कंकड़ पत्थर आदिके संयोगसे इनमें से किसी मी निमित्तसे बाढ़में नो रेखा 
हो जाय, तो वह केबल वायुके प्कोरोंको पाकर या दूसरे किप्ती कारणले नष्ट हो नाती है। 
और फिर वह बाड़ ज्योंकी त्यों। अपने पृवरूपम॑ं आजाती है। यह काये एक महीनाके 
भीतर ही हो नाता है। इसी प्रकार निस जीवके पूर्वोक्त निमित्तोमिंसे किसी भी निमित्तको पाकर 
उत्पन्न हुआ कोघ ऐसा हो, जोकि दिनरात्रि' पक्ष महीना चार महीना या वषे दिनतक ठह- 
रनेवात्ष हो, उसको बाहकारानिसदश क्रोध समझना चाहिये। इस तरहके कोधपु्‌षेक नो मरणको 
प्राप्त हेते हैं, वे जीव मरकर मनुष्य-भवको प्राप्त हुआ करते हैं । 

उदकरानिसद्श उसको कहते हैं, जोके नछकी रेखाके समान हो। गित्त प्रकार 
दृष्डके द्वारा या छोहकी सलाई अथवा अछि आदिके द्वारा अर्थात्‌ इनमेंसे किसी भी निमित्तके 
द्वारा यदि जडमें रेखा उत्पन्त हो माय, तो उसके विदीन होनिमें कुछ मी देर नहीं छूगती । 
क्योंकि मलका स्वभाव द्रवरूप है-बहनेवाल्ा है, अतएव उसमे रेखाके उत्पन्न होते ही वह स्वमा- 
व्से ही अनन्तर क्षणमें ही रेखा नष्ट हो जाती है, और नह ज्योंका त्यों हो नाता है । इसी 
प्रकार पृवाक्त निमित्तोमेंसे किसी मी निमित्तको पाकर विद्वानू-विचारशीर और अप्रमत्त निन्त 
जीवके उत्पन्न हुआ क्रोध ऐसा हो, नो कि उत्पन्न होनेके अनन्तर ही नष्ट हो नाय या क्षमा 
के द्वारा विलीन-शान्त हो जाय, उसको जरूकी रेखाके समान समझना चाहिये। इस प्रकारके 
ऋ्रोधपूर्वक मरणको प्राप्त हुए जीव देवगतिमं जन्म-धारण किया करते हैं । 

इस प्रकार क्रोधके चार प्रकारोंका स्वरूप और फर् बताया। किंतु जो मीव इनमेंसे 
किसी भी तरहके क्रोधसे युक्त नहीं हैं---जिनका क्रोध कषाय सवेया नष्ट हो चुका है, वे 
जीव नियमसे निवोणपद-मोक्षको ही पाप हुआ करते हैं । 

१०-१४ घंटा । अंतेमुद्दुल पक्स उम्सामं संखदसंसर्णतमद। संजलणमादियाणं बासणकालो दु णियंमेण 
(४६॥ गरोम्मटसार क० २--सिलपुदधिभेदघुल्लजल्सइसमाणओ हवे कोदो । गारयतिरिग्रणरामरगईंपु उधायओों 
कमंस्ो ॥ २८३॥ थो० जौ० 

४६ 


३ रायचन्द्रमैनशाखमालयाम्‌ [ अष्टमोव्ध्याय 


: झाध्यम--मानः स्तम्भो गये उत्सेकोईहकारों दर्पों मदः स्मयः दत्यनथीन्तरस । 
तस्थास्थ मानस्य तीवादिभावाश्रितानि निव्शनानि मवल्ति। तदथ्था--रैलस्तम्मसह॒शः, 
अस्थिस्तम्मसह॒शः, दारुस्तम्भसह॒द्रा, लतास्तम्भसह॒श हाते । एषाम्ुपसंदहारों मिगमन अ 
क्रोधनिदशनेव्योरव्यातम्‌ ॥ 

अथे--मान, स्तम्म, गबे, उत्सेक, अहंकार, दपे, मद, और समय ये समस्त शब्द 
पर्यायवाचक हैं । इनके अथम अन्तर नहीं है-एक ही अर्थके निरूपक हैं। कोधकी तरह इस 
मान कषायके भी तरतम मावकी अपेक्षा चार स्थान हैं |-तीत्र, मध्यम, विमध्यम, और मन्द्‌ । 
इनके भी चार दृष्टान्तोंके द्वारा बताया है। यथा रैल्स्तम्मपतश, अस्यिस्तम्मसहश, दारुस्तम्भसह॒श, 
और ब्तास्तम्भतदश । ऊपर करके जो दृष्टान्त दिये हैं, उन्हींके अनुप्तार मान कषायके इन 
चारों भेदेंकि उपसंहार और निगमनको समझ लेना चाहिये। 

भावार्य--क्रोषके दृष्टान्तोमें यथावस्थ होने तककी काहकी मर्यादाकों बताया है, और 
यहँपर कठोरताको दिखाया है | मान कषायसे युक्त जीवमें नम्रता नहीं हुआ करती है। 
इसी भावकी चार दृश्टन्तोंके द्वारा बताया है| निप्त प्रकार पत्थरका स्तम्म सबसे अधिक 
कठोर होता है। वह टूट जाता है, परन्तु बिलकुछ भी नम्र नहीं होता। इसी प्रकार 
निस्त मान कष|यके उदयसे जीव इतना कठोर हो जाय, कि किसी भी उपायसे नम्नता- 
को धारण ही न करे, उसके शेल्स्तम्मसदृश मान समझना चाहिये । इस तरहके 
मानसे युक्त मृत्युको प्राप्त हुआ जीव नरकमें जाकर उत्पन्न होता है । पत्थरकी अपेक्षा कुछ 
कम कठोरता हु्डीम पाई जाती है । निस्र जीवके हड्डीके स्तम्मके समान अमिमान हो, वह 
कुछ नम्नताको प्राप्त हो सकता है। ऐसे मानसे युक्त मृत्युकों प्राप्त हुआ जीव तिये- 
ग्योनिमें जन्‍्म-धारण किया करता है। लकडीमे हड्डीसे आधिक नम्र होनेकी योग्यता है। इत्ती 
प्रकार कुछ महीनेंमि ही मो मानकों छोड़कर नम्रता धारण कर सके, उसके दारुस्तम्भस- 
दुश मान समझना चाहिये, इस तरहके मानसे युक्त रुत्युको प्राप्त हुए जीव, मनृष्यग्तिम जन्म- 
घारण किया करते हैं। लता-भेलमें सबसे आधिक नम्नता होती है । इसी प्रकार जे। कुछ दिलों- 
में ही दूर हो सके, उस मानकी ल्तास्तम्मसतदश समझना चाहिये। इस तरहके मानसे संयुक्त 
मृत्युको प्राप्त हेनेवाढ़े जीव देवगतिमें जन्म-धारण किया करते हैं' । 

इन चारों प्रकारके मान कषायकी वासनाका का क्रोधके समान ही समझना चाहिये | 
तथा ऊपर कोषके जो उदाहरण दिये हैं, उन्हींके अनुप्तार प्रकृतत विषयके उपसंहार और 
निगमनेकी व्यार्या समझनी चाहिये | कोधके समान ही मान कषाय है। वह निम्त दर्जेका 
निप्त नीवके होगा, उप्तीके अनुप्तार उस्त जीवको फल प्राप्त होगा, और जो उस कषायसे सवैथा 
रहित हैं, वे नियमसे निर्वांणको प्राप्त हुआ करते हैं। 
_,._ १--सेलहककबते वियमेयेणणुदरंतओो माणे । णारयतिरियणरासणर्शछ उपायभो कमयो ॥२ 2०] गो जी० 
२--फलिताथंकोी दिखानेके लिये प्रतिज्ञा-वाक्यके दुद्दरानेके निगमन कद्दते हैं । 


सूत्र १०१) | समाष्यतस्वार्थाधिगमसृत्रर । ३६६ 


'.. आाध्यम--माया प्रजिधिरपश्तिनिकृतिरावरणं चदना कूटमविशंघानमनाजंव- 
मिल्यनथान्तरम्‌ । तस्या मायायास्तीव्रादिभावाशितानि निवशनानि भवन्ति | तथथा--कंश 
कुणसह॒शी, मेषविधाणसह शी, गोसूत्रिकालठशी, निर्देखनसदह॒शीति | अआप्युपसंदारानिगमने 
कोधनिदरीनैव्योख्याते 


अथे--माया, प्रणिषि, उपधि, निकृति, आवरण, वश्चना, दम्म, कृट, अतिसंबान, और 
जनाब, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। क्रोप और मान कपायकी तरह इस माया कपायके 
भी ठीत़ आदि भावोंकी अपेक्षा-तीम्र मध्यम विभध्यम और मन्दभावोंको प्रकट करनेवाले 
चार दृष्टान्तरूप वाक्य हैं ।-यथा-वंशकुणसदशी, मेषविषाणसदशी, गोमूजिकासदशी, और 
निर्केखनलसइशी । इस विष्यके भी उपसंहार ओर निगमनकी व्यारूया कोपके दृष्टन्तोंसे ही 
समझ टेनी चाहिये । 
आवा्थ--मन वचन कायका प्रयोग जहॉपर विषमरूपसे किया जाय, वहाँ माया कषाय 
समझना चाहिये। दृस्रेकी धोखा देने या ठगनेके अमिप्रायसें अपने मनके अभिप्रायको 
छिपाकर दूसरा आशय प्रकट करनेवाले वचन बोलना या शरीरसे वैप्ती कोई चे 
करना तथा इसी प्रकार वचन और कायमें भी वेषम्य रखने को माया कहते हैं। यह 
क्रषाय भी तरतम मावकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी है, फिर भी सामान्यतया दृष्टन्तों द्वारा 
उसके चार भेद कहे जा सकते हैं, जोकि क्रमसे उसके तीममाव, मध्यममाव, विमध्यमभाव, ' 
ओर मन्दभावकोी प्रकट करनेवाले हैं। किसी भी तरह जिसका अंत न पाया भा सके, ऐसी 
बाँसकी जड़के समान अत्यन्त जटिल वच्चनाको वंशकुणसदशी समझना चाहिये । जिसमें मेंढेके 
सींग सरीखी कुटिलता पाई जाय, उसको मेषविषाणसद्शी, और जिसमें गोमत्रके समान वक्ता 
रहे, उसको गोमृत्रिकासइशी, तथा निसमें ख़रपी आदिके समान टेढ रहे, उसको निर्लेखनसदशी 
माया समझना चाहिये। इनकी स्थिति फल आदिका व्याख्यान सब क्रोधकी तरहसे ही 
कर लेना या समझलेना चाहिये। इस कपायसे नो सर्वथा रहित हैं, वे निवोण-पदके मागी होते हैं। 
भाष्यम--लछोमो रागो गाउ््थरेमिच्छा मूछो स्नेहः कांक्षानिष्वद्व इत्यनथान्तरम । 


तस्थास्यथ लोभमस्य तीत्राविभाबाधितानि निदशनानि भबन्ति । तद्यथा--छाक्षारागसह॒आाः 


कवेमरागसह॒शः, कुसुम्मरागसहशो हरिद्रारागसह॒शः इति ! अन्नाष्युपसंहारनिगमने क्रोध- 
निदर्शनेव्याख्याते ७ 


अये--छोम, राग, गाद्धय, इच्छा, मूच्छा, स्लेह, काइक्षा, और अमिष्वक्ञ ये सब शब्द 
पयोयवाचक हैं । इस लोभ कषायके भी तीत्रादि भावोंकी अपेक्षासे चार दृष्टान्त हैं। 
यथा-छाक्षारागसदश, कदंमरागसदश, कुसुम्मरागसरश, और हरिद्वारागसइश | इस विषयमें मी 
उपसंहार और निगमनकी व्याख्या कोधके जो दृष्टान्त दिये हैं, उन्हींके द्वारा समझ लेनी चाहिये। 


१--वेणुवमूल्मेरब्मयरसिंगे गोमुत्तएय खोरप्पे । सरिसी साया णारयतिरियिणरामरईसुसिबदि जिये ॥२८५॥ गो, जी. 
२-किमिरायनक्कतणुमलद्दरिशएणसरिसओ लोहो । णारयतिरिक्खमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसो ॥ २५६ (मी ०जी 


११५ रायबन्द्रमेनशाख्मालयास्‌ [ अष्टमोघ्यायः 


_ झाषाये--हृष्ट वस्तुको प्राप्त करनेकी आशा तथा प्राप्त कतुके वियेग न होनिकी 
अमिद्ाषाकोी त्लोम कहते हैं । यह कपाय पर-पदार्षेमें ममत्व बुद्धिके रहनेको साबित करती है। 
इसके भी तरतम भावोंको बतानेके लिये चार दृष्टन्तोंके द्वारा जो चार स्थान बताये हैं, घनका 
जाशय यह है कि--निस्र प्रकार छाखका रंग सबसे अधिक पक्का होता है, और वह कप- 
डेके फटनेतक भी दूर नहीं होता, उसी प्रकार परम प्रक्ृष्ट स्थानको प्राप्त ख्लेम लाक्षारामसदश 
समझना चाहिये । इससे कम स्थितिवाछ्व और जो कदाचित्‌ किसी उपायसे दूर हो सकता है, 
वह कर्दमरागसदश है। निस प्रकार कीचडका रंग कपड़ेमें छय जानेपर कष्टसे छूटता है, उसी 
प्रकार इस लेभको समझना चाहिये। कीचडके रंगकी अपेला कुप्तुमका रंग भल्‍दी छूट 
सकता है, उसी प्रकार नो छोम कुछ ही काढके बाद विलीन हो जाय, उसको कूप्रम्मरागसदश 
समझना चाहिये, ओर जो हल्दीके रंगके समान हो, उसको हरिद्रासदश कहना चाहिये। इन 
चारों प्रकारके छोमका फछ भी ऋमसे नरक तियेग्गति मनुष्यगति और देवगाति है। नो चारों ही 
प्रकारके छोेमसे रहित हैं, वे निवोण-पढदको प्राप्त किया करते हैं। 

भाष्यम--एपां क्रोधार्दनां चतुर्ण्णा कषायाणां प्रत्यनीकभूताः प्रातिधातहेतवों मवान्ति। 
तथथा--क्षमा क्रोधस्थ मार्दर्य मानस्याजेबं मायायाः संतोषो लछोभस्येति ॥ 

अये---इन उपयुक्त क्रोधादिक चार कषायोंके प्रतिपक्षी-विरोधी चार धर्म हैं, नोकि 
इन चार कषायोंके प्रतिषातके कारण हैं । यथा क्राघ॒का प्रतिपक्षी क्षमा है, मानका प्रतिपक्षी 
मार्दव, मायाका प्रतिपक्षी आनंव, और लोमका प्रतिपक्षी संतोष है । 


भावाथै--क्रोधादिक कषाय कर्मजन्य-माव हैं-वे वास्तव आत्माके नहीं है। मोह- 
नीय कमेका स्वमाव आत्माको मोहित-मूर्च्छित करना है, ऐसा पहले बता चुके हैं । उसीके 
उत्तरमेदरूप इन कषायोंके उदयसे आत्मा, जब विपरिणत होता हैं, तब उस उस कषायरूप 
कहा जाता है। क्षमा आदिक आत्माके भाव हैं। जो कि इन कषायोंके नाशसे प्रकट होते 
हैं। क्योंकि कोधादिक ओर क्षमादिक दोनों ही माव परस्परमें प्रतिपक्षी हैं । अतएव नहाँ एक 
रहेगा वहाँ उसका प्रतिपक्षी दूघरा नहीं रह सकता । कोधके रहते हुए क्षमा नहीं रह सकती, 
और था रहते हुए कोध नहीं रह सकता। अतएव क्रोधादिके विनाशके कारण क्षमादिक 
चार | 


ऋषधोत्पत्तिके कारण मिक़नेपर भी क्रोध न होने देना, उसकों सहन करना क्षमा है। 
मारदेबका अथे कोमढता और नम्नता है। आजंव नाम सरलता अथवा कपट रहित प्रवृत्ति कर- 
नेका है, इृष्ट वसस्‍्तुके अल्ामम मी तृप्ति रहनेको संतोष समझना चाहिये। 


मोहनीयके अनम्तर क्रमानुस्तार आयुष्क-कर्मके उत्तरमेदोंकों गिनाते हैं:--- 


सूत्र ११०१९१।]), समाष्यतत्त्वा्धाधिगमसूजस । ३६५ 
सुत्र--नारकतैय॑म्योनमालुषदेवानि ॥ ११॥ 


. भाष्यस--आयुष्क चतुमेंदं नारक॑ तैयेग्योन मासुष॑ दैवामोति ॥ 

अर्थ---आयुष्क नामक प्रक्ृतिबन्धके चार भेद हैं-नारक, तैयेम्थोन, मानुष, और दैव। 

भावाथ---आयुकर्मका स्वरूप पहले बता चके हैं, कि निसके उदयसे जीवको मवान्तरमें 
अवश्य ही जन्म घारण करना पड़ता है। मव-गति चार ही हैं, अतएव आयुके भी चार ही 
भेद हैं । एक साथ दो आयुकमेका उदय नहीं हुआ करता । एक आयु जब पर्ण हो जाती 
है, तब दूसरी आयुका निस्तका कि अपकर्षकाल्में बंध होगया हो, उदय हुआ करता है। 
अतएव मरणके अनन्सर विग्नरहगतिम मी परभव सम्बन्धी आयुका ही उदय रहा 
करता है । आयुकर्म जो बँध जाता है, वह अपना फल दिये विना नहीं छूटता । 
नियमसे जीवको अपने योग्य भव वह ले जाता है। जैसे कि अपकर्ष कालमें 
नरकायुका बंध हुआ, तो उस जीवकी मरणके अनन्तर नियमसे नरकमे ही नाना 
पड़ेगा । देवोंके देवायु और नरकायुका तथा नारकोंके नरकायु ओर देवायुका बंध नहीं हुआ 
करता, शेष मनुष्य और तियचोंके चारों ही आयुका बंध होता है । परन्तु एक नीवके एक ही 
परमवसम्बन्धी आयुका बंध होता है। उदय भी एक समयमें एक नीवके एक ही आयुका होता 
है । इसकी स्थितिके उत्कर्षण अपकषेण उदीरणा आदि सम्बन्धी नियम अन्थान्तरोंमे देखना 
७ बंधके लिये आठ अपकषेकार ही योग्य हैं । शेष समयोंमं आयुक्मका बंध 

ता। 


नामकमके ब्याढीस भेदोंको गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सत्र-गतिजातिशरीराड्डोपाडनिमाणबंधनसंधातसंस्थान- 
संहननस्पशरसगंधवणानुपूव्यंगुरुलघूपधातपरघातातपोद्योतोच्छास- 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसृक्ष्मपयाप्तस्थिरादेय 
यशांसि सेतराणि तीथेकृत्तं च ॥ १२॥ 


भाष्यमू--गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, अक्गोपाइनाम, निर्माणताम, वन्धननाम 
संघातनाम, संस्थानयाम, संहनननाम, स्पशेनाम, रसनाभ, गंघनाम, वर्णनाम, आलुपूर्वीनाम 
घुनाम, उपधातकनाम, परघातकनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छासनाम, 
विहायोगति नाम, पत्येकशरीरावीनां सेतराणां नामानि | तचथा--प्रत्येकशरी रनाम, साधा 
असनाम, स्थावरनाम के: विवेक दुर्भगनाम, सुस्वरनाम, दृःस्वरनाम, शुभनाम, 

अछुभनाम, खुक्‍मनास, बापरणाम अपयोप्तनाम, स्थिरमाम, अस्थिरमाम, आदेय- 
नाम, अनावेयनाम, यशोनाम, अयशोनाम, तीर्थनाम, तीथेकरनाम, इत्येतह्िचत्वारिंशद्विर्य 
मूरूमेद्तो नामकर्म सवाते । उत्तरनामानेकविधस। तद्यथा-गतिनाम चतुविधे नरकगतिनास 


११६ रायचन्द्रमेनशाखमालयास [ अष्टमोजन्पाय; 


तिर्यग्योनिगतिनाम, मनुष्यगतिनाम, देवगतिनास। जातिनाज्नों सूलभेवाः पंच । तथथा-णके 
न्वियजातिनाम, द्वीन्द्रिय जातिनाम जीन्दियजातिनाम, चतुरिन्द्रियजातिनाम, पञ्रेन्त्रियजा- 
'तिमामेति । एकेन्द्रियजातिनामानेकविधम्‌ | तद्यथा-प्रथिवीकायिकजातिनाम, अपकायिक- 
जआतिनाम, तेजःकायिकजातिनाम, वायुकायिकजातिनाम, वनस्पतिकायिकजातिनामोति। 
तभ्न एथिवीकायेकजातिनामानेकावि धम्‌ | । तद्यथा-शुद्धूप॒थिवी शकेरा बालुकोपल शिकाल- 
वणायख्रपु-ताख्न-सीसक-रूप्य-सुवर्ण-वन्न-हरितारू-हिडुलक-मनःशिलासस्यकाश्वन प्रवा- 
लकाअ्रपटलाश्रवालिकाजातिनामादि गोमेदक-रुचकाइु-स्फटिक रो दिताक्षजलावभास-पैछू 
यैचन्द्रपभ-चन्द्रकान्तसूयेकान्त-जलकान्त-मसारगलाह्मगर्भ-सौगन्धिकपुलकारिष्ट काअनम- 
णिजातिनामावि च | अपकायकजातिनामानेकविधम्‌-तद्यथा-उपक्लेदावश्यायनीहार हि मधनो- 
ढक शुद्धोीदकजातिनामादि | तेजःकायिकजातिनामानेकाबैधम्‌ । तथथा-अद्वगर-ज्वाला- 
छालाचिमेमेर-शुद्धाप्तिजातिनामादि | वायुकायिक जातिनामानेकविघम्‌ | तथद्यथा-उत्कालिका 
मण्डाहिका झज्झकायनसंवतेक जातिनामादि । वनस्पतिकायिक जातिनामानेकविधम । 
तदथ्यथा-कन्दू-मूल-स्कन्ध-त्वक्-काष्ठट-पत्न-प्रवाल- पुष्प-फल-गुल्मग्च्छलतावल्ीतुण पदवे- 
कायशेवाल-पनक-वलक-कुहनजातिनामादि । ८वं द्वीन्द्रियजातिनामानेकविधम्‌ । एवं 
आीन्द्रियचतुरिन्वियपश्ीन्द्रयजातिनामादीन्यपि ॥ 


शरीरनाम पंद्रविधम--तथ्थथा--औदारिकशरी र नाम, वेकियशरीरनाम, आह्यारकशरी- 
रनाम, तैजसशरीरनाम, कार्मणशरीरनामेति । अक्वोपाइ्ननाम त्रिविधम्‌ । तद्यथा-ओऔवदारि- 
काक्ोपाक्नास वेकशियशरीराज्रोपाइनाम, आहारकदारीराद्बोपाहनाम । पुनरेंकेकमनेकाविधम। 
तथ्यथा-अड्भनाम तावत्‌ शिरोनाम, उरोनाभ, पृष्ठनाम, बाहुनाम, उद्रनाम, पादनाम । उपा- 
क्नामानेकविघम्‌ । तद्यथा-स्परानाम रसनाम, प्राणनाम, चक्षुर्नाम, ओज्रनास । तथा 
मस्तिष्ककपालक्काटिकाशंखललाटतालुकपोलहनुचिबुकवशनौषठ भश्ननयनक णे नासा झपा- 
कनामानि शिरसः। एवंसवेंधामज्ञनामुपाबानां नामानि । जातिलिड़गाकृतिव्यवस्थानियामक्क 
निर्माणनाम । सत्यां प्राप्ती निमितानामपि शरीराणां बन्धकं बन्धननाम। अन्यथा हि बालुका- 
पुरुषवदबद्धानि शरीराणि स्युरोते । बद्धानामपिचसंघातविशेषजञनक॑ प्रचयविशेषात्संघात- 
नाम दारुमृत्पिडायः संघातवत्‌ | संस्थाननाम षड़िधम्‌। तद्यथा-लमचतुरस्ँ्रनाम, न्यग्रोघपरि- 
मण्डलनाम, साचि नाम, कुब्जनाम, वामननाम, हुण्डनामेति । संहननाम षड़िघम्‌ | तथथा- 
वज्तपमनाराचनाम, अधंवज्रपभनाराचनाम, नाराचनाम, अधनाराचनाम, की लिकानाम,सुपा- 
डिकानामेति । स्पशनामाष्टवि्ध कठिननामादि | रसनामानेकविधम तिक्तनामादि। गन्धना- 
मानिकविधध खुरभिगन्धनामादि। वर्णनामनेकविध कालकनामादि | गतावुत्पक्षुकामस्यान्तर्गती 
वरतेमानस्य तद्भिमुखमानुपूव्यां तत्पापणसमर्थमालुपूर्वीनामोति । निर्माणनिर्मितानां शरीरा- 
क्लेपाह्ानां विनिवेशक्रमनियामकमानुपूर्वीनामेत्यपरे अग्रुरुत्धुपरिणामनियामकममुरु- 
लघुनाम । शरीराक्रेपाज्गेपधातकस॒ुपघातनाम, स्वपराकरमविजयाद्यपधातजनकं वा। परत्रा- 
सप्रतिघातादिजनक॑ परघातनाम | आतपसामर्थ्यजनकमातपनाम | प्रकाशसामथ्येजनकमुद्यो- 
तनास । भ्राणापानपुद्लग्रहणसामथ्यंजनकमुच्छासनाम । लब्धिशिक्षरिप्रत्यवस्यथाकाशग- 
मनस्यजनर्क विहायोगतिनाम । 


पृथक़शरीरनिर्वतेक प्रत्येकशरीरनाम । अनेकजीवसाधारणनियतंक॑साधारणशरीर- 
नाम | अससावनिर्वतक चसनाम । स्थावरभावनिरबतेक॑ स्थावरनाम । सौसाग्यानिवेर्तक॑ 
छुमगनाम । दोर्भाग्यनिर्वतेक॑ दुर्सननाम । सौस्वर्थनिर्वत्रक॑ सुस्वरनाम । वौःस्वर्यनिवेर्तक 


मुँत्र (२१)... | समाध्यतत्त्वाथाषिगमसब्रेस । १६ ७ 


अुशस्वर्नाम ! कुमसावशोभामाद्गल्यनिवतेक शुभनाम । तंद्विपरीतनिवेतकमझुसनाम । सूक्ष्म" 
दार्ररिलियर्तक सुक््मनाम | बावरशरीरानिवेर्सक वादरनाम | पर्यातिः पंचविधा। सद्यथा आहारप- 
याप्ति, शरीरपयातिः, इन्द्रियपय तिः, प्राणापानपर्यातिः, साषापर्यातिरिति | प्योप्ति क्रियापरि- 
समाप्तिरात्मनः। शरीरेन्द्रियवाइमनः प्राणापानयोग्यकलिकदव्याहरणाक्रियापरिसमापिराहार - 
पर्याततिः। सुहदीतस्यशर्सरतया संस्थापनक्रियापरिसमाततिः शरीरपयांत्तिः | संस्थापनं रचना 
घटनमित्यर्थ: । त्वगादीन्दियनिर्वतेनक्रियापरिसमाप्तिरिन्द्रियपर्यापतिः । प्राणापानक्षियायोग्य- 
बत्यग्रहणनिसमगेशक्तिनिवतेनक्रियापरिसमापतिः प्राणापानपर्यातिः। भाषायोग्यवव्यप्रहणानि- 
सर्गशक्तिनियं्तनक्रियापरिसमाप्तिमाषापयातिः। मनस्त्वयोग्यव्रव्यग्रहणनिसगेशक्तिनिर्वतन- 
कियापरिसमातिमेनःपर्यात्तिरित्येके । आसां युगपरदारव्धानामपि ऋमेण समाप्तिरुत्तरोत्तर- 
सूक्ष्मत्वाव सुअवावाबिकरतेमघटनवत्‌ | यथासख्यं ज निवशेनानि ग्रहदलिकग्रहणस्तम्भस्थूणा 
हारप्रवेशनिंगमस्थान शायनादिक्रियानिर्वतेनानीति । पर्यातिनिवेतकंपर्यापिनाम ।, अपयोतिनि- 
वंतेकमपयोप्तिनाम । अपयातिनाम तत्परिणामयोग्यवरिकवव्यमात्मनोपासिमत्यथेः ॥ 
स्थिरत्वानिवर्तक स्थिरनाम । विपरीतमास्थिरनाम । आदेयभावानिवेतेकमादेियनाम । 
विपरीतमनादेयनाम । यशोनितक यशोनाम । विपरीतमयशोनाम | तीर्थकरत्वनिवंतेक॑ तीर्थ- 
करनाम । तांस्तान्मावाज्ञामयतीति नाम। णवं सोत्तरभेदी नामकममेदो5नेकादः प्रत्येतव्य: 0 
अथे--प्रकृतिबंधका छट्टामेद नामक है। उसके मूलमेद ४२ हैं। जोकि इस प्रकार 
हैं-गतिनाम, नातनाम, शरीरनाम, अड्डनेपाज्ञनाम, निर्माणनाम, बन्धननाम, संघातनाम, संध्याननाम, 
संहनननाम, स्पर्शनाम, रसनाम, गन्घनाम, वर्णनाम, आनुपूर्वानाम, अगुरुढघुनाम, उपघातनाम, 
परघातनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छासनाम, विहायोगातिनाम । यहाँतक २१ भेद हुए । 
यहाँसे आगे प्रत्येक शरीरादिकके भेद हैं जोकि सम्रातिपक्ष हैं | सूत्रमं निनका नामोछेख किया 
गया है, वे भी नामकमके मेद हैं, और उनके विपरीत भी नामकमके भेद हुआ करते हैं। 
जैसे कि प्रत्येकशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, त्रसनाम, स्थावरनाम, सुमगनाम, दुर्भगनाम, सुस्वर- 
नाम, दुःस्वरनाम, शुभनाम, अशुभनाम, सूक्ष्मनाम, बादरनाम, पर्या्तनाम, अपयोघ्तनाम, स्थिरनाम, 
अस्थिरनाम, आदेयनाम, अनादेयनाम, यशोनाम, अयशोनाम । इस तरह २० भेद हैं । पुर्वोक्त 
२१ और २० ये इस प्रकार कुछ मिछकर ४६ भेद हुए। एक भेद तीथनाम है, इसीको 
तौपिकरनाम भी कहंते हैं । अतएव सब मिलकर नामकर्मके महभेद ४२ होते हैं । 


नामकर्मके उत्तरमेद अनेक हैं | जोकि इस प्रकार हैं--गतिनाम चार प्रकारका है, 
यथा नरक गतिनाम, तियग्योनिगति नाम और देवगति नाम । नतिना् क्मके मूल उत्तरमेद्‌ 
पौँच हैं ।-एकेन्द्रियनातिनाम, द्वीन्द्रियनातिनाम, त्रीज्रियनातिनाम, चतुरिन्द्रियनातिनाम, और 
पंचेन्द्रियनातिनाम । इनमेंसे एकेन्द्रियनातिनामके मी अनेक भेद हैं।यथा-पुथिवीकायिक जातिनाम, 
अप्कायिकनातिनाम, तेनःकायिकनातिनाम वायुकायिकनातिनाम, और वनस्पतिकाबिकनातिनाम। 


११८ द रायचन्द्रनैनशासमाछायाय॑ [ जष्टमोज््यायः 


इनमेंसे प्रयेवीकायिकनातिनामकमके अनेक भेद हैं। जैसे कि शुद्ध एथिवी, शर्करा, वाढ़का, 
उपल, शिरकत, लवण, लोह, पारद, तांबा, सीसा, चांदी, सोना, हीरा, हड़ताछ, हिल्गुक, मेन- 
शिल, सस्यकाश्चन, प्रवाल, मुँगा, अश्पटले, अअ्रबालिंका, इत्यादि । इसी तरह और भी अनेक भेद 
हैं। यथा-गोमेदेँक, रुचके, अई, स्फटिक, लोहिताक्ष, जदवभास, वैड़ये, धन्द्रप्रम, चन्द्रकान्त, 
स्येकान्त, नल्कान्त, मसारग्, अश्मगर्भ, सोगन्धिक, पुलेक, अरिष्ठें, काध्वनमणि, दैत्यादि । 
इसी तरह जलकायिकनातिनामकरमके भी अनेक भेद हैं। नेसे कि-उपक्लेद, अवस््याय, 
नीहार, हिम, घनोदक, तथा शुद्धोदक इत्यादि । अप्निकायिकनातिनामकर्म भी अनेक प्रकारका 
है । नैसे कि-अडगार, ज्वाढा, धात (स्फुलिंग), अर्चि, मुमुर, ओर शुद्धामि । इसी प्रकार और 
भी अनेक अवान्तर भेदोंकों समझ लेना चाहिये | तथा वायुकायिकनातिनामकरमके मी अनेक भेद 
हैं ।यथा-उत्कहिकरा, मण्डलिका, झब्झकायन, संवरतंक, इत्यादि । वनस्पतिकायिकनातिनामकर्मके 
भी अनेक अवान्तर भेद हैं । जैसे कि कन्द, मूल, स्कन्ध, त्वक्‌, काष्ठपत्र, प्रवाल, पुष्प, फल, 
गुल्म, गुच्छ, रुता, बली, तुण, पवेकराय, शेवाठ, पनक, वलक, और कुहन । इत्यादि अनेक 
भेद हैं। ये सब एकेन्द्रियनातिनामकर्मके अवान्तर भेद हैं। इसी तरह द्वैन्द्रिय प्रभुति नाति- 
नामकमकें उत्तरभेदोंको समझ्न लेना चाहिये। नैसेकि पेटमे जो कीड़े पड़ नाते हैं-पढटेरे, 
तथा शंख, सीप, गिंडोले, जोक, और लट आदि जीव द्वैन्द्रिय हैं । इनके स्पर्शन और रसन 
ये दो ही इन्द्रियोँ रहती हैं । कुंध, चींटी, जूं, खट्मल, विच्छू और इन्द्रगोप आदि अ्रीन्द्रिय 
जीवेंके भेद हैं | मच्छड़ पतज्ञ, डांस, मक्खी, अमर, वर ततेया आदि चतुरिन्द्रिय जीवोंके 
अवान्तर भेद हैं। हाथी घोड़ा ऊंट आदि पश्ञ और मयूर, कपोत, तोता, मैना आदि पक्षी सर्प 
मृसक आदि जीव, तथा मत्स्य, मकर, कच्छप आदि जलूचर जीव और देव नारक तथा मनुष्य 
ये सब पंचेन्द्रिय नीवोंके अवान्त भेद हैं। अतएव इन नातिनामकर्मीके उत्तरमेदोंको 
समझना चाहिये | 
शरीर नामकर्मके पांच भेद हैं। यथा-औदारिकशरीरनाम, वैक्रियशरीरनाम, आहारक- 
, १-जिसके अधान्तर भेद हैं, उस शब्दको प्रत्येक भेदके साथ जोड़कर बोलना चाहिये, जैसे कि झुद्धपथिवी- 
कारयिकजातिनामकर्म, शर्करापधिवीक्ायिफजातिनामकम, इत्यादि । इसी तरह जलकायिकांदिके भेदोंके विषयमें भी 
समझना चाहिये। २--अश्रकके पटछ । ३--अअककी बालु । ४--इसको कर्केतन भी कहते हैं । इसका रंग 
गोरोंचन सरीखा होता है। ५--इसका द्य नाम राजावतंम्राणि भी है। इसका रंग अलसीके फूल सरीखा होता 
है। ६--इसका रंग श्रवाल सरीखा द्वोता है । ७--पश्चरागमणि। ८--इसका रंग मूंगाकासा होता है। ९-१०--- 
का कट मर 2०265 2 हर हब यु करार तथा अनेकबिष 
४ ते, #&प, ; ५ ४ » रे रे | 
घातकीवृक्ष, और कह्पवृक्ष आदि पृथिवीके भेदेंमें ही अन्तक्नृत हैं । की: 58:7 8३६ 


गिनाये हैं, जिनमें कि इन सबका अन्तभोव द्वो जाता है । इसी प्रकार जलादिकके भेद भी समझ छेने चाहिये । 
जैसे कि भीभगतचन्द्रसुरीने तत्त्वायेसारमें गिनाये हैं । 


मूह ९९१). समाष्यतत्वायापिसमसूमस | १९ 


शरीरनाम, तेनसशरीरनाथ और कामणरारीरनाम । अज्लोपाइनामकमेके तीन भेद हैं । 
- जोकि इस प्रकार हैं-औदारिकाज्लेपाक़, वैकियशरीराज्ञोपाक्न आहारकशरीसंकोपाल । 
इलमें मी एक एकके अनेक अवान्तर भेद्‌ हैं । नेसे कि अकज्जनामकर्मके उक्तर- 
भेद इस प्रकार हैं--शिरोनाम उरोनाम पृष्ठनाम .बाहुनाम उदरमाम और ह्दनास । 
उपाइलनामकमके भी अनेक भेद हैं। मैसे कि-स्पशनाम, रसनाम, आणनाम, चलुनोम, और 
श्रोम्रनाम, । मातिष्क, कपाल, कृकाटिका, शह्ु, छछट, ताड़, कपोल, हनु, चिनुक, वश्ात, ओोष्ठ, 
भर, नेत्र, कणे, और नातिका आदि शिरके उपाह्न हैं । इसी तरह और भी समस्त अझ्ों कथा, 
उपाड्नोंके नाम समझ ढेने चाहिये। जिसके 3दयसे शरीर और उप्तके अज्लेपाह़ की ऐस्ली आकृति- 
विशेष नियामत रूपसे बन, नोकि उस उस जातैका लिब्नरूप हो, छस्तको निर्माणनामकर्म कहते 
हैं। प्राप्ति हो जानेपर रचित शरीरोंका परस्परमें निस्त कमेके उदयसे बन्धन हो, उसको बन्धन- 
नामकर्म कहते हैं। अर्थात्‌ निस्त करके निमित्तसे ओदारिकादि शरीरोंके येम्य आकारको प्राप्त हुए 
पुदवलस्कन्धोंका आपसंमे ऐसा संइ्लेषविषेशरूप सम्बन्ध हो जाय, नोकि प्रदेशावगाह अथवा एकत्व 
बुद्धेके जनक आवरेवम्भावरुप हो, उप्तको बन्धननामकर्म समझना चाहिये। यदि इस तस्हका शरीरेंका 
परस्परम बन्धन न हो, ते| बालके बने हुए पुरुषकी तरह मनुष्यमात्रके शरीर अबद्ध ही रहें।-- 
जीवमात्रके शर्रीरोंके पुदुरुस्कन्ध बद्धरूप न रहकर विशीण ही हो जॉय । अतएव उनके 
बन्धनक्शिषकी आवश्यकता है। से। यही काये बन्धननामकमेके उदयसे हुआ करता है-। 
शरीर योग्य पुटुस्कन्धोंका बन्धनाशेष हे! जानेपर भी नबतक ऐसा दृढ़ और प्रचयक्शिक्कप 
संर्लेष न हो जाय, नेसा कि काष्ट-लकडी अथवा म्त्पिण्ड-कंकड पत्थर या कपाछू और 
लेहेके पृट्लस्कन्धोमें हुआ करता है, तबतक शरीर स्थिर नहीं रह सकता | अतरव मिस 
कर्मके उदयसे संघातविशेषका जनक प्रचयविशेष हो, उसको संघातनामकर्म कहते हैं। नमिम्त 
कमके उदयसे शरीरकी आकृतिविशेष बने, उसको संस्थाननामकर्म कहते हैं | उसके छह भेद 
हैं ।-समचतुरतनाम, न्यग्रेधपरिमण्डलनाम, साचिनाम, कुल्ननाम, वामननाम, ओर हुण्डकनाम | 
मिस्र कमेके उदयसे शरीर और उसके अज्ञ उपाड सामुद्रिक-शास््रके अनुसार यथाप्रमाण हों, 
उसकी समचतुरख्र कहते हैं | जिस कमेके उदयसे न्यग्रोष-वर्वृक्षकी तरह शरीरका आकार 
नीचे हलका-पतलछा और ऊपर भारी-मोदय हो, उसके न्यग्रोधपरिमण्डछ कहते हैं। निप्त कर्मके 
उदयसे शरीर स्वाति नक्षत्रके समान नीचे भारी और उपर हलका बने, उसको साथि अथवां 
स्वाति कहते हैं | निप्त कमेंके उदयसे कुब्ज-कूषड्सहित शरीर प्राप्त हो, उसको कृब्शनाम 
कहते हैं । निस्त कमके उदयसे छोथ शरीर प्राप्त हो, उसको आमननामकर्म कहते हैं । निप्त 

१--क्षरीरके आठ अंग प्रसिद्ध हैं। यहाँपर छह नाम गिनाये हैं, किन्तु बाहु दो और पाद दो गरिलनेसे शा 


अंग पूरे हो जाते हैं । 
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३७० शयचन्द्रमैनशाखमालायाम [ अष्टमोज््यायेः 


'कमेके उदयसे शरीर तथा उसके प्रत्येक अज्ञ और उपाह्ञ विरूप या अनियत आकारका बंने 
“उसको हुण्डकनामकर्म कहते हैं । संहनन नाम हड्डी अथवा शरीरकी हड्डी आदिकी 
हढताका है । निस्त॒ कमके उदयसे वह प्राप्त हो, उसको संहनननामकम कहते 
हैं, उसके भी छह भेद हैं । यथा--वज्पेमनाराच, अधेवज्पमनाराच, नाराच, 
अधनाराच, कीडिका, और सुपाटिकों | निस्न कमंके उदयसे वज़की हड्डी बज़्का वेष्टन 
ओर वज़की ही कीछी हो, उसको वज्षभनाराच संहनन कहते हैं | निप्तकर्मके उदयसे वज्नकी 
“हड्डी और वज्ञका वेष्टन तथा वज्ञकी कीली आधी प्राप्त हो, उसको अधेवज्ञपेमनाराचसंहनन 
कहते हैं । निसके उदयसे हड्डियोंके ऊपर वेष्टन प्राप्त हे, उसको नाराचसहनन कहते हैं । 
निस्के उदयसे आधा वेष्टन प्राप्त हो, उसको अधंनाराचसंहनन कहते हैं | निप्तके उदयसे 
हड्डियामें कीलियाँ प्राप्त हों, उसको कीलिक्रासंहनन कहते हैं । नि्॑त कमके उदयसे हड्डियाँ 
न वेष्टित हों, और न कीलितहों, केवल नसोंके द्वारा बंधी हों, उसको सपाटिकासंहनन कहते हैं । 
जिस कमके उदयसे शरीरमें स्पशनेन्द्रियके विषयभृत गुण प्राप्त हों, उसको स्पशैनामकर्म कहते 
हैं । इसके आठमेद हैं । यथा--कठिन, कोमल, गुरु, रुघु, स्निग्ष, रूक्ष, शीत, ओर उष्ण। 
निसके उदयसे शरीरम रसना इन्द्रियका विषयभूत गुण प्राप्त हो, उसको रसनामकर्म कहते हैं । 
उप्तके पाँच भेद हैं । यथा--तिक्त मधुर अम्ठ कटु और कषाय | निस्रके उदयसे शरीर 
'ब्रणेन्द्रियका विषयभूत गुण प्राप्त है, उसको गन्धनामकर्म कहते हैं। उसके दो भेद हैं, सुरामि और 
असुराभ ।--सुगन्ध और दुगेन्ध । निप्तके उदयसे शरीरमें चक्षुरिन्द्रियका विषयमूत गुण उत्पन्न हो, 
उसको वणेनामकर्म कहते हैं। उसके पाँच भेद्‌ हैं |-काछा पीला छाढ खेत हरित। मरणेके अनन्तर 
यथायोग्य गतिमें उत्पन्न होनेके लिये गमन करते समय जबतक योग्य जन्मस्थानम पहुँचा नहीं है, 
तबतक जिस कमेके उदयसे जीव उस गतिके नन्मस्थानकी तरफ उन्मुख रहता और उस स्थानको 
प्राप्त होता है, उसकी आनुपर्वीनामकर्म कहते हैं | यह कमे जीवकों मुत्युके बाद भवान्तरमें 
पहुँचानेके लिये समये हैं | कोई कोई कहते हैं, कि निर्माणकर्मके द्वारा मिनका योग्य निर्माण 
हो चुका है, ऐसे शरीरके अंग और उपांगोंका मिस्तके निमित्तसे विनिवेश-क्रमका नियमन 
हो-नियमबद्ध योग्य स्थानोंपर ही वे निवेशित हों, उसको आनुप्‌र्वीनामकर्म कहते हैं | मिसके 
___ ३--दिगम्बर-सम्परदायमें छह भेद इस प्रकार हैं--वजबभनाराचसहनन, बज़नाराचसंदनन, नाराचसंहनन 
अधेनारावसंहनन कीलकसंइनन और सृपाटिकासंहनन । २--भाष्यकारने स्पशादिकके भेदोंको बताते समय आदि 
शब्दुका प्रयोग किया है, जिससे ऐसा मादूम झोता है, के इस लिखित प्रमाणसे स्पशे रस बणे और घड़े 
अधिक भी भेद होंगे। परन्तु ऐसा नहीं है, इन गु्णोके भेद इतने ही होते हैं। जैसा कि स्वयं भाष्यकारने भी अध्याय 
५ सूत्र २३ छो टीकामें दिखाया है। ३--दिगम्बर-सम्प्रदायमें इसका अर्थ ऐसा माना है, के इसके उदयसे 


विप्रहगतिमें जीवका आकार त्यक्त-छोड़े हुं शरीरके आकार रहा करता है। जैसे कि कोई पशु मरकर देव हुआ, 


: नो उस जीवका बिभरदगतिमें आकार उस पश्ठु सरीखा रहेगा । ४--दिगम्बर-सम्प्रदायमें यह कार्य निर्माणकर्मका 
है । क्योंकि उसके दो भेद हैं ।-स्थाननिर्माण और प्रमाणनिर्माण । 





छूने १९।] , समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । ३७६१: 


उदयसे शरीर न तो रुई सरीखा हहका और न लोहे सरोखा भारी बने, उसको अगुरुरणु- 
नामकर्म कहते हैं। निसके निमित्तते अपने ही शरीरके अक् और उपांगोंका घात हो, अथवा 
निम्के द्वारा अपने ही पराकम विजय आदिका उपधात हो, उसको उपघातनामकर्म कहते हैं । 
निसके निमित्तसे दूसरेकों श्रास हो, अथवा दूसरेका घात हो; उसको पराबातेनामंकर्म कहते 
हैं। निप्तके निमित्तसे शरीरमें आतपकी सामथ्य प्राप्त हे, उसकी आतपनामकर्म कहते हैं । 
निसके उदयसे शरीरम प्रकाईकी सामथ्ये प्रकक हो, उसका उद्योतनामकर्म कहते हैं। 
जिसके उदयसे श्वासोछासके येग्य पुद्ठल्स्कम्घोंको ग्रहण करनेकी सामथ्ये उत्पल हो, उसको 
उच्छासनामकर्म कहंते हैं | निसके नि्मित्तते आकाशमें गमन करनेकी योग्यता प्राप्त हो, 
उप्को विहायोगातिनामकर्म करते हैं । यह योग्यता तीन प्रकारकी हुआ करती है-कब्धि- 
प्रत्यय, शिक्षाप्रत्यय, और ऋद्धिप्रत्यय | 

नामकर्मकी सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका अमिप्राय इस प्रकार है--- ु 

निसके उदयसे प्रत्येक मीवका शरीर भिन्न मित्न बने, उसको प्रत्येकशरारनामकर्म कहते 
हैं । निस्रके उदयसे अनेक नीवोंका एक ही शरीर बने, उसको साधारणशरीरनामकर्म कहते हैं। 
निसके उदयसे द्वीख्दियसे लेकर पश्चेन्द्रियतककी अवस्था प्राप्त हो, उसको त्रसनामकर्म कहते हैं । 
जिसके उदयसे पृवोक्त पाँच स्थावरों-शथिवी जछू अप्नि वायु और वनस्पतिकी दशा प्राप्त हो,, 
उसको स्थावरनामकर्म कहते हैं । निसके निमित्तसे सौभाग्य प्राप्त हो, उसको सुभगनामकम 
कहंत हैं । निसके निमित्तसे दोभोम्य प्राप्त हो, उसको दुर्मंगनामकर्म कहते हैं । निसके 
निमित्ततते अच्छा स्वर प्राप्त हो, उसको छुछर और जिसके निसके निमित्तसे अशुम स्वर प्राप्त 
हो, उप्तको दुःस्वरनामकर्म कहते हैं | निस्के उदयसे शुभ भाव और शोभा तथा माइल्य 
प्राप्त हो, उसको शुभनामकर्म कहते हैं । इसके विपरीत अवस्था निससे प्राप्त हो, उसको 
अशुभनामकम कहते हैं। जिससे ऐसा शरीर प्राप्त हो, जो न दूसरेकी रोक सके, या न दृूसरेसे 
रुक सके, उसको सुक्ष्ममामकम और निसके निमित्तसे इसके विपरीत स्वभाववाल्ा द्वरीर प्राप्त 
है, उसको बाद्रनामकम कहते हैं। निस्के निमित्तते आत्माकी क्रिया समाप्ति हो, उसको 
पयोप्तिनामकर्म कहते हैं। इसके पाँच मेंद हैं-आहारपयोप्ि, शरीरपयोप्ति, इन्द्रियरर्याति, 
प्राणापानपर्याति, और भाषापर्याप्ति । शरीर इन्द्रिय वचन मन और श्वासोच्छासके थोम्य स्कन्ध- 
रूप पुदूल द्वव्यका जिसके द्वारा आहरण-प्रहण हो, ऐसी क्रियाकी निसके द्वारा परिसमाप्ति 
हो, उसको आहारपयोप्ति कहते हैं । ग्रहीत पुदलूस्कन्धोकी शरीररूपमें स्थापित करनेबाली 


१--जिसके उदयसे ऐसे अंगोपांग बने, कि जिनसे अपना ही धात हो । २--जिसक्रे उदयसे, ऐसे 
अगोपाडूग बने जो दूसेरेका घात कंरें। ३---जिसका झूछ ठंडा हो, ओर प्रभा उष्ण हे, उसको आत्तप कहते 
हैं । ४--जिसका मूल भी ठंडा हो और प्रमा भी ठंडी हो, उसको उद्योत कहते हैं । ५--दिगम्बर-सम्पदायमें 
उह भेद ही माने हैं । एक मनःपयाप्ति भी मानी है । जैसा कि भाष्यकारने भी एकीयमतसे उल्लेख किया है। 
इनके अधथेकी विशेषता गोम्मट्सारके पयोप्ति अधिकार में देखनी चाहिये । ; 


इआर रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ [ अष्टमो5प्यायं). 


किंधाकी परिसमातति मिंसके निमित्तते हो, उसको शरीरपयोत्ति कहते हैं। संस्थापन शब्दका 
ऑशय यह है, कि शरोररूप रचना या घटन | सशैन आदि इन्द्ियांकी रचना निसके द्वारा 
पिद्ध हो, उस क्रियाकी जिससे परिसमात्ति हो जाय, उसको इन्द्रियपर्यात्ति कहते हैं। श्वासो- 
ऊँ क्रियाके योग्य पहल्स्कन्धोंको अहण करने या छोड़नेकी शक्ति जिससे प्रिद्ध हो, ऐसी 
क्रियाकी परिसमात्ति मिससे हो, उसको प्राणापानपयोप्ति कहते हैं । भाषा-वचनके योग्य पुद्ठछ 
द्रव्यको अहण करने या छोडनेकी शक्तिकी निससे निवृत्ति हो, उस क्रियाकी जिससे परिसमाति 
हो। उसको माषापयाप्ति कहते हैं । कोई कोई आचाये एक छठट्टी मन/पर्यात्ति भी 
क्तोते हैं, मिस्करा कि अथे इस प्रकार करते हैं, कि मन-हद्रव्यमनके योग्य पुल 
द्रव्यको ग्रहण और विसगे-ल्यागकी शक्तिको निष्पल्त करनेवाली क्रियाकी 
निप्से परिसमात्ति होनाय, उसको मनःपयाप्ति कहते हैं । निम्न प्रकार सूतका जो कपड़ा बुना 
जाता है, उसमें समस्त कियाओंका प्रारम्भ एक साथ ही होजाता है, किन्तु उनकी प॒र्णता ऋमसे 
होती है। इसी प्रकार छकडीके कतरने आदिके विषयर्मं सब कामका प्रारम्भ युगपत्‌ और 
उनकी समाप्ति क्मसे होती है, इसी तरह पयोप्तियोंके विषयमं भी समझना चाहये। इनका 
भी आरम्भ युगपत्‌ और पृणेता ऋमसे होती है। निस जीवके नितनी पयोप्ति संभव हैं, उसके 
उनका आरम्भ एक साथ ही हो जाता है, किन्तु पणता ऋमसे होती है। क्योंकि ये उत्तरोत्तर सुक्ष्म 
हैं । इनके ऋमसे ये दृष्टान्त हैं---गृह-निर्माणके योग्य वस्तओंका ग्रहण, स्तंम, स्थणा-थनी 
और द्वार, तथा जाने आनेके स्थान एवं शयन आदि क्रिया । ये निस प्रकार ऋमसे हुआ करते 
हैं, उप्ती प्रकार प्रकृतमं भी समझना चाहिये। ऊपर नो पर्याप्तिके भेद गिनाये हैं, उनकी निससे 
निरवेत्ति हो, उसको पर्याप्तिनमकर्म कहते हैं, और निस्से इनकी निवृत्ति न हों, उसको अप- 
याप्तिनामकर्म कहते हैं । तत्तत्परिणमनके योग्य स्कन्वरूप पुदुरद्रव्यको जीव ग्रहण नहीं करता, 
यही अपयोप्तिका तात्पये है। निसके निमित्तसे शरीरके अज्ोपाक्न और घातु उपधातु स्थिर 
रहें-अपने रूपमे अथवा यथास्थान रहें, उसकी स्थिरनामकर्म कहते हैं। निसके उदयसे इसके 
विपरीत किया हो; उसकी अस्थिरनामकर्म कहते हैं | निस्तके निमित्तते कान्तियुक्त शरीर 
हो, उसको आदेय ओर इसके विपरीत जिसके निमित्तसे कान्तिरहित शरीर हो, उसको अनादेय- 
नामक कहते हैं । निसके उदयसे जीवकी कीतिं हो, उसकी यशोनाम और इसके विपरीत 
निसके निमित्तते जीवकी अपकीर्ति हो, या कीर्ति न हो, उसकी अयशोनामकर्म कहते हैं । 

अन्तिम भेद तीथकरनामकर्म है । उसका अभिप्राय यही है, कि जिसके उदयसे तीर्थ 
करत्व पिद्ध हों । तीर्थकी प्रवृत्ति और समवस्रणकी विभति आदिकी रचना तथा कल्याणकों 


की निष्पत्ति आदि इसी कर्मके फल हैं । इसी अंतरहः कारणके उदयसे समक्सरणमें- स्थित 
अरिहंत मगवानकी दिल्यदेशना प्रवृत्त हुआ करती है। 


सूत्र १३-१४ |]... समष्यतत्त्वाथोषरिगमसूचस । इज 


इस प्रकार नामकंमके ४३ मुलमेद और उनके उत्तरमेदाका स्वरूप बताया । तत्तत्‌ 
भावोंकी जो बनें उसके नामक कहते हैं। नामकर्मके उत्तरमेद और उत्तरोत्तर भेद 

अनेक हैं, मेसा कि उपर दिखाया जा चुका है। | 
. आमानुस्तार सातवें प्रकतिबंध-गोन्नकर्मके दो मेढोंकी बतानेके लिये उुत्र कहते हैं ।-- 


सत्र--उचेनीविश्व ॥ १३ ॥ 


भाष्यम--उच्चैगोंश्रम तीचैमोज्न थ। तत्ोचैगोंत्रं देशजातिकुलस्थानमानसत्कारश्क्यांयु 
त्कर्धनिर्धतकम । विपरीत नीचेगोंत्रे चण्डालमुध्ठिकव्याधमत्स्यवन्धदास्यादिनिवेतेकद ॥ 


अरथ---गोत्रकर्मके दो भेद हैं ।-उच्चैगोत्र और नीचैगोंत्र । इनमेंसे उच्चैगोत्र उसको: 
कहते हैं, जोकि देश जाति कुछ स्थान मान सत्कार और ऐ्वर्य आदिकी अपेक्षा उत्कषेका 
निर्वतेक हो । नीचैगोंन्न इसके विपरीत चण्डाल--नट-ज्याध-पारिधी मत्स्यबन्ध-धीवर और दास्य- 
दास अथवा दासीकी संतान इत्यादि नीच भावका निवेतक है | 


भावाथे--जिसके उदयसे जीव छोकपूमित कुलमें उत्पन्न हो, उसको उच्च गोत्र और 
निसके उदयसे इसके विपरीत छॉकनिन्य कुरमें जन्म अहण करे, उसको नीचगोन्न कहते हैं। 
प्ज्यता देश कुछ जांति' आदि अनेक कारणोंसे हुआ करती है | इसी प्रकार निन्‍्धताके भी 
अनेक कारण हैं । सामान्यतया गोत्रके दो ही भेद हैं। परन्तु पृज्यता और निन्धताके. तारत- 
भ्यकी अपेक्षा इसके अवान्तर भेद अनेक हैं। 


अन्तम आठवें प्रकृतिबंध-अन्तरायकमके भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं। 
सूत्र--दानादीनाम्‌ ॥ १४ ॥ 


साष्यम--अल्तरायः पकविधः । तद्यथा-दानस्याल्तरायः, लछाभ्स्यान्तरायः, सोगस्या- 

न्तरायः, उपभोगस्यान्तरायः, वीयान्तराय इति ॥ 

अथे--अन्तरायकर्मके पाँच भेद हैं। जो कि इस प्रकार हैं-दानका अन्तराय-- 
दानान्तराय, छामका अस्तराय-छामान्तराय, भोगका अन्तराय-भोगान्तराय, उपभोगका 
अन्तराय-उपमोगान्तराय, और वीयन्तराय | 

भावा्थ--अन्तराय और विप्न शब्द एक ही अथेके वाचक हैं । अन्तराय शब्दका 
अथे ऐसा होता है, कि नो बीचमे आकर उपस्थित हो जाय । फलतः जिस कर्मके उदयसे दान 
आदि कार्योमें विज्न पड आय-दानादि कार्य 'पिद्ध न हो सकें, उसको अन्तरायकर्म कहते हैं। 
विषयकी अपेलासे इसके पॉँच भेद हैं। 


१-- पितृष्क्षको कुछ और मातृपक्षकों जाति कहते हैं। दोनों ही शब्द वंशको छेकर प्रशत्त हुआ करते हैं । 


१७३ रायचन्द्रजनशासख्रमालयाप्त [ अष्टमो$ब्याय: 


जिसके उदयसे दानकी इच्छा रहते हुए और देय-सामग्रीके रहते हुए मी दान न 
कर सके, उसको दानान्तराय कहते हैं | निसके उदयसे निमित्त मिह़नेपर भी छाम न हो सके, 
उप्तको ल्मान्तराय कहते हैं | मेग्य-सामग्रीके उपस्थित रहनेपर भी जिसके उदयसे उसको 
भोग न पके, उसको मोगान्तराय कहते हैं । उपस्थित उपभोग्य सामग्रीका :भी मिसके उदयसे 
जीव उपभोग न कर सके उसको उपभोगान्तराय कहते हैं । इसी प्रकार निसके उदयते बी्य- 
उत्साह शक्तिका घात हो, अथवा वह प्रकट ही न हो, उसको वीयोन्तराय कहते हैं । 

भसाध्यम--उक्तः प्रकृतियन्चः । स्थितिबन्ध धत््यासः । 

अयथे--इस अध्यायकी आदियमें बन्धके चार भेद बताये थे। उनमेंसे पहले भेद-प्रकृति- 
बंधका वर्णन हो चुका | उसके अनन्तर स्थितिबन्धका वर्णन समयप्राप्त है। अतएव क्रमा- 
नुप्तार अब उप्तीका वर्णन यहँसे करेंगे। 

स्थिति दो प्रकार की है,-उत्कृष्ट ओर जघन्य । दोनेंके मध्यके भेद अनेक हैं, नोकि 
दोनोंके माठ्म हो जानेपर स्वयं समझमें आ नाते हैं । अतएव दो भेदोंमेंसे पहले उत्कृष्ट 
स्थितिको बताते हैं | तथा उपयुक्त अष्टविध प्रकृतियेमेंसे किस किसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी 
कितनी होती है-बँधती है, इस बातको बतानेके लिये भ्ृत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--आदितस्तिसणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमको- 
टीकोल्यः परा स्थितिः ॥ १५ ॥ 


भाष्यम--आदितिस्तिस॒णां कम प्रकृतीनां ज्ञानावरणदर्शनावरण्वेद्यानामन्तरायप्रकृतेश्च 
तिंशत्सागरोपमकोटीको ट्य: परा स्थिति: ॥ 


अर्थ--आदिसे लेकर तीन कर्मप्रक्तियोंकी--निप्त क्रमसे ऊपर मिन आठ प्रकृतियोंकी गिनाया 
है, उस कमके अनुस्तार उनमेंते प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रकृति अर्थात्‌ ज्ञानावरण दशेनावरण 
और वेदनीयकमकी तथा आठवें अन्तरायकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३० कोटीकोटी सागरकी है । 

भावाये--प्रतिक्षण जो कर्मोका बन्ध होता है, उसमें स्थितिका भी बँध होता है । सो 
इन चार कममेंसे प्रत्येककी स्थिति ज्यादःसे ज्यादः ३० कोटीकोटी सागर तक्रकी एक क्षणमे बँध 
सकती है । अर्थात्‌ इन चार कर्मोमेंसे एक क्षणका बँधा हुआ कोई मी कर्म जीवके साथ ३० 
कोटीकोटी सागर तक रह सकता है। 

मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं:--- 


सूत्र--सप्रतिमोहिनीयस्य ॥ १६ ॥ 


भाष्यम--मोहनीयकमभकूतेः सप्ततिःसागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥ 


१.-- एक कोर्टीको एक कोटीसे गुणा करनेपर जे। गुणनफक्त हो, उसके कोटीकोटी क्ते हैं। सागर उप 
मामानके भेदेमिंसे एक भेद है। 





सूत्र १९-१६-१७-१८-१९-१०।] समाष्यतत्वायाविगंमसूत्रस । ४७५९ 


अथे--मेहनीयकमकी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटीकोटी सागरकी है । 

भावार्थ--अल्येक कर्मका बन्ध प्रति समय होता है, ऐसा पहले कह चुडे हैं । उनमें 
मोहनीयका भी बंध होता है । अब यहूँपर स्थितिका प्रकरण है, अतर्व उप्त अंधकी स्थिति 
बताते हैं, कि एक क्षणमें बैंघनेवाछा मोहनीयकम ७० कोटीकोटी सामर तक अआएमाके साथ 
सम्बद्ध रह सकता है। यह स्थिति मोहनीयके दो मेदोम से दशनमोहनीयकी है । 


नामकर्म और गोज्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बतते हैं |--- 


सूत्र--नामगोत्रयोविशतिः ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--नामगोज्प्रकृत्योविशाते सागरोपम्कोटीकोठ्यः परा स्थितिः ॥ 
अथे--नामकमंप्रक्ृति अथवा गोत्रकम्मप्रक्ृतिका नो बंध हुआ करता है, उसमें स्पिति- 
बंध ज्यादसे ज्यादः बीस कोटीकोटी सागर तकका हो सकता है। 
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आयुकर्मकी स्थिति बताते हैं--- 


सूत्र--त्रयख््रिशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--आयुष्कपक्रतेखयस्विशत्सागरोपमाणि परा स्थितिः ॥ 
अथ--आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति केवल ३३ सागरकी है। 
इस प्रकार आठों कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बताया, अब जघन्य स्थितिका प्रमाण 
बतानेके लिये लाघवार्थ पहले वेदनीयकर्मकी स्थिति दिखानेबाह्य सूत्र कहते हैं:--- 
सूत्र--अपरा द्वादशमुहूता वेदनीयस्य ॥ १९ ॥ 
भाष्यम--वेदरनीयप्रकृतेरपरा ह्ावश सुद्तो स्थितिरिति ॥ 
अर्थे--वेदनीयकमकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बारह मुहूर्त है। अथीत्‌ एक क्षणमें 
बंधनेवाले वेदनीयकर्मका स्थितिबंध कमसे कम होगा, तो बारह मुहृतंका अवश्य होगा, इससे 
कम वेदनीयका स्थितित्ंध नहीं हो सकता | 
नामकमे और गोत्रकर्मकी जघन्य स्थिति बताते हैं:-- 


. सूत्रन--नामगोत्रयोरश्े ॥ २० ॥ 
साध्यम--नामगोतप्रकृतेरष्टो सुह्ता अपरा स्थितिर्भवाति ४ 
..... अये--नामकर्म और गोश्नकमंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण आठ मुहूर्त है, अथोत्‌ इनका 
स्थितिबंध इतनेसे कम नहीं हो सकता। 
बाकीके कर्मोकी जवन्य स्थिति कितनी है ! उत्तर-- 


देकई रायचन्द्रननशालमालयाम [ अष्टमांध््यात्न; 


सूत्र--शेषाणामन्तमुंहतेम्‌ ॥ २१ ॥ 
...._ भाध्यम--वेवनीयनामगो तप्रकृतिभ्पः दोषाणां जझ्ानावरणदरद्मावरणभोहनीयायुष्का- 
जतरायप्रकृतीनामपरा स्थितिरन्तसुंहर्त मवाति ॥ 


अथै---शेष शब्दंसे ऊपर मिन प्रकृतियोंकी नघन्य स्थिति बता चुके हैं, उनसे बाकी 
प्रकृतियोंकी ऐसा अर्थ समझना चाहिये । अतएव वेदुनीय नाम और गोत्रकी छोड़कर बाकी 
ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय आयुष्क और अन्तराय इन कर्मोका जघन्य स्थितिबंध अन्तमे- 
हूतका हुआ करता है । अर्थात्‌ इन कर्मोका स्थितिबंध एक समयमें कमसे कम होगा, ते अन्त- 
मुंहूतका होगा, इससे कम इनका स्थितिबंध नहीं हुआ करता । 

भावार्थ--यह बंघका प्रकरण है, और कर्मोका बंध प्रतिक्षण हुआ करता है। एक 
आयुकमेको छोड़कर शेष सातों कम संसारी जीवके प्रतिसमय बंधको प्राप्त हुआ करते हैं। 
अतएव स्थितिबंधके जघन्य उत्कृष्ट प्रमाण बतानेका अभिप्राय भी यही समझना चाहिये, कि 
इस एक क्षणके बँघे हुए कमेमे कमसे कम इतने कार तक या ज्यादःसे ज्यादः इतने काढ़तक 
साथ रहनेकी योग्यता पड़ चुकी है। किंतु आयुकर्मकी स्थितिका प्रमाण बंधके समयसे नहीं लिया 
जाता, वह जीवके मरणके समयसे गिना नाता है। 

भाष्यम--उक्तः स्थितिबन्धः | अनुसागवन्ध वक्ष्यामः ॥ 

अर्थे--बंषके दूसरे भेदरूप स्थिति बंधका प्रकरण और वर्णन पृ हुआ, अब 
ऋ्मानुसार यहँसे अनुभागबंध-तीसेरे भेदका वणेन करेंगे । अतएव अनुभागका अर्थ अथवा 
लक्षण बतानेबाल सूत्र कहते हैं:--- 


हिल 
सूत्र--विपाको उनुभावः ॥ २२॥ 

साष्यम-सर्वासां प्रकतीनां फल विपाकोवयो5नुसावी सवति | विविधः पाको विपाकः। 
स तथा चान्यथा चेत्यथः। जीवः कर्मविषाकमनुभवन्‌ कर्मभत्ययमेवानासोगवीयपूर्वक॑कमे- 
संक्रमं करोति । उत्तरप्रकृतिषु सवांसु मूलप्रकृत्यभिन्नासु न तु मूलभकृतिषु संकमो विद्यंत, 
घन्धविपाक निर्मित्तान्यजातीयकत्वात्‌ । उत्तरप्रकृतिषु च॒ दर्शनचारित्र भोहनीययों: सम्याग्मि- 
थ्यात्ववेदनीयस्यायुष्कस्य च जात्यन्तरानुबंधविपाकनिभित्तान्यजातीयकत्वादेवसेकमों न 

विद्यते । अपव्तनं ठ॒ सवाखां प्रकृतीनां विद्यते | तदागुष्केण व्याख्यातम्‌ ॥ 
अर्थ--म्म्पृर्ण कमप्रकृतियोंका जो फछ होता है, उस्तको विषाक अथवा विपाकोदय 
कहते हैं । इसीका नाम अनुभाव अथवा अनुभागबन्ध है। वि शब्दका अर्थ है, विविध-अनेक- 
प्रकारका और पाक शब्दका अर्थ है, परिणाम या फल । बँघे हुए कर्मोका फल अनेक प्रकारका 
हुआ करता है, अतएव उसको विपाक कहते हैं| क्योंकि बंधके समय कर्मों जैसी अनुभव- 
शक्तिका बंध होता है,उसका फल उस भ्रकारका भी होता है और उसके प्रतिकूछ अन्य प्रकारका मी हुआ 
करता है। निस समय नीब करमेंके इस विषाकका अनुभव करता है, उसी समय कह उसको करता हुआ 


पूत्र ३१-१९-२३-१४। ] समाष्यतत्वोर्याकिगमसूअद | ६७७ 


ही कर्मोंका संक्रमण कर दिया करता है। इसका कारण कम ही है, और १ह तमीतक होता है, 
जनतक कि पुवमें उसकी शक्तिका भोग नहीं किया गया हो। यह संक्रम मूक प्रकृतियोंसि अमिन्न 
सम्पृणे उत्तरप्रकृतियोमं हुआ करता है, परन्तु मह्प्रकृतियोमें नहीं होता । क्योंकि बन्धविषाक- 
के लिये मिस्र निमित्तवो आवश्यकता है, मूलप्रकृतियोँ उससे मिक्न जातिवादी हुआ करती 
हैं। उत्तरप्रकृतियोंम मी दशनमोहनीय और चारिश्रमोहनीयका संक्रम नहीं होता। इसी 
प्रकार सम्यम्मिथ्यात्व बेदनीयका भी संक्रम नहीं होता, तथा आयुष्ककमम मी परस्पर संक्रम 
नहीं होता। क्योंकि जात्यन्तरस सम्बन्ध रखनेवाले विपाकके लिये निप्त निमित्तकी आवश्यकता 
है, ये उस जातिके नहीं हैं।ये उससे मित्र जातिके हैं। अपवर्तन सभी प्रकृतियोंका हो! 
सकता है| इस बातकों आयुष्ककर्मके द्वारा उसके सम्बन्धकों लेकर पैहले बता चुके हैं । 

किप्त कर्मका विपाक किस्त रूपने होता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र 
कहते हैं --- 

सूत)्---स यथानाम ॥ २१ ॥ 
भाष्यम--सो5नुभावो गातिनामादीनाँ यथानाम विपच्यते । 

अथे--गतिनामादि कर्मोंका अनुमाव उन प्रकृतियोंके नामके अनुसार ही हुआ करता 
है। उक्त सम्पूर्ण कर्मोकी जैसी संज्ञा है, और उसके अनुप्तार जेसा उनका अर्थ ह्लेता है, 
उसीके अनुसार उन कर्मोका विपाक भी होता है। 

नामके अनुरूप विपाक होनानेके अनन्तर उन कर्मोंका क्या होता है! इसका उत्तर 
देनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--ततश्च निजेरा ॥ २४ ॥ 

भाष्यम--ततश्चासुभावात्कमंनिर्जरा भवतीति । निर्जरा क्षयो वेदनेत्येकार्थ' | अज् थ॑ 

शब्दों देत्वन्तरमपेक्षते-तपसा निर्जरा चेति वक्ष्यते ॥ 
अथे---नब उपयुक्त कर्मोंका विषाक हो चुकता है-जब वे अपना फछ दे हेते हैं, उसके 

अनन्तर ही उनकीं निनरा हो जाती हे-आत्मासे संबंध छोड कर वे निर्माण होमात हैं-झड नाते 
हैं। निनरा क्षय और वेदना ये शब्द एक ही अधथके वाचक हैं, इस सञमें च शब्द जो दिया है, 
निनराके दूमरे भी हेतुका बोध करनेके लिये है। अथीत्‌ विषाकपृवेक भी निर्मरा होती है, 
दूपरी तरहसे अथवा अन्य कारणसे भी होती है। क्योंकि आगे चढकर अध्याय ९ सूत्र ३ के 
द्वारा यह कहेंगे किं० तपसा निमेरा च” अथात तपसे निभरा मी होती है । 


१०-अध्याय २ सूत्र «२ । 
*. बट 
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आवार्थ--निर्नरा शब्दका अर्थ बँबे हुए कर्मोका ऋमसे आत्मासे सम्बन्ध छूट जाना है। 
यह दो प्रकारसे होती है। एक तो यथाकार और दूसरी प्रयोगपृवंक । कम अपना जब फह दे 
चुकत हैं, उसके अनन्तर ही वे आत्मसे सम्बन्ध छोड देंते हैं, यह यथाकाढ निनरा है। इस. 
तरहकी निमरा सभी संसारी नीवोंके और सदाकाल हुआ करती है, क्योंकि बैंचे हुए कर्म अपने अपने 
समयपर फल देकर निर्माण होते ही रहते हैं | अतएब इसको निमरा-तत्त्वमें नहीं समझना चाहिये । 
दूसरी तरहकी निर्नरा तप आदिके प्रयोग द्वारा हुआ करती है । यह निन्नरा-तत्त है, और इसी 
लिये मोक्षका कारण है। इस प्रकार दोनोंके हेतुम ओर फर्म अन्तर है, फिर भी वे 
दोनों ही एक निनेरा शब्दंके द्वारा ही कही जाती हैं। अतएवच शब्दके द्वारा हेत्वन्तरका 
नोध कराया है । 

भाष्यम--उक्तो5सुभाववन्धः । प्रदेशवर्न्ध वक््यामः 


अर्थ--इस प्रकार अनुभागबन्धका वर्णन पृण हुआ । अब क्रमानुसार चौथे प्रदेशब- 
न्वका वर्णन होना चाहिये । अतएवं उप्तका ही वर्णन करते हैं |-- 


सत्र--नामप्रत्ययाः स्वेतो _योगविशेषात्सक्षमैकक्षेत्रावगाढ- 
स्थिताः सर्वाप्षप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌--नामप्रत्ययाः पुद्धला वध्यन्ते । नाम प्रत्यय एवां ते इमे नामप्रत्ययाः। नाम- 
नि्मित्ता नामहेतुका नामकारणा इत्यथेः । सब्वेतस्तियंग्ूध्यैमधश्च बध्यन्ते । योगविशेषात्‌ 
कायवाडमनः कमेयोगविशेषाञ्य बध्यन्ते । सूक्ष्म बध्यन्ते न बादराः । एकक्षेत्रावगाढा बध्य- 
न्ते न क्षेत्रान्तरावगाढाः । स्थिताश्व बध्यन्ते न गतिलमापल्चाः । स्वात्मप्रदेशेषु स्वेप्रक्ृति- 
पुश्नलाः सवात्मप्रदेशेषु बध्यन्ते | एकेको ह्यात्मप्रवेशो5नन्तेः कम्मग्रदेशैबद्धः। अनन्तानन्त- 
प्रदेशाः कर्मग्रहणयो ग्याः पुद्दला बध्यन्ते न सहस्येयासदःख्येयानन्तप्रदेशाः । कुतो5ग्रहण- 
योग्यत्वात्‌ प्रदेशानामिति एप प्रदेशबन्धो सवति ॥ 
अर्थे---नो पुल कमरूपसे आत्माके साथ बंधको प्राप्त होते हैं, उन्हींकी अवस्था 
विशेषको प्रदेशबंध कहते हैं । अतएब इस सुत्रम उप्ती अक्स्थाविशिषको दिखाते हैं |-- 
बंधको प्राप्त होनेवाले पुद्रक नामप्रत्यय कहे जाते हैं। नाम ही है प्रत्यय-कारण निनका उनको 
कहते हैँ नामप्रत्यय | अतएव नामप्रत्यय नामनिमित्त नामहेतुक और नामकारण ये सभी शब्द 
समानार्थके बोधक हैं। नाम शब्दसे सम्पण कमप्रकृतियोंका प्रहण होता है । क्योंकि प्रदेश- 
बंधमें कर्म कारण हैं। कम रहित जीवके उसका बंध नहीं हुआ करता | तथा ये पृद्ठल तियक्‌ 
ऊध्ब और अथः सभी तरफसे बँपते हैं, न कि किप्ती भी एक ही नियत दिशासे। और बंधका- 
कारण योगविशेष है | योगका लक्षण पहले बता चुके हैं, के मन वचन और कायके निमित्तप 
0 है. च त्मंप्रदे हक कप . 
नो कमे- आत्मंप्रदेशोंका परिस्पन्दन होता है, उसको योग कहते हैं | इसी योगकी विशेषता-- 


सृष २९-९६ । ] समाण्यतत्त्वायाधिगमसूतरस । १७ 


तरतमताके अनुसार ही प्रदेशबंध होता है । योग रहित नीवोंके वह नहीं होता । तथा 
ये बंधनेवाछे सभी पुदुछ सूक्ष्म हुआ करते हैं, नके बादर । इसी प्रकार वे एक ही 
लेत्रमें अवगाह करनेवाले होते हैं, न ॥के क्षेत्रान्तरमं भी अबगाह करनेवाढे । तथा 
स्थितिशीछ हुआ करते हैं, न कि गतिमान । एवं ,समी कर्मप्रकृतियोंके योग्य पृ 
जीवके सम्पुण प्रदेशोपर बंधते हैं । ऐसा नहीं है, कि जीवके कुछ प्रदेशोपर ही बंध होता 
हो और कुछ बिना बंधके मी रहते हों, और न ऐसा ही है, कि किसी प्रदेशपर किसी 
प्रकृतिका बंध हो, और दूसरे प्रदेशोपर दस्तरी दूसरी प्रकृतियोंके योग्य पृद्ुछोका बंध हो। 
किन्तु सभी प्रदेशोंपर समी प्रकृतियोंके योग्य पुद्लोंका बंध हुआ करता है। इस हिसाबसे 
यदि देखा जाय, ते आत्माका एक एक प्रदेश अनन्त कमप्रदेशोंके द्वारा बद्ध है | कमे- 
ग्रहणके योग्य नो पुद्ठल बँपते हैं, उनकी संख्या अनंतानंत है। संख्येय असंख्येय और 
अनंत प्रदेश बंधको प्राप्त नहीं हुआ करते । क्योंकि उनमें ग्रहणकी योग्यता नहीं है। इस 
प्रकारसे जो क्मग्रहणके योग्य पुदूल प्रदेशोंका नीव-प्रदेशोंके साथ बंध होता है, इसीको 
प्रदेशबंध कहते हैं। 

भावाथे--प्रतिक्षण बँघनेवाडे अनन्तानन्त कमेपरमाणुओंके सम्बन्धविशेषको प्रदेश- 
बंध कहते हैं।इसका विशेष स्वरूप और इसके कारण आदि ऊपर लिखे अनुसार हैं। इसप्रकार_ 
बंधके चौथे भेदका स्वरूप बताया | 

भाष्यम--सर्व चेतवष्टधिघं कर्म पुण्य पापं च ॥ तन्न-- 

अर्थे--ऊएर सम्पुण कर्मोके आठ भेद बताये हैं | इनके सामान्यतया दो भेद हैं- 
एक पृण्य और दूमरा पाप । अर्थात्‌ आठ प्रकारके क्ममेसे कोई पृण्यरूप हैं, और कोई पापरूष 
हैं। पुण्यरूप कौन कौन हैं! और पापरूप कौन कोन हैं ! इस बातको बतानेके लिये सूत्र 
कहते हैं ।-- 
सूत्र--सद्वेयसम्यक्वहास्यरतिपुरुषवेद शु भायुना मगोत्राणि पुण्यम्‌२६ 

भाष्यम--सदह्विय भूतब्रत्यनुकम्पाविदेतुकं, सम्यक्त्ववेदनीयस केवलिश्रुतादीनां वर्णवा- 
दर्विहेतुकम्‌, हास्यवेदनीयं, रातेवेदनायं, पुरुषवेदनीयं, शुममायुष्क॑ मालुर्ष दैयं च, शुमनाम 
गतिनामादीनां, शुर्म गोत्नम्नश्ेगोंत्रमित्यथः । इत्येतदशविध कमे पुण्यम, अतोषन्यत्पापस्‌ ॥ 
हतलि तत्त्वाथांगमे5हेत्प्रवचनसंग्रहे5डमो5ध्यायः समाप्तः । 

अथे;।--मभृत-प्राणिमात्रपर अनुकम्पा करनेसे और क़्ती पुरुषोपर विशेषतया अनुकम्पा 
करनेसे तथा इनके सिवाय और भी जो दान आदि कारण बताये हैं, उन कारणोंके द्वारा मिस्तका 
बंध होता है, ऐसा-संद्ेथकम, और केव्लीमगवान्‌ तथा श्रृत आदिकी स्तुति भक्ति प्रशंसा 
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पृजा आदि करनेसे मो निष्पैल्न होता है, ऐसा सम्यक्त्ववेदनीयकर्म, तथा नोकपायके भेदेमिसे 
तीन हास्यवेदनीय, रतिवेदनीय, और पुरुषबेदनीय, एवं शुभ आयु-मनुष्यभआयु और देवायु, 
और दुभनामै--गतिनामकम आदियेसे जो शुभरूप हों, तथा शुभगोन्न अथीत्‌ उच्चैगोञ् कर्म । 
मे आठ कर्म पुण्यरुप हैं । इनके सिवाय पूर्वोक्त कर्मेमेंसे नो बाकी रहे, वे सब पाप-कर्म हैं। 


भावाथे--ऊपर जो आठ कर्म बताये हैं, वे प्रकृतिबंधके भेद हैं। तथा वे मृल्भेद 
हैं। उनके उत्तरभेदेंमिसे कुछ कर्म तो ऐसे हैं, जोकि पुण्य हैं, उनका फछ जीवोंको इृष्ट 
है। और कुछ इसके प्रतिकू हैं। जो पण्यरूप हैं उनके भी आठ भेद हैं। जैसा कि इस सुन्नमें 
गिनाया गया है। इनमें मी शुभ आयु और शुभ नाम ये दो प्रकृति तो पिंडरूप हैं-अनेक 
प्रकृतियोंके समृहरूप हैं, और बाकी छह अपिंडरूप हैं-एक एक भेदरूप ही हैं | शुभ आयुसे 
देवायु और मनुष्यायुका ही ग्रहण है। किन्तु शुभ नाम शब्दस गति जाति शरीरादिकमेंसे नो नो 
शुमरूप हैं, उन सभीका आगमके अनुप्तार अहण करडेना चाहिये । 


इस प्रकार तसत्त्वार्थाधिगमभाष्यका जिसमें बंध-तक्त्वका वर्णन किया गया है, 
ऐसा आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ । 





१-सम्यक्लप्रकृति दशेनमोहरीयका एक भेद है । इसका बंध नहीं द्वोता, किन्तु संम्यग्दर्शन देनिपर मिथ्यालव- 
प्रकृतिके ही तीन भाग दो जाते हैं। झतः ऐसा कटह्दा गया है । २-दिगम्बर-सम्प्रदायमें तियेगायुकों भी पुष्य ही माना 
है, परन्तु तियेग्गतिकों पाप कह्मा है, क्योंकि किसी भी तिय्रेचकों मरना इष्ट नहीं है। परन्तु किसी जीबकों तिर्यच 
होना भी पसंद नहीं हे ।“३-यह पिंहरूप एक भेद है । जो जो नामकमकी शुभप्रकृति हैं, उन सबका इस एक ही 
भेदमें अन्तभोव हो जाता है । ४-दिगम्बर-सम्प्रदायमें घातिकमंका कोई भी भेद पुष्य नहीं माना है, अतएव वे ऐसा 
सूत्रपाठ करते हैं-““ सद्देधशुभायुनामगोन्नाणि पुण्यम्‌ ॥ ” श 


नवमोष्ण्यायः । 





भाध्यम--उक्तों वन्धः | संवरं वशक्ष्यामः । 
अथ--ऊपर आठवें अध्यायमें बन्धतत्त्कका वर्णन हो चक्र | उसके अनन्तर संवरका 
वर्णन होना चाहिये । अतएव क्रमानुसार अब उसीका वर्णन करते हैं। उसमें सबसे पहले 
संबरका छक्षण बतनेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र-आखवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ 
भाष्यम--यथोक्तस्य काययोगावेद्धिचत्वारिंशद्वि धस्य निरोधः सेचरः । 

अर्थ--पहले काययोग आदि आखवके ब्यालीस भेद गिनाये हैं। उनके निरोधको 
सेबर कहते हैं । 

भावाथे--कर्मोके आनेके मार्गकी आख्रव कहते हैं । निन जिन कारणोंस कर्म आते हैं 
वे पहले बताये जा चके हैं। आख़वके मल ४२ मेदोंकों भी छट्टे अध्यायेम दिखा चके हैं । यहाँ- 
पर संवरका प्रकरण है। आख्रवका ठोक प्रतिपक्षी संवर होता है, अतएवं निनसे कर्म आते हैं, 
उनसे प्रतिकूह़ कार्य करनेपर संवरकी सिद्धि होता है, और इसी छिये किन किन कारणेसे 
कर्मोका आना रुकता है, इस बातको बतानेके लिये सत्र कहंते हैं:---- 


सूत्र-स गुप्तिसमितिधमालुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रेः ॥ २ ॥ 
भाष्यमू--स एव संबरः एशिग्रैप्त्थादिसरभ्युपाये भेवति ।कि चान्यत्‌्-- 

अथे---उपयुक्त आखवके निरोधरूप संवरकी सिद्धि इन कारणोंसे हुआ करती है-गुप्ति, 
समिति, घम, अनुप्रेला, परीषहजय, ओर चारित्र । 

भावाथे--गुप्ति आदिके द्वारा कर्मोका आना रुकता है। गुप्ति आदिका स्वरूप क्या है, 
सो आगे चलकर इसी अध्यायमें ऋमसे बतावेंगे । 

गुंप्ति आदिके सिवाय और भी जो संवरकी सिंद्धिका कारण है, उसको बतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं-- 


सत्र--तपसा निजेरा च ॥ ३॥ 
आध्यम--तपो ह्ावशविर्घ वक्यते | तेन संचरो सवति निजेरा ख॥ 
अये---तपके बारह भेद आगे चलकर हसी अध्यायके सूत्र १९-२० के द्वारा बताबेंगे । 
इस तपके द्वारा भी संवर होता है, किंतु तपम यह विशेषता है, कि इससे संवर मी होता है 
और निरा भी होती है। 


३८२ रायचन्द्रजैनशाखमाढायामर [ नवमोज्ण्यायः 


भावार्थे--तप दो कार्योंका कारण है। अतएव उसका केवछ संवरके कारणोंसि एथक्‌ 
उछेख किया है। 


भाष्यम--अत्राह--उ क्त भवता गशुप्त्यादिभिरम्युपायैः संवरो मवर्ताति । तन्र के गुप्त्यादय 
हति ! अन्नोच्यतिः-- 
अथे--आपने ऊपर कहा है, कि गृप्ति आदि उपायोसे संवरकी सिद्धि हुआ करती है। 
परन्तु यह नहीं माल्म हुआ, कि वे ग॒प्ति आदि क्या हैं! उनका स्वरूप या ढक्षण क्या है! अत- 
एवं उसको बतानेके लिये ही सूत्र कहंते हैं । उनमें से सबसे पहले गुप्तिका छक्षण बततते हैं 


सूत्र--सम्यग्योगनिग्रहों गुप्तिः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-- सम्यगिति विधानतो ज्ञात्वाभ्युपेत्य सम्यग्वशेनपर्यक॑ जिविधस्य योगस्य 
निप्रहो ग॒त्तिः ।-क!यगपिवग्गुपिमेनोंगप्तिरिति । तज् शयनासनादाननिक्षेपस्थानचंक्रमणेषु 
कायचेष्टानियमः कायगुप्तिः | याचनए्च्छनप्ृष्टव्याकरणेषु वाइगनियमी मौनमेव वा वाग्गुतिः ! 
सावद्यसंकल्पनिरों धः कुशलसंकट्पः कुशला कुश/लसंकल्पनिरोध एवं वा मनोगुप्तिरिति ॥ 


अथे--ऊपर योगका स्वरूप बता चुके हैं ।-उसके तीन भेद हैं-काययोग वचनयोग 
ओर मनोयेग । इन तीनों ही प्रकारके योगका भेप्रकार-सर्माचीनतया निम्नह-निरोध होनेको 
गुप्ति कहते हैं । सृत्रमें सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग जो किया है, उसका तात्पये यह है, कि विधि- 
पूरक, जानकरके, स्वीकार करके, ओर सम्यगदशनपूवक । इस प्रकारसे जो योगेंका निरोध 
किया जाता है, तो वह गुप्ति है अन्यथा नहीं | विषयकी अपेक्षासे गप्तिके तीन मेद हैं-काय- 
गुप्ति, बाग्गुप्ति, और मनोगुप्ति । 

सोनेमें, बैठनेमे, प्रहण करनेमें, रखनमे, खड़े होनेमें, या घुमने फिरनेमें जो शरीरकी 
चेष्टा हुआ करती है, उसके निरोध करनेको कायगुप्ति कहते हैं। याचना करने-माँगनेमे या 
पछनेमें अथवा पूछे हुएका व्याख्यान करने यद्वा निरुक्ति आदिके द्वारा उप्तका स्पष्टीकरण 
करनेमें नो वचनका प्रयोग होता है, उसका निरोध करना वाश्गप्ति है। अथवा सर्वेधा वचन 
निकालनेका त्याग कर मौन-घारण करनेको वाग्गुप्ति कहते हैं | मनमें नितने सावथ संकल्प 
हुआ करते हैं, उनके त्याग करनेको अथवा हर संकल्पोंके धारण करनेको यद्वा कुशल और 
अकुशलरू-दोनों ही तरहके-संकल्पमात्रके निरोध करनेको मनोगुप्ति कहते हैं । 

भावार्थ-- मन वचन और कायके द्वारा होनेवाले योगके निरोधकों गप्ति कहते हैं। 
परन्तु यह निरोध अविधि अज्ञान अस्वीकार ओर मिश्यादशंन पक हो, तो वह गि नहीं कहा जा 
सकता है। इस भावको दिखानेके लिये ही सत्रमें सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग किया है। अन्यथा 
आत्मधात आदिको भी गुप्ति कहा जा सकता था। अथवा बाढुतप करनेवाले मिथ्याइष्टियोंके 
मौन-घारणको मी वाग्गुप्ति कह सकते थे । इत्यादि । 


सूत्र ४०६]... संमाप्यततत्तयायोधिगमसृत्रस बे... ३८६ 


ये गुप्तियाँ संबरका मुख्य उपाय हैं। अतएव भुमुक्षओंकी इनका भछे प्रकार पाठन 
करना चाहिये । किंतु जो इनके पालन करनेंमे अस्त हैं, उन्हें सामोतियोंका पालन अवश्य 
करना चाहिये । अतएव गुप्तियोंके अनन्तर समितियोंकों बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।-- 


सृत्र--हयो भाषिषणादाननिश्षिपोत्सर्गासमितयः ॥ ५ ॥ 


भाष्यम--सम्यगीया, सम्यग्भाषा, सम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्षेपी, सम्यशुत्सग हाति 
पश्नसामितयः । तत्रावश्यकायैब संयमार्थ सर्वतों युगमात्ननिरीक्षणायुक्तस्य शनैन्येस्तपद़ा 
गातिरीयों सामितिः । हितमितासंदिग्धानवधार्थनियतमाषण भाषासमितिः | अज्पानरजो- 
हरणपाश्रचीवरादीनां धर्मसाधनामामाश्रयस्य चोद्टमोत्पादनैषणादीषवर्जेममेषणा समितिः । 
रजोहरणपात्रचीयरादीनां पीठफलकादीनां चावश्यकाथ निरीक्ष्य प्रशृज्य चावाननिक्षिपी 
आदाननिक्षेपणासामितिः । स्थण्डिले स्थावरजदूमजन्तुवर्जिते निरीक्य श्रमृज्य भ्र॒ सूत्र पुरी- 
षादीनामुत्सम उत्सगेसमितिरिति ॥ 
अथे--सामिति पाँच प्रकारकी हैं ।-ईंया, भाषा, एपणा, आदाननिशेषण और उत्सग। 
पूवसूत्रम जो सम्यक्‌ शब्द दिया है, उसकी अनुवृत्ति इस सूत्रम भी आती है । उसका सम्बन्ध 
यहाँ पर प्रत्येक शब्ईके साथ करना चाहिये | जैसे कि सम्यगीयों सम्यग्भाषा, सम्यंगेषणा, 
सम्यगादाननिक्षेप, और सम्यगुत्सर्ग | इन पॉचेंका स्वरूप ऋमसे इस प्रकार हैः-- 


आवश्यक कार्यके लिये ही संयमको सिद्ध करनेके लिये सब तरफ चार हाथ भूमिको 
देख कर धीरे धीरे पैर रखकर चलनेवाले साधुक्री गतिकों ईर्यासमिति कहते हैं। 


भावाथे---मुनिनन निरथंक गमन नहीं किया करते, वे या तो आवश्यक कार्यके लिये 
गमन करते हैं, अथवा संयम विशेषकी सिंद्धिके लिये विहार किया करते हैं। से! भी सब तरफ 
देखकर और सामेनकी भूमिको अपने शरीर प्रमाण देखकर धीरे धीरे पैर रखते हुए इस 
तरहसे सावधानीके साथ चलते हैं, कि निप्तसे किसी भी जीवकी विराधना न हो जाय, इस 
अप्रमत्त-गमन करनेको ही इंयसर्मिति कहते हैं । 

हित मित असंदिग्ध और अनवद्य अथके प्रतिपादन करनेमें जो नियत है, ऐसे वचनके 
बोलनेको भाषा समिति कहते हैं। मोक्ष पुरुषाथंका साधन करनेवाले संयमी साधु ऐसे 
वचन बोलनेके समिति-समीचीन-मोक्षकी साधक प्रवृत्ति नहीं समझते, नोकि आत्मकल्याणके 
लक्ष्यकी लेकर प्रवृत्त नहीं हुए हैं, या नो निष्प्रयोगनन अपरिमितरूपसे बोले गये हों, अथवा 
जो श्रोताके निश्चय करानेवाले न हों, या संदेहननक अथवा संशयपूर्वक बोले गये हों, यद्वा 
जो पापरूप हैं:--पाप कार्यके समर्थक हैं। अतएवं इन चारों बातोंका लक्ष्य रखकर ही वे 
भाषाका प्रयोग करते हैं, और इसी लिये उनकी ऐसी अप्रमत्त-भाषाकी भाषाप्तमिति 


कहते हैं। 


१८४ रायचन्द्रगैनशास्रमालायग् [ नवमी$व्यायः 


' अल-खाद्य सामग्री, पान-पेय पदार्थ, रणोहरण-जीव जन्तुओँको झाड़कर दूर करनेके 
हिंये जो ग्रहण की नाती है, ऐसी एके प्रकारकी झाड़, पान्न-मिक्षाघारण करने आदिके योग्य 
बर्तन, चीवर-घोती डुपट्टा आदि बल्ले इसी प्रकार और भी जो धमके साधन हैं, उनकी धारण 
करनेवाले साधुका उनके घारण करनेमे उद्बम उत्पादन और एषणा दोषेकि त्यागका नाम 
एपणासमिति है । आगममें जो उत्पादनादिक दोष बताये हैं, उनको ठाककर धर्मके साधनेंको 
धारण करने और भोजन पानमे प्रवृत्ति करनेकी एषणार्समिति कहंते हैं। 

जब आवश्यक कार्य करना हो, तब उसकी सिद्धिके लिये जो चीन उठानी या रखनी 
हो, उसको अच्छी तरह देख शोध कर उठाने धरनेको आदाननिक्षेपणस्मिति कहते हैं। 
अथोत्‌ आवश्यक कार्यके लिये उपयुक्त रजोहरण पात्र चीवर आदिकों अथवा काष्ठासन 
आदिकी फली--लकड़ीके तख्ते आदिको भल्ढे प्रकार देखकर और शोधकर उठाने या रखनेका 
नाम आदाननिशेपणसमिति है । 

जहाँपर स्थावर-पृथिवीकायिक आदि पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय जीव और द्वीन्द्रियादिक 
श्रस या नद्जम जीव नहीं पाये जाते, ऐसे शुद्ध स्थण्डिल-प्रासुक स्थानपर जच्छीतरह देख 
कर और उस स्थानकी शोधकर मल मूत्रका परित्याग करनेको उत्सर्गस्मिति कहते हैं । 

इस प्रकार संवरके कारणेमपति पाँच सर्मितियोंका स्वरूप कहा । अब उसके बाद क्रम: 
नुप्तार देश प्रकारके धर्मका स्वरूप बतानेके लिये धृत्र कहते हैं -- 


सूत्र-उत्तमक्षमामादवाजेकशोचसत्यसंयमतपस्तागाकिश 
न्यब्रह्मदयाणि धर्म! ॥ ६॥ 


साध्यम-इत्येष दशविधो5नगा रधर्मः उत्तमगुणप्रकषयुक्तो भवाति। तत्न क्षमा तितिक्षा सहि- 
पणुत्बं कीधनिग्नह इत्यनथान्तरम। तत्कथं क्षमितव्यम्रिति चेदुच्यते ।-की धनिमि तसस्यात्मनि भावा 
भावाथेन्तनाव, पंरेःप्रयुक्तस्य को धनिमित्तस्यात्मानि मावचिन्तनादुभावचिन्तनादा क्षमितव्यम। 
सावचिन्तनात्‌ तावद्िध्न्ते मथ्येते दोषा:ः किमत्रासों मिथ्या बंवीति क्षमितव्यम्‌ । असाव- 
चिन्तनावपि क्षमितव्यम्‌, नेते विधन्ते मयि दोषाः यानज्ञानादसी ब्रवीति क्षमितव्यम । 
कि चान्यतू--कोघवाषचिन्तनाञ क्षमितत्यम्‌ | कुद्धस्य हि विद्देषासादनस्म्ातिश्रंशवतलो 
पादयो कोषा भवन्तीति। कि चान्यत्‌--वालूस्वभावाचिन्तनाज् परोक्षप्रत्यक्षाको शताडन- 
मारणधमभ्रंशानामुत्तरोत्तररक्षार्थभ । बाल इति मूढमाह । परोक्षमाक्रोशति बाले क्षमितव्य- 
मेव । ण्वंस्वभाया हि बाला सवन्ति विघ्या च मां परोक्षमाकोशति न पत्यक्षामति लाम 
एव मन्तव्य इति । पत्यक्षमप्याक्रोशाति बाले क्षमितव्यम्॒‌। विद्वत एवतद्वालेषु | दिष्द्या स 
माँ प्रत्यक्षमाक्रीशाति न ताडयाति । एतदप्यस्ति बालेष्विति लाभ णबं मन्तव्यः | ताहइय- 


१--जेताम्बर-सम्प्रदाय में यह प्रायः ऊनका ही द्वोता हे, दिगम्बर-सम्प्रदायमें ऊनको अशुद्ध मानते हैं, 
अतएव अयूरपिच्छ की पिच्छी ही धारण की जाती है। २-दिगम्बर साधु वच्र और पात्र आदि परिग्रह नहीं रखते । 
(! [4 
३-इसके लिये देखो श्रीवह्केरभाचायक्षत मूलाचार और १० अबर आशाघरक्ृत अनगारधमांसृत जादि । 


द सुंत्र देती... समाष्यतस्थाथोविगमसूत्रर । ३८६ 


त्यपि बारे क्षमितव्यम। एव स्वभाषा हि बाला मवन्ति। विहचा चमाँ ताडयाति न 
पराणैवियोजयतीले । एतदपि विद्यते बालेष्विति । प्राजैवियोजयत्यपि बाले क्षमितध्यम्‌। 
क्ध्या च मां प्राणेबियोजयाते न घममाद्‌ भ्रंशयतीति क्षमितव्यम्‌ । प्तद्पि विधते 
वल्लेष्विति छाम एवं मन्तव्यः । कि चान्यत--स्वकृतकरमंफलास्यागमाशल । स्वकृतकमे- 
फरछाभ्यामसो5यं मम, तिभित्तमाजं पर इसे क्षमितव्यम । कि आन्यत्‌-क्षमागुणांशानायासा- 
वीनमुस्तृत्य क्षमितब्यमेवेति क्षमाधर्मः ॥ १ ॥ 

अथे---उपयुक्त संवरका कारणमूत धर्म दश प्रकारका है-उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दब, 
उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम स्थाग, उत्तम आकि- 
घन्‍्य, और उत्तम ब्रक्षचये । पहले त्तिकके भेद बताते हुए दो भेद बता घुके हैं-सागार और 
अनगार । उनमेंते मो अनगार-गृहरहित साधु-पूर्ण संयत हैं, उनके ही ये दश प्रकारके धर्म 
उत्तम गुणसे युक्त और प्रकषतया-मुख्यतया पाये जाते हैं। दश घर्माका स्वरूप क्या है, सो 
बतानेके लिये क्रमसे उनका वणन करनेकी इच्छासे सबसे पहले उनमेंसे क्षमा-घममका स्वरूप बताते हैं;-- 


क्षमा तितिक्षा सहिष्णुता ओर क्रोधका निगम्रह ये सब शब्द एक ही अर्थके वाथक 
हैं। परन्तु यह क्षमा किस तरहसे धारण करनी चाहिये, तो उसकी रीति यह है, कि एक तो 
कोध उत्पन्न हेनेके नो निमित्त कारण हैं, उनके सद्भावका और अभावका अपनेमे चिन्तवन करना 
चाहिये। क्योंकि उन कारणेंके अपनेमें अस्तित्व या नास्तित्वका बोध हो जानेसे इस धमकी पिंद्धि- 
हे। सकती है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे कारणेंका प्रयोग करे, कि निनके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न 
हो सकता है, तो अपनेम उन बातोंका विचार करना चाहिये, कि ये बाते मुझमें हैं अथवा नहीं। 
विचार करते हुए यदि सद्भाव पाया जाय, ते। भी क्षमा-धारण करनी चाहिये, और यदि अभाव प्रतीत 
हो, तो मी क्षमा घारण ही करनी चाहिये। सद्भावके पक्षमें तो ज्षगा-धारण करनेके लिये सोचना चाहिये, 
कि जिन दोषेका यह वणेन कर रहा है, वे सब मुझमें हैं ही, इसमें यह झूठ क्या बोलता है ! कुछ भी 
नहीं । अतएव इसपर क्रोध करना व्यर्थ है, मुझे क्षमा-धारण ही करनी चाहिये । अभावके 
पक्षमं भी क्षमा-धमेकी ही स्वीकार करना चाहिये। सोचना चाहिये, कि यह जिन दोषोंकी 
अज्ञानताके कारण मुप्तमें बता रहा है, वे दोष मुझमें हैं ही नहीं । अतएव कोघ करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है? इसके अज्ञानपर क्षमा-धारण करना ही उचित है। इस प्रकार अपनेमे दूसतरोंके 
द्वारा प्रयक्त दोषेकि भाव और अमावका चिन्तवन करनेसे क्षमा-धर्म धारण किया जाता है। इसके 
सिवाय क्षप्ताके विपरीत क्राधकषायके दोषेंका विचार करनेसे भी क्षमाकी सिद्धि होती है। विचारना 
चाहिये; कि मो मनुष्य कोधी हुआ करता है, उसमें विद्वेष आत्तादन स्मृतिश्नेश और अ्तछोप आंदि अनेक 
दोष उत्पन्न हो माया करते हैं। उप्तते हरएक मनुष्य द्वेष करने छगता है, अवज्ञा या अनावर 
किया करता है। तेथा उसकी स्व्रृति-शक्ति नष्ट हो जाती है, और इसी लिये कदाबित्‌ वह उस् 
कपायक्रे वश होकर ब्रत भंग भी कर बैठता है। क्योंकि क्रोधी जीवकी विवेक नहीं रहता ।--अपने 
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स्वरूप पद आदिका स्मरण नहीं रहता । इस प्रकार क्रोषके दोष चिन्तनंस क्षमा-वारण करनी 
शाहिये। इसके सिवाय बाल-स्वभावका विचार करनेसे मी क्षमाकी सिद्नि होती है । यहाँपर 
बाढसे प्रयोनन मृद पुरुषके बतानेका है। ऐसे मृढ पुरुषोके कार्यों--परोक्ष और प्रत्यक् 
आक्रोश-कोध तथा ताइन और मारण एवं धर्मभंशके विषयमें उत्तरोत्तकी रक्षाके सम्बन्धको 
हेकर क्षमा-र्मकी सिद्धिके लिये विचारना चाहिये। यदि कोई मूद नाव परोक्षमें आक्रोश वचन 
कहें, ते क्षमा ही धारण करनी चाहिये। सोचना चाहिये, कि मद पुरुषोका ऐसा ही स्वमाव होता 
है। माग्यसे यह अच्छा ही है, नोकि यह मेरे प्रति परोक्षमें ही ऐसे वचन निकाल रहा है, किन्तु 
प्रत्यक्षमें कुछ भी आक्रोश नहीं कर रहा है । यह उल्टा मेरे लिये छाम ही है । कदाचित्‌ कोई 
मूढ प्रत्यक्षम भी आक्रोश करने छगे, तो भी क्षमा-धारण करनी चाहिये । क्योंकि ऐशी 
प्रवृत्ति मूढ़ पुरुषेमं हुआ ही करती है । सोचना चाहिये, कि यह उल्टा अच्छा ही हुआ है, 
नो केव प्रत्यक्षम आक्रोश ही यह कर रहा है, मुझे पीट नहीं रहा है । क्योंकि मूद पुरुषेमे 
ऐसा मी देखा जाता है---वे पीटते मी हैं । मुझे पीट नहीं रहा है, यह मेरे हिये छाम ही है। 
यदि कोई मूढ पुरुष पीने भी छो, ते भी साधुओंको क्षमा ही घारण करनी चाहिये। 
सोचना चाहिये, कि ऐसा मूढ पुरुषोंका स्वभाव ही होता है, कि वे पीटने मी छुगते हैं। सौमा- 
ग्यसे यह ठीक ही हुआ है, जो यह मुझे पीट ही रहा है, किन्तु प्राणेसि वियुक्त नहीं कर रहा 
है । क्योंकि मुद पुरुषोका तो ऐसा भी स्वमाव हुआ करता है, कि वे प्राणॉंका मी अपहरण 
कर लेते हैं। सो यह भ्राणोंका व्यपरोपण नहीं करता यह छाम ही है । यदि कदावित्‌ कोई 
मूढ प्राणेंसे मी वियुक्त करने छंगे, तो भी विचार कर क्षमा ही धारण करनी चाहिये। उस 
अवस्थामें बिचारना चाहिये, कि यह सौमाग्यतते मेरे प्राणोंका वियोगमात्र ही कर रहा है, पर्मसे 
मुप्ते भ्रष्ट नहीं करता, यह अच्छा ही करता है। अतएव इसपर क्रोध करनेकी क्या आवश्य- 
कता है किन्तु क्षमा ही घारण करनी चाहिये । कोई कोई मृद पुरुष तो घमसे भी भ्रष्ट कर- 
दिया करते हैं, सो यह नहीं कर रहा है, यह हमारे लिये उल्टा महान्‌ लाम ही है। 


इस प्रकार मूढ पुरुषों परोक्ष प्रत्यक्त आक्रोश वचन और ताइन मारण तथा घर्मभ्न- 
शक विषय ऋमसे उत्तरोत्तर विचार करनेपर क्षमा-धर्मकी सिद्धि हुआ करती है। इसके 
सिवाय अपने पूववक्ृत-कर्मके फलका यह आगमन-उदय-काह़ है, ऐसा विचार करनेसे भी क्षमाकी 
सिद्धि होती है। जब क्षमाके विरुद्ध क्रोघोत्पत्तिके निमित्त उपस्थित हों, उस सम्रय ऐसा विचार 
करनेते भी क्षमा-प्मं स्थिर रहा करता है, कि मैंने नो पहछे कर्मोका बन्च क्रिया है, उनके 
फेलकी भोगनेका यह समय है-अब वे फल देनेके हिये आकर उपस्थित-उद्यत हुए हैं। 
अतएव यह तो मेरे कर्मोका ही दोष है, नो यह मुह मेरी निन्दा आदि कर रहा है। क्योंकि 
निन्दा होनेमे मुख्य कारण तो मेरे कर्मोका उदय ही है, यह मूढ या कोई मी पर पृ तो 


सत्र १।]) ,.... समाण्यतत्त्वावोधिगपसूत्रर | ३८७ 


केक उसके उदयमें निमित्तमात्र हौ हुआ करता है, अथवा हो सकता है| ऐसा विचार 
करके पर नौवोपर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । 


इसके सिवाय क्षमाके गुणोंका चिन्तवन करनेसे भी उसकी सिद्धि हुआ करती है। 
यथा-क्षमा-घारण करनेमें किप्ती भी प्रकारका श्रम नहीं करना पड़ता, न किसी प्रकारका 
कैश ही होता है, एवं इसके लिये किसी परनिमित्तदी आवश्यकता भी नहीं है, इत्यादि । 
इसी प्रकार और मी क्षमाके गुणोंका पुनः पुनः विचार यदि किया जाय, तो उससे क्षमा-घ्म 
सिद्ध हुआ करता है। अतएव संवरके अमिल्रषी साधुओंको इन गुरणोका चिन्तवन करके तथा 
उपयुक्त उपायोका अव॑ंबन लेकर क्षमाकी सिद्धिके लिये अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिये ॥!१॥ 
साध्यम--नीचैडदृस्यलुत्लेकी मांबलक्षणम्‌ । सृदुआभावः मृइुकर्म च मादेव मदनिभ्रहो 
मानविषातब्रेत्यर्थ: | तत्र मानस्येमान्यष्टी स्थानानि भवन्ति | तथथा--जातिः कुल रूपमे- 
इवर्य विज्ञान श्रुते छाभो वीयेमिति | एमिजोत्याविभिरष्टाभिमद्स्थानैमेसः परात्मानैन्‍्दाप्रश- 
साभिरतस्तीव्राइंकारोपहतमतिरिहास॒ुत् चाशुभफलमकुशरूं कर्मोपणिनोत्युपदिश्यमानमंपि 
च श्रेयो न प्रतिपद्यते | तस्मादेषां मपस्थानानां निम्महों साढंव धममे इति ॥ २ ॥ 
अथे--बढ़ोंका विनय करना-उनके समक्ष नम्रता घारण करना और उत्सेक- . 
उद्दण्डता-उद्धततासे राहित प्रवृत्ति करना मारदेब-धमंका छक्षण है। रुदुमाव-कामर्ता अथवा 
मृदुकम-नम्र व्यवहारको मार्दव कहते हैं । निसका तात्पर्य मद॒का निग्रह अथवा मानकषायका 
विधात-नाश है। अर्थात्‌ मान कषायके अभाव या त्यागका प्रादेव-धर्म कहते हैं। 


मानकषायके आठ स्थान माने हैं, जोकि इस प्रकार हँ-माति कुछ रूप ऐश्वये विज्ञान 
श्रुव॒ छाम और वीये । अर्थात्‌ इन आठ विषयोंकी अपेक्षा लेकर--इनके विषयमें मान कषाय 
उत्पन्न हुवा करता है। इनमेंसे मातृबशको जाति और पितृवंशकी कुक कहते हैं। 
शारीरिक सौन्दर्यको रूप और घनधान्यादि विभूतिकों ऐश्वर्य कहते हैं । बुद्धिबलछ 
अथवा अनुभवरूप ज्ञानको विज्ञान और शाख्रके आधारसे हुए पदार्थ-ज्ञानको श्रत कहते हैं । 
यह्द विज्ञान शब्दसे मतिज्ञानको ओर श्रुत शब्दसे श्रुतज्ञानको समझना चाहिये। इच्छित वस्तुकी 
प्राप्ति छाम और उत्साह शक्ति अथवा बढ पराक्रमको वीये कहते हैं। ये नाति आदि 
आठों ही विषय मदकी उतपत्तिके स्थान हैं | इनके निमित्तते नीव मत्त होकर दृसरेकी 
निन्दा और अपनी प्रशंसा करनेमें अत्यंत रत हो जाया करता है, तथा तीन अहंकारके 
रा १--व्याकर णके अनुसार मार्दव शब्द दो प्रकारसे सिद्ध द्वोता है, सो ही यहाँ बताया है, क्योंकि सूदु शब्दसे भाव 
और कमी अथेमें तद्धितका अणु प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है। मृदोर्भावः मार्दबम्‌ , तथा मृदोः कर्म भ्रादेवस्‌ । 
२०-दिगम्भर-सम्प्रदायमें आठ भेद इस प्रक्कार माने हैं--श्ञान पृज्यता कुक जाति बंछ 'ऋद्धि तप और 


शरीर । यथा--“ शान पूजां कुछं जाति बलसुद्धि तपो वपुः | अश्टवाभित्य मानित्ब॑ स्मयमाहुमेतस्मयाः? ॥ २५ ॥ 
नस्‍्वामि समेतमद्राचाये-रुनकरंडभ्रावकाचार । 


३८८, रायकन्द्रमेनशालमालयास [ सवमो&ण्यायः 


निमिशसे उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इसी कारणसे वह जीव इस छोक और परलेक- 
में अशुभ फलको देनेवाले पाप-कर्मका बंध किया करता है। तथा इस मानके वश्चीभृत होकर ही 
उपदिश्यमान-उपदेशके योग्य-वास्‍्तविक कल्याणको प्राप्त वहीं हुआ करता, अमिमानी मनुष्यफो 
यदि हितका उपदेश दिया माय, तो वह उसको ग्रहण नहीं किया करता । अतएव इन आठों 
मद्‌-स्थानेंका निमरह-दमन करना ही मार्देब-घम है॥ २॥ 


भाष्यम--भाववेशुद्धिराविसंवावर्ं चार्जवलक्षणम्‌ | ऋजुभावःऋजुकम वारजब॑ भावद़ोष 
वर्जनमित्यर्थ:। भाववोषयुक्तोहयपधिनिकृतिसंयुक्त इहामृत्र चाशुभफलमकुशलं कर्मोपाचि- 
सोत्युपारश्यिमानमांपे व भ्रेयो न प्रतिपद्यते | तस्मादाजेयं घमं इति ॥ ३॥ 


अर्थ--माव-परिणामेर्की विशाद्वि और विसंवाद-विरोध रहित प्रवृत्ति-झुकाव-यह आजेब्‌- 
धर्षका छक्षण है। ऋजुमाव या ऋजुकमंको आनंव कहते हैं । इसका तात्पर्य भी भाव दोषोंका 
परित्याग करना ही है। माव दोषको धारण करनेवाल्ता उपधि ( छल-कपट ) निक्ृति-मायाचाररूप 
अन्तरह्ष परिग्रहंसे युक्त होता है, निससे कि वह इस लेक ओर परलोकम अशुभ फलको देनेवाले पाप- 
कर्मका बंध किया करता है। तथा इस प्रकारका जीव उपदविश्यमान हितको प्राप्त नहीं हुआ 
करता । यदि कोई सदुरु उसको कल्याणके मार्गका उपदेश दे, तो वह उसको ग्रहण नहीं 
किया करता । वह विपरीत रुचिवाद्य हे! जाता है। अतएव जे। आजेव है वही धर्म है। 

भावायें--आजंव शब्द ऋनु शब्दसे भाव या कर्म अथेमें अण तद्धित प्रत्यय होकर 
बनता है | अतएवं उसकी निरुक्ति इस प्रकार हुआ करती है, कि ऋने।भोवः आनंवम्, अथवा 
ऋजेः कर्म आजेवम । आनंवका अर्थ सरल्ता-माया वच्चना कपट आदिसे रहित भाव होता 
है। मायाबार अन्तरज्ल परिणामोंका दोष है।अतएव उससे राहित अन्तरज्ञ भावकोीं ही आज॑व-- 
धर्म कहते हैं । भाव दोष-मायाचारसे कर्मबन्ध होता है। अतएव उसके प्रतिकूछ आजंव- घर्मसे 
संवरकी सिद्धि होती है । 

विसंवाद रहित प्रवृत्तिको मी आनंब कहते हैं। साधर्मियेंसि झगड़ा करना, या कषायवश 
अयधार्थ तत्ततका निरूपण करना, निससे कि सुननेवालेको संशय या विपयांस होनाय, उसको 
* विसंबाद कहते हैं | इस कृतिका भी वश्चनासे ही सम्बन्ध है। अतएव संवरके साधक साधु- 
मन सरव्ताको सिद्ध करनेके लिये इस विसंवाद दोषका संहार ही किया करते हैं ॥३६॥ 


आाध्यम--अछोमः शौचलक्षणम्‌ । शुचिभावः झुचिकर्म वा शौीचम्‌ । भावविशुद्धिः 
निष्कल्मपता धर्मलाघनमाज्रास्वप्यनभिष्यक्ष इत्यथंः । अशुचिहि भावकल्मषसंयुक्त इहामुत्र 
चाशुमफलमकुशर्ू कर्मोपचिनोत्युपविश्यमानमापि च श्रेयों न प्रतिप्यते । तस्माच्छौच॑ 
जमेः इति 0 
अथै---अरुब्धता-छोमकषायका परिहार-त्याग अथवा छोम राहित प्रवृत्ति शौच-घर्मका 


कक्षण है। व्याकरणके अनुसार शौच शब्दका अर्थ शुनिभाव या शुचिकर्म होता है | अथीत्‌ माों- 


सूक ३।] समाष्यतत्त्वाथीषिगमसूत्रर । ३८९, 


की विशुद्धि कश्मप्ताका अभाव और घर्मके साधनोंमें मी आसक्ति न होना शौच-घर्म हे 
इस घमेसे रहित-अश्ुत्ति जीव परिणामेमें कश्मपतासे संयुक्त रहता है । अतएव वह हस- 
छोक और परछोक दोनों ही मवोमें अशुम फलके देनेवाले पाप-कर्मका बन्ध किया करता है। 
तथा उसके परिणाम इतने सदोष हो जाते हैं, कि यदि उसके कोई श्रेयोमागंका उपदेश दे, तो 
वह उसको धारण नहीं किया करता | अतएव छोमरूप मलिनताके अमावको ही शौच- 
धरम कहते हैं । 


भावाये---मलिनिताके अमावको शोच या पवित्रता कहते हैं। शारीरिक मलिनताका 
अभाव गोण है । वास्तवमें शोच-घम आत्म पारिणामोौकी मलिनता दूर होनेसे ही होता है। 
और वह मछिनता छोम कषायरूप है। अतएव उसके दुर होनेपर ही आत्मा शुाच्ि-पवित्र 
होता है। और संवरके सिद्ध करके श्रेयेमागेम अग्रेतर हुआ करता है। क्योंकि पवित्र-अछुब्ध 
परिणाम हितके ही साधक हुआ करते हैं। ऊपर जो घमंके साधन बताये हैं-पात्र चीवर-कोपीन 
रनोहरण आदि उनमें मी आम्क्ति न रहना अलब्धता या शौच-घमे समझना चाहिये॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌--सत्यर्थे सं बचः सत्यं, सक्भयो वा हिते सत्यम ' तवदद्ृतमपरुषमपिशुनसन 
सभ्यमचपरूमनाविलमपिरलमसंश्रान्ते मधुरमभिजातमसंदिग्ध॑ स्फुट सोढ़ा यंयुक्तममाम्य- 
पदाथोंभिध्याहारमसी मरमरागद्वे षयुक्त सूअमार्गानुसारपवृत्तार्थभध्येमर्थिजनभावग्रहणसमर्थ 
मात्मपरानुग्राहक॑ निरुपध॑ वेशकालेपपन्नमनवद्यमहेच्छासनप्रशस्तं यत॑ मितं याचरन 
पृच्छने प्रश्नध्याफरणमिति सत्य घमः ॥ ५४७ 
अथे --सत्‌-प्रशस्त पदार्थके विषयमें प्रवृत्त होनेवाले वचनको यद्वा नो सज्वनेंकि लिये 
हितका साथक है, ऐसे वचनकों सत्य कहते हैं | जो अनृत-मिथ्या नहीं है, परुषता-रूक्षता 
या कठोरतासे रहित है, चगली आदि दोषरूप भी नहीं है, असम्यताका द्योतक नहीं है, नो 
चपलता-चश्चल्तापृवंक प्रयुक्त नहीं हुआ है, एवं नो मलिनता अथवा कलुषताका सूचक नहीं 
है, भिप्तका उच्चारण विरढ्ता रहित है, और जो अ्रमरूप नहीं है, इसके सिवाय जो श्रोताओंको 
कणप्रिय माल्म होता है, उत्तम कुलवालोके योग्य है, अथवा स्पष्ट और विशद है 
निश्चयरूप है, तथा निस्तका उच्चारण स्फुट-प्रकठ है, उदारता या उच्च विचारोसे यक्त है, जो आम्य 
दोषसे रहित है-निम्तम ग्राम्य-पदोका प्रयोग नहीं किया गया है, ओर जो ग्रामीण विषयका 
प्रतिपादक भी नहीं है, जो अश्छीताके दोषसे मुक्त है, एवं जो राग द्वेषके द्वारा न तो प्रयुक्त 
हुआ है, और न उसका साधक है, तथा न सूचक ही है, आचार्यपरम्पराके द्वारा नो सूच-परमागमका 
माय चछा आरहा है, उसके अनुसार ही निम्तका प्रतिपा ( नो मलीमाँति समझा दिया गया हो। ) 
अर्थ प्रवृत्त हुआ करता है, नो बिद्वानोंके समल्ल बहुमुल्य समझा जाता है-विद्वान्‌ अथवा कोई 
भी सुनने और विचार करनेवार् निम्तको कीमती समझता है, अर्थिननोंके मावको ग्रहण करनेमे नो समर्थ 


३९० रायचन्द्रमैनशाखमाऊायात्र | नवमोउ्ष्यायः 


: है-तस्वके निज्ञासुओंका जो तात्पर्य है-नमिस अंश या विषयकों वे समझना चाहते हैं, 
उत्को लेकर ही नो प्रवृत्त होता है, अपना और परका-दोनोंका ही अनुग्रह करनेवाल् है, 
वच्चना आदि दोषेंसे नो रहित है, देश कालकी अनुकूछताको मो रखनेवाला है, जो अवध- 
तासे-अधमतासे मुक्त और अरहंत मगवानके शासनका अनुगामी होनेके कारण प्रशस्त है, 
तथा नो संयत परिमित याचन एच्छन और प्रश्नव्याकरणरूप है वह सत्य वचन ही सत्य-धम समझना 
बाहिये। ऐसे वचनसे ही संवरकी सिद्धि हुआ करती है । 


भावार्थ--अनुत-असत्यका खरूप पहिले बता च॒के हैं। उससे ने। उल्टा है, वह सत्य 
है । उसको वहाँ प्रतरूपसे कहा हे | यहाँपर धर्मरूपसे सत्यका व्याख्यान करते हैं। अतएव 
जो वचन उपयुक्त दोषेंसे रहित है, और उक्त गुणोसे युक्त है, वह चाहे उपदेशरूप हो, या 
अमिल्वषाका ग्ोतक-प्रकाश करनेवाल्ष हो, या प्रश्नरूप हे, अथवा प्रश्नके उत्तररूप हो, सभी 
धरम है, और संवरका साधक है। सत्य शब्द सत्‌ शब्दसे भव अथवा हित अं यत्‌ 
प्रत्यय होकर बनता है। वचनरूप सत्यपर्म कैसा होता है, सो यहॉँपर संक्षेपम बताया है, 
विशेष जिज्ञासुओंको ग्रन्थान्तरोंसे जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 
आध्यम---योगनिग्रहः संयमः। स सतदशविधः | तद्यथा-पृथिवीकायिक संयमः, अप्कायिक- 
संयमः, तेजस्कायिकर्संयमः, वायुकायिकर्सयमः, वनस्पतिकायिकर्सयम» द्वीन्द्रिय्ंयमः, 
जीन्वियसंयमः, चतरिन्वियसंयमः, पश्चेन्द्रियसंयम/ प्रेक्यसंयमः, उपेक्ष्यसंयमः, अपहत्य- 
संयम, प्रसृज्यसंयमः, कायसंयमः, वाफ़्संयमः, मनःसंयमः, उपकरणसंयम इसि संयमी घमः॥३॥ 
अथै--योगका लक्षण पहले बता चुके हैं, कि मन कचन कायके कर्मको योग कहते 
हैं। इस योगके निम्रह करनेकों संयम कहते हैं । निम्नह नाम निरोधका है। अथीत्‌ मन वचन 
कायके वश न होना, किन्तु उनको अपने वशम रखना, उसको संयम-घर्म कहते हैं। अथवा 
अवद्यकर्म हिंसा आदि या इन्द्रियोंके विषयोंसे मन वचन कायकी उपरतत-उदापीन रखनेका नाम संयम 
है| इसके सत्रह भेद हैं। यथा-एथिवीकायिकसंयम, अपकायिकसंयम, तेमस्कायेकसंयम, 
वायुकायिकसंयम, वनस्पतिकायिकसंयम, द्वीन्द्रियसंयम, त्रीन्द्रियसंयम, चतुरिन्द्रियसंयम, 
पश्चेन्द्रियसंयम, प्रेक्ष्यसंयम, उपेक्ष्यसंयम, अपइृत्यसंयम, प्रम्ृज्यसंयम, कायसंयम, वाकृसंयम, 
मनःसंयम, और उपकरणसंयम । 
१--जे! संयमकी प्रधानता रखकर प्रदत्त हो, उसको संयत्त, जो शब्दकी अपेक्षा संक्षिप्त हो, उसकी परिमित, 
है मगवन्‌; इसका स्वरूप कहिये, इस तरइसे जो श्राथनारूप हो, उसको याचन, भौर प्रश्नल॒पको प्ृच्छन तथा अश्नरे 
सम्बन्धको झकर उत्तरखुपमें किये गये वध्याख्यानको प्रश्न्याकरण कहते हैं। २--शुप्तिका भी यद्दी लक्षण सूत्रकारने 
लिखा है । ग्रधा-' सम्यस्योगनिप्रहो गुप्तिः ॥” दिगम्बद-सम्पदायमें संयमका लक्षण इस प्रकार लिखा दै-''समितिश्ु 
वततमानस्य प्राणीन्ियपारिदार: संयम: । ” तथा “ चदसमिदिकसायाण॑, दंड़ाण तद्िदियाण पंचण्डू । धारणपारण- 
फिगहवागज़ओ संजमो भणिओो ॥ ४६४ ॥ गेम्मटसार जीवकांड, 


सूमरै।) समाष्यतत्त्वाथापिगमसूतय । और १ 


भावाथे--पृथिवीकायिक आदे सत्रह विषयोक्री अपेक्षासे संयमके भी सन्नह भेद हैं। 
इन विषयोस मन वचन कायको उपरत रखना चाहिये । पथिवीकायिकमीवकी विराधना 
है| जाय, ऐसा विचार न करना, और न उसके समर्थक वचन बोलना, तथा जिससे विराधना 
होनाय, ऐसी शरीरकी चे्ट न करना, अथीत हर तरहसे उसकी रक्षा करना, पृथिवी- 
फायिकरसंयम है | इसी प्रकार पश्चेन्द्रिय पर्यन्त सभी जीवोंके विषयम समझ छेना चाहिये। नो 
इन्त्रियोंके द्वारा दील सकता है, उसको प्रेक्ष्य कहते हैं। ऐसे पदार्थके विषयमें देखकर ही ग्रहण 
करने आदिकी प्रवृत्ति करनी सो भेक्ष्यसंयम है। देश काछके अनुकूल विधानके ज्ञाता, शरीरसे ममत्वका 
परित्याग कर गुप्तियोंके पालनमें प्रवाति करनेवाले साधुके राग द्वेषरूप परिणामोंका न होना, उपेक्ष्य- 
संयम है । भासुक वसतिका आहार आदि बाह्य साधनोंके अहण करनेको अथवा शुद्धयष्टक 
आदिके पाछन करनेको अपहस्यसंयम कहते हैं। शोधनीय पदार्थक्रो शोधकर ही ग्रहण 
करनेका नाम प्रमृज्यसंयम है। इसी प्रकार शरीर वचन मन और उपकरणके विष्यमें आगमके 
अनुसार प्रवृत्ति करने और उसके विरुद्ध उनका प्रयोग या उपयोग न करनेको क्रमसे 
कायसंयम, वाक्संयम, मनःसंयम और उपकरणसंयम कहते हैं॥ ६॥ 
साष्यम--तपो ट्विविधम । तत्परस्ताह्ृक्ष्यते | प्रकीणंक चेदमनेकायिघम्‌ । तद्यथा-यव- 
वजञ्ञमध्ये चन्दप्रतिम हे, कमकरनमुक्तावल्यस्तिस्रौ,, सिहाविक्रीडिते दे, सप्तसप्तमिकाद्या), 
प्रतिमाइचतस््रः-भव्रोत्तरमा चास्ल वधेमान सर्वेतो मद्रमित्येवमावि। तथा दावश भिक्षुप्रातिसाः 
मालशिकादाः आसप्तमासिक्याः सप्त, सप्तराज्िक्या: तिर्रः, अद्दोराजिकी राज्िकी चेलति ॥ ७॥ 
अथे-- तपके दो भेद हैं-बाह्य और अम्यन्तर । इनका वर्णन आंगे चल्रकर किया 
जायगा । प्रकीणक तपके अनेक भेद हैं, जो यहाँ दिखाये जाते हैं। यथा-चन्द्प्रतिम तपके दो भेद 
हैं--यव मध्य ओर वज़मध्य। आवलीके तीन भेद हैं -कनकावढी, रज्नावढी, और मुक्तावढी। सिंहविक्री- 
डितके दो भेद हैं, रूघु और महान्‌, सप्तत्तमिका अष्टअष्टमिका नवनवमिका दश- 
दशमिका इस तरह चार । एवं प्रतिमा-तपके चार भेद हैं-भद्गोत्तर, आचाम्छ, वर्धमान और 
स्वेतोभद्र । मिक्षुप्रतिमा-तपके बारह भेद हैं-यथा--मास्तिकते लेकर सप्तमास्रेकी तक सात 
भेद और सप्तरात्रिकी के तीन भेद्‌ तथा एक अहोरात्रिकी और एक रात्रिकी । 
भावार्यं--तपके सामान्यतया दो ही भेद हैं । बाह्म और अम्यन्तर । इनके उत्तरभेद्‌ 
बारह हैं । उन्हींमें सम्पूर्ण तपोंके भेदोंका अन्वर्भाव हो जाता है, फिर भी प्रायश्ित्तादिके द्वार 
दोष दूर करनेके ढिये अथवा आत्म-शक्तियोंको प्रकट करनेके लिये नो नो विशेष तप किये जाते 
हैं, उनको प्रकीणेक कहते हैं| प्रकीणेक-तप अनेक प्रकारके हैं। उनमेंसे कुछके भेद यहाँ 
गिनाये हैं| विशेष जाननेकी इच्छा रखनेवाल्की आगम--प्रंथ तथा पुलाहसंधीय श्रीनिनसेन- 
सूरिकृत हरिवंक्षपुराणका ३४ वो सगे, श्रीआचारदिनकर, तपोरत्नमद्ोंदबिका तपावरी 
प्रकरण देखकर जानना चाहिये ॥ ७॥ 
साध्यम--वाह्मस्यन्तरोपधिशरीराज्षपानाथा भ्रयो सावदोषपरित्यामस्त्याग: ॥८॥ शरीर- 


नेक 82) 38228 3535४ ॥द॥ बतपासाकताय हम व ख क्ञा 324५2 


१९२ रायचन्द्रजैनशासत्रमार्यार [ नवमी5ण्याथः 


प्रोक्ताः प्रवाजको विमाचार्यः अ्रतोदेष्ठा श्रतसमद्ेष्टा आज़ायार्थवाचक इति ! तस्य बह्मचर्य- 
स्पेमे विशेषयुणा मबन्ति | अब्रह्मविरतिव्रतभावना यथोक्ता इष्टस्पशरसरूपगन्धशब्दविसृषा- 
मामिन्न्दवित्वं चेति ॥ १०॥ है कि 8] 

अर्थ--परिग्रहके मूलमेद दो हैं-बाह्य और अभ्यन्तर । बाह्य परिप्रह दश प्रकारका है- 
क्षेत्र वास्तु आदि । अम्यन्तर परिग्रह १४ प्रकारका है-मिथ्यात्व आदि। दोनों मिलकर २४ 
प्रकारके परिग्रह और शरीर अन्न पान आदिके आश्रयसे होनेवाले मावदोषके परित्यागको बताई हैं, 
त्याग-धर्म कहते हैं॥८॥ शरीर और धर्मोपफरण-जोकि पहले धर्मकी साधन-सामग्री कमंडड़ आदि 
उनमें मी ममत्व भाव न होना, आकिअन्य-घमे है॥९॥ बतोंका पाछन करनेके लिये अथवा ज्ञानकी 
प्िद्धि या वृद्धिके लिये यद्वा कषायोंका परिषाक करनेके लिये-मिससे कि क्राधादि कषाय अपना 
फल देनेमं अप्मथ हो नॉय, अथवा जल्दी ही उदयमें आकर मंद फल देकर, अथवा न देकर 
आत्मसि सम्बन्ध छोड़ दें, इसके लिये गुरुकुलमें निवास करनेकों ब्रह्मचये कहते हैं ॥ १० ॥ 

ब्रक्षच्यंका आशय--उसके धारण करनेका प्रयोजन यह है, कि स्व॒तन्त्र न रहना 
और सदा गुरुकी अर्धानतामें ही निवास करना, तथा गुरुकी आज्ञाका पालन करनेमें सदा तयार 
रहना, स्वच्छन्द विहारको छोड़कर मिनकी सेदाम रहते हुए और उनकी आज्ञाका पालन करते 
हुए, ज्ञान चारित्र आदि गुणोंकों सिद्ध किया जाता है, या करना चाहिये, वे गुरु आचाये कहे 
जाते हैं। उनके पाँच भेद हैं-प्रत्राजक, दिगाचाये, श्रुतेद्िष्टा, श्रुतसमुद्देश और आम्लनायाथवाचक | 
दीक्षा देंनेवारलेकों प्रत्ानक, अनुज्ञामात्र देनेवालोंकी दिगाचाये, आगमका प्रथम पाठ देनेवालोको 
श्रुतेद्रिश, आगमका विशेष प्रवचन करनेवाले और स्थिर परिचय करानेवालोको श्रुतप्रमुद्देश, तथा 
आगमके उत्सर्ग या अपवादरूप रहस्यके बतानेवाल्नॉकों आज्नायार्य्राचक कहते हैं । 

अग्रह्मसे निवृत्ति, और त्रतोंकी भावना ये ब्रह्मचयके विशेष गुण हैं ।--इनका 
सरूप पहले कह चुके हैं। अथोत्‌ अन्नह्मका और उसकी विरतिका तथा प्रत्येक त्रतकी 
मावनाका भी वर्णन पहले किया जा चुका है, अतएव उप्तको फिर यहाँ दुहरानेकी आव- 
इयकता नहीं है। इन दो गणोंके सिवाय इष्ट-मनोज्ञ या अमिलषित स्पशे रस गंध वर्ण शब्द 
और आभूषण आदिसे आनन्दित न होना, भी ब्रक्षचर्यका एक विशेष गुण है। 

धमेके अनन्तर संवरके कारणोंमें अनुप्रेश्ाओंका नामोड्लेल किया है, अतएब पर्मके 
भेदोंका स्वरूप बताकर क्रमानुसार अब्न उन अनुप्रेक्षाओंका वर्णन करनेके लिये सूत्र कहंते हैं ।- . 

सूत्र--अनित्याशरणसंसारेकलान्यलाशुचितासवसंवरनि- 

जरालोकबोषिदुलेभधमेस्वास्याततत्वामुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७॥ 
...- आष्यम-णता द्वादशालुप्रेक्षाःः । तन्न बाश्याह्यन्तराणि शरीरशप्यासनवखदीनि 


इब्फ्राणि सर्वेसंय्रोग/इचा नित्या इत्यलुचिन्तयेत्‌ , पृ हास्य चिन्तथतः तेष्यभिव्यके न 
कवाहिए:सा मुन्‍्मे तक्षियोगजे दृश्खमित्यनित्यानुपेक्षा ४ ; 


सूज् ७।] । सभाष्यतल्ाापिगमसुजब । ६९६ 


... अरथे---भनुप्रेस्ता बारह हैं, नोके यहाँ इस अवित्यानुप्रेशा भादि सृत्रमे गिनाई गई हैं। 
अनुप्रज्ा नाम पुनः पुम; चिन्तबन करनेका है। चिन्तवनके विषय अनित्यत्व आदि बारह यहाँपर 
गरिनाये हैं। अतएव विषयभेदकी अपेक्षा अनुप्रेज्ञाओंके मी बारह भेद होते हैं । विषयके वाचक 
अनित्य आदि शब्दोंके साथ अनुप्रेत्ता शब्द जोड़नेसे उनके नाम इस प्रकार हो जाते हैं--- 
अनित्यानुप्रे्ता, अशरणानुप्रे्ला, संसारानुप्रेशा, एकत्वानुप्रे्ता, अन्यत्वानुप्रेला, अशुचित्वानुप्रेक्षा- 
आलवानुप्रेशा, संवरानुप्रेज्षा, निनरानुप्रे्ना, ल्ोकानुप्रे्ता, बोषिदुलमानुप्रेसा, और धर्मस्वास्या-- 
तत्त्वानुप्रेश्ता 

शरीर शय्या आसन वस्त्र आदि बाह्म और अभ्यन्तर द्रव्य तथा अन्य समस्त संयो> 
गमाश्र अनित्य हैं, ऐसा पुनः पुनः चिन्तवन करना इसको अनिस्याजुभेक्षा कहते हैं | संबरके 
अमिल्ञषियोंको संयोगमात्रके विषयर्म इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन अवश्य करना चाहिये | 
क्योंकि इस प्रकार निरंतर चिन्तवन करनेसे उनमें-विषयभूत द्रव्योम अथवा संयोगमात्रमें 
अभिष्वज्ञ-आसक्ति नहीं हुआ करती, ओर उनका वियोग हो जानेपर तज्जनन्य दुःख भी नहीं 
हुआ करता । अथवा जो इस प्रकार अनित्यलका चिन्तवन करता है, उसके मनमें यह चिन्ता- 
रूप अर्ति-पीडा नहीं हुआ करती, कि हाय मुझे कभी भी इन विषयोंके वियोगसे उत्पन्न दुःख 
न हो | क्‍योंकि वह सम्पणे संयोगोंको अनित्य समझता है। अतएव उसके वियोगका मय॑ 
नहीं होता और उसके संबरकी सिंद्धि हुआ करती है॥ १॥ 

साष्यम--यथा निराश्नये जनविरहिते वनस्थलीपृष्ठे बलबता क्षुत्परिगतेनामिषेषिणा 

सिंहेनाभ्याहतस्य मृगशिशोः शरणं न विद्यते एवं जन्मजरामरणव्याधिप्रियविभयोगाप्रियसे- 
प्रयोगेप्सितालाभदारितद्यदी माग्यदी मेनस्यमरणापिससुस्थेन दुःखेनाभ्याहतस्य जन्‍्तोः संसारे 
दरण न विद्यत इति चिन्तयेत्‌ । एवं हास्य चिन्तयतो नित्यमशरणो5समीति नित्यों- 
क्विभ्िस्यथ सांसारिकेषु भावेष्वनभिष्वज़गे मवति ।. अहंच्छासनोक्त एवं विधी घटते तद्धि परं 
शरणमित्यशरणालुप्रेक्षा ॥ २ ७ 

अथे--नहाँ किसी भी प्रकारका आश्रय नहीं पाया जाता-हुक छिपकर बैठनेके योग्य जहाँपर 
कोई भी धर आदि दिखाई नहीं पड़ता और जो मनुष्योंके संचार आवा-गमनसे रहित है-जहाँ कोई 
रक्षक मनुष्य दृष्टिगत नहीं होता, ऐसी अरण्यानी-बडी भारी वनी-अटवीमें अत्यन्त बल्वान्‌ और 
श्ुपासे प्स्त-पीड़ित और इसी लिये मांसके अमिल्ाषी किसी सिंहके द्वारा आक्रान्त-पकड़े हुए हिरणके 
बच्चेके लिये जिस प्रकार कोई भी शरण नहीं होता-उसकी रक्षा करनेमे कोई भी समर्थ नहीं रहा 
करता, उसी प्रकार जन्‍्म-उत्पत्ति, जरा-वृद्धावस्था, मरण-आयुके पूर्ण होमानेसे शरीरका वियोग, 
स्याधि-अनेक प्रकारके शारीरिक रोग, किसी भी इृष्ट वस्तु या प्राणीका वियोग, अनिष्ट क्सतु या किसी 
बैसे ही प्राणीका संयोग, अभिलवित-जाही हुई वस्तुका छाम न होना, दाखिता-गरीबी, दौर्भाग्य-- 
सौमा्यहीनता, दौमनश्य-मनर्भ चिन्ता आदिका रहना अथवा रागद्वेष आदि कफ्षयोंकी अतिसे 


घ५छ 
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पीड़ित चित्त रहना, एवं आत्मघात या पराधातसे जन्‍्य मृत्यु आदि अनेक कारणेंसे उत्पन्न दुशखोसे 
आकऋान्त-अस्त प्राणीका भी संसारम कोई भी शरण नहीं है। कोई भी जीव इस प्राणीको इन दुःखंसे 
बचनेके लिये समर्थ नहीं है। संवरके अभिलाषियोंको सदा इस प्रकारसे अशरणताका 
विचार करना चाहिये। क्योंकि जो निरन्तर इस प्रकार बिन्तवन किया करता है, कि मैं नित्य ही 
अश्गरण हैँ-मेरा कहीं कभी कोई मी रक्षक-सांसारिक दुःखेंसे बचानेवाद्व नहीं है, वह उस भाव- 
नाम दढ़ होकर सदाके लिये उह्िभ-विरक्त वित्त हो माया करता है। वह संसारके किन्हीं भी 
विषयों आसक्त नहीं हुआ करता । अनेक प्रिय-इष्ट वस्‍्तुओंको पाकर भी उनमें उसकी 
रूचि अथवा प्रीति नहीं हुआ करती, और आप्रिय अनिष्ट वस्तुओको पाकर उनमें द्वेष या अर- 
तिका भाव नहीं हुआ करता, तथा उनके छामालछाभकी चिन्ता भी नहीं हुआ करती । अशरणताका 
विचार करनेवात्व अरहंत मगवानके शासनमें निस्त विधेका वणन किया गया है, उस्ीके अनु- 
ला हर छल ६५ 

कूल चढ़नेकी चेष्टा किया करता है, और वह उसीकों परम शरण समझता है । अर्थात्‌ वह 
समझता है, कि निन भगवानने सस्तारते छूटनेका नो उपाय बताया है, वही जीवके लिये शरण 
है, अन्य कोई भी शरण नहीं है । अतएुव वह संसारिक विष्योमं आसक्त भी नहीं होता, 
और तजान्य दुःखोंसे वह पीडित भी नहीं होता। क्योंकि कर्म-फलकी अवश्यमोग्यताका 
बिचार करनेसे प्राप्त, इष्ट अनिष्ट वस्तुओंके संयागमें वेराग्य भावना अथवा परिणार्मोकी समता 
जागृत होती है, और स्वज्ञ वीतराग अरिहंत मगवानके प्ररूपित सत्य-सिद्धान्तम श्रद्धा रद 
होती है ॥ २ ॥ 

भाष्यम--अनादेी संखारे नरकतियेग्धोनिभनुष्पामरभवग्रह णेषु चक्रवत्पारिवर्तमानस्य॑ 
जअन्तोः सर्वे एव जन्तवः स्वजनाः परजना वा। न हि स्वजनपरजनयोव्यंवस्था विध्चते। माता हि 
भूत्या भगिनी भयो दुहिता च भवाति । भागिनी भूत्वा माता भायो दुह्विता च सबति। भार्या 
भूत्वा भगिनी दुहिता माता च मवाति। दृहिता भूत्वा माता भगिनी भायो च सवाति | तथा पिता 
भूत्वा प्राता पृत्रः पी्र मबति । भ्राता भूत्वा पिता पुत्रः पौन्रद्ध मवाति । पौत्रो भृत्वा पिता 
श्राता पुत्र सवाति । पुओ भूत्वा पिता भ्राता पीच्रक्ष सवति। सर्त्ता भृत्वा दासो भवाति। 
दासो भूत्वा भत्तो भवति । शबूभृत्वा मित्र मवति। मित्र भूत्वा शझ्ञुसंबति | पुमान्‌ भूत्वा 
ख््री भवाति, नपुंसके च। ख्री भूत्वा पुमाक्षएंसक च मबाते । नपुंसक भूत्वा स्त्री पुमांश्य 
भबति। एवं चतुर्शीतियोनिभप्रमुखशतसहस्रेषु रागद्रेषमाहामिभूते जेन्तुभिरनिवृत्तविषयतृष्ण- 
रन्योन्यमक्षणामिधातवधबन्धामियेगाक्रेशादिजीनतानि तीक्षाणि दुःखानि प्राप्यन्ते । 
अहो इ्न्द्वारामः फष्टस्वमावः संसार इति चिल्तयेत्‌ | एवं हास्य चिन्तयतः संसारभयोद्ि- 
भ्रस्य निर्वेति सबति। निर्विण्णश्ध संसारप्रहाणाय घटत इति संसाराजुप्रेक्षा ॥ ३ ॥ 
' * अर्थय--पस्तार अनादि है । उसमें पड़ा हुआ नीव नरक तियेग्योनि मनुष्य और देषपया- 
अके.अहण- करेनेमे चक्रकी तरह परितेन-परिश्रमण करता रहता है। कभी नरकते मिकल- 


कर विवि अब मध्य हो गाया है; हो कर दिन होकर नारी तिपे नह 


सुन ७]... समाष्यहस्वायाधिममंसूजर . ३०९६: 


या देव हो नाता है । कमी मनुष्य होकर नारकी तियेश्व मनुष्य या देव हो जाता है, तो कभी 
देव होकर तियेश्व॑ अथवा मनुष्य हो माता है। इसो प्रकार अनादि कालस संसारी मीवका चारों 
गतियोंमे . गादीके पहियेकी तरहसे परिभ्रमण हो रहा है। अतएव सभी संसारी जीव इसके 
स्वमन अथवा परजन कहे जा सकते हैं। अथवा इस परिवतंनशील संसारमें स्वनन परननकी 
केई व्यवस्था: भी ते नहीं बनती । क्योंकि एक ही जीव माता होकर बहिन भार्या या पुत्री हो जाता 
है, ते कोई बहिन होकर माता खी या पुत्री हो जाता है | कोई स्री होकर बहिन पृश्री या माता 
हो जाता है, तो कोई पत्नी होकर माता अहिन खी हो नाता है। तथा पिता होकर कोई माई पुत्र या 
पौन्न-नाती बन नाता है, ते कोई भाई होकर पिता पुत्र अथवा पौन्न हो जाता है। कोई पोत्र होकर पिता 
भाई अथवा पुत्र बन जाता है, तो कोई पुत्र होकर पिता भाई अथबा पीत्र हो जाता है। नो स्वामी 
है, वह जन्मान्तरमें अपने सेवकका सेवक बन जाता है, और नो सेवक है, वह भवान्तरमें अपने स्वामी- 
का स्वामी बन जाता है। अथीत्‌ अपने अपने कर्मके अनुसार चतुगेतियामें भ्रमण करनेवाढ़े जीवका 
किसीके भी साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता, कि अमुक जीवके साथ अमुकका 
सदाकाछ यही सम्बन्ध रहेगा । क्योंकि नो इस जन्‍्ममें शत्रु है, वह जन्मान्तरमें अपना मित्र 
होता हुआ मी देखा जाता है, और नो मित्र है, वही कदाचित्‌ भवान्तरमें अपना शत्रु बनता 
हुआ नमर पड़ता है। जो पुरुष है, वही मर कर खी अथवा नपुंछक प्योयका घारण कर ढेता 
है, और नो स्त्री है, वह मरकर पुरुष अथवा नपुंधक हो जाता है, अथवा जो नपुंस्क है, 
मरकर स्त्री अथवा पुरुष हो जाता है। इस प्रकार अनादि काल्से ये सभी संसारी प्राणी मुख्य 
तया चोरासी छोख योनियोम भ्रमण कर रहे हैं, और राग द्वेष तथा मोहसे अमिभृत-विह्वल 
रहनेके कारण विषयोंकी तृष्णाको छोड़ नहीं सकते, और इसी लिये परस्परमें एक दुसरेका 
भक्षण करने तथा ताड़न वध बन्धन अमियोग (दोषारोपण ) ओर आक्रोश निंदा अथवा 
कटु भाषण आदि में प्रवत्त हुआ करते हैं। तथा तज्जनित अति तीजत्र दुःखोंकी भोगा करते 
हैं। अतण्व मुमुक्षु प्राणियोंकी संसारके स्वरूपका पुनः पुनः इस प्रकार चिन्तवन करना 
चाहिये, कि अहे। संसार यह दवन्द्वाराम और स्वमावस्त ही कष्टरूप है। अर्थात्‌ यह संसार इष्ट और 
अनिष्ट सुख और दुःखरूप युगल घर्मका आश्रयभत एक प्रकारका उपवन है, परन्तु वास्तव 
इसका स्वभाव दुःख ही है। क्योंकि मिसको संसारमें सुख या इष्ट विषय समझते हैं, वह भी 
वास्तवर्म दुःख ही हैं । इस प्रकार निरन्तर विन्तवन करनेवाले मुमुन्न प्राणीको संसारस मय उत्पन्न 
हो कर उद्वेग-व्याकुछताकी प्राप्ति होती है। ओर उससे पुनः निर्बेद-वैराम्य सिद्ध हो जानेपर वह 


3५++-+->++>-+++-न>+ 











अनननननबन+-कनननन-न मनन >-. कक ५>>-ज>-+ करे “े-नान “मनन हनन त««»कण-3 न 





--श्नक्की गणना पहले अध्यायमें बता चुके हैं। मुख्य मेद <४ लाख हैं, किन्तु उत्तरोत्तमेद अधिक हैं। 
६० यतुक्ष लोकिकी रूढिस्तहू:खं परमार्थतः ” --पंचाध्यायी। । 


३९६. रायबन्द्रमेनशाखमाज्यास [ मवमोउ्ष्याक 


जीव. संसारका नाश करनेमें ही प्रयशशीड़ होता है | इस प्रकार संसारके स्वरूपका बुनः 
पुन; विज्ञार करनेको ही संसाराजुभेक्षा कहते हैं । 

भावार्थ--संतार नाम संसरण-परिश्रमणका है । इसमें भ्रमण करनेवाले मौषकी 
स्वभाक्से ही हरएक प्रकारको वस्तुकी प्राप्ति होती है। किन्तु मोह और अज्ञानके वशीभूत हुआ 
किसीको हृष्ट और किसीको अनिष्ट समझता है, तथा इृष्टकी प्राप्तिम सुखका और भनिष्टकी 
प्रापिमें द:खका अनुभव किया करता है। वास्तवर्म न कोई वस्तु इष्ट और सुखका कारण है, 
और न कोई अनिष्ट और दुःखका ही कारण है । अतएव ज्ञानी जीव सम्पूर्ण पर बस्‍्तुओंके 
संयोगमात्रको दुःखका ही कारण समझकर उद्गेग और वैराम्यकों प्राप्त हुआ करता है, तथा 
विरक्त हो कर निवाणकी सिद्धिमें प्रयलशील होता है। इस प्रकार संप्तारके स्वरूपका पुनः पुनः 
विचार करना संसारानुप्रेला है और संसारसे विरक्त होना ही उस्तका वास्तविक फल है ॥ ३॥ 

साध्यम--एक एवाहं न मे कश्चित्स्थः परो वा बिद्यते। एक एवाह् जाये। एक एव 

छ्लिये । न मे कश्चित्स्वजनसंज्ः परजनसंजो वा व्याधिजरामरणादीनि इम्खान्यपहराति 
प्रस्यशहारी था भवति । एक पएवाहं स्वक्ृतकमफलमसुभवामीति चिन्तयेत्‌ । 
एवं छास्य चिस्तयतः स्वजनसंक्षकेषु स्नेहानुरागप्रतिबन्धो न सवति परसंक्षकेषु च द्वेषानु- 
चन्धः | ततो निःसड्भतामम्युपगतो मोक्षायेव यतत इत्येकत्वालुप्रेक्षा ॥ ४ ॥ 

अथे--इस संसारमें मैं अकेला ही हूँ। यहाँपर मेरा कोई न स्वजनन है, और न कोई 
परजन । मैं अकेश ही उत्पन्न होता हूँ, ओर अकेला ही रुत्युको प्राप्त होता हूँ । निप्तको 
यहाँपर मेरा स्वननसंज्ञक अथवा परजनसंज्तक कहा जाता है, वह भी कोई ऐसा नहीं है, जो 
कि मेरे व्याधि जरा और मरण आदि दुःखोंको दूर कर सके । सवेथा दूर करना तो दूर रहा, 
उसके अंश अथवा अंशांशको दूर करने या बाँटनेमं मी कोई समर्थ नहीं हे! सकता । जिन 
कर्मोंका बंध मैंने किया है, उनके फहका अनुमव करनेवाल् मैं अकेझ ही हूँ । इस प्रकार अपने 
एकाकीपनेका चिन्तवन करना चाहिये। जो मुमक्तु-मोक्षामिदाषी निरन्तर इस प्रकारसे चिन्तवन करता 
रहता है, उसको स्वजनसंज्ञक प्राणियोंमें स्नेह या अनुरागका प्रतिबन्ध नहीं होता । वह उन- 
को अपना समझकर उनके विषयमें मोहित नहीं होता, और इसा लिये वह उनके निमित्तसे पापक्म 
करनेसे पराडमुख रहता या विषयोसे ।विरिक्त रहा करता है। इसी प्रकार उसको परननसंज्ञक 
प्राणियेंमे द्वेषका प्रतिबन्ध-रुकावट नहीं होती। उनको वह पर समझकर उनका अकल्याण आदि कर- 
नेमें भी प्रवृत्त नहीं होता, और इसी छिये वह सबसे वीतद्वेष या निर्वैर रहा करता है। फढतः 
एकत्वका चिन्तवन करनेवाह्य जीव राग द्वेषसे रहित होकर निःसज्ञताको प्राप्त हो नाता है, और 
वह मोक्षके लिये ही प्रयत्न किया करता है। इसीको एकत्वालुभेक्षा कहते हैं । 

भावायें--संसारमें परिभ्रमण करते हुए भी अपनी आत्माकी एकाकिताका पुनः पुनः 
विचार करनेको एकत्वानुप्रेशा कहते हैं। क्योंकि जन्‍म मरण जरा और व्याधि आदि अवस्याओंमे 
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जीव एक ही रहता है, और उसीको उनका फल . भोयना पढ़ता है। अपने सिवाक और कोई 
भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो कि कम-फलके भोगनेमें एक सूक्षम अंशका भी भागीदार हो सके | 
अत॒णव ऐसी भावनाको निरन्तर रखनेवाला जीव किसी भी अवस्थामें हृतशक्ति नहीं होता और 
न कि्सीसे राय द्वेषका अनुबंध ही करता है । कैन्तु पर्ण ओर शुद्ध एकता-निर्वृत्तिके छिये ही 
प्रवस्नशील हुआ करता है। इस प्रकारकी अपनी एकाकिताके चिन्तवनकी एकत्वानुप्रेसा 
कहते हैं, और उसका फल निश्चज्ञताकी सिद्धि तथा मोक्ष-पुरुषाथंका साधन ही है ॥ ४॥ 
भाष्यम--शरीरव्यतिरेकेणात्मानमसुचिन्तयेत्‌ । अन्यच्छरीरमन्यो5हन + ऐेन्द्रियक्क 
शरीरमतीन्द्रियो5हम्‌, अनित्ये शरीर नित्यो५हम, अझ्ं शरीरं शो5हस, आधन्तवच्छरीरम- 
नाइन्तोष्हन्‌ । बहुनि च मे शरीरशतसहस्नराण्यतीतानि संसारे पारक्षमतः । स एवायमहम- 
न्यस्तेम्य इत्यनाविन्तयेत्‌ । एवं हास्य चिन्तयतः शरीरप्रातिवन्‍धों न मवतीते। अन्यश्च 
शरीराध्षित्यो5हम्रिति निःभ्रेयले संघटत इत्यन्यत्वानुपेक्षा 0 ५॥ 
अर्थ--अन्यत्वानुप्रेज्ञाका आशय यह है, कि शरीरसे अपनी आत्माकी मिन्नताका 
चिस्तवन करना। यथा--मैं शरीरसे स्ंथा मिन्न हूँ। क्योंकि शरीर ऐन्द्रिय-इन्द्रियगोचर मूत 
है, और मैं अनिन्द्रिय-अमूते हूँ, शरीर अनित्य है-आयुषृ्ण होते ही विधटित हो जाता है, 
अथवा उसके पहले भी अनेक प्रकारसे विशीण हवता रहता है, और मैं नित्य हँ-कभी नष्ट 
अथवा विशीर्ण नहीं होता, शरीर अज्ञ-ज्ञानशृन्य है, ओर मैं ज्ञ-ज्ञान दशनरुप हूँ है, 
शरीर आदि और अन्‍्तसे युक्त है-क्योंकि वह-उत्पन्न होता और नष्ट भी होता है, किन्तु 
इन दोनें। ही धर्मोसे रहित हूँ-में अनादि और अनन्त हूँ। संसारमें परिभ्रमण करते हुए मेरे 
न मालूम कितने छक्ष शरीर बीत गये, किन्तु में यह वही उन सबसे मिन्न बना हुआ हूँ। इस 
प्रकार शरीरसे अपनी मिन्नताका बार बार विचार करना चाहिये। इस तरहसे विचार करनेको 
अन्यत्वानुप्रेज्षा कहते हैं। जो जीव निरन्तर इस प्रकारका चिन्तवन किया करता हैं, उसको 
शरीरमें प्रतिबन्‍न्ध-ममत्वभाव नहीं होता, और वह ऐसा समझ करके कि अनित्य शरीरसे 
नित्य मैं सवेथा मिन्न ही हूँ, निःश्रेयस-पदकी सिंद्धिके लिये ही प्रयत्न किया करता है। यह 
अन्यत्वानुप्रेज्ञाका वास्तविक फक है । यह सब अन्यत्वानुप्रे्ाका स्वरूप समझना चाहिये | क्‍ 
भाष्यम--अशुचि खल्विदं शरीरामेति चिन्तयेत्‌ | तत्कथमशुच्वीति चेदाह्मसरकार- 
णाशुचित्वावशुचिभाजनत्वादशुच्युद्ध वत्वावशुभपरिणाम पाका नुबं घावशक्यप्रती का रत्वाचे ति। 
ततञ्नाध्यतरकारणाशुचित्वात्तावच्छरी रस्यार्य कारण शुक्र शोणित च तदुसयमत्यम्ताशुचीति 
उसरमाहारपरिणामादि । तद्यथा-कवरूाद्ारोी हि भस्तमात्र एव श्लेष्माशयं प्राप्य इलेष्मणा 
बवीकृतो5त्यन्ताझ्ञचिभंबति । ततः पित्ताशयं प्राप्य पच्यमानो5स्लीकृतो5<शुचिरेव भवति। 
पक्को वाय्वाशयं प्राप्य बायुना विभज्यते पए्रथछूखलः एथक्रसः | खलान्मूञ्रपुरीषादयों महाः 
प्रादुर्भवन्ति, रसाच्छोणितं परिणमति, शोणितान्मांसम, मांसाम्मेदः, मेह्सो5सथीनि, अस्थि- 
स्थो मज्जा, मज्जाभ्यः शुकामिति सर्व चैतचुइऊै ध्मा दिशुकान्तमशुचिभवाति तस्म दाधुत्तरका रणा- 
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शुचित्वादशुयि शरीरमिति | कि चान्यत-अशुचिभाजनत्वात्‌ अश्ुचीनां खल्वापि साजन हारीरें 
कणनासाक्षिदस्तमलस्वेदृश्लेष्मपिससूत्र तस्मावशुच्ीति | कि चान्यत्‌ 
"अशुध्युज्ञवत्वात । एपामेव कणे मलादीनामुद्धवः शरीर, तत उद्धवन्तीति। अशुची च गर्से संभ- 
बतीति अशुचि शर्ररम। कि चान्यतू--अशुभपरिणामपाकानुरवधादारसवे विन्वोरा धानात्य भूति 
खल्वषि शर्रारं कललाबुक्पेशीघनव्यूहसंपूर्णमभंकोमारयौधनस्थविरसावजनकैनाशुभरिणाम- 
पकेनाचुबर्द्धं दुगोन्ध पूतिस्वसावं दुरन्तं तस्मावशलि | कि चान्यत्‌ ।-अदाक्यप्रतीकारत्वातू ' 
अशकक्‍्यप्रतीकार॑ खल्वाप. शरीरस्याशुचित्वमुद्वतेनरुक्षणस्नानानुलेप न धूपप्रधर्षवासयुक्ति 
माल्याविभिरप्यस्थ न शक्यमशुचित्वमपनेतुमशुच्यात्मकत्वाच्छुच्युपघातकत्वाशेति । 
तस्मावशा्े शरारामीते। एवं हास्य चिन्तयतः शर्रीरे निर्वेदी भवति | निविण्णश्र शरीर- 
भ्रद्यणाय घटत शाति अशुाजित्यानुप्रेक्षा ॥ ५ ॥ 
अथे--अशुचित्वानुप्रेशाका अभिप्राय यह है, कि शरीरकी अपक्विताका विचार 
करना । संवर और निनराके अमिवाषी मुमुक्ष भव्योंको शरीरके विषयमें निरन्तर यह चिन्तवन 
करना चाहिये, कि यह शरीर नियमसे अशुचि-अपवित्र है। अशुचि किस प्रकारसे है ! किन किन 
कारणेसे यह अपविन्न है! ऐंसी निज्ञास्रा कदाचित्‌ हो, तो उसका उत्तर यही है, कि इसकी 
अपविश्नताके अनेक कारण हैं। सबसे पहछा कारण तो यह है, कि निन कारणेंसि इसकी 
उत्पाति होती है, वे इसके पूर्व और उत्तर कारण अपवित्र हैं। दूसरा कारण यह है, कि यह 
अपवित्र पदार्योंका भाजन-आश्रय है | तीसरा कारण है, कि यह शरीर अशुचि पदार्थोका 
उन्नव-उत्पत्ति-स्थान है। कारण कि अशुभ परिणामोंके द्वारा संचित पाप-कर्मके उदयसे यह 
अनुबद्ध रहता है, और पौंचवों कारण है, कि इसकी अपविश्नता किसी भी उपायके द्वारा दूर 
नहीं की जा सकती । इस प्रकार अनेक कारणेंसे शरीरकी अपविश्रता सिद्ध है। इन सबका 
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शरीरका आदि-कारण शुक्र और शोणित है, क्योंकि इन्हींके द्वारा मनुष्य-शशर 
उत्पन्न हुआ करता है। गर्मन शरीरमात्नके मुर उपादान कारण ये दो पदार्थ ही हैं, और 
ये दोनों ही अत्यंत अशुचि हैं। अतएव आदि कारणकी अपेक्षा शरीर अपविश्र है। शशरका 
उत्तर-कारण आहार परिणाम हैं। सो इस अपेक्षासे भी शर्रर अशुचि ही है। क्योंकि निस्रको 
यह जीव-मनुष्य प्राणी ग्र[सरूपसे ग्रहण करता है, वह कवढाहांर खानेऊे बाद ही-गलेके नीचे उतरते 
ही 'झष्माशय-आमाशय को प्राप्त हिकर उसके-ेष्मके द्वारा द्रवीभूत हो जाता है। क्या वह अवस्था 
अपवित्र नहीं है? अत्यन्त अपवित्र है। इसके अनन्तर वह आहार पित्ताशयको प्राप्त हो 
कर जब पकने लगता है, उस समयमें वह अम्ठरूप अवश्याको धारण किया करता है। वह 
अवस्था भी अत्यन्त अपविन्न ही है। पक जनेके बाद वह आहार वास्वाशयको प्राप्त होता 
है। उस समय वह वायुके द्वारा विमक्त हुआ करता है। उस के ख़ भाग और रक्त मांग 
हस्त तरह दो प्रथकू पृथक्‌ भाग हो जाते हैं। ख़ल भागके द्वारा मृत्र और पुरीष-बिष्टा आदि 
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मछ बनते हैं, और रस भागके द्वारा शोगित-रक्त तयार हुआ करता है। इसके अनम्तर 
कमसे इसकी कार्यकारण-पद्धति इस प्रकार है-रक्तसे मांत, मांससे मेदा, मेदासे अस्थि- 
हड्डी, अस्थिते मज्या, और मज्जाते शुक्र-वीय॑ तैयार होता हैं। छेष्म से ढेकर शुक्र पर्येन्त 
आहार के सभी विपरिणाम अद्यावि ही हैं।ये ही सत्र शरीरके उत्तरकारण हैं। अतएव 
इनकी अशुचिताके कारण हा शरीर अशुवि है।इस प्रकार शरीरकी अपविश्नताको 
बतानेके लिये पहला कारण नो बताया है, सो ठीक ही है, कि आदि और उत्तर कारणों- 
की अपविध्रताके कारण यह अपविच्र है। 


दूसरे कारणका तात्पय यह है, कि नितने मी अशुचि पदार्थ हैं, उन सबका आधार 
शरीर ही है। कान नासिका आँख और दातके मल शरीरके आश्रयसे ही रहते हैं, और स्वेद- 
पसीना इलेष्म-खखार पित्त मृत्र और पुरीष-विद्ञा आदि अपविन्न पदा्योका अवस्कर-कूदादान 
शरीर ही है | अतएव यह अपविश्यताकों ही धारण करनेवाढ्ा है। 


तीसरे कारणका आशय इस प्रकार है--कर्णमल आदि जितने अशुति पदार्थ हैं, उन 
सबका आधार ही नहीं उत्पत्ति-स्थान भी शरीर ही है । शरीरके द्वारा ही ये सब मछ उत्पन्न 
हुआ करते हैं। नव द्वारोसे बहनेवाले सभी मरछोंकी उत्पत्ति शरीरसे ही होती है। तथा गमके 
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अशुषि होनेसे ही शरीर उद्धृत-पैदा होता है, इसलिये भी शरीर अशुच्युद्धव है-अपविन्र है। 


चौथा कारण--यह शरीर अशुभ परिणामोंके द्वारा संचित पापकर्मोके उदयसे अनुबद्ध 
है, इसलिये अशुचि है। माताके ऋतु-कालमें पिताके वीये-बिंदुओंके आधान-गर्माघानके समयसे ही 
लेकर यह शरीर ऋमसे उन अनेक अवश्थाओँसे अनुबद्ध हुआ करता है, नो कि कछछ-नरायु ( गर्भको 
आच्छादन-ढँकनेवाला चम ) अबुद-पेशी घन-व्यूह संपूर्ण गर्म कोमार यौवन और स्थिबर भावोंको 
उत्पन्न करनेवाले अशुभ परिणामोंके उदयरूप हैं। इसके सिवाय यह शरीर स्वभावसे ही दुर्गन्वियुक्त 
और सड़ने गढ़नेवाढा है, तथा इसका अन्त दुःखरूप ही है। इस कारणसे भी शरीर अपविच्न है। 

पॉचवों कारण-यह है, कि इसकी अशुचिताका प्रतीकार अशक्य है। कोई भी ऐसा 
उपाय नहीं है, कि जिससे शरीरकी अपविश्नता दूर की ना सके । अनेक प्रकारके उद्वर्तन- 
उबटन करके भी निमे् नहीं बनाया जा सकता। नाना तरहके रूक्षण प्रयोगोकी करके भी 
उसकी ख्िग्पता दूर नहीं कर सकते । यथायोम्य स्नान करके भी इसको स्वच्छ नहीं बना 
सकते। चन्दन कस्तूरी फेशर आदि उत्तमोत्तम पदार्थोका अनुकेप-झेप करके भी इसको कान्तियुक्त 
नहीं बना सकते । अनेक प्रकारके पदार्थोंकी सुगन्धित धूप देकर भी इसको सुगन्वित. नहीं 
बना सकते । पुनः पुनः घिस घिस कर धोनेसे भी इसको वावण्ययुक्त नहीं बना सकते। इतर 


१--रसाहर्क ततोमांस मांसान्तेदः प्रबतते । मेदतो$ल्यिं ततो मजे मनाच्छुकं ततः प्रणा।” 


४०० रायचन्द्रमैनशाखमारतयाम [ नवमोड़ण्याय: 


फढ़ेछ आदि सुगन्ध द्ल्य छृगाकर और पृष्पमाल्ता आदिको घारण करके भी सुसम्कित नहीं 
बना सकते । इस तरह कोई मी उपाय करके इसकी अशुचिता दूर नहीं की जा सकती। 
क्योंकि स्वमावसे ही यह शरीर अशुचिरूप है, और शुचिताका उपचातक-नाशक है । इस 
कारणसे भी शरोर अशुति ही है । 


इस तरह अनेक प्रकारस शरीरकी अपविष्रताके चिन्तवन करनेको अशुचित्वानुभेक्षा 
कहते हैं । निरंतर इस तरहकी भावना करनेवाढा जीव शरीरके विषयमें निर्वेद-वैराग्यको प्राप्त 
हो जाता है, और निर्विण्ण होकर शरीरका नाश-मोक्षको प्राप्त करनेके छिये ही चेष्टा किया 
करता है । इस प्रकार अशुचित्वानुप्रेलाका वर्णन किया ॥ ६ ॥ 


भाष्यम--आर्यानिहासुत्रापाययुक्तान्महानदीलोतोवेगतीक्ष्ण नकुहछागमकुशलानिरं- 
भद्वारभृतानिन्दियादीनवधतश्चिन्तयेत्‌ । तथथा-स्परशनेन्त्रियप्रसक्तीचित्तः सिद्धोंबनेकविद्या 
बलसम्पश्नोःप्याकाशगो5ष्टाड्निमित्तपारगों गाग्येः सत्यकिनिधनमाजगाम | तथा प्रभूतयव- 
सोदकप्रमाथावगाहाविग्रुणसम्पश्नवनविचारिणवश्यध मदोत्कटा बलवन्तो5पि हस्तिनों हस्ति- 
बन्धकीषु स्पशनेत्रियलक्तचित्ता गरहणझ्ुपगच्छन्ति ५ ततो बन्धवधदमनवाहनाडुःशपाण्णि- 
प्रतोदाभिघाताविजानितानि तीत्राणि दुःखान्यनुभवन्ति । नित्यमेय स्वयूथस्य स्वच्छन्वृ- 
प्रधारखुखस्य वनवासस्यानुस्मरन्ति । तथा मेथुनछुखप्रसद्वादाहितगर्भोश्वतरी भसवकाले 
प्रसवितुमशक्र बस्ती तीज्रदुःखाभिहता5कशा मरणमभ्युपैति । एवं सर्वे एवं स्पशनेन्द्रिय- 
प्रसक्ता इहामुत्र च विनिपातसृच्छन्तीति। तथा जिड्लेन्द्रियप्रसक्ता मृतहस्तिशरीरस्थस््रो- 
तोबेगोढधायसवत्‌ हैमनघृतकुम्मप्रविष्टमूषिकवत्‌.गोष्ठप्रसक्तहद्वासिकृ्मंवत्‌. मांसपे- 
शीलुष्धश्येनवत्‌ वडिशामिषयगरद्धमत्स्यवश्चेति । तथा ऋणेन्वियप्रसक्ता ओषधिगन्धलुब्ध- 
[स्रमवत्‌ पछछगन्धानुसारिमूषिकवच्चोति । तथा चश्षारोज्द्रियप्रसक्ताः स्रीवशनप्रसब्ावजु - 
नकचोरवत दीपालोकलोलपतदुवद्धिनिपातमृच्छन्तीते चिन्तयेत्‌ । तथा आमेन्द्रियप्रस- 
क्तास्शित्तिकपोतकपिज्जलवत्‌ गीतसंगीतध्वनिछोलभृगवद्धिनिपातमृषच्छम्तीतिे चिन्तयेत्‌ ! 
एव चिल्तयज्ञास्नवनिरो धाय घटत इति आख़वानुप्रेक्षा ॥ ७ ॥ 


अर्थ---सातवीं भावनाका नाम आख़वानुप्रे्ा है। कर्मोके आनेके मागकी आख्रव कहंते 
हैं। आखवोंके मेद पहले बता चुके हैं। फलतः ये सी आखव इस छोक तथा परलोक दोनों ही मरे 
अपायपूर्ण-दुःखदायी हैं। दुःखोके कारण तथा आत्माको कल्याणसे बंवित रखनेवाले हैं। निप्त प्रकार 
बड़ी बढ़ी नदियेंकि प्रवाहका वेग अति तीक्ष्ण होता है, ओर अकुशल--अकल्याणके आगमन--अवेश 
और कुशछ-कल्याणके निर्मेम-बाहर निकलनेका कारण-द्वार हुआ करता है | उसी प्रकार 
ये इन्द्रिय आदि आस भी नीवोंको जकश्याणसे युक्त कराने और कल्याणसे वंचित रखनेके 
लिये मांगे हैं | इस प्रकार संवरके अमिल्‍्ाषी साधुओको इनकी अवद्यता-अधमताका विचार करना 
बाहिये। मिनके द्वारा कर्मोंकत आख़व होता है, उनमें इन्द्रियोँ प्रत्यक्ष दीखनेवाले ऐसे कारण हैं, 
कि मिनसे मीबको इसी भबमें केश सहन करना पड़ता है। परकोकके लिये भी इनसे जशुभ 


पूल ७ो). समाप्यतत्त्वाथाविगममृत्रय | ४०१ 


कमका का होता है। इन्द्रियों पाँच हैं। उनमेंसे प्रत्येकका विचार करने योग्य स्वरूप इस 
प्रकार है 

स्पशन---जिसको अनेक पिद्धियाँ प्राप्त थीं, अनेक बढ़ी बडी और छोटी छोटी विद्याओंके 
बलसे परिषृणे था, तथा नो आकाशमें गमन करनेवाछा, और जो अष्टाड्ध महानिमित्तशाल्रोंका 
पारगामी था, ऐसा गाग्ये गोजमे उत्पन्त हुआ सात्यकि-महांदेव इस इन्द्रियमें आस्क्त-लछीनविसत 
रहनेके कारण ही रृत्युको श्राप्त हुआ | शास्रोमें इसका स्पष्ट वणेन है। इससे स्पशनेन्द्रियकी 
आसक्तिका दोनों ही भव अवद्यरूप (गहिंत-त्याज्य ) नो फल प्राप्त होता है, वह सिद्ध होता 
है। इसके सिवाय प्रत्यक्षम भी देखा माता है, कि निस्त बनमें घास तृण वृक्ष आदि खाद्य-सामग्री 
और नह प्रचुररूपमें पाया जाता है, और इसी ढिये उस वन ययेच्छ अवगाहन करने आदि 
गुणोंसे सम्पज्ञ-परिपृर्ण रहकर स्वतन्त्र विहार करनेवाले मदोन्‍्मल और बलवान भी हस्ती इस 
सपशनेन्द्रियम आसक्तचित्त होकर हस्तिबन्धैकियोंम फैंस नाते हैं, और पकड़े जाकर बंधनको 
प्राप्त हो जाते हैं। तथा इसके अनम्तर बंधन वध दमन वाहन-सवारी और अकुशके द्वारा दोनों 
भागेमि व्यक्षित होने तथा अभिषात-मार प्रभृति अनेक कारणेंसि उत्पन्न तीन दुःखोका अनुभव 
किया करते हैं, और जिसमें कि अपने झुण्डके साथ साथ खच्छन्द घूमनेके सुखका अनुभव 
किया करते थे, उस वनवाप्तको सदा याद किया करते हैं | 

तथा खिचरी मैथुन सुखके छोममें फंसकर जब गर्भवती हो जाती है, तब वह प्रसवके 
समय बच्चेको पेदा नहीं कर सकती, और उसकी तीन वेदनासे अमिहत होकर विवश हुई 
मृत्युको प्राप्त हे जाती है। इस प्रकार स्पशनोत्रियम अत्यासक्ति रखनेवाले सभी प्राणियोंको 
इस छोक तथा परलेकर्म विनिषात-विनाशको प्राप्त होते हुए ही देखा माता है । 

रसनेन्द्रिय-हस इन्द्रियके बम पडे हुए प्राणी मी दोनों भवोमें छ्ेशको ही प्राप्त होते हैं। 
इस छोकमें उनका हछेश प्रत्यक्ष प्िद्ध है। निस प्रकार मरे हुए हाथीके शरीरपर बैठा हुआ 

१--जैनध्ममे ११ स्व म॑ंनि हैं, जोकि चतुर्थकालमें हो चुके हैं। उनमेंसे अंतिम स्का नाम सात्यकी है। 

इनकी कथा शाजोंमें वर्णितहै । यदीश्तिलक चम्पू , आराधनाकथाकोष भादि प्रैथोमे इनकी उत्पात आदिकां 
खुलासा वर्णन किया है, सो वह्“ॉँपर या अध्य फथा-पुराण-अंधोंमें देखना चाहिये। उसका सारांश बही है, कि भे मुनि 
और भायिकाके अ'्ट हो जानेसे उत्पन्न होते हैं। दीक्षा-धारण करके ११ अंग ९ पूर्वतकके पाठी होते हैं। अब अध्यपे 
फर चुकते हैं, तब ५०० महाविद्याएं भौर ७०० श्ुद्कक-छोटी वियाएं आकर उनसे अपना स्वामी बननेकी प्रार्थना! 
किया करती हैं। वे भी उनके छोममें आकर तपस्थासे अछ हो जाते हैं, और स्प्शनान्रियके विषथोंनें शत होकर 
आयुके अम्तमें दुगंति को जाया करते हैं। अछाहे महानिमित्त धाज्ोंके नाम इस प्रकार हैं>१ अंतरीक्ष २ भौम 
३ अंग ४ स्वर ५ स्वप्न ६ लक्षण ७ व्यक्षन ८ छिज़ । ३--धास तृण आदिको धछाऊमा, अपने ऊपर उछाहंकर 
डाल छेना, उनका उखाड़ना तोड़ना फेंकना और जलमें विछोड़म-मंधन आदि करना । ३०-दापिभोंको परूदुनेके 
लिग्रे एक सतड्ा बनाया जाता है, भर शिक्षित द्वाथियों या हृधिनियोंके द्वारा उश्चमें लाकर बह जेगली हाथो फेंसाया 


जाता है। उसको हस्विवेघकी कहते हैं। 
प्र 


४०२ शयचन्द्रजैनशास्रमालंयात्र [ नवमो5प्याय! 


किन्तु नर्दीके वेगमें पड़ा हुआ कौआ, अतिक्लेश अथवा मरणको प्राप्त होता है, अथवा हेमन्त 
या शीत ऋतुमें धीके घडेमें प्रविष्ट-घुसा हुआ चुहा, तथा सरोवर्में सदा निवास करनेवार् 
कछुआ गोके वाडेम फँसकर जिस दशाको कं आ करता है, इसी तरह मांसकी डलींमें 
लोभके वश फँसा हुआ बाजपक्षी या कटिया काटेमें लगे हुए मांस-खण्डके भक्षणकी 
गृद्धि-अतिशय लुब्धताको रखनेवाल्ा मच्छ जिस दक्षाक्ो प्राप्त हुआ करता है, उसी दशाको 
निव्हा इन्द्रियंके सभी रुम्पटी प्राप्त हुआ करते हैं, यह बात इन उदाहरणोसे सिद्ध होती है । 

घाणेन्द्रिय---सर्पको पकड़नेवाले ऐसी औषधको सर्पके निवासस्थानके पास रख देंते हैं, 
के निम्तकी गंध उसके अति प्रिय माल़म होती है। सर्प उस गंधके छोमसे वहों आता है, और 
पकड़ा जाता है। इस तरह नासिका इन्द्रियके वशीमृत हुए सर्पकी नो दशा होती है, अथवा 
मासके गंधका अनुसरण करनेवाले चुहेको जो अवस्था भोगनी पड़ती है, वही दशा सम्पणे 
नासिका इन्ध्रियके रूम्पटियोंकी हुआ करती है। 

चक्षुरिन्द्रिय--इस इन्द्रियके विषयम आध्रक्त प्राणी भी खी-दशेनके निमित्तसे अर्ज॑म 
चोरके समान अथवा दीपकके प्रकाशकों देखकर चश्चल हो उठनेवाले पतज्भ-कीड़िकी तरह विनि- 
पात-पतितदशा या रुत्युको प्राप्त होते हुए ही देखे जाते हैं। 

श्रोत्रेन्द्रिय--इस इन्द्रियके लम्पटी भी तीतर कपोत और कपिज्लल चालक-पपीहाकी तरह 
अथवा गाये गये गीतकी घ्वनिकों सुनते ही चंचल चित्त हो उठनेवाले हरिणकी तरह विनिषात- 
नाशको ही प्राप्त होते हैं। 

इस तरह संवरके अमिलाषियोंको इन आखवद्गाररूप इन्द्रियोंकी अवश्यता-निक्ृष्टताका 
विचार करना चाहिये। जो निरंतर इस प्रकार चिन्तबन करता रहता है, वह भव्य साधु सम्पूणे 
अपाय-नाशके कारणभुत इन आख्वाका निरोध करनेके लिये ही चे्ट करनेमें दत्तचित्त हो माता 
है। तथा मोक्षका साधन किया करता है। इस प्रकार आखवानुपेक्षाका स्वरूप समझना चाहिये ॥७॥ 

साष्यम--संबरांश्व महाव्रतादिशुप्त्यादिपरिपालनाहुणतश्चिन्तयेत्‌ । सर्वे शेते यथो- 

कास्वद्ीषाः संवृतात्मनो न मवन्तीति चिल्तयेत्‌। एवं हस्य चिन्तयतो मतिःसंवरायैंव घटत 
इतिसंवरानुप्रेक्षा ॥ ८॥ 

अथ--संबरका स्वरूप पहले बता चुके हैं, कि आखवके निरोध-रोकने-रुकावटको संबंर 
कहते हैं। यह संवर पंच महात्रतादिरूप तथा तीन गुप्ति आदि स्वरूप है। जब कि आखव सम्पूण 
अपाय-नाशका कारण है, और संवर उसका प्रतिपक्षी है, तो यह बात स्वयं ही सिद्ध हो जाती है, 
कि संबर सम्पृण' कश्याणोंका कारण है। अतर॒व संवरकी गुणवत्ता-महत्ताका विन्तवन करना 
चाहिये । विचार करना चाहिये, कि ऊपर जो आखवके दोष बताये हैं, वे संवर सहित जीबकी कभी मी 
प्राप्त नहीं है| सकते। इस प्रकार संबरकी गुणवत्ताका विचार करते रहनेवाले जीवकी बृद्धि संवरको 
सिद्ध करनेके डिये ही प्रवृत्त-तैयार हुआ करती है। इस प्रकार संबरामुपेश्षाका वर्णन किया॥९॥ 


पुत्र ७। ) समाष्यतलवाथांधिममसूत्रस । ३०३. 


माध्यम--निर्जरा देदना विपाक इत्यनथान्तरव । स विविधोष्वाद्धिपूर्व कुशकमूलश्च । 
तब नरकाविषवु कर्मफ़लविपाको योपष्वुद्धिपूवेकस्तमुधतो 5जुचिन्तयेदकुशलामुबन्ध इति। तप 
कुशछमूलः । त॑ गुणतोधसुचिन्तयेत्‌ । शुभानुबन्धों निरमुबन्धों बेति | एव- 
मनुचिन्तयन्कर्मनिजरणायेव घटत इति निर्जरानुभेक्षा ॥ ५॥ 
अथै--निनेरा वेदना और विपाक ये सब शब्द एक ही अ्थके वाचक हैं । निर्नरा 
दो प्रकाककी हुआ करती है |--एक अबुद्धिपुबेक दूसरी कुशलमूल । इनमें से नरकादिक 
गतियोमें मो कर्मोके फठका अनुभवन बिना किसी तरहके बुद्धिपुवेक प्रयोगके हुआ करता है, 
उसकी आबुद्धिपुषेक कहते हैं । इस निेराके प्रति उच्चत जीवको कुशलानुषन्ध नहीं है, 
समझना चाहिये । तपके करनेसे तथा परीषहोंके नीतनेसे नो कर्मोंकी निमरा होती है, उसको 
कुशढमूल निमरा कहते हैं | यह निमेरा ही कार्यकारी है ।इस प्रकार इसकी गुणवत्ताका पुन 
पुनः विचार करना चाहिये। अथवा इसकी शुभानुबंधता या निरनुबन्धताका भी चिन्तवन करना 
चाहिये । इस प्रकार पुनः पुनः विचार करनेवाल्ा मुमुक्ु कर्मोकी निमेरा करनेकी तरफ ही 
प्रवृत्त हुआ करता है। 
भावायें--आत्माके साथ छगे हुए पोद्लिक कर्मोका आत्मासे एकदेश वियोग 
हेनिको-कर्मोंके एकदेश-आंशिक क्षयकी निनरो कहते हैं। आत्माके साथ बँघे हुए कमे अपनी 
स्थितिको पूर्ण करके आत्मासे सम्बन्ध सवये ही छोड देते हैं। इसके लिये कोई खास प्रयत्न असाधारण 
कारणस्वरूप आवश्यक नहीं है। स्थिति पूर्ण होनेपर स्वयं ही कम आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर झड़ जाते 
हैं । इसको अबुद्धिपर्वकनिजेरा कहते हैं । क्योंकि इसमें कर्मोकी निर्मीणे करनेके ढिये 
कोई भी बुद्धिपृवेकनिमेराके कारणका प्रयोग नहीं किया जाता। यह अनादिकाढ्से ही होती 
चली आ रही है। इसका फल कुछ भी आत्म-कल्याण नहीं है। अतएव इसके विषयमें अकुशलानु- 
बन्धताका ही विचार किया जाता है। क्योंके ऐसा विचार करनेसे आत्म-कल्याणकी कारणमृत 
निनेराकी तरफ प्रवात्ते होती हैं। 
तप करने और परीषहोंके जीतनेसे कर्मोंकी स्थिति पूर्ण होनेके पहले ही निमेरा हो जाती 
है। अतएब इसके निमित्तत्त जीव मोक्षके मार्गमें अग्रेपर बनता है, और इसी छिये इसको 
कुशलमुल कहते हैं । इसकी गुणवत्ताका चिन्तबन भी मोक्ष-मार्गको सिद्ध करनेबाल है। 
इसे मुमु्ुओंकी अवश्य ही इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये । इस प्रकार निर्णरातु. 
ग्रेज्लाका वर्णेन किया ॥ ९॥ 
मसाष्यम--पञ्जास्तिकायात्मक विविधपरिणाममुत्पत्तिस्थित्यन्यतानुप्रदप्रकययुक्त छोर 
चित्रस्वमावमनुचिन्तयेत्‌। एवं हास्य चिल्तयतस्तत्वज्ञानविशुद्धिर्मवतीति छोकामुप्रेक्षा ॥१०॥ 


१-एकदेश कमे संक्षमलक्षणा निजैरा । दो भेदोंके नाम सविपाकनिजेरा भ्रीर अविपाकनिणेरा ये भी हैं। 





३०३४ सयचन्द्रमैनशाखमारायास [ सबमोडष्यायः 


-अर्थ--छोकका स्वरूप पहले भी बता चुके हैं, कि यह पश्चास्तिकायरूप है। जीव 
पुद्ुछ धमें अधर्म और आकाशके समूहस्वरूप है। नाना प्रकारस परिणमन करनेवाल्ल, उत्पत्ति 
स्थिति भेद अनुप्रह और प्ररय भावकी धारण करनेवाक्मा, तथा विधिश्न-आशचयंकारी स्वभाषसे 
युक्त है। इस प्रकार खोकके स्वरूपका बार बार विन्तवन करना चाहिये। जो साधु इस प्रकार 
चिन्तवन करता है, उसके तत्ततज्ञानमें विधुद्धि हुआ करती है । 


भावायें---छोकका चिन्तवन करनेसे तत्त्वज्ञान निर्मे होता है। क्योंकि वह तत्त्वोंके 

और उनके परिणमनादिके समुदायरूप ही है । इसके सिबाय परोक्ष हृष्ठ पदार्थोकी तरफ श्रद्धा 

हृह होती है, निश्तसे कि सिद्विके साधनकी तरफ मुमुक्षु-साधुनन अग्रेसर हुआ करते हैं ॥१०॥ 

साध्यम--अनादी संसारे नरकादिषु तेषु भवद्बदृणेष्वनन्तकृत्वः परिवरतेमानस्यथ जब्तो- 

विविधदृःखाभिहतस्य मिथ्यादशेनाइपदतमतेज्ञोनव्शेनावरणमोहान्तरायोक्याभिधूतस्य 

सम्यग्दर्शनादि विशुद्धो बोधिदलेमो सबतीत्यलुचिन्तयेत्‌ । एवं लास्य बोधिदुर्लभत्वमनु- 
चितयतो वोधि प्राप्य प्रमादोी न सवतीति बोधिदुल मत्वानुप्रेक्षा ॥ ११ ॥ 

: अयथे--यह चतुगेतिरूप संसार अनादि है। अतएव संस्तारी-प्राणी भी नरकादिक चार्रों 
गतियोमें अनादिकाल्‍से ही परिभ्रमण कर रहा है| नारक आदि मवोके पुनः पुनः ग्रहण करनेमें ही 
सदासे प्रवृत्त है। एक मवकी छोड़कर दूसरे मवकी धारण कर पुनरपि पहले ही भवोकी घारण करने- 
रूप परिवर्तन यह प्राणी अनादि संसारमं अनन्त बार कर चुका है | संसारकी चारों गतियेंमें अनन्त बार 
परिवर्तन करनेके कारण नाना प्रकारके दुःखोंसे अभिह्त-पीड़ित है, और हो रहा है। इस अनादि परि- 
अमणका कारण मिथ्यादशेन है। मिथ्यादशेनके उदयसे इस जीवकी मति-समीचीन-यथार्थ बुद्धि नष्ट 
है| चुकी है, और इसके साथ ही यह जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अन्तराय इन चारो 
धातियाकर्मोके उदयसे अमिमृत-व्याकुल हो रहा है, निससे कि इसकी ज्ञान दर्शन सम्यक्‍त्व 
और वायिशक्ति प्राय हो गई है, तथा विपरीत बन गई है। अतएव इस जीवको सम्यसदशनादिके 
द्वारा अत्यन्त विशुद्ध बोधि-सम्यस्तानका छाम दुःशक्य-दुःसाध्य है। इस प्रकार साधुओंको 
बोधिकी दुल॑मताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये। नो इस प्रकारसे बोधिदुलभताका चिन्तवन 
करता रहता है, वह जीव बोधिको पाकर प्रमादी नहीं बनता। 

भावाये---अनादि काल्‍से कमेके पराधीन इस प्राणीकों परिभ्रमण करते हुए एक रत्न- 
अयके सिवाय सभी वस्तुओंका छाम अनन्त बार हुआ, किन्तु रक्षत्रयकी प्राप्ति एक बार भी नहीं 
हो सकी । अतएव सबसे अधिक यही दुलेम है । इसके विना जीव नाना दुःख-परम्पराओंपे 
पीड़ित ही बन रहा है । इसलिये सम्पूण सुखका साधन रज्षत्रयका लाम हो जानेपर विवेकी 
साधु प्रमादी कैसे बन सकते हैं ! वे उसको पाकर उसकी रक्षा और पुष्टिम ही प्रवृत्त हुआ 
करते हैं। इस प्रकार बोषिदुलेभस्वानुपेक्षाका वंणेन हुआ ॥ ११ ॥ 


सूट] : संमास्यतस्वायोजिगमतुत्रर । ३०९ 
साध्यम--सम्यग्दर्शनक्वारः पलमहा़तलाधघनों ध्ावशाह्रगोपविद्वतस्यों गुप्स्याविविशु- 
ख़त्यवस्थानः संसारानरवाहकों निःश्रेयल मापको भगवता परमर्थिणाईताही भध्याख्यातो धर्म 
इत्येवमलुचिन्तयेत्‌ । एवं हास्य घर्मस्वास्याततस््वमम्ुचिन्दयतो मार्गाइयवने तदमुप्ठाने च 
व्यवस्थानं भवतीति भर्मस्थास्याततस्वानुचिन्तनाजुपेक्षा ॥ १२५ 
अरथे--परमर्षि भगवान्‌ अरहंतदेवने जिसका व्याख्यान किया है, अहो वही एक ऐसा 
धर्म है, कि नो नीषोंकों संसारसे पार उतारनेवाछ्ा और मोक्षको प्राप्त करानेवाअ है । उसका 
द्वार सम्यर्दृशन है। सम्यक्त्वका स्वरूप पहले बता चुके हैं । उसके द्वारा ही धमेकी सिद्धि 
होती है। उसके विशेष साधन पाँच महात्रत हैं । हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रहका 
सर्वात्मना त्याग, उसके पे स्वरूपको प्रिद्ध करनेकाछा है। धममंका तत्त्त--बास्तविक स्वरूप 
द्वादशाइमें बताया है। उप्तकी निर्दोष-निर्मल व्यवस्था-स्थिति गुप्ति आदिके द्वारा हुआ करती है । 
इस प्रकार आहेतघमेकी महत्ताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये। इस प्रकार धमेके उपदिष्ट 
तस्वका जो साधुनन बार बार विचार करते हैं, वे मोक्षके मार्गेसे च्युत नहीं होते, और उसके पालन 
करनेमें व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार धमेस्वार्याततस्त्वमावनाका वर्णन पूणे हुआ ॥१२॥ 
भाष्यम--उक्ता अलुप्रेक्षा,, परीषद्यान वक्यासः ७ 
अथे--हस प्रकार बारह भावनाओंका वर्णन किया । इत्त अध्यायकी आदियमें संवरके 
साधनोंका नो उछेख किया है, तदनुस्तार गृप्ति समिति और धमेके अनंतर ऋमसे बारह अनुप्रेक्षा- 
ओंका इस सूत्रम व्याख्यान किया । अब क्रमानुप्तार मावनाओंके अनन्तर संवरका साधन नो 
परीपहजय बताया है, उसका स्वरूप बतानेके लिये यहाँपर परीषहोंका वणेन करनेके पृ 
उनका सहन क्यों करना चाहिये, सो बतानेको स॒त्र कहते हैं । 


सूत्र--मागोच्यवननिजेरार्थ परिषोढव्याःपरीषहाः ॥ < ॥ 
साध्यम--सम्यग्दर्शनावेमोंक्षमागो वच्यवनार्थ कर्म निजेरा्थ ज परिषोढ्व्याःपरीषहा- 
हाते । तधथा-- 

अथे---सम्यरशन आदि रत्नत्रयस्वरूप मोक्ष-मार्गसे च्युत न होनेके लिये और कर्मोंकी 

निनरा हो इसके छिये परीषहोंका भले प्रकार सहन करना चाहिये। 
भाषाये--नो परीषहोंसे मय खाता है, वह मेक्ष-मागेको मलेप्रकार तिद्ध नहीं कर सकता, 
और न तपश्चरणमें इतनी दृढ़ताके बिना वह कर्मोंको निर्मीण ही कर सकता है। अतएव इन 
दो प्रयोननोंको सिद्ध करनेके लिये सम्पुण परीषह सवोत्मना सहन करनेके योग्य ही बताई हैं। 
परीषह शब्द अन्वर्थ हे ।-परिषक्ते इति परीषहाः। अतएव इनके नीतनेमे ही महत्त्व 
है। यद्यपि यहाँपर परीषहोंके मीतनेके दो प्रयोनन बताये हैं-एक मोक्षमागेसे अप्रच्यव और 
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दूसरा कर्मोकी निजेरा । किन्तु संवरकी साधनतारूप भी इसका अयोजन है, जोकि प्रकरणगत 
होनेसे स्वयं ही समझमें आता है। 

जिनके निमितसे धमोराधनमें-मोक्ष-मागके साधनमें अथवा कर्मोंकी निरमराके उपायमतत 
तपइचरणमें विन्न उपस्थित हो सकता है, ऐसी पीडा विशेषकी परीषह समझना चाहिये । पर्धापि 
ऐसी पीडाएं अनेक हो सकती हैं, परन्तु उन सबका जिनमें समाबेश हो जाय, ऐसी पौडाएं 
कितनी हैं ! वे बाईस हैं। उनका ही नामोहेख करनेके हिये पुत्र कहते हैं:--- 


सत्र--झ्लुत्पिपासाशी तोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिख्रीचया निष- 
दयाशय्याक्रेशवधयावनालाभरोगतृणस्पशमलसत्का रपुरस्का रप्त्ा- 


ज्ञानादशेनानि ॥ ९॥ 
भाष्यम--शरुत्परीषह पिपासा, शीतस्‌, उष्णम्‌, देशमशकं, नाग्न्यम , अराति,, खीपरीषहः 
अर्यापरीषहः, निषद्या, शय्या, आकोशः बधः, याचनम्‌, अलामः, रोगः, तृणस्पशेः 
मलम, सत्कारपुरस्कारः, प्रज्ञाशाने*क्शनपरीषह हत्येते द्वार्विशतिघेमेविश्नहेतवों यथोक्त॑ 
प्रयोजनमभिसंधाय रागप्वेषी निहत्य परीषहाः परिषोहत्या मवन्ति 
पश्चानामेव कर्मप्रकृतीनास॒यादेते परिषहाः प्राइमंवान्ति | तद्यथा-ज्ञानावरणबेद्रनीय- 

पृर्शनचारित्रमोददनीयान्तरायाणामिति ॥ 

अर्थ--परीषह बाइंस हैं-क्षपरा, पिपासा, शीत, उष्ण, देशमशक, नाम्न्य, अरति, ख्र 
चयो, निषथा, शय्य, आक्रोश, वध, याचना, अल्ञाभ, रोग, तृणस्पशे, मल, सत्कारपुरस्कार, 
प्रज्ञा, अज्ञान, और अदशेन । 

इन बाईसों परीषहोंको धर्ममें विन्न उपस्थित करनेका कारण समझना चाहिये । क्योंकि 
इनके न जीतनेसे या इनके अधीन हो जानेपर रज्नत्रयरूप धर्मके आराधन करनेमें विज्न उप- 
स्थित होता है । अतएव निस जिस परीषहके जीतनेका जो जो प्रयोजन बताया है, उसको 
ध्यानमे रखकर---लक्ष्य करके इन सभी परीषहोंकों राग द्वेष छोड़कर जीतना चाहिये। 

भावाये--हृष्ट विषयमें राग मावकी एकान्त प्रवात्ति और उसी प्रकार अनिष्ट विषयमें 
द्वेषकी प्रवात्ति भी मुमुक्षुओंके लिये हेय-छोड़ने योग्य ही है । अतएव प्रकृत विषयमें भी यह 
बात ध्यान रखकर परीषहोंकों वीतरागताके साथ सहन करना चाहिये। यथा क्ष॒प्ाको अनिष्ट 
समझकर उसके शमन करनेमें मी प्रवृत न होना-उससे द्वेष करना अथवा उसको 
इष्ट मानकर उसके शमन करनेमे राग भावके वशीसत होकर अयोग्य उपायका भी 
आश्रय ढेना अनुचित है। अतएव दोनों मावोंका परित्याग होनेसे ही वास्तव परी- 
पहजय कहा जा सकता है । इसी छिये विभिप्वेक क्षपाका शमन करना किन्तु योग्य 
उपाय न मिलनेपर उपस्के वशीमृत न होना-मनमें तल्मछाहट-गृद्धि-चिन्ता आदिका न 
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होना, झृत्परीषहका जय कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिये | इसी प्रकार पिपासा-प्यास पराषह 
आदिके विषयमें मी समझ लेना चाहिये। 

हन परीषहोंके होनेमे कारण क्या है ! तो ज्ञानावरण वेदनीय दर्शनमोहनीय चारित्र 
मोहनीय और अन्तराय इन पॉँच प्रकृतियोंका उदय ही इनका अन्तरञ्ज कारण है। 

इन पाँच कर्मेके उदयकी अपेक्षासे ही यहाँपर परीषहोंका वर्णन किया गया 
है। अतए्व नहाँतक मिस्र कमेका सदय पाया जाता है, वहातक उस कर्मके उदयसे कही 
जानेवाढी परीषहोंका भी उछेल किया गया है, ऐसा समझना चाहिये। किप्त किस कमेके उदयसे 
कौन कौनसी परीषह होती हैं, इस बातको बतानेके पूवे उनके स्वामियोंको बताते हैं, कि कितनी 
कितनी परीषह किस किस गणस्थानवर्ती जीवके पाई नाती हैं। अब इसी बातकी बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं 


सूत्र--सूक्ष्मसंपरायछ झस्थवीतरागयोस्चतुर्देश ॥ १०॥ 
भाष्यमं--सूक्ष्मलंपरायसंयते छटड्मस्थवीतरागसंयते व चतुर्दश परीषहा मवन्ति ।-- 
क्षत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचयाप्रज्ञाज्ञानाला भशय्यावधरोगत॒णस्पशमलानि। 


अर्थ--सूक्ष्मसंपराय गुणत्थानवाढ़े और छद्मस्थ बीतराग संयमियेंके उपयुक्त बाईस 
परीषहेंमेसे चोदह परीषह पाई जाती हैं, नोकि इस प्रकार हैं:-क्षघापरीपह, पिपासापरीषह, 
शीतपरीषह, उष्णपरीषह, दंशमशकपरीषह, चयोपरीषह, प्रज्ञापरीपह, अज्ञानपरीपह, अल्यमप 
रीषह, शय्यापरीपह, वधपरीषह, रोगपरीषह, तृणस्पशेपर्राषह, और मलपरीषह। 

भावाथ--संपराय नाम कपायका है। जहाँपर छोमकपाय अत्यंत मंद रह जाती 
है-पुले हुए कुछुमके रंगके समान जहँपर उसका उदय बिहकुछ ही हलका पाया जाता है, 
उसको सृक्ष्मसंपराय कहते हैं। यह दशवे गंणस्थानकी संज्ञा है। इसी प्रकार नहाँतक केवल 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु राग छ्वेषरूप मोहकम॑ बीत चुका है-शान्त या क्षीण हो 
चुका है, ऐस ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानको उद्यस्थ वीतराग कहते हैं । इन तीनों ही 
गुणस्थानोमें चौदह परीषह पाई जाती हैं। क्योंकि परीषहोंके कारणभूत कर्मका उदय इन 
गुणत्थानों तक पाया जाता है। क्योंके यह बात ऊपर ही कह चके हैं, कि प्रतिपक्षी कर्मोंके 
उदयकी अपेक्षासे ही परीषहोंका प्रादुमोव समझना चाहिये। 


सूत्र--एकादश जिने ॥ ११॥ 
भाष्यम--एकावश परीषहाः संभवान्ति जिने वेषनीयाअ्याः। तथथा-श्षात्पिपासाशी 
तोष्णवृंशमशक चयोहय्यावधरोगतृण 
आश्रयसे भिन मगवान-सेरहवें और चौदहंवें मणस्थानवाल्ोंके 
'यारह परीषह संभव हैं। जोकि इस प्रकार हैं-क्षुपापरीफह, पिपासापरीषह, झीतपरीषषह 
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उचष्णपरीषह, दंशमशकपरी१ह, चयोपरीषह, शब्यापरीषह, वधपरीषह, रोगपर्राषह, तृणपरीपरीषह, 
ओर मढपरीषह। 

भावाये --ये ग्यारह परीषह वेदनीयकर्मके उदयसे हुआ करती हैं, और वेदनीय, 
कर्मका उदय तेरहवें गुणस्थानवर्ती निनमगवान्‌ के भी पाया जाता है, इस अपेक्षासे इन परीषहोकी 
अरिहंतके भी संभवता बताई गई हे । 


सूत्र--वादरसंपराये सर्वे ॥ १२ ॥ 
भाष्यब--वादरसे परायसंयते सर्वे द्वाविशतिरापे परीषहाः सम्मवन्ति ॥ 
अथे--वादरसंपराय-नवववे गुणस्थान तक सभी-बाईसों परीषह संभव हैं । 
भावाये--आादर नामस्थूछ कषायका है। नहाँतक स्थूछ कषायका उदय पाया जाता है, 
उप्त नव गुणस्थानकों बादरसंपराय कहते हैं । वहाँतक सभी परीषहोंका संभव है । 
बाईसों परीषहोंकी संभवता नाना नीवोंकी अपेक्षासे है, नाक एक जीवकी अपेक्षा | अथवा एक 
जीवके भी मिन्न कालकी अपेक्षा सब परीषह संभव हैं । क्योंकि एक कालमे एक जीवके १९ 
से अधिक परीषह नहीं हो सकती, ऐसा आगे चलकर वणेन करेंगे। 
इस प्रकार परीषहोंके स्वानियोंकी बताकर साधनको बतानेके लिये अब यह बताते हैं, 
कि किस किस कर्मके उदयसे कोन कोनसी परीषह होती हैं ।--- 


सत्र-ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञने ॥ १३॥ 
भाष्यम--ज्ञानावरणोदये प्रशाज्ञानपरीषही मततः ॥ 
अथे--प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीषह ज्ञानावरणकर्मके उदयसे हुआ करती हैं। 
भावायें--ज्ञानावरणकमके उदयसे ज्ञानका अमाव होता है । इसलिये उसके उद- 
यसे अज्ञान परीषहका बताना तो ठीक है, किन्तु प्रज्ञापरीषह उसके उदयसे किस तरह कही 
जा सकती है ! क्‍योंकि प्रज्ञा तो ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होती है। अतएव जानभावको 
ज्ञानावरणके उदयसे बतानेका क्या कारण है 
उत्तर--प्रज्ञा और प्रज्ञापरीषहम अन्तर है| ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे अभिव्यक्त-प्रकट 
हुई बुद्धि विशेषको प्रज्ञा कहते हैं, और अपनी बुद्धि या ज्ञानका मद्‌ होना, इसको 
प्रज्ञापपीषह कहते हैं। ज्ञानका मद वहींतक होता है, नहाँतक कि अक्पज्ञता है, और 
अश्पज्ञताका कारण ज्ञानावरणकमका उदय ही है। अतरब प्रज्ञापरीषहको उसके उद्यका कार्य 
बताना उचित और युक्त ही है। 
१---दिगम्बर-सम्प्रदायमें इस सूत्रका दो प्रकारकी किया लगाकर दो तरहते भर दिया है। एड मे उक्त 


क्रिया छगाकर फारणकी अपेक्षा ग्यारह परोषह जिन भगवानके हैं, यह अथे, और दूसरा नसति किया कृमाकर कार्य 
रूपमें भ्यारह परीषद् नहीं हे, यद अथे । 


सूत्र १९-१३-१४-१५ ।] सममष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रे् । हं्य 


सूत्र--दर्शनमोहान्तराययोरदश॑नालाभो ॥ १४ ॥ 
“-वर्शनमोद्दान्तराययो रदशनारामी यथासवरख्यस * क्शेममोहोद्येडद्शेसपरी- 
पहः लाभान्तरायोद्येउला मपरीषहः ४ 


अर्थे--दशैनमोहनीयकर्म और अन्तरायकर्मका उदय होनेपर कमसे अद्शैन- 
परीषह और अछामपरीषह होती है । अर्थात्‌ दर्शनमोहके उदयसे अदशनपरीषह और 
लामान्तरायकर्मके उदयसे अछाभपरीषह होती है। 

भावाय---अदशेन नाम अत्श्रद्धानका है। ये परिणाम दर्शनमोहके उदयसे हुआ 
करते हैं। कदाचित्‌ महान्‌ तपर्चरणमें रत साधुके भी सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे इस तरहके 
भाव होसकते हैं, कि शास्रोमे लिखा है, कि तप१शचरणके प्रतापसे बडी बड़ी ऋद्धियाँ पिद्ध हो 
नाया करती हैं, सो माल्म होता है, कि यह सब बात कथनमात्र ही है। क्योंकि इतने दिनसे घोर 
तपस्या करनेपर भी अमीतक मुझे कोई ऋद्धि प्रकट: नहीं हुईं। इस तरहके भावोंका होना ही 
अदशनपरीषह है । आहारके लिये भ्रमण करनेपर भी कदाचित्‌ खामान्तरायके उदयसे आहारका 
ल्यम न होनेपर वित्त व्याकुलताके हो जानेको ही अछामपरीषह कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही 


कमोंकी उदयनन्य अवस्थाएं हैं। इनके वशीभूत न होनेकी ही ऋमसे अवश्नविनय और 
अलामविजय समझना चाहिये। 


सत्र--चा रित्रमोहे नाग्न्यारतिश्रीनिषयाक्रोशयाचनासक्तार 
पुकारा! ॥ १५॥ 
भसाष्यम--चारित्रमोहोदये एते नाग्ल्यादयः सप्त परीषह्ा सवन्ति 0 
अरथ--नाम््यपरीषह, अरतिपरीषह, ख्रोपरीषह, निषद्यापरीपह, आक्रोशपरीषह, याच० 
नापरी१ह, ओर सत्कारपुरस्कारपरीषह, ये सात परीषह चारित्रमोहनीयकर्मके उदयसे हुआ करती हैं। 
भावार्थ--निभ्रन्थ लिक्नके धारण करनेको और उसकी बाघाके लिये आई हुई विपत्ति- 
योको नाम्न्यपरीष्ह कहंते हैं। अनिष्ट पदायथेके संयोगमें अग्रीतिरूप भावके होनेकी अरतिपरी- 
पह कहते हैं। बक्षचयकी भंग करने आदिकी अपेक्षासे ल्लियोंके द्वारा होनिवाके 'आकरमणको 
सीपरीषह कहते हैं। ध्यान या सामायिकके ढिये एक आसनसे स्थिर होनानिपर आसनकी कठिनंतोके 
अनुमवको निषश्यापरीषह कहते हैं। यह ढोंगी है, साधुवेशमें छिपा हुआ चोर है,पापी है, दुष्ट है, इत्यादि 
अज्ञानियोके द्वारा किये गये मिथ्या अक्षिपोंकी या उनके द्वारा बोढ़े गये दुर्बधघनोको आक्रोशपरी 
पह कहते हैं । संक्रेश या विपत्तिक समथ उससे घबडाकर उसको दर करनेके ढिये किप्ती भी 
वस्तुको अपने लिये मॉगनेके भाव होनेको याचनापरीषह कहते हैं। अनेक तरहसे योग्य रहते 
हुए भी प्रसक्षपर आदर या अग्रपद्‌ को न पाकर चित्तमं विचल्ता हो नानेको सत्कारपुरः 
स्कारपरीषह कहते हैं 
५१ 


४९५ रायचन्दजैनशाखमोसयारं [ नक्मोठव्पाय: 


यह उन परीषदंका स्रूप है, नोकि चारित्रमोहकर्मके उदयसे हुआ करती हैं। 
कर्ग्रका संवर तथा क्षपण करनेके लिये प्रवृत्त हुए साधुनन इन परीषहोंके व्लीमृत नहीं हुआ 
करते । उनकी जीतकर मोक्ष-मार्गमें अम्रेसर हुआ करते हैं । 

ऊपर मिन निन परीषहोंके कारण बताये हैं, उनके सिवाय बाकी रहीं भ्यारह परीषहेंके 


सूत्र--वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥ 
आऑष्यम--वेदनीयोक््ये शोषा एकादश परीषहा भवन्ति ये जिने संभवन्‍्तीत्युक्तम । 
के पक शम्धः भशाज्ानादशनालामताग्न्यारतिस्त्रीनिषध्ाकोशयाचनासत्कारपुरस्का- 
व कृति: 
अथे>«पर्यक्त परीपहेंसे जो बाकी रहती हैं, वे ग्यारह परीषह वेदनीयकमके उदयसे 
हैभा करत हैं, निनके लिये पहले कहा जा चुका है, कि ये निन भगवानके संभव हैं । वे 
फोनी शरीषेष हैं, कि मिनसे शेष ये वेदनीय कर्मजन्य ग्यारह परीषह मानी जाती हैं! तो 
छैनके भाभ इस अकार हैं---प्रज्ञापरीफह, अज्ञानपरीपह, अदर्शनपरीषह, अलामपरीषह, नाम्न्य- 
फरीषह, अरतिकरीषह, स्रीपरीफ्ह, निषयापरीपह, आक्रोशपरीषह, याचनापरीषह, और सत्कार- 
पुरस्कारपरीपह । 
आवाये--उक्त भ्यारहसे शेष रहनेवाली ग्यारह परीषहोंके नाम इस प्रकार हैं-क्षपा- 
परीषह, पिपासापरीषह, शीतपरीषह, उष्णपरीषह, दंशमशकपरीषह, चयोपरीषह, शब्यापरीषह 
वधपरीषह, रोगपरीषह, तृणस्पशपरीषह, ओर मलपरीषह | इनका अर्थ स्पष्ट है । ये परीषह 
कारणके अस्तित्वकी अपेक्षासे जिन मगवानके संभव कही गई हैं। 
'उत्क बाईस परीषहोमले एक जीवके एक कालम कमसे कम कितनीं और अषिकतसे 
अधिक फितनी परीषह आकर उपस्थित हो सकती हैं, इस बातको बतानेके डिये सूत्र कहते हैं- 


सूत्र--एकादयो भाज्या युगपदेकोनविंशतेः ॥! १७ ॥ 
सॉध्यम--एवाँ द्वाविद्वतेःपरीषहाणामेकाद्यो मजनीया युगपदेकस्मिन जीवे आ एको- 
भविशतेः। अभ्र शीतोष्णपरीषदों यृगपज्ण सवत। अत्यन्तविरोधित्वात्‌। तथा चर्योशध्यानि- 
बधापरीषद्वाणामेकस्य संभते द्वयोरमावः ॥ 
अथे--उक्त बाईस परीपहोंमेंसे एक जीवके एक काझूमे एके लेकर उन्नीस परीषह 
हक भायासंभव समझ छेवी चाहिये। अर्थात्‌ किस्ती जीवके एक किस्सीके दो क्षिस्तीके तीन 
करिसीके चार ओर किल्लीके पांच इसी तरह ऋमसे किसी मीवके उत्नीस परीष्ह मी एकसाथ हो 
सबली हैं । घुगपत्‌ बाईसों परीषह क्‍यों नहीं हो सकतीं ! यही बात यहाँपर समझनी आहिये। 
इसका कारण यही है, कि एक तो शीत और उष्ण परीषह युगपत्‌ नहीं हो सकती । क्योंकि 


सूत्र १३-१७-१८-१९। ] समाष्यतरक्योपिममसुतरर । द ४११ 


शीत और उष्ण दोनों परखरमें अत्यन्त विरुद्ध हैं। जहाँ शीतबरीषह होती, वहाँ उच्ण- 
परीषह नहीं होगी, और जहाँ उष्णपरीषह होगी, वहाँ शीतपरी$ह नहीं हो झंकती । अत- 
एवं एक परीषह घट जाती है । इसी तरह चर्या शय्या निषद्या इन तीन परीषरेंमें से एक काकमें 
एकका ही संमव हो सकता है, तीनोंका नहीं। क्योंकि चढ़ना शयन करना और स्थित 
रहना ये तीनों कियाएं भी परस्परमें विरुद्ध हैं, अतएव इनमें से एक कालमें एक ही हो 
सकती है, दोका अमाव ही रहेगा । 

भावार्थ--शीत उप्णमेंसे एक और धस्यो शब्या निषश्चार्मेसे दो इस तरह तीन परीषहँका 
एक कालमे अमाव रहता है। अतएव बाइंस परीषहमंसे तीनके घटजानेपर शेष परीषह उस्ीकत 
रहती हैं । तो ही एक जीवके एक समयमें हो सकती हैं | 

इस प्रकार संवरकी कारणभत परीषहजयके प्रकरणानस्तार उनके भेद आदिका वैन 
किया । अब उसके अनन्तर क्रमानसार चारिन्रका वर्णन करना चाहिये, जतएव उसके ही मेदोंकी 
बतानेके ढिये सत्र कहते हैं 


सृत्र--सामायिकछेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्ससंपरायय- 


थाल्यातानि चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--सामायिकरसंयमः छेवोपस्थाप्यसंयमःपरिहारविशुद्धिसंयमः सुक््ससंपराय 
संयमः यथारव्यातसंयम इति पश्चविध चारिश्रम । तत्पुलाकादिषु विस्तरेण बस्‍्यामः ॥ 


अर्थे--वारित्र पाँच प्रकारका है-सामायिकसंयम, छेदोपस्थाप्यसंयम, परिहाराविशुद्धि 
संयम, सुक्ष्मसंपरायसंयम, और यथाख्यातसंयम | इसका विशेष वणन आगे चढ़कर कहेंगे, 
जब कि पुलाक आदि निम्रन्थ मुनियोके मेदोंका उल्लेख किया जायगा। 

भावा्थ--संस्तारके कारणमत कर्मोंके बन्धके लिये योग्य जो क्रियाएं उनका निशेष 
कर शुद्ध आत्म-स्वरूपका लाम करनेके ढिये जो सम्यगज्ञानपुवेक प्रवृत्ति होती है, उसको चरित्र 
अथवा संयम कहते हैं। प्रकृतमें उसके सामायिक आदि पाँच भेद हैं, निनके कि निर्देश स्वामित्व 
आदिका वणन आगे चलकर इसी अध्यायमें किया जायगा। 

यहाँ ऋमानुसार चारित्रके अनन्तर तपका वर्णन करते हैं। क्योंकि ऊपर संबरके 
कारणोमे तपको मी गिनाया है। तप दो प्रकारका है-एक बाह्य दूसरा अन्तरक्ष । इनेंसे गहरे 
बाह्य तपके भेदोंकों बतानेके छिये सत्र कहते हैं--- 


सूत्र--अनशनावमोदयभृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त- 
शय्यासनकायक्ेशा बाह्मय॑ तपः ॥ १९ ॥ 


माप्यम--अनशनसर, अवसोदर्यम, / रसपरित्यागा, विकिसशास्या- 
सनता, कायक्लेश इत्येतत्षद्धं बाह्य तपः । 


४१९ रायचन्द्रजेनशाखमाझयाम्‌ [ नकमोकण्यायः 


सम्यग्योगनिप्रहोगुर्तिरित्यतः प्रभूति सम्यगित्यमुवर्तते। संयमरक्षणार्थ कर्मनिर्जरार्थ थ 
चतुर्थेषश्ठाष्टमादि सम्यगनशम् तपः ॥ १॥ 
अगे--बाह्मतप्क छह भेद हैं ।---अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंश्यान, रसपरित्यांग, 
विविक्तशय्यासनता, और कायहेश । 
गुप्तिका छक्षण बतानेके लिये पहले यह सूत्र लिखा जा चुका है, कि  सम्यम्योगनिप्रहो 
गुछिः” । इस सूत्रमें नो सम्यक्‌ शब्द आया है, उसकी वहींसे लेकर अनुबृत्ति चही आती है । 
अतएवं अनशन आदि प्रत्येक शब्दके साथ स्म्यक्‌ शब्द को जोड़ लेना चाहिये, सम्यगनशन 
सम्यगवमौदये इत्यादि । 
..... संयमकी रक्षाके लिये और कर्मोंकी नि्राके लिये जो चतु्े षष्ठ या अष्टम आदिका 
घारण करना इसको सम्यगनशन नामका तप कहते हैं । 
..._ भाषाये--अशन-मोननके त्यागको अनशन अथवा उपवास कहते हैं।इस तरह 
का अनशन रोग निवृत्ति आदिके लिये भी किया नाता है, परन्तु वह प्रकृतमें उपादेय नहीं 
माना है। संयमकी रक्षा और कर्मोकी निर्भराको सिद्ध करनेके लिये जो आहारका परित्याग 
किया जांता है, उसौको प्रकृतमें अनशन कहते हैं | इस बातको दिखानेके लिये ही सम्यक्‌ 
शब्द जोडा गया है। 
प्रोषधोपवासकी चतुर्थ, वेछाको पष्ठ और तेलाकों अष्टम कहते हैं। क्योंकि आगमममें 
एक दिनकी दो भक्ति मानी गई हैं | एक प्रातःकालकी और दूसरी सायेकालकी । इनमेंसे एकके 
त्यागको प्रोषष और दोनेंके त्यागको उपवास कहते हैं। अष्टमी चतुदेशी आदिके अवसरपर 
पहले और पिछले दिनकी एक एक भुक्ति और मध्यके दिनकी दो भुक्ति इस तरह चार 
भुक्तियोंके त्यागको प्रोषघोपवास कहते हैं । मैसे कि सप्तमीकी और नवर्माकी एक एक मुक्तिका 
और अष्टमीको दोनें। माक्तियोंका नो परित्याग किया जाय, तो वह अष्टमीका प्रोषधोपवास्त कहा 
जायगा । इसी तरह मध्यके दो दिनोंमेदो दो भक्तियांका त्याग करनेसे षष्ठ, और तीन दिनकी दो 
दो भक्तियांका त्याग करनेसे अष्टम अनशन कहा जाता है। इसी प्रकार दशम आदिका मी 
स्वरूप समझ लेना चाहिये। इस तपमें इन्द्रियोंको नीतनेके लिये कषायका परिहार ल्यि 
निद्रा आदि प्रमादके वर्शीमूत न होनेके लिये तथा विकथा आदिके करनेमे प्रवृत्ति न हो, इसके 
लिये चतुविध आहारका परित्याग किया जाता है। इसीसे संयम और कर्मोंकी निमरा सिद्ध 
हुआ करही है॥ १ ॥ 
आध्यम्‌--अवमोदयेस्‌ अवममित्यूनवाम । अवममुवरस्य अवमोदरः अवमोद्रस्थ सावः 
। उत्कुष्टावकृष्टो चजंयित्वा मध्यमेन कवलेन त्रिविधमवर्मोदर्य भवति । तदथ्यथा-- 


अल्पाहारायमीदर्यमुपाधोवमौदर्य प्रमाणपरत्तात्किलिदूनावमदर्यभिति ' कवरूपरिसंख्यानं ल 
भागवाजिशरूचधः कवलेस्यः॥ २॥ 


सूत्र १९। ] समाध्यतस्वार्थापिगमसूत्रस । ४१६ 


अये---अवम शब्द उन न्यून आदि शब्दोंका पर्याथवाचक है। मिसका अर्थ कम 
या खा ऐसा होता है | अवपम-खाली है, उदर-पेट निप्तका उसको अथवा खाडी पेटको 
कहते हैं अवभोदर । अवमोदरका भाव-खाल्ी पेट रहना इसकी कहते हैं अवमौदर्य । उत्कृष्ट 
और नषन्यको छोड़कर मध्यम कवढकी अपेक्षासे अवमौदर्य तप तीन प्रकारका हुआ करता 
है। यथा-अश्पाहाराषमौदर्य उपार्धावमौदर्य और प्रमाणप्राप्त से किंचिदून अवमौदय । कपढका 
प्रमाण यहॉपर बत्तीस कवछसे पहलेका ग्रहण करना चाहिये । 

भावाथे--आगमर्म साधुओंके आहारका प्रमाण बताया है। मुमुल्लु साधुओंको उस 
हिसाबसे ही आहार ग्रहण करना चाहिये । वह प्रमाण इस प्रकार है, कि--पेट्के चार भागमें 
से दो भाग आहारके द्वारा एक भाग जहके द्वारा और शेष चतुर्थ भाग वायुके द्वारा पूर्ण करना 
चाहिये | साधुओंको ज्यादःसे ज्यादः बत्तीस कवछू-प्रास आहार छेना चाहिये | एक आतका 
प्रमाण एक हनार चाव७ है! । इसी हिसाबसे एक ग्रास॑ और बत्तीस ग्रासको छोड़कर मध्यके 
दो से लेकर इकतीस ग्रास तकका आहार लेना इसको अवमोदये तप कहते हैं । वह तीन भागोमें 
विमक्त है। जैसा कि उपर लिखा जा चका है । दो चार छह आदि अल्प ग्राप्त लेनेको 
अल्पाहारावमौदय कहते हैं । आधेके करीब पंद्रह सोलह ग्रास लेनेको उपाधोषमौदय कहते हैं । 
और बत्तीसके पहले पहले इकतीस आस तकके आहारको प्रमाण प्राप्तस किंचिदुनअवमौदय 
कहते हैं॥ २॥ 

साष्यस--वृत्तिपरिसंस्यानमनेकविधम्‌ । तद्यथा--उत्क्षिप्तान्तप्रान्तचयोदीनां सकतु- 

कुल्माषोदनादीनां चान्यतममाभिमुद्यावरेषस्य प्रत्यास्यानस्‌ ५ रे ॥ 

अथे---वृत्तिपरिसंस्यान तप अनेक भ्रकारसे हुआ करता है। नैसे कि उत्सिप्त 
अन्त प्रान्तचयों आदिमिसे संकल्पितके अनुसार मिलनेपर आहार ग्रहण करना अन्यथा नहीं, 
इसी प्रकार सत्त, कुश्माष-उर्द कांनी-खट्टा मॉड आदिमेंसे किसी भी अभिगृहीत्‌-स्वीकृत कियेका 
ग्रहण करना और अवशेषका त्याग करना इसको हत्तिपरिसंख्यान कहते हैं । 

भाषाय--आहारके लिये निकलते समय कोई भी अटपटा नियम लेनेको वृत्तिपरिस॑- 
ख्यान कहते हैं | जैसे कि ऊपरको उठी हुईं या शिरपर रक्खी हुईं अमुक वस्तु दृष्टिगत होगी 
तो आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं, अमुक अमुक दिशाकी तरफ जाते समय आहार मिढ़ेगा 
तो छेंगे नहीं तो नहीं, अथवा अमुक वस्तु आहारमे मिलेगी, तो लेंगे नहीं तो नहीं | इसी तरह 
वृत्तिपारसिंस्यान अनेक प्रकारसे हुआ करता है। इस तपके करनेवाल्म परिस्ख्यात रीतिसे मिल- 
नेपर आहारका ग्रहण करवा है, शेषका परित्थग करता है ॥ ३॥ 

१--इस दिसाबसे करीब ४२ तोले आदह्वारका उत्कृष्ट प्रमाण द्वोता है । क्‍योंकि ८ चावलकी १ रततो, 


८ रशोका १ मासा और १२ मासेका १ तोला द्वोता है । २--अवमोदयेमें एक प्रासका महण भी क्‍यों नहीं लिया 
सो धमझमें नहीं भाता । क्योंकि पूणे आह्वार न करनेकों अवमोदये कहते है । 


ष्ट्१४ रायफन्द्रजैनशाखमाझायास [ कवनोऊभ्याध! 


आव्यम्‌--र सप्रित्यागोप्तेकबिधः । तथथा-मांसमघुमवनीतादीनां मधरसाविक्ृतीयां- 
भ्त्यास्यानं विरसरूस्ायमसिग्रहत्य ॥ 8 0 
अर्य--चौथे बाह्य तपका नाम रसपरित्याग है। यह भी अनेक प्रकारते हुआ कर्ता 
है। जैसे कि मद्य मांत भधु और नवनीत-मक्खन आदि नो मो रसबिकृति हैं, उनका परित्याग 
करके आहार अहण करना । अथवा विस्स-नीरस रूक्ष आदि पदाथे आहारमें प्रहण करना 
इसकी रसपरित्याग नामका तप कहते हैं। 
भावार्थ---रसविक्वातियोंका अथवा एक दो आदि कुछ रसोंका यद्वा समस्त रसोंका त्याग 
करके आहार प्रहण करनेको रसपरित्याग तप कहते हैं। 
रस शब्दसे कहीपर तो रसनाइन्द्रियके पाँच विषय ग्रहण किये जाते हैं | यथा-मधुर 
अम्ल कु कषाय तिक्त | अथवा कहींपर घी दूध दही शक्कर तेछ नमक ये छह चींमें 
छी जाती हैं । इनके यथा योग्य त्यागकी अपेक्षा अथवा मद्यादि विकृृतियांके त्यागकी अषेक्षासे 
रसपरित्याग तप अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--विविक्तशय्यासनता नाम एकान्ते5नावा धे5संसक्ते स्त्रीपशुषण्हकाविषजिते 
शुन्यागारवेवकुलसभापवंतगुद्ावी नामन्यतमे समाध्यर्थ संलीनता ॥ ५ ४ 
अथे--एकान्त और हरप्रकारकी बाधाओंसे दूान्य तथा संसर्ग रहित और खीं पशु नए 
सकोंसे वर्जित शुन्यग्ृह देवाठय विभोचित-छोड़े हुए स्थान कुरूपवेत गृहा मन्दिर आदिकेसे 
किप्रीमी स्थानमें समाधि-सिद्धिके लिये संडीनता होनेको विविक्तशय्यासनता कहते हैं । 
भावाथे--एकान्तमें शयनासन करनेको विविक्तशय्यासनता कहते हैं। यदि यह समाधि- 
सिद्धिके ल्यि किया नाय, तो समीचीन यथार्थ तप कहा जासकता है, अन्यथा नहीं । जहाँपर ध्यान 
धारणा या समाधि की जाय, वह स्थान एकान्त अनाबाघ और असंसक्त होना चाहिये ॥ ५ ॥ 
साध्यम--कायक्लेशो बने कविधः । तद्यथा--स्थानवीरासनोत्कडुकासनैकपाश्वंदण्डाय- 


तशयनातापनाप्रावृतादीनि सम्यकप्रयुक्ताने बाह्य तपः। अस्मातषड्विधादापे बाह्यात्तपसा 
सक्ृत्यागशरीरलाघवेन्द्रियविजयसंयमरक्षणकरमंनिजरा सवन्ति ॥ ६ ॥ 


अथे--कायलछेश तप भी अनेक प्रकारका होता है। मैसे कि स्थान और वीरासन 
उत्कट आदि आसन तथा एक पाश्व या दण्डाशयन एवं आतापनयोग या अप्रावृतके घारण 
करनेकी और उप्तका भले प्रकार उपयोग करनेको समीचीन कायक्ेश नामका बाह्य तप कहते हैं। 


भावाथे--जिससे समीचीनतया शर्रारको केश हो, उसको कायह्लेश नामका तप 
कहते हैं । वह अनेक प्रकारस हुआ करता है। जैसे कि स्थानके द्वारा, जहॉपर शरीरको 
कष्ट होता हो, ऐसी जगहपर रहना या खड़े रहना जादि | अथवा वीरास्नन आदि 
आसनसे बैठकर उसी तरह बेंठे रहना, और उसके छ्लेशको सहन करना, राभिको 


छत्र २०-११ । ] समाप्यत्तत्त्याथोधिगमसूतद | ४१९ 


पयायोग्य समयमें निद्रा केले समय एक पाश्चेसे या दण्डाकार हम्बे होकर झथन करना 
और उसी तरह सोले रहना, करवटको न बदलना, और उसके कष्टको सहन करना। रात्रिको 
स्ान-मरघट आदिम या दिनको पर्वतादिके ऊपर प्रतिमायोगकी धारण करके खड़े रहना ओर 
उसकी बाघाको सहन करना । तथा धूप वर्षा आदिको रोकनेवाले पदार्थोत्रे रहित-निरावरण 
जगहमे खड़े होकर ध्यानादि करना या बेठना आदि । इस तरह अनेक प्रकारसे , शर्ररको 
कैश देनेका नाम कायक्रेशलप है । यह भी समीचीन तभी समझा जा सकता है, नबकि 
ज्ञाबप्वंक ओर संयम तथा समाधिकी सिद्धिके लिये किया जाय । 

ऊपर जो छह प्रकारके बाह्य तप बताये हैं, उनमें से प्रत्येकका फल सद्ृत्याग, 
शरीरलाघव, इन्द्रियवेिनय संयम-रक्षण और कर्म-निर्मरा है। अथात्‌ इन त्पोंके करनेसे 
शरीरमसे भी मच्छांका भाव दूर होता है, और अन्तरज् बाह्य सभी परिग्रह छूटकर निर्मम 
निरहंकार रूप परिणाम पिद्ध होते हैं । तप न करनेसे शरीर भारी रहता है, मिससे कि 
प्रमादकी बुद्धि होती है । अतएव इन तपोंके निमित्तसे शरीरमें रूघुता आती है, निससे 
कि प्रत्येक काये प्रमाद रहित हुआ करता है । तथा इनके निमित्तसे इन्द्रियाँ भी उद्बेक 
को प्राप्त नहीं हुआ करतीं, जिससे कि संयमकी रक्षा और कर्मोंकी निमेरा हुआ करती है। 
ऋमानुसार अन्तरइः तपके भेदोंको मिनाते हैं--- 


सूत्र-प्रायश्वित्तविनयपेयारत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगैभ्यानान्युत्तरम २० 


आाव्यम--खुत्रकरमप्रामाण्यादुत्तरमित्यम्यल्तरमाह , प्रायाश्विस विनयो वेदादृस्य 
स्वाध्यायों व्युत्सगों प्यानमित्येतत्पड़ि घमाभ्यन्तरं तपः ॥ 


अये--सूत्र क्मके अनुसार यहॉपर-इस सूत्रमें जो उत्तर शब्द आया है, उसका 
अर्थ अम्यन्तर-अन्तरज्ञ समझना चाहिये | यह अन्तरज्ञ तप भी छह प्रकारका है--प्राय- 
श्चित्त, विनय, वेयावृत्य, स्याध्याय, व्युत्सग और ध्यान । 

भावार्थ---बह्य तपमे बाह्म-इम्द्रियगोचर होनिवाली वस्तुओसे सम्बन्ध है। मेसे कि 
भोजनका परित्याग करना या प्रमाणसे कम लेना, अथवा अटपटी आखड़ी छेकर ग्रहण करना, 
अथवा रसादिकी छोडकर ग्रहण करना इत्यादि | यह बात इन तपपोंमें नहीं है| ये अपने 
मनकी प्रधानतासे-आत्म-परिणामोंकी मुख्यतापे ही प्िद्ध हुआ करते हैं, अतएवं इनको अन्तरक्ल 
तप कहते हैं | प्रायश्चित्त आदिका अर्थ आंगे चढ़कर ऋमसे बताया जायगा। 

अन्तरज्ञ तपके उत्तरमेदोंकी बतानेके छिये सृत्र कहते हैं।--- 

सुत्र--नवचतुदेशपंचदिभेदं यथाक्रम प्राग्ध्यानात्‌ ॥ २१॥ 


साध्यघ--तवाम्यन्तरं तपः नवचतुवृशपश्चद्धिमेदं सवाति यथाक्रमं भाग्ध्यानात्‌। इते 
उत्तर यद्क्यासः तथशथा--- 


४१६ रायंचन्द्रमैनशासमांलायोत [ नवमौड्याय: 


:. अथ--उपर अन्तरह्ञ तपके नो छह भेद गिनाये हैं, उनमें ध्यानके पहले पहलेके पाँच 
तोके उत्तरमेद ऋमसे नो चार दश पाँच और दो होते हैं। अथीत्‌ पायथ्ित्तके नो भेद, 
विनयके चार भेद, वैयावृत्त्यके दश भेद, स्वाध्यायके पाँच भेद, और व्युत्सगके दो भेद हैं, 
निनका कि आगे चल कर वर्णन किया जायगा। 

इन मेदोका बतानेके अमिप्रायसे ऋमानुसतार इनमेंसे पहले प्रायश्चित्तके ९, भेदोंको गिना» 
नेके लिये सूत्र कहते हैं।-- 


सत्र--आलो चनप्रतिक्रमणतदु भयविवेक व्युत्सगेतपरछेदपरि- 
हारोपस्थापनानि ॥ २२ ॥ 


भाष्यम-प्रायथिच्त नवभेवम | तमथा--आलोंचनम, प्रातिकमणम्‌, आलोचनप्रतिक- 
मणे, विवेकः, व्युत्सर्गः, तपः, छेदः, परिहारः, उपस्थापनमिति । 
अथे--प्रायश्वित्त नामके प्रथम अन्तरज्ञ तपके नो भेद बताये हैं । उनके नाम इस 
प्रकार हैं-आलोचन, प्रतिक्मण, तदुमय ( आलेचन प्रतिक्रमण ), विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, 
परिहार, ओर उपस्थापन । 
इनका अर्थ बतानेके लिये माष्यकार कहते हैंः--- 
भाष्यमू--आलोचन प्रकट प्रकाशनमाख्यानं प्रादृष्क रणमित्यनथोान्तरम । प्रातिकरमर्ण 
मिथ्यादष्कृतसंप्रयुक्तः प्रत्यवमशेः प्रत्याख्यानं कारययोत्सगेकरण्ण च। एतदुभयमारोचन- 
प्रतिकमणे । विवेकी विबेचने विशोधन पत्युपेक्षणमित्यनर्थान्तरण्‌ । स एव 
संसक्तान्नपानोपकरणादिषु भवाति। व्युत्सगेः प्रतिष्ठापनमित्यन्थोन्तरम । एषो5प्यनेषणीयास्र- 
पानोपकरणाविष्वशंकनीयबिवेकेषु च भवाते। तपो बाह्यमनशनावि, प्रकीण चानेकविर्ध चन्व्र- 
प्रतिमादि । छेड्री5पवरतेनमपहार दृत्यनर्थान्तरम्‌ । स प्रवृज्याधिवसपक्षमाससंवत्सराणा 
भन्‍्यतमानां सवति | परिहारों मासिकादिः | उपस्थापन पुनर्दीक्षण पुनश्चरणं पुनन्नंतारोपण- 
मित्यनर्थोन्तरस्‌ + तदेसतब्लवाविध प्रायश्चित्त देशं काल शाक्ति संहननं संयमाविराधनां च 
कार्येन्द्रियजातियुणोत्कर्षकृता च आ्रप्य विशुद्ध्यर्थ यथाई दीयते चार्ययते च। चिता संज्ञान- 
विशुद्धद्योभांहः | तस्य चित्तमिति भवाति निष्ठान्तमौणादिकं च । 
एबमेसिरालोचनाविभिः कुष्ट्रस्तपोविशेषेजेनिता प्रमादः ते व्यतिक्रमं प्रायश्वेतयाति चेत- 
यंश्व न पुनराचरतीति। ततः प्रायाथ्ित्तम। अपराधों वा भायस्तेन विशुष्यत हाति । अतश्य 
प्रायश्चिसमिति । 
अर्थ--अपनेसे कोई अपराध बन जानेपर उसको गुरुओंके समक्ष दश दोष रहित 
होकर कह देने या प्रकट करनेकी आलोचनप्रायश्रित्त कहते हैं । अतएव आह्नोचन प्रकटन 
प्रकाशन आख्यान और प्रादुष्करण ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं -- पर्योयवाचक 
शब्द हैं | अपनेसे बने हुए दुष्क्ृत-पापके विषय « यह मेरा दुष्कत मिथ्या हो, मिच्छा मे 


१--आकंपिबमणुमाणिय जदिई बादरं च सुहम च | छण्णे सब्राउल् बकुष्ण वततत तस्सेंवि ॥ 


संत ररैयो समाष्यतत्वाधोफिनसूतर |... कह 


हैं| प्रतिकमण प्रत्यवमशे प्रत्यास्यान और का्योत्सगेकरण ये सब शब्द एक ही अधके कथक 
हैं। निसमें जालोचन और श्रतिक्रमण दोसों ही करने पढ़ें, उसको तदुभय नामका प्रायश्रितत 
कहते हैं | विनेक विकेवन विशोधन और प्रत्युपेलण ये सब द्ाब्द पर्यायवात्रक हैं। मिली 
हुई कततुओके एयक्‌ पथक्‌ करनेको विवेक कहंते हैं। यह प्राय्षित्त मिली हुई अन्न पान उप 
'करण आदि क्स्तुओंके विषयमे प्रवृत्त हुआ करता है। अथोत्‌ मिक्े हुए अन्न पान आदिके पृथक्‌ 
पृथक्‌ करनेका नाम विवेकमायशित्त है। व्युत्सगे नाम प्रतिष्ठापनका है। यह प्रायश्रित्त अनेप॑- 
णीय-एपणासे रहित अन्न पान उपकरणादिके विषयमें निनका कि क्विक अशंकनीय है, अथषा 
निनका विवेक-पृथकूकरण नहीं किया जा सकता, प्रवृत्त हुआ करता है। तपके भेद्‌ बताये 
भा चके हैं, अनशन आदि बाह्य तपके मेद्‌ पहले लिख अक इनके सिवाय प्रकीणेक- 
तपके भी भेद चन्द्रप्रतिमा जादि अनेक हैं । छेद अपवर्तेन और अपहार ये भी सब 
पयोयवाचक शब्द हैं । दिवस पक्ष महीना और वर्ष इनमेंसे किसी भी एक आदिके 
प्रमाणानुत्तार प्रवृष्या--दीक्षाका अपहरण करनेको छेदप्रायश्चित कहते हैं । परिहार 
नाम प्रथक्रणका है । महीना दो महीना अथवा कुछ भी परिमित काल्‍के छिये 
संघसे पृथक्‌ कर देंनेको परिह्ारपायश्रित्त कहते हैं। उपस्थापन पुनर्दीक्षण पुनश्चरण पुन्ेता- 
रोपण ये सब शब्द पर्योयवाचक हैं, सम्पूणे दीक्षाकरों छेदकर फिरसे नवीन दीक्षा देनेको 
अथवा चारित्र धारण करानेको यद्वा नवीनतया अतोके भारोपण करनेको उपस्थापन- नामका 
-प्रायश्चित्त कहते हैं | डे 


इस प्रकारसे प्रायश्वत्त तपके ९ मेद हैं। यह देश काल शक्ति संहंनन और काय इन्द्रिंस भाति 

तथा गुणोत्कपेक्ृत संयमकी विराघनाके अनुसार उप्तकी शुद्धिके छिये योग्यतानुसार दिया जाता है, 

' और शुद्ध किया नाता है | अथोत्‌ एक ही अपराधका प्रायश्ध्ति देश काल आादिकी अपेक्षा 
'इलका मारी अनेक प्रकारका होता है। संयमकी विराधना भी तरतमरूपले अनेक प्रकारकी होती 
है। स्थावर कायकी विराधनाते द्वीन्द्रिय श्रीस्धिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियकी विराधना उत्तरोत्तर 

अधिकाधिक होती है। पंचेश्धियोम भी पशु आदिकी विराधनासे मनुष्य भातिकी विराधना अधिक 

'दलेंकी है, और म॑नुष्योम भी सम्यद्शन सम्यस्षान और सम्यकृथारित्र आदि गुणोत्कषेके 
धारण करनेवल्ेकी विराधना उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दर्मकी होती है। विराभनाके अनुसार ही 

प्रायर्कति भी, हलका भारी हुआ करता है। किर मी देशकारंदिकी योभ्यतानुस्तीर गुरुके द्वारा 


हल्का भारी प्रायथ्षितत दिया माकर अपराधीकों शुद्ध किया ना सकहा है। 


प्रायीक्त. श्ाध्द प्रायः और चित्त इस तरह दो ्ब्दोंके मेलसे सना है, 
च१ 


. औ#ऐ सयचन्द्रमेनशालगाजकांर [ उक्‍पोहध्फलः 


कीबः बक़दका अर्थ बहुवा अभपवा अपराध होता है, मर चित्त शाब्यका से संक्षात अपकः चुद 
किक हुआ होता है । क्योंकि यह शब्द जिती भातुसे जिसका कि आर्य. संज्ञात अपक्त विशुद्धि 
के है, मत अपमे निहाक्त अह्यय्र होकर अथवा औणाबिक त प्रत्ययहोका: बनता है.4 हत्प 
बह है कि-+पूर्दोक्त रोतिसे विश्विद्मेक किये गये कहिन आकोचन आदि निक्षिषठ तपोंके कहलेले 
किसका प्रभाद दृंढ से गया है, ऐसा मुमुसु॒ उस अपराध्की प्रायः कहें प्रकर जान जाता है, 
अच्छी तरह समझते हुए फिर वह वैसा नहीं करता | अकएव उसको प्रायक्षित्त कहते हैं। 
अब्वा प्राथे: शब्दुका अप अपराध होता है, और चिती घादुका के शुद्धि । जलता किछके 
करनेसे, अपरोककी शुद्धि होती है; उसको भी प्रायक्रित्त कहते हैं । 

इस प्रकार प्रायश्ित्तके भेदोको बताकर कमामुसार विनयतपके ब्रेदोंको मिनाते हैं--- 


... सत्र-ज्ञावदशनचारित्रोपचाराः ॥ २३॥ 

' आधज्यसं--विनयजतुनेंदः | तथथा--ज्ालविनयः पशेनविनयः सारिककितियः उपचार- 
विनयः। तर शानविनयः पदचबिधः मतिज्ञानादिः। वशनविनयः एकविध एवं सम्यर्वशन- 
विनयः। चारित्रविनयः पठुखविधः लामायिकविनयादिः । औपचारिकविनयो5मेकविधः 
॥४०/४०8०९८४ ५७५४८ ३2४6४ ४ 5 03063 । विनीयते तेन 
वस्मिन्वा ४ ॥ 


अंथे--विनय तपके चार भेद हैं ।-ज्ञानविन्य दर्शनविनय चारित्रविनय और उपचार- 
विनय । इसमेसे पहला ज्ञानविनय मतिज्ञानादिके भेदसे पाँच प्रकारका है |-मतिविनय श्रुतविनय 
अवधिद्विनय मनःपर्ययविनय और केवकृविनय । दशनविनयका एक ही भेद है--सम्यन्दर्शन- 
विनय। चारिविनियके पाँच भेद हैं-साम!यिकविनय छेदोपस्थापनविनय परिहारविशुद्धिविनय 
सूइमसंपरायविनिय और यप्रारव्यातविनय। औपचारिकविनयके अनेक भेद हैं। क्योंकि सम्य्धशेन 
सम्याज्ञान और सम्यकृषारित्र आदि मुणोंकी अपेक्षल्रि नो अपनेंसे अधिक हैं, उनके ढ़िये 
खड़े होना उसको आसन देना, बन्दना करना और उनका अनुप्तरण करना आदि औफ्धारिक- 
विनय कहा नाता है। यह गणमेदकी अपेक्षा अथवा आश्रयभेदसे अनेक प्रकारका हे। सकता 
है। मिसके द्वारा नम्नता प्राप्त हो, उसको विनय तप कहते हैं। 


.” भाषाध--ज्नियक्रा अर्थ आदर करना आदि है।यह दो प्रकारका हो सकता है, एक 
मुख्य दूफ़ा उपचरित। ज्ञान दर्शन और चारित्र गुणके धारण करनेकी प्ुख्यधिनय और उन 
गुणोंसे युक्त व्यक्ति आदिका, आदर सत्कार करना इसको उपचरितबिन्रय कहते हैं । मैल्े कि 


१-प्रायः शब्दका अर्थ छोक भी दोता है । ६०आग। प्रष्कका अर्थ छोफ करनेफ भाषनित्तका, जर्थ ऐसा 
भी होता है, कि-प्रायो ज़ोकस्तस्य चित्त ध्रद्धिमियति मस्‍्मात्‌ तत्रायबित्तम्‌ । जिस क्रियाके करनेंसे लेगोंके हृदय 


अपराधीके बाबत बैठी हुई ग्लामि दूर दो जाग, उसकी प्रश्वत कहते हैं । 


चुष २३०२४ । ] सकपष्यसस्कपपिवमतुतद |... कर, 


व शांगको चरण कहनो-प्लानाण्यास फरंगा कुरकॉसबिनर्य है, और अकीतसे अधिक 
विद्वांदि, था भेहुशुतको आर हुआ देखकर उनेफे किए सटे कोल, तमको उंकाशन देंगा 
आदि उक्यर्तिपिनथ है | ही प्रकर सम्कंदर्शन आंदिके विस्यमें भी संगश्ना आाहिये। 
गुणापिश्लेकी भानानुस्तार अशंके इच्छानुसार प्रकृति करमा भी सपंघरितिनेय है... 
वैयोपृत्य 'तपके भेदोंकों गिवेनेके किये चुत्र कहते हैं+-- हे 


की 2 सत्र--आचार्योपाध्यायतपसिशेक्षकग्लानगणकुलसह साधु 
वोज्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ 


हि नल न 

यावृश््यम शेक्षकवैयापृस्यम्‌ याध्षत््यम्‌ 

धावृस्यम साधुवैयाबृत््यम समनीशषवैयादृत्यामिति । व्यावृर्तमायों वेयायूश्यम्‌ ० 

च। तक्रचार्यः चूतोक्तिः पश्विधः। आचारमोजरजिक्यं 

इत्युपाध्यायः । व अपेक्षा 52% पड अकेली पक के बार यतालुपाम्काजु 
प्रबोर्तिनी विभाचार्थेण व्यारव्वातात हिलाय मयतते श्रधर्तयति चेंति प्रंथतिनी । विक्की 

ब्रतपोयुक्तस्तपसथी । अचिरपत्नाजित शिक्षः शिवामभटेतीतिशेशो माँ! शहानः 

म्रतीतः। गण: स्थविरसततिसंस्थितिः। कुलभाचाय संततिसंस्थितिः। सल्रुषथ्रतुर्विषः झमफ़ाकि। 

साधवः संयताः | संमोगयुक्ताः समनोज्ञाः। एपामनज्नपामव्पपात्रप्रतिश्रयपीठफलेंकरसंस्तारा 

विभिवैर्मसाधमैरपमहः शुभभा भेंषआकीयी 

वैधासृत्यम्‌ 


अये--नैयावृत्त्यके देश भेद हैं मो कि इस प्रकार हैं-++आचार्यवैयादृत््य उपाध्याय 
वैयावृत्त्य तंपीस्विवैयावृत्त्य रौशलकवैयावृत्त्य ग्हानपैयादृत्त्यं गणवैयावृत्त्य कुंहपैयावत्य संहुपैयाप्र्म 
साधुवैयावस्थ समनोश्वैयावृत्त्य | व्यावृत्त शब्दका अये रहित होता है, और व्योत्ततके भाव 
अथवा कर्मको वैयावृत्त्य कहते हैं । आचायके पाँच भेद हैं, मी कि पहले बताये जा चुके 
हैं, आच्ारविषयक विनय करनेकी अंधथवा आकायेके समीप स्वाध्याथ काठ आदि 
करनेकी आचारयबिनिय कहते हैं । भिनके निकट रहकर अध्ययन किया जाय 
उनको उपाध्याय कहते हैं। नो संग्रह उपग्रह और जंनुग्रहके लिये संग्रहादिकी पढावे, अेक्यो 
मिनके पास संग्रहादिक पढ़ें, उनकी उपाध्याय कहते हैं । आचार्यलंग्रह और शपाध्कयसंग्रह 
इस तरह द्विसंग्रहे नि्मन्‍्ध माने हैं, और आंचायेसेप्रह उंपाध्यायसंग्रह त्तथां प्रव्॑तिनीतिमेह 
इस प्रकार तिसतग्रहानिभन्‍्थी मानी है । प्रवर्तिनीका आचायेने दि्मात्र-एकदेशरूप ही 
व्योसुयनि किया है। मो हितमाममें स्वय॑ प्रवतत हो, तथा औरोंफो भी नो प्रवतत्त करे, उसको 
प्रबर्तिनी कहंते हैं । उत्कृष्ट और उम्र लपके करनेवाढ़ेकी तपस्‍्वी कहते हैं। नो नवीन दीशिय 


। रायचन्मैनशाक्माझयाद......_ अभपोख्च्यापा 


:हों; और शिक्षा देने येन्ष हों, उसको सैक्ष कहते हैं। जबवा भो शिक्षा प्राप्त करें हों, उनको 
शै्त कहते हैं । ग्हान शब्दका अर्थ प्रसिद्ध है कि रोगादिसे संक्सष्ट | अर्थात्‌ भो बंमार है 
था बाधायुक्त है, उसको गान कहते हैं | त्थविर-वृद्ध मुनियोकी संततिके संत्थानको गण 
कहते हैं। आचाये संतत्तिके संस्थानको कुछ कहते हैं। अमण आदि चार्रोके समूहको संघ कहते 
हैं (-अपोत्‌ मुनि आर्थिका श्रावक श्राविका इन भारोंको संघ कहते हैं। भो संयमको घारण 
करनेवाडे हैं, उन सबको साधु कहते हैं । नो संमोगयुक्त हैं, उनको समनोह्ष कहते हैं । 
“इनका अल्नपान वेख पात्र प्रतिश्रय-स्थान पीठ-आसन फछक-तखता संस्तर-विछोना 
आदिक धर्म-साधनेंके द्वारा उपकार करना चाहिये। उनकी शुक्रुषा-सेवा तथा चिकित्सा आदि 
करना अथवा कदाचित्‌ वनमें या विषम दुर्गस्थानमें यद्वा उपसगसे आक्रान्त पीड़ित होनेपर उनकी 
'सेवा करना आदि सब वैयावृत्त्य नामका तप माना गया है। 


भावार्य--व्यावृत्त अथवा व्यावृत्ति शब्दसे भाव या कमे अधेमे प्य प्रत्यय होकर 
वैयावृष्य शब्द बनता है । व्यावत्ति नाम दुर करनेका है। दूर करनेको या दूर करनेके लिये 
जो किया की जाय, उसको वैयावत्त्य कहते हैं । अथोत्‌ आचाये आदिके ऊपर आह हुई विपत्ति 
या बाधघाको दुर करना और उनकी हरप्रकारसे सेवा करना तथा परीषह उपसर्ग आदिकी 
निवात्ति करना इत्यादि सम्पृणे कियाएं वैयावृष्य हैं | निनकी वैयावृत््य की जाती है, उनके 
दश भेद हैं, जो कि इस सूत्रमें गिनाये गये हैं, अतएव वैयावृत्यके भी दश मेद हैं, और इसी 
लिये इस सूत्रमे बताये गये आचाये आदि प्रत्येक शब्दके साथ वैयावस्य शब्द--नोडनेसे 
उसके दश भेद हो नाते हैं ।--आचायेवैयावृस्य उपाध्यायवैयावृस्य तपालिवेया- 
वृत्त्य इत्यादि । आचायोकी सेवाको आचार्यवैयावृत्य और उपाध्यायोंकी सेवा-शुअ्ृष्ाको उपा- 
घ्यायवैयावृष्य तथा तपस्वियोंकी सेवा आदिको तपल्विबैयावृत्य कहते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक 
शब्दका जय समझ लेना बाहिये। 


ऋमानुसार वैयावृत्यके अनंतर स्वाध्यायतपके मेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 
सूत्र--वाचना्रच्छनानुपरेक्षात्नायधमोंपदेशाः ॥ २५ ॥ 


भाध्यव--स्वाध्यायः पञ्मविधः । तथथा-वाचना प्रच्छनं अलुप्रेज्ञा आज्ञायः धर्मो- 
पंदेंद्ा हति । तत्र का वेब, शिष्याध्यापमस । प्च्छन ग्रन्थाथयोः । अनुप्रेक्षा मन्थारथेयोरेव 
सनसाभ्यासः । आज्रायो घोषबिशुद्धं परियतंन रूपदानमित्यर्थ: | अर्थोपदेशों 
व्याख्यानमनुयोगवर्णनं धर्मोपदेश इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ ३७३७७ जन] 


१--दिगम्बर--सम्जदायमं केवल मनोज शब्दका ही पाठ है, समतोक्ञ नहीं। जिसकी लोक मान्यता अधिक 
हो उम्को मनोश कहते हैं। २--बल्र पात्र विछ्लोना आदि दिगम्बर-सम्परदायमे साधुओंकी नहीं दिया जाता । 


जा २९-२६ । ]. समाप्यतत्वाथाणिगमसूमद । “ शक. 


ः अर्थे--स्वाप्याय नामक तपके पॉच प्रेद हैं, मो कि हस प्रकर हैं ।---बाचना; प्रच्छ, 
..... शिष्योंकों पढ़ानेका नाम बाचलों स्वाध्याय है । अन्यके अश्ेका अथवा शब्दपाठका 
पुँंढता इसको मच्छना कहते हैं। अन्यपराठ. और उसके अर्थका मनके द्वारा अम्यास करवा 
इसको अनुप्ेक्ता कहते हैं। आज्राय बोष॑पिशुद्ध परिवर्तन गुणन और रूपदात ये सब . शब्द 
एक ही अधके दाचक हैं। शुद्धतापूपेक पाठके चेखनेको-कंठत््य करनेक्ो या पुनः पुनः पाठ 
करनेको-पारायण करनेको आज़ाय कहते हैं । अर्थेषदेश व्याज़्यान अनुयोगव्णेन और 
धर्मोपदेश ये सब शब्द पर्यायवायक हैं । अथोत्‌ तत्ताथोदिके निरूपण करनेको 
धर्मेपदेश कहते हैं। ि 

भावार्थ--अज्ञाका अतिशय अथवा प्रशस्त अध्यवसायको सिद्ध करनेके किये 
ख़ाध्याय किया जाता है । निससे आत्म-तस्वकी तरफ प्रवृत्ति हो, इस तरहंकी कोई भी 
अध्ययनाध्यापन या उनके साधनेंके दान प्रदान आदि कियार्मे प्रवृत्ति करना, इसको स्वाष्याय- 
तप कहते हैं | नो संयमका साधक या उससे अविरुद्ध हो, और मिससे कर्मोकी निर्भरा होती 
हो, वही स्वाध्यायतप माना जा सकता है। नो राग कथारूप या संसारवधेक अथवा सावथ 
क्रियाका समर्थक है, उसकी तप नहीं कह सकते। 


ऋ्रमानुसतार व्युत्सगंतपके मेदोंको गिनाते हैं--- 


सृत्र--बाह्यभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 
भाष्यस--ध्युत्सगों द्विविष:--बाह्य आम्यन्तरशथ । तन थाहो हावशरूपकस्योपल्रेः 
आस्यन्तरः शरी.._ कषायाणां चेति ४ 
अथै-- पाँचवें आम्यन्तरतपका- नाम व्युत्सगे है । उसके दो भेद हैं-एक बाह्य 
दूसरा आम्यन्तर । बोरह प्रकारके नो बाह्य परिग्रह आमममें बताये हैं, उनके त्याग करनेदग 
बाह्य व्युत्सग कहते हैं, और शरीर तथा कंपायेंसि सम्बन्ध छोड़नेको-ममत्वपरिह्रको 
आम्यन्तर व्युत्सग कहते हैं। ४48 
भावार्थ--्युत्सग नाम छोड़नेका अथवा त्यागका है। प्रकृतमें उपचिके त्यागको 
व्युत्सग कहते हैं | प्रायश्चिच्तके भेदोंमे भी व्युत्सर्गंका उछेख किया गया है। किन्तु दोनोंके स्वरुपमें 
री #ख जंिफकि--+--++++++++3२्++++++++5+5 


<-दिगम्बर-सम्प्रदायके अमुसार इनका खक्षण इस प्रदार है--निरवथ प्रत्याथोभयप्रदाने बाचना, 
संघमच्छेदाय मिज्ितवलाघानाय वा परानुयोगः प्रच्छना, अधिगतायेस्य मनसाम्मास्ोडलुप्रेकषा शुदपोषणमात्रायः, 
धमेकथाथवुषान पर्तोपदेशः । २--क्षेत्र वास्तु दिरुय छुंबणें घन धान्य ह्विपद चतुष्मद कुंभ ओोर मांद इस तर 
दिगम्बर-सम्प्रदायमें दश भेद ही माने हैं । नि 


ः एवबंकमैनशासभोशायांर .[ नकनोकवीक 


अंन् हैं । क्योंकि कॉयीत्सगादि करनेको व्युत्संगेमोयलिंसे कहते हैं, और परिमहके 
त्यगको ब्युत्सगेलप कहते हैं । इसके सिवाय एक यहा भो करेंण है, कि प्रॉयश्शिले 
अधरषकी निर्वेतिके लिये किया भेता है, और गुंरुका दिया हुआ होता है, तथा शुद्धताके 
अभिक्षावियोकी उंसका जँबेश्वे ही पाठुन करना पठेता है । किंतु तप शक्ति और इच्छोके 
अंभुप्तार हुआ करेंता है । उसकी कैरना स्वार्धष है4.... 

दस पकारे आभ्यन्तरलैंपके छह भेदेमिंते आदिके कैंच भेदोंका वर्णन किया, जेंबे 
ऑन्तिम पैंदे-ध्योमेका बेर्णनिकरेनेके ठिये उसके निर्देश स्वामिश्की दिखानेके लिये सुर कहते हैं*- 

संत्र--उत्तमंसंहननस्थेकाग्रंचिन्तानिरीधों ध्यानंग्‌ ॥ २७ 

2४४2५ वज्पेसमधेवजनाराधं च । तथुक्तस्येकाप्चिन्तानिरोधस्थ 

अरथ-+-श्कपेमपंत्ूनन ओर अर्धबकसंहनन तथा मोराचसंहेनन इनको उत्तम संहणन 
कहते हैं । हम संहननोंसे कक्त भीषके एकाप्ररूपसे चिन्ताका मो निराध होता है, 
संदान कहते हैं । 

भोषाये---अत्र दाब्दका अर्थ मुख है, और चिन्ता शब्दका अर्थ है, बिन्तन*विचार 
अर्थात्‌ मनकी गति जो क्षण क्षणमें विष्यसे विषयात्तरकी तरफ दोड़ती रहती है, 
उसको सब तरफसे रोककर किसी भी एक विवेक्षित विषयकी तरफ जोड़े रहनेको 
अथवा सब तरफसे हटकर एक विषयकी तरफ विचारके छुगनेको ध्यान कहते हैं। 
यह ध्यानका सामान्य लक्षण हे । किंतु तपम उसी ध्यानका अँहणे करना चाहिये, नो कि 
पीलेति जंदंगो परथथरयी मोक्तको कारण ही-कर्मोका संवर और निर्जरा होफर मिससे सर्वया 
कर्मोंका क्षय हो जाय । नो संसारका कारण है, उस ध्यानको तर्पमे नहीं लिया जा सकता] 

ध्यांनके कालका उत्कृष्ट प्रमोण बताते हैं--. 


सत्र--आमुह॒तात्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यम--तस्धधानमामुहताऊचवति परतो न सवति दुर्ध्यानत्वात्‌ ॥ 
अर्थ--ऊपरके सूत्रमें जिसका छक्षण बताया ना चुका है, वह ध्यान ज्यादःसे ज्याद 
एक मुह तक हो सकंता है, इससे अधिक काढतके नहीं हो सकता । क्योंकि अधिक काल 
हो जानेपर दुष्यीन हो नाता है। 
-+ईस सूँतरमे 'ठत्तमंइननंत्य” ऐसा क्यों कहा, सो समझें नहीं आता। क्योंकि सामाम्थ ध्यान तो अबु 
तंम-सेंहननवारजके भौ देता है । दिगम्बर-संम्प्रदायमें २० और २८ की जगह एक ही सूत्र है, जिससे ऐसा अंधे 


होंता है, कि गई ध्यान उत्तेम संहननवालिके अन्तमुँहू्त तक हो सकता है । इस पृथक्‌ योगके रहनेते अनुशै 
संहननवालेके ध्यानको ध्यान नहीं कह सकते । श्वेताम्बर-सम्भदायमें ऐसा ही माना मी है, किन्तु यह जैचता मंही हैं 


कह र७३८-र९-६०-६१। ] प्रयाप्यतरापोपियपरूपई । . करेईे 


उत्त स्थान पेद्ोंफो बढ़ानेके अप कहते हैँलत 
सुत्र--जालेरोइपमेश ही ९ ॥। 

अऋ्यस+-तलदुर्वियं सकति । तथथा--जआ शीत पक । 

अर्थ-«-उप्यृक्त ध्याकके चाह भेद हैं>यपा>अआत्ेष्याय रोद्धमाक पर्मध्यान और 
शुक्कध्यान । भावाये--अर्तिनाम दुःख अथक्ष पीड़ाका है | इसके सम्बन्धूको डेकर 
जो ध्यान होता है, उसको आतेध्यान कहते हैं। क्रोधादियुक्त क्र भावोको रोद्र कहते 
हैं । इस तरहके परिणामों युक्त नो ध्यान हुआ करता हैं, उसको रौद्रध्यान कहते हैं । 
निसमें धमकी भावना या वासनाका विच्छेद न पाया नाथ, उसको धर्मध्यान कहते हैं । कोपा- 
दिकी निवृत्ति होवेके कारण कं बिता-पविज्नताका, संबन्ध पाया जाय, उसको शुक्ृध्यान 
कहते हैं | इत चार प्रकारके 


सूत्र--परे मोक्षहेतू ॥ ३० 


कद हक; चतुर्णा ध्यनान्ं परे भर्मशुक्के मोक्षद्रेतू ख्रवतः । पूर्वे त्याकीये संखार' 


अगञ्ाह--किमेयां स्क्षणामित्रि । अध्योस्यते--० 

अर्थ--ऊपर ध्यानके मो चार भेद बताये हैं, उनमेस्े अंतके दो ध्यान-धमैध्यान 
और झुक्लध्यान मोक्षके कारण हुआ करते हैं, और पू्वक्े जो दो ध्यान हैं--आतेध््यान और 
रैंद्रध्यान वे संसारके कारण हैं । 

भावाये---आतैध्यान और रौद्भध्यानमे मोहका प्रकर-बढता जाता है किंतु, पृमध्यानमें 
वह नहीं पाया नाता, अतृएव वह भी मोक्षका ही हेतु माना है। 

ऊपर ध्यानके जो चार भेद बताये हैं, उनके रक्षण क्या हैं ! इसके उत्तरके छिये 
आगेका व्याख्यान करते | 

भावाथे---क्रमके अनुसार ध्यानके उक्त चार भेदोमेत्रे पहले आतैध्यानका वर्णन 
करना चाहिये, आतेध्यान भी चार प्रकरका हे--भनिहरस़योग हडकियोग वेदनाचितन ओर निदान। 
इनमेसे पहले अविष्टयोग, नामक आलेध्यानक्रा सक्षत, बनाते: ईैं-न- 


सूत्र--आतंगबनोज्ञानां सम्थकेगे तदिध्रफेमाय स्थतिसम- 


न्वाहारः | ३१ ॥ 
भाष्यम---अमनोज्ञानां विषयाणां संप्रयोगे तेषां विभयोगार्थ यः स्वुतिसमम्वाहारी मधति 


कि चान्यत: 
कप--को अपने मतका हरण करनेवाले नहीं हैं, या शत्रि्ट हैं, ऐसे सरुसगीय अथवा. 
अति विषकोका संग्रोग दे! जातेपर उनका वियेशा दोनेके छिये मो पुनः पुनः विच्तर किया 
चाल है, उम्त॒क़ो पडुका अनिश्मुयोग्न लामका आतेध्यान कहते हैं। क्‍ 


.... आवार्य--अमनेज्ञ पदार्यके संयोगके विषयमें उसके वियोगकी चिन्ता दो प्रकारसे 
हो घकती है, एक तो उसका संयोग हो जानेपर और दूसरा उसका संयोग होनेके पूर्वमे । 
संयोग हो जानेपर तो इसका कम वियेग हो, ऐसा चिन्तवन हुआ करता है, और संयोग 
नेक पहले कहीं अमुक अनिष्ट वस्‍्तुका संयोग न हो भाय, ऐसा विम्तवम हुआ करता है । 
दूसरे आतंध्यानका स्वरूप बताते हैं--- द ह 


सत्र--वेदनायाश्र ॥ ३२॥ 
भाष्यम--वेव॒नायाश्वामनोक्षायाः संभ्योंगे तह्रिप्रियोगाय स्पृतिसमन्वाहारः आते 
मिति। कि चान्यत्‌ू-- ह 
अये---अमनोज्ञ वेदनाका संयोग हो नानेपर उसके वियोगके लिये जो पुनः पुनः 
विचार या विन्तवन हुआ करता है, उसको दूसरा वेदना नामका आतेध्यान कहते हैं। अथौत्‌ 
वेदना-पीड़ासे छूटनेके लिये नो चित्तकी एकाग्रता होती है, उसका नाम पीडा-चिन्तन 
आर्तध्यान है। तीसरे आतंध्यानका स्वरूप इस प्रकार है कि--- 


सुत्र--विपरीतं मनोज्ञानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम--मनोज्ञानां विषयाणां मनोशायाश्व वेदयाया विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय स्मृति- 
समन्वाहार आतेम्‌। कि चान्यत्‌्-- 

« अथे--मे मनका हरण करनेवाले हैं, ऐसे प्रिय इृष्ट रमणीय विषयोंका संयोग 
होकर वियोग हो मानेपर अथवा संयोग न होनेपर तथा इसी प्रकारकी मनोज्ञ वेदनाका भी 
वियोग होनेपर उसके संयोगके लिये नो पुनः पुनः विचार करना, अथवा उसीकी तरफ 
वित्तका संल्म रहना, इसको हृष्टवियोग नामका तीसरा आतध्यान कहते हैं। चौथे आतंध्यान- 
का स्वरूप बतानेवे: लिये सत्र कहते हैं--- 


सुन्न--निदानं च ॥ ३४ ॥ 
भाष्यमं--कामोषहतचित्तानां पुनमंवविषयश्ुखशद्धानां निदानमातैध्यानं सवति॥ 

अर्थ--जिनका चित्त कामदेवकी वासनासे उपहत-दूषित या पीड़ित हो रहा है, फिर 
भी निनके संसारके विषयसुखोंकी गृद्धि-तृष्णा छगी हुई है, ऐसे जीवोंके निदान नामका चौथा 
आतंष्यान होता है । 

भावार्य---मिनका मन अमीतक काम-मेगेंसि तृप्त नहीं हआ है, ऐसे जीव पारण 
किये हुए अंत चारित्रके फलत्वरूप संसारिक विषयोंको ही चाहते हैं, अपवा उनके लिये ही 
संयमको धारण किया करते हैं। ऐसे नीबेंके यह भावना हुआ करती है, कि मुं्तको इस 
चारित्रके प्रसादसे परलोकममें अमुक फल प्राप्त हो। ऐसे संकश्की ही निदानआत्तध्यान कहते हैं | 


मूत्र ३२-३६-६४-६५९-१६-६७। ] संभाष्यतस्वाथोविगमसूत्रद। ४९६ 
.....”. : जो आर्तष्यानोंके सामियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं 
.सुत्न---तदविरतदेशाविरतप्रमत्तसंपतानाम ॥ ३२५ ॥ 
भाष्यस---तदेतदासंध्यानसचिरतदेशविरतप्रभश्सेयतानानेव शक्ति ॥ 
' अर्थ---यह उपयुक्त आरतध्यान अगिरत देशविरत ओर प्रमतसंयत छठ्दे गुणस्थानवर्ती 
भौवोंके ही हुआ करता है। 
भाषा्--हस सूत्में चौथे पाँच और छड़े गुणस्थानवत्तीका उछेख किया गया है । 
अतएव जैसा कि किया गया है, वैसा सूत्र न करके ऐसा कर दिया जाता कि ८ तत्यमत्त 
संयतान्तानामेष ” तो भी काम चछ सकता था। परन्तु वैसा न करके जो भौरव किया गया हैं, 
उससे विशिष्ट अर्थका ज्ञापन-बोध होता है, ऐसा समझना: चाहिये । वह यह कि प्रमत्तसंयतके 
निदानको छोड़कर बाकीके ३ आर्तंध्यान हो सकते हैं । निदानके होनेपर छट्दा गुणत्थान छूठ 
जाता है। तथा देशविरतके भी कदाचित्‌ निदानआतेध्यान झोता है । 
क्रमानुसार रोद्रध्यामके भेद और उनके स्वामियोंको बतानेके छिये सूंत्र कहते हैं-.- 


सूत्र--हिंसाउतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रौद्रमविरतदेश- 
विरतयोः ॥ ३२६॥ 


भांध्यम--हिंसार्थमद्ृतवचनार्थ स्तेयार्थ विषयसंरक्षणार्थ च स्थृतिसमन्वाहारों रौज- 
ध्यान तदविरतवेशविरतयोरेत भवति 0 


अथै---हिंसाकर्मके लिये और अनुतबचन-नमिथ्यामाषण, करनेके ढिये, तथा स्तेयकर्म-- 
चोरीके छिये एवं विषयसंरक्षण-पाचों इन्द्रियोंके विषयोकी रक्षा या पृष्टिके किये मो पुनः पुनः 
विचार करना अथवा इन्हीं विषयोंकी तरफ चित्तके छंगाये रखनेको रोद्रष्यान कहते हैं। यह 
अविरत तथा देशविरतके ही हुआ करता है। 

भावार्थ--पाँचवें गुणस्थानसे ऊपरके भीवेकि रोद्रध्यान नहीं हुआ करता। तथा ऊपर 
कहे अनुसार देशविरत के भी कदावित्‌ हो सकता है, किंतु अविर्तके समान नरकादिक गतिका 
कारणमृत रीद्रघ्यान उसके नहीं हो सकता। यह दोनेंमे अन्तर है। 

इस प्रकार अंप्रशस्त ध्यानेंके भेद आदि बताकर ऋमातुप्तार धमेध्यानके भेदेंक्रो बता- 
नेके ढिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र-आज्ञापायविपाकरसंस्थानविचयाय परमंमप्रमत्तसंतस्प॥ ३७॥ 


साध्यम--आज्ञाविययाय अपायविक्षयाय विषपाकषधिचयाय सेस्थामविद्याद थे 
श्मृतिससम्यादरी भर्मध्यानम । तदप्रमससंयतस्य मवति ' कि चान्यत्‌«-- 


अरच--आज्ञविक्यके डिये अपायविचयके ढिये विपाकषिचयके लिये और ंस्वान- 
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१ रायचन्पमैनशास्माछयात [-सवमोडब्याकः 


क्चियके. लिये नो पुनः पुनः विचार होता है, उसको-आज्ञा आदिके विक्यम ही बिम्ताके निरोध 
करनेकी धमेध्यान कहते हैं । इसका स्वामी अप्रमत्तंयत है। 
.. भावोर्य--अप्रमत्त संचत-साते गुणत्यानवाढ़े नौवके पर्मन्‍्यानके सिवाय और कोई 

ध्यान नहीं होता । आक्षा आदि विषयमेदकी अपेक्षा सद्धिषयक ध्यानके मी चार भेद हैं। 
आज्ञाविषय अपायविचय विपाकविचय ओर संस्थानविचय । 

कोई भी कोये करते समय इस विष्यमे मिनेन्द्रदेवकी आज्ञा क्या है, ऐसा बिचार करनेको 
अंथंवा मिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका प्रसार सर्वत्र किस प्रकार्से हो, उसका पुनः पुनः विधार करनेको 
-आं्ञाविचय नामका धरमध्यान कहते हैं। संसारी प्राणी नाना प्रकारके दुःखोसे आकान्त-पिरे 
हुए हैं, फिर भी वे उसीके पोषक मिथ्यामार्गपर चक रहे हैं, और सन्मागसे दूर ही रहते हैं, 
'उससे हटकर सल्मार्गपर कब और किस प्रकारस आसकते हैं, इस तरहके विचारका पुनः पुन 
होना इसकी अपायविचय नामका धर्भध्यान कहते हैं। पीडाओंसे हरसमय घिरे हुए जीवोंको 
देखकर उनके विषयमे पुनः पुनः ऐसा विचार करना, कि विचारोंने जो कर्मोका संग्रह किया 
है, उसका फल भोग रहे हैं, इसको विपाकविचयधमेध्यान कहते है। छोकके आकारका नो 
विचार करना, उसको संस्थानविचय नामका घर्मध्यान कहते हैं । 

इसी धमेध्यानके विषयमें एक विशेष बात कहनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--उपशान्तक्षीणकषाययोश्र ॥ ३८ ॥ 
”  भाधष्यसम--उपशास्तकंपायस्य क्षीणकषायस्य च धर्म ध्यानं भवति । कि चान्यत्‌-- 
! . अर्य--मिसके सम्पु्ण कषाय उपशान्त हे। चुके हैं, ऐसे ग्यारहवें गुणस्थामवर्ती नीवके 
और निसके सम्पूर्ण कषाय सर्वथा निःशेष-क्षीण होगये हैं, ऐसे क्षीणकृषाय नामके बारह 
गणस्थानवाले जीवके भी घरमध्यान होता है । इसके सिवाय-- 


सूत्र--शुक्केचाये ॥ २९ ॥ 


शा भाष्यम--शुक्के चाथे ध्याने हथक्त्ववितकेंकत्ववितर्के चोपशाम्तक्षीणकपाययोम॑वतः । 
आधे शुछ्छे ध्याने पृथक्त्ववितर्केकत्ववित्के पूेविदों भवतः । 


अधे--उपशांतकषाय और क्षीमकप्ष्य नामक ग्यारहवें और बारह गणस्पान 
बर्ती जीबोंके आदिके दोनों शुक्लुष्यान-पथक्त्ववितरक और एकत्ववितिक नामके भी हुआ करते 


* ६... रेद्रध्यान पाँचवें गुणस्थानतक और आतेध्यान छंट्रेगुणस्थानतक कहा है, अतएव अभ्रमत्तके धर्मप्याम ही 
हीता है, ऐसा स्वयं हो समझमें आजाता है, इसके लिये अप्रमत्त शब्द सूत्रमे देनेकी क्या आवश्यकता है, सो समझमें 
नहीं आया। इसके सिवाय चौथे पाँचनें छड़े गुणस्थानमें भी धर्मध्यान दोता है। २--+द्गम्ब१-सम्प्रदायके अनुसार 
आवकेबकीके ्रेण्यारोहण करनेके पूर्व घर्मेध्यान और श्रेष्यररोहण करनेपर शुकृष्पान ही होता है।.*« 


सूत्र ३८:३९-४०-३१। ) समाष्यतत्त्ववोविमंभसुलंबत..... ध्फ्ः 


हैं। क्पोंकि' वे दोनों ही आविके शुक्कध्यान-इंपक्त्वेक्तिर्क और कस्व॑किति -प्वेनिद- 
अुतकेवर्लके ही हुआ करते हैं । | 

.._ भाषाये---मुत्रे जो च श्नब्दका अहण किय है; उससे स्पष्ट होता है, कि उपेशोन्त कषाय 
और सीणकषाय गुणत्वानमें धर्मध्यान भी होता है; और आदिके दो शुक्लध्यान भी होते हैं । 
यहाँषर पुवेविदृका अर्थ श्रुतकेवल़ी लेना चाहिये । तथा श्रुतकेवर्लके आविके दो शुक्रुष्यान ही 
होते हैं, ऐसा अर्थ न करके दो शुक्रुष्यान मी होते हैं, ऐसा करना चाहिये | अथोत्‌ शुकेले- 
ध्यानके स्वामी श्रुतकेवली ही होते है। 

अन्तके दो शुक्रूष्यानोंके स्वामीको बताते हैं--- 


सत्र--परे केवलिनः ॥ ४० ॥ 
भाध्यम--परे दे शुक्रुध्याने केवकिन एबं मवतः न छट्ास्थस्य ॥ 
अथे---अन्तके दोनों शुक्रुध्यान-सुक्ष्मकियाप्रतिपाति और व्युपरतनियानिरवत्ति केव्डी 
मगवानू-तेरहवें और चोदहवें गुणत्थानवाल्ञके ही होते हैं, छन्नस्थकें नहीं होते | अर्थात्‌ 
सृक्ष्मक्रियाप्रातिपाति तेरहवें गुणस्थानमें और व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका शुक्करष्यान 'बोदहें 
गुणस्थानमें ही होता है। ये दोनों ध्यान उसके नहीं हो सकते, मभिसके कि प्रत्यक्ष केवल- 
ज्ञान प्रकक न हुआ हो 
माष्यम--अज्ञाह--उक्त॑ भवता पूर्वे ध्याने परे शुक्के ध्याने इति तत्कानि तानीति। 
अज्नोच्यते-- 
अथै--प्रश्न-आपने ऊपरके दोनें। सत्ोमें ऋ्मसे ५ आये ” और « परे” 
शब्दोंका पाठ किया है, निनका अर्थ होता है, कि आदिकें दो शुक्हृष्यान और अन्‍्तके 
दो शुक्रुष्यान, ऐसा कहनेसे मालूम होता है, कि शुक्रुध्यानके चार भेद हैं, किन्तु वें भेद 
हैं, छो अमीतक मालम नहीं हुए । अतएव कहिये कि उनके क्या कया नाम हैं ! 
उत्तर देनेके लिये ही आगेका सत्र कहते हैं।--- 


सूत्र-एथक्लैकलवितकेसक्षमक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिशत्तीनि ९१ 
भाष्यस--पएथकत्ववितर्क एकत्वावितर्क काययोगानां सूक्ष्मक्रियाप्रतिपांति व्युपरतक्रिया 
निवृत्तीति चतुरविर्ध शुक्ृष्यानम्‌ ॥ 
अथे---एथक्त्ववितर्क' एकत्ववितर्क सक्ष्मकियाप्रतिपाति और व्युपरतकरियानिवृत्ति इस 
तरह शुक्क्यानंके चार भेद हैं। इनमेंसे तीसरा शुक्रष्यान काय योगवाले जीवोंके ही होता हैं| 
:.... १---इप्द् पूत मास प्रधकवलितर्षधीचार है, जैसा कि आगे चलकर सादर होगा । २-इस 'बांतको आगे 
चलकर सूत्नकार सी बतावेंगे । यहाँ भाष्यकारने करोंके स्वामियोंकी न बताकर एफके स्वाभीको ही बताया है, आंगें 
बलकर सूत्रकार बारेके स्वाभियोकी बतविंगे। ह 





हर्ट. रायबन्तनैनझाखमास्यार ..[ गवमोञण्याया 
- “दे बारों ध्यान किस किस प्रकारके नौषेके हुआ करते हैं, पे बतानेके हिंये सूत्र 


कहते हैं । 
. सूत्र--तत्येककाययोगायोगानाम ॥ ४२ ॥ क्‍ 
--संदेतशदुर्धि शुक्लरष्याम जियोगल्यान्यतमयोगर्य काययोगस्यायोमस्य अ 
दास अब । लञ्न जियोगानां प्रथक्त्ववितर्कमैकान्यतमयोगानामेकत्वदितर्क कायथों- 
यानां ख़हस करियाप्रतिपात्ययोगानां व्युपरतक्रियमनिवुसीत ॥ . 
अरथे--मनोयोग वचनयोग और काययोग ये योगके तीन भेद हंंपर बताये जा . 
लुके हैं | मिन गीवोंके थे तीनों ही योग पाये माते हैं, उनके पहछा शुक्कष्यान-प्रधकत्ववितरक 
हो सकता है, और जिन नीवोंके इन दीनोमेंसे एक ही योग पाया माता है, उनके दूसरा 
शुक्रष्यान--एकत्ववित्क हो सकता है। जो तौनेंमिसे केक काययोगको ही भारण 
करनेवाके हैं, उनके तीसरा शुक्कष्यान--सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति हुआ करता है, और नो 
तीनों ही योगसे रहित हैं, उनके चोपा शुक्रुष्यान-व्युपरतकियानिवृत्ति हुआ करता है। इस 
प्रकार कमसे चारों ध्यानोंके चारो स्वामियोको समझना चाहिये । अब चारों ध्यानेमेंसे आदिके 
वो ध्यानेंमे नो विशेषता है, उसको बतानेके लिये आगे सत्र कहते हैं--- 


सत्रन--एकाश्रये सवितकें पूर्वे ॥ ४३ ॥ 
भाष्यघ--एकत्रव्याञये सवितर्के पूर्वे ध्याने प्रथमद्धितीये । तञ सविचारं प्रथमम- 
अर्थ---आदिके दोनों शुक्लध्यानों-प्रथक्त्ववितर्क और एकर्त्ववितकका आश्रय एक ही 
द्रव्य है-ये पूवेविदू-भ्रुतकेवलीके ही होते हैं । तथा पहला और दूसरा ध्यान सवितर्क 
होता है । वतिक शब्दका अर्थ आगे चक्कर बतावेंगे। इसके सिवाय पहला थक्त्ववितर्क 
नामका शुक्धध्यान विचार सह्दित भी होता है | किन्तु--- 


सूत्र--अवियारं द्विर्तायम ॥ ४४ ॥ 
साध्यम--अविचारं स्वेतर्क द्वितीय ध्यानं मवति॥ 
अथे---दूसरा एकत्ववितर्क नामका शुह्ृष्यान विचार रहित किन्तु वितर्कस्तहित हुआ 
करता है। विचार शब्दका अथे मी आगे चलकर स्वयं सत्रकार बतावेंगे। 
भाष्यम---अझाह-वितकंयियारयोः कः प्रतिविशेष इति। अभ्नोच्यते-- 


१--अभीतक सुन्नकारने कहौपर भी यह नहीं लिखा है, के अमुक अमुक ध्यान सबीचार होते हैं। अतएव 
ऐसा किये विना ही एक प्रकृत भेदको अवीचार किस तरह कहते हैं, सो समझमें नहीं आता। दूसरा शुक्रष्यान विचार 
रहित होता है, यह कथन तभी ठीक जैचता है, जब कि पहले ध्यान सामान्यकी या उसके कुछ भेदोंढ्ी सवीचारता 
बताई द्वे, ऐस। ढ्वोनेदे द्वी दूसरे ध्यानमें सबीचारताका निषेष करना युक्त अ्रतीत द्वोता है।दिगम्दए-सम्प्रदायके अनुसार 
पहले सूभमें सविचार शब्दका भी पाठ है। यथा-'* एकाञ्ये सवितर्कवीचारे पूंवें ? इससे संवियारता सिद्ध हेनिपर 
निषेत किया दे, कि “ अवीचारे ट्वितीयम्‌ ”” । 


 धूतञ 8४९-४३-४४-४९-४ ६ ।] समाष्यतस्वाथोषिगमसूचस । हरेरे 


अर्थ---परझ्रु-ऊपर वितर्क और विचार ये दो शब्द पढ़े गये हैं, किन्तु इतका अर्थ 
अमौतक अज्ञात है, अतरव काहिये, कि इनका क्या अर्थ है ! इस प्रश्षका उत्तर देनेके, किये 
कमानुप्तार पहले वितर्क शब्दका अर्थ बतानेके लिये सूत्त कहते हैं---. 


सूत्र--वितंकः श्रुतंध ॥ ४५॥ 
साष्यम--यथोक्त भ्रुतज्ञानं वितकों मवति॥ | 
अर्थग--पहले अध्यायमें श्रुतत्ञानका क्षण और अथे बताया ना चुका है, उसी 
प्रकार वितर्क शब्दका अर्थ मी समझ ढेना चाहिये। अर्थात्‌ श्रुतज्ञानको ही वितर्क कहते हैं । 
विचार शब्दका क्‍या अर्थ है सो बताते हैं---- 


सुत्र--विचारोउयव्यझनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४६॥ 
भाष्यम--अथेव्यज्ननयोगसंक्रान्तिविचार शति ॥ 
अथे--अर्थ व्यज्ञन और योग इनकी संक्रान्ति-पल्टनको विचार कहते हैं। 
भावाये---हस सूत्रमें तीन विष्य हैं-अर्थ व्यज्षन और योग । ध्यानके विषयभूत- 
ध्येयको अर्थ कहते हैं। वह सामान्यसे दो प्रकारका है-एक द्वव्य दसरा पर्याय । क्योंकि हल्य 
और पयोयके समूहकी ही अथे-पदार्थ कहते हैं । व्यज्ञन नाम श्रुतवचनका है । मिससे 
अयैविशेष -अभिव्यक्त होता है, ऐसे किसी भी अ्रतके वाक्यकों व्यक्नन कहते हैं। योग शब्द- 
का अर्थ ऊपर बताया जा चुका है कि-“ कायवाड्मनः:कर्मयोग: ” । मनवचन कायके द्वारा 
नो आत्मप्रदेशोंके परिस्पन्दनरूप क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं । निसमें ध्येय अर्थ 
पढटता रहता है-विवात्तित एक द्रव्य या पयोयको छोड़कर दूसरे द्रल्य या पर्यायकी तरफ 
प्रवृत्ति होती है, इसी प्रकार एक श्रुतवचनकी छोड़कर दूसरे श्रुततचनका आहम्बन छिया नाता 
है, एवं मिसमें योगोंका मी पलटना नारी रहता है, उसको पहल्म पृथक्त्ववितर्क सविचार 
शुक्रष्यान कहते हैं। इस प्रकारका पढटना दूसरे शुक्लध्यानमें नहीं हुआ करता, अतएव उसको 
अविचार कहते हैं । 
खंवरत्वादवभिनवकर्मोपचयपतिषेधर्क निजेरणफलत्वात्कर्म 
नमिजेरकन। अभिनवकर्मोपसयप्रतिषेघकत्वात्पूबों पाचितकमेनि जरकत्वाच् निर्वाणप्रापकमिति॥ 
अरथे---ऊपर बाह्य तपके अनन्तंर निस आम्यन्तरतपका उछेख किया गया है, 
बह संवर और निनराका कारण है। नवीन कर्मोके संचयके रुक जानेको संबर कहते हैं। 
और नो पहले ही से संचित हैं, उन कर्मोके एकदेशतया विच्छेद-नाश होनेको निमेरा कहते . 
हैं। यह आम्यन्तरतप दोनों ही कार्याका साधक है । इन तपपोके करनेवालेके 
नवीन कर्मोका संचय नहीं होता, और संखित कमे आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर श्वद नाते हैं। 


॒ १ रायकन्द्रनैनशालमालयाद | नेबमोअयाय: 


और जब कि नवीन कर्मोंका आना रुक गया तथा संचित क्रमोंका भी अभाव होने रूगा, 
निदाशिकी प्राप्ति मी इससे सिद्ध हो जाती है, अतएव इस तपकी निर्वाणका प्रापक या साप्रक 
भी कह सकते हैं। 

भावार्थ--ऊपर मिसका व्याह्यान किया गया है, उस आम्यन्तरतपका फल-साक्षात्‌- 
फछ संवर और उत्तर-फल्क निमेरा तथा परम्परा-फल निवांण है । 


भाव्यम---अत्राह--उक्त भवता परीयहजयासपसो5सुमावतश्थ कर्मनिर्जरा भवतीति। 
तात्कि सं्वे सम्यग्धहयः समनिजेरा आहोस्विवृस्ति कम्रिम्नतिविशेष इति | अन्ोच्यते--- 


अर्य--भश्न-आपने ऊपर कहा था, परीषहोंके जय-नीतनेसे और तपके प्रभावते 
कर्मोकी निर्मरा हुआ करती है, इस विषयमें यह जानना बाकी है, कि नितने सम्यग्रृष्टि हैं, वे सभी 
इन परीषहजय और तपरूप कारणके मिलनेपर समान फहको प्राप्त होते हैं, अथवा असमान। 
सम्यग्दश्मान्नके कर्मोंकी निंरा एक सरीखी होती है; अथवा उसमें मी कुछ विशेषता है १ 
हस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--सम्यग्दृष्टिआवकविरतानन्तवियो जकदशेनमोहक्षप 
कोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिना/क्रमशो 5संस्येयगुणनि 


जराः ॥ ४७ ॥ 

“-सम्यग्दष्ठि. आवकः विरतः अनन्तानुबन्धिवियोजकः दर्शनमोहक्षपकः 
मोहोपशमकः उपशान्तमोहः मोहक्षपकः क्षीणमोहः जिन इत्येते दश क्रमशो5सरख्येयगुण- 
निर्जरा सवन्ति क्‍तद्यथा--सम्यग्हप्टेः आवको5सहगख्येयगुणनिजरः भ्रावकाहिरतः विरतावन- 
न्तानुबन्धिवियोजक हइत्येवं शेषाः 0 

अथे --संचित कर्मोंकी निमेरा करनेवाले सम्यग्टृष्टियोंके दश स्थान हैं| यथा-सम्यम्दृष्टि 
आवक, विरत, अनन्तानुबन्धिवियोनक, दशनमोहक्षपक, मोहोपशमक, उपशान्तमोह, मोहक्षपक, 
लीणमोह, और निनर। इनके कर्मोंकी निजेरा हुआ करती है, किन्तु सबके समान नहीं होती। 
इन दृश स्थानोम क्रमसे असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी निर्ेरा हुआ करती है। जैसे कि- 
सम्यर्दृष्टिके जितनी कर्मोंकी नि्मेरा होती है, उससे असंख्यातगणी कर्मोंड़ी निर्भर आवकके 
होती है, और नितनी श्रावकके होती है, उससे असंख्यातगणी विर्तके होती है, तथा मितनी 
विरतके होती. है, उससे भी असंख्यातगुणी कर्मोकी निनंरा अनन्तानुबन्धीकषायका विसंयोजन 
करनेबालेके हुआ करती है। इसी ऋमसे आगेके स्थानोंकी निनराका भी प्रमाण समझ डेना 
चाहिये। सबसे आविक निजेरा निनमगवानके हुआ करती है। 


भावारथ--जिनके कर्मोंकी निमेरा हुआ करती, है उन समी सम्यम्दष्टियोंके स्थान संमान 
निनेरावाले नहीं है, किन किनके कितनी कितनी निनेरा होती है, से झसें सूत्र बताया 


मत २७-४८।] .. स्मध्यतत्वार्किकेपूल |... ४. 


जा चुका. है। रंबते पहला स्थान सम्यम्ह्टिका है । उसके होनेवाली निर्भरी: किस स्थानकी 
अपेक्षा असंख्यातंगुंशी है, से यहाँपर तहीं बताया है। अतएव समझना चाहिये; कि सम्यक्त्व- 
को अहण करनेके लिये सन्‍्मुख हुए और इसी छिये अथःकरणादिग प्रवृत्त ,भिध्याइंथटिके 
. .. मिंतनी कर्मोक्ी नि्श होती है,. उससे असंल्‍्यातगुणी निमेरा' संम्यःइश्टिके हुआ 
करती है। सम्यग्दहिति प्रयोनन असंयतत्तम्यन्ष्टिका है, और श्रावक.. शब्दसे देशक्तिको 
तथा विरत इाज्दसे छट्टे सातवें गृणस्थानवर्तियांको. लिया. है। अनन्तानुभन्धीके किलेसोम॑नेका 
अमिप्राय यह है, कि-अनादीनिथ्याइष्टि जीव जो उपशमप्तम्यक्त्वको प्राप्त हुआ करता है, उसके 
अनम्तानुषधीकषाय संत्ताम रहती ही है। किन्तु ऐसा जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता, 
भिसके कि अनन्तानुबन्धीकम सत्तामें बैठा हो। अतएव अेणी आरोहण करनेके लिये उन्मुख-तयार 
हुआ उपशम सम्यग्दृष्टि अप्रमत्त सातिश्ञय अप्रमत्त होकर अनन्तानुबंधी कषायको. अप्रत्या 

ख्यानावरण अथवा प्रत्याख्यानावरण या संज्वलनरूप परिणत कर देता है, इसी कियाको अनन्तानु 
बन्धीका विसंयोजन कहते हैं। जो दर्शनमोहकमेका क्षय करके क्षायिकसम्यंक्त्वको प्राप्त हो 
सके हैं, उनके अनन्तवियोजकसे भी असंल्यगुणी निमरा होती है । क्षायिकसम्यम्दश्टसे भी 
उपशमभश्रेणीक आठवें नो और दरशर्वें. गुणस्थानवाक्के ओर उनसे भी न्यारहयें गुणस्थान 

बर्तीके तथा उपशान्तमोहसे भी क्षपकर्ेणीके आठवें नोंब॑ और दशने गुणस्थानवारोके एवं 
क्षपकसे बारहवे गुणस्थानवारके ओर उनसे तेरहवें चोद्हवे गुणस्पानवर्तियोंके असंख्यातमगुर्णा 
निनेरा होती है 

उप्युक्त संवर और निर्नराके कारणांका पूणेतया पाछन वे ही कर सकते हैं, 
निम्रन्थ हैं । वे नि्मेन्‍्थ कितने प्रकारके होते हैं, इस बातको बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं:-+« 


सूत्र--पुलाकबकुशकुशी लनिग्रेन्थस्नात का निग्रन्थाः ॥४८॥ 


भीश्यम्‌«-पुलाको बकुशः कुशीछो निग्रेग्थःस्नातक इत्येते पत्र निर्मेन्थविशेषा मवम्ति। 
तत्र सततमप्रतिपातिनों जिनोक्तावागमाश्षिग्रस्थपुलाकाः । नैश्रेन्थ्य॑ धति प्रश्थिताः शरीरोप 
करण विभूषानुवर्तिन ऋद्धियशस्कामाः सातगौरवा'परिता 
निर्भन्थाः बकुशा! कुशीराः दिंब्रेणा: प्रतिसेवनाकुशीछाः कषायकुशीलाश्व । तत्र भातिसेवना 
शीला नैग्रन्थ्यं प्रति प्राध्यता अनियतेन्त्रियाः क्थश्िकिंचिदुसरशुणेपु विराधयन्तश्चर्रान्सि 
ते प्रतिलेषनाकुशीलाः । येषां तु संयतानां सतां कर्थचित्स॑ज्वलगकपाया उंदीयन्से ते कपाय+ 
कुशीलांः +ये वीतरागच्छझस्था ईयापिथप्राप्तास्ते निर्मन्धाः। ईयां योगः पन्‍था खसंयमः 
योगसंयमभपाप्ता इत्यर्थ: । संयोगारैलेशीपतिपक्नांअ केवलिनः स्तातका हति |. 


अयथे--सामान्यतया निम्नन्थोंके पाँच विशेष भेद हैं-पुछाक, बकुश, कुशीछ, निम्न्थ; 
और स्नातक । इनमेंसे प्रत्येक्रका स्वरूप इस प्रकार है-नो निनमगवानके उपदि््ठ . आममस्े 
कभी भी विचल्ित नहीं होते, उनको पुछांकनिग्रेन्ध कहते हैं। जो विर्मन्धताके पति उद्युक्त हैं-.. 


है रायचन्द्रैमेनशासमालवास | नवमोउच्याधः 


जे उसका मे प्रकार पालन करते हैं, किन्तु जो शरीर उपकरण ओर विमुषाका भी 
अनुवर्तत करते हैं-झरीर और उपकरणोंको सुसंस्कृत तथा विमृषित किया करते हैं--यद्वा शरी- 
रादिका विभूषित रहना पसंद करते हैं, नो ऋष्धि ओर यश्की कामना रखते हैं, और जो सात गौरवको 
धारण करनेवाले हैं, मिन्होंने अभीतक परिचार-परिवारका परित्याग नहीं किया है, जो छेदचारित्रकी 
शाबह्ता-करुरतासे युक्त हैं, उन निम्रेन्थोको बकुश कहते हैं । कुशील दो प्रकारके होते हैं- 
प्रतिसेबनाकुशील और कपायकुशीछ। इनमेंसे जो निम्रेन्थताको तो अखण्डितरूपसे पालते हैं, किन्तु 
मिनकी इन्द्रियाँ अनियत हैं-अभी निनके इन्द्रियोंकी छोड़पता ढगी हुई है, अतएव नो कदा- 
चित्‌ किसी प्रकारसे किन्हीं किन्हीं उत्तरगुणाम विराधना उत्पन्न करते रहते हैं उनको प्रतिसेवना- 
क्ुशील कहंते हैं | नो अधस्तन समस्त कषायेंको जीत च॒के हैं, और इसीलिये संयत अवस्था- 
ओंको जो परिपर्ण रखनेवाले हैं, फिर मी निनके संज्वह़नकपाय अभीतक उद्रेक-बढ़तीको भ्राप्त हो 
. जाती है, उनको कषायकुशील कहते हैं | निनके राग द्वेष कपाय सर्वया नष्ट हो चुके हैं, 
किन्तु अमीतक मिनकी केवलज्ञानका छाम नहीं हुआ है, ऐसे इंयापथको प्राप्त वीतराग छद्म- 
स्थाको नि्रन्थ कहते हैं । इंयोनाम योगका है, और पंथा नाम संयमका है। अतएव योगं- 
सहित संयमकी इंयोपथ कहते हैं। ग्यारह और बारहवें गुणस्थानकी वीतरागछक्षस्थ कहते 
हैं। सयोगकेक्लीमगवान्‌ ओर रैलेशितीको प्राप्त-अयोगकेवल्ीमगवानको स्नातक निग्रन्थ कहते 
हैं। इस प्रकार निम्न्थोंके ये पाँच भेद हैं। सामान्यतया समी निर्ग्रन्य कहे जाते हैं, 
फिर भी इनके भेदोंमे कुछ कुछ विशेषताएं हैं। उनको माष्यकारने यहाँ बताया है ।फिर भी 
किन किन कारणसे इनमें भेद सिद्ध होता है, उनको बतानेके लिये सृत्नकार स्वयं कहते हैं--- 


सत्र-संयमश्रतप्रतिसेवनातीथेलिड्लेश्यो पपातस्थानविक - 
ट्ंतःसाध्याः ॥ ४९ ॥ 
साष्यख--एते पुलाकादेयः पश् निर्धन्‍्धावशेषा एामिः संयमादिमिरनुयोगव्रिकल्पैः 

साध्या भेवध्ति | तद्यथा--संयमः-कः कसिमिन संयम मधतीत्युश्यते-पुछाकबकुशपति- 
३३४ हक इयोः संयमयो/-सामायिके छेवापस्थाध्ये ख। कषाय कुशीको हयोः-परिहार- 

_मसंपराये च। निग्रेग्थक्लातकावेकस्मिन्यथारव्यातर्सयमे ॥ 

अंध>--ऊपरके पृरमें निम्म्धोंके पुछाकादि जो पांच विशेष भेद बताये हैं, उनमें नो 
मो विशेषता है, उसको संयम श्रत प्रतिसेवना तीर्थ लिक्ल लेई्या उपपात और श्थाम के भेदसे 
पिद्ध करनी चाहिये । 
7 2. शॉलके १८ हजार भेद हैं। उनकी परिपुणेता चौदहवें गुणस्थाममें ही होती है। अतएवं अगोगके- 


वलियोंकों शैलेशीत्राप्त कहते हैं। यथा--सौलेलि संपत्तो गिर्द्धाणिस्सेसआसंवों जीवों । कम्मरभविष्पमुककी ग्- 
जोगो केवछी दोदि ॥ ६५ ॥ “गोंम्मट्सार जीककांड । न्‍ ध 


सूषे ४९ ।]) ... संमाष्यतत्त्वायाकिमसुत्रण । 9 है है. 


... भावाये-ईंस सूचमें बताये गये संयमादि आठ कारणेसे पुरकादिका भेद छिद्ध होता 
है। उसीको यहाँपर ऋमसे बताते हैं-- 
संयम-पुल्तकार्दिमेसे कौनसा निर्म्य किस संयमको धारण किया करता है, यह अनु- 
योग संयमकी अपेक्षा निर्मन्थोंकी विशेषताकों सिद्ध. करता है। वह इस प्रकार है-पुलक 
बकुश और प्रतिसिवनाकुशील दो संयमोकों ही घारण किया करते हैं ।-या तो सामायिक- 
संयमकी अथवा छेदोपस्थाप्यसंयमकी । कषायकुशील भी दो ही संयमोकी धारण किंया करते 
हैं,-या तो परिह्वारविशुद्धिलेयमको अथवा सुक्ष्सपरायसंयमको। तथा निर्मन्य और जातक 
एक यथास्यातसेयमको ही धारण किया करते हैं। इस प्रकार संयमकी अपेक्षा पाँचोम भेद है। 
भाष्यम--श्ुतस--पुलाकवकुशप्रतिसेवनाकुशीला. उत्कृष्टेनामिन्लाक्षरवदपूवंधरा: । 
कषायकुशीलनिभन्थी चतुर्देशपू्मंधघरी। जधन्येन पुलाकस्य ध्ुतमायारवस्तु। बकुशकुशील- 
निग्नेन्थानां शुतमष्टी प्रवचनमातरः। ध्ुतापगतः केवली स्नातक इति। 
प्रतिसिवना--पश्चानां सूलशुणानां राजिसोजनविरतिपष्तानां परा।मियोगाहलात्कारेणा- 
न्यतमं प्रतिसेवमानः पुछाकों भवति। मैथुनमित्येंके। बकुशो द्विविधः उपकरणबकुशः दरीर- 
बंकुशञ्थ। ततन्नोपकरणाभिध्वक्ताचित्तो विविधाविचित्रमहाधनोपकरणपरिग्रहयुक्तो बहुविशेषो- 
पकरणकांक्षायुक्तो नित्यं तत्पतिसंस्कारसेवी मिक्षुरुषक रणबकुशो भवाति। शरीराभिष्वक्तचित्तो 
विभृषा् तत्पतिसंस्कारसेवी शरीरबकुशः । प्रतिसेवनाकुशीलो सूलगुणानविराधयन्नुसर- 
गुणेषु कांचिह्विराधनां प्रतिसिवते। कषायकुशीलनिग्रेन्थस्नातकानां प्रातेसिवना नास्ति ॥ 
अथे--श्रुतका छक्षण और भेद पहले बता चुके हैं। उनमेंसे कोन कौन निर्भन्य किस 
किप्त भेदके धारक हुआ करते हैं, सो इस प्रकार है |-पुलाक बकुश और प्रतिसिवनाकुशीछ 
ज्याद:से ज्यादः अमिन्नाक्षर दशपूर्वके धारक हुआ करते हैं। कफायकुशीक और नि्मेन्य 
उत्कृष्टटया चौद॒ह पूर्वके धारक हो सकते हैं। पुलाकका श्रृंव जधन्य अपेक्षा आचारवस्तु- 
प्रमाण हुआ करता है। कमसे कम इतना श्रुत उनके रहता ही है। बक॒श कुशीक और निर्भन्‍्य 
इनका जधन्य श्रुत आठ प्रवचनमातृकाप्रमाण होता हे । केव्छीमगवान्‌ स्नातक निम्न 
श्रुतसे रहित होते हैं । क्योंकि उनके प्रत्यक्ष केवछज्ञान रहा करता है।... 
प्रतिसेवना--किसी विवज्षित विषयके सेवन करनेको प्रतिसेवना कहते हैं । पांच मृह- 
गुण और छद्मा राजिमोननविरति मामका अत साधुओऑँकी अखण्डित रखना चाहिये | किंतु 
वूपरोंके अमियोगसे या बलात्कार-जबदेस्तीसे किसीका भी सेवन करने रंगे-रात्रिम मी मोजन 
कर छे, या किप्ती मुलगुणका भंग कर ले, ते भी वह पुछाक जातिका निर्मन्ध कहा भा सकता 
है। तथा किसी किसी आचायेके मतसे पुलाक जातिके निर्भन्‍्थ मैथुनका मी सेवन कियो करते हैं। 


१ पाँच समिति और तीन युप्तियोंकी आठ प्रवचनसातृका कहते हैं । बकुश कुशीरू और नि्भन्‍्यकी कमसे 

कम इतना शान अवश्य रहना चाहिये । ९--दिगम्वर-सम्भदायमें पुछझाक उसको कहते हैं, जिसके कि २८ 

॥ >पल्युणोमिंसे कंचित्‌ कदाचित्‌ किसीका भंग हों जाय, रात्रिभोजन आदियें प्रवृत्ति हो जानेपर विशेष ग्रयाशित्त प्रहंण 

फरना पढ़ता है । । | 
च्‌ण्‌ 


४६४ रायचन्द्रमैनशास्रमार॑याम् [ नंवमीडष्यार्यः 


दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक उपकरणबंकुश और शरीरबकुश । इनमेंसे 
3 उह मितक- पु कहते हैं, जो कि उप लि रखनेवाला है- 
मिस्का चित्त अच्छे अच्छे बैख्र पात्र आदि उपयुक्त उपकरणोंके ग्रहण करनेकी तरफ छगा 
रहता है, नानाप्रकाके और विचित्र विचित्र महात्‌ मृह्यवान्‌ उपकरणेंकी परिग्रहसे 
युक्त रहता है, अत्यधिक उपकरणोंकी कांक्षा रखनेवाल्र है, तथा जो नित्य ही 
उन उपकरणोंके संस्कारका सेवन करता है-ग्रहीत उपकरणोको जो सदा परिमाजित 
आदि करता रहता है । नो शरीरमें आसक्तचित्त रहा करता है, और उसको-दरीरको 
विभूषित करनेके लिये दत्तचित्त रहता है, तथा इसीके लिये जो अनेक उपायसे संस्कारोंका 
सेवन किया करता है, एवं शरीरको सुन्दर सुडौढ़ दशनीय रखनेकी इच्छा रखता, ओर इसके 
उपायोका भी सेवन करता है, उप्त मिक्षकको शरीरबकुशनिग्रन्थ कहते हैं । कुन्नील मुनि- 
योंके दो भेद बताये हैं-प्रतिसिवनाकुशील और कषायकुशीरू। इनमेंसे जो प्रतिसेषना- 
कुंशील होते हैं, वह अपने मल्गुणेमिसे किसीकी भी विराधना नहीं करते-सबकी पररिपृर्ण- 
अखण्डित रखते है, किंतु उत्तरगुणामेसे किप्ती किसरीकी विराघना कर दिया करते हैं। इस 
प्रकार पाँच तरहके निम्न्योमेंसे जिनके प्रतिसेवना पाई जाती है, उनका उछेख किया, शेष 
निम्नन्थेको प्रतिसेवना रहित समझना चाहिये । अतएव कहते हैं, कि कपायकुशीछनिभ्न्य और 
स्नातक ईन तीनेंके प्रतिसिवना नहीं हुआ करती | 
भाष्यमू--तीथंम--सर्वे सर्वेषा तीर्थकरणां तीरथेषु मवन्ति | एंकेत्थाचार्या मन्यन्ते 
पुछाक बकुश प्रतिसेवनाकृशीलास्तीर्थे नित्य मर्वान्ति शेषास्तीर्थे बाउतीर्थे था । 
लिक्म--लिड़ द्विविधे व्रव्यलिजं मावा>ढूं च। मावकिद्वं प्रतीत्य सर्वे पञ्च निर्भन्‍्था 
सांवर्लिड्रे भर्वान्त वब्यलिट प्रतीत्य माज्याः ॥ 
अधथे---ताष-उपयुक्त पाँचों ही प्रकारके निम्नन्य सम्पुण तीथकरोंके तीर्थमें हुआ करते हैं। 
किन्तु किसी किसी आचायेका ऐसा अमिमत या कहना है, कि पाँच प्रकारके निर्मन्थोमेंसे 
पुछाक बकुश और प्रतिसिबनाकुशीछ सदा तीथमें ही हुआ करते हैं, और बाकीके निम्रन्‍्थ 
कषायकुशीलनिभ्रन्य ओर श्लातक तीथेमें भी होते हैं और अतीरम भी होते हैं । 
लिज्ञ--लिक्ष दो प्रकारका होता है। एक द्व्यलिज्ञ दूसरा भावकिज्ञ | मावदिक्षकी ' 
अपेक्षासे अब अ नि्नन्थ मावलिज़्मं रहा करते हैं । द्रब्य॑लक्षकी अपेक्षासे यथायेग्य 
विभाग कर छेना चाहिये। अर्थात्‌ किसीके द्वव्यलिड्र होता है, किर्साके न 
द्रव्यलिज्षमं रहता है, कोई नहीं रहो । ५७७७७७४७५५५७ 
१---दिगम्बर-सम्प्रदायमें वक्त पात्र रखना निषिद्ध हैं । 
- २--छड़े गुणस्थान और उससे ऊपरके परिणामोंको भावलिंग और तदबुसार बाह्य वेहाको दव्यर्िग कहते 


हैं | यदि द्रब्यलिंग अनियत और भावलिंग नियत है, तो ब्कुश और प्रतिश्रेवमाकृशीलके 
घटित द्वोती हैं, सो समझमें नहीं आता । प्रतिसेवनाकुशीलके छहदों रेश्या किस तरइ 





तिलानरोपमस्थितिष्वारणाच्युतक॒ल्पयोः + कपायक्ुशीलनिभस्थयोख्तयकिंशत्सागरोपम 
स्थितिषुदेवेदु सर्वार्थासिद्धे । संर्वेदामणि अघन्या पलल्‍्योपमश्यकत्वस्थितिषु सौघमें। जञातकस्य 
निर्वाण्मिति || 
अर्थ--केश्याका अथे पहुढे बाताया जा चुका है; कि कपायोदयसें अनुर्रनित 
ग्रोगप्रवृत्तिको लेदया कहते हैं। इसके छह भेद हैं--क्रष्ण नीछ कापोत पीत पद्म शुक्ढ । 
इनमेंसें पुक्ाकनि्रेन्धके अन्तकी तीन हेश्याएं हुआ करती हैं । बकुश और प्रति 
वनाकुशीक्के सब-छहों छेश्याएं होती हैं। परिहारविशुद्धिसंयमकी धारण करनेवाले कपोय 
कुशील्के अंतकी तीन लेश्याएं हुआ करती हैं । सृक्ष्मसंपरायसंयमको धारण करनेवाले निम्ेन्य 
और स्नातकके केवक एक शुक्सलेशया ही हुआ करती है। किन्तु ऊपर लिखे अनुसार जो 
शैल्शिताक़ो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे अयोगकेवटी मगवान्‌के कोई भी लेश्या नहीं हुआ करती । 
वे अकेश्य माने गये हैं । 
उपपात--यह उपपात शब्द नारक या देवपयायमें ननन्‍्म घारण करनेको बताता है, किन्तु 
प्रकृतमें देवगतिमें मन्‍्मघारण करनेका ही इससे अर्थ ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि निर्मन्‍थोंका 
तरकगतिमें जन्मघारण करना अस्त॑गठ है। अतएव इस शब्दके द्वारा यहाँपर यही बताया है 
कि इन पाँच प्रकारके निम्मेन्थमिंसे कोन कोनसा निर््रन्थ आयपुण होनेपर कहाँ कहाँ जन्‍्म-घारण 
किया करता है, या कहँपर पहुँचता है। सो इस प्रकार है कि-पुछाक जातिके निम्नन्थ सहसार 
स्वगमे उत्कृष्ट त्थितिवाले देवोंमें जाकर उत्पन्न होते हैं | बकुश और प्रतिसेवनाकुशीक आरण 
और अच्युतकल्पम बाईंस सागरकी स्थितिवाले देवोंमे जाकर उत्पन्न हुआ करते हैं। 
कषायकुशील और निर्मन्‍्थ स्वोेसिद्धके तेतीस सागरकी स्थितिवाले देवोंमे जाकर उत्पन्न 
हुआ करते हैं। तथा इन सभी निम्रेन्थोंका-स्नातककी छोड़कर बाकी चारों ही निम्रन्थोंका 
जघन्य अपेक्षासे उपपात प्रथक्त्व पल्यप्रमाण स्थितिवाके सौधमंकस्पवासी देवेंमिं हुआ करते 
हैं । स्नातकनिग्रेन्य उपपात रहित हैं, क्‍योंकि वे जनन्‍्म-धारण नहीं किया करते, वे जन्म मर- 
णंसे रहित निर्वांणपदकों ही प्राप्त हुआ करते हैं । 
भाष्यम--स्थानम--असंख्येयानि संयमस्थानानि कषायनिमित्तानि सवन्ति। तञ 
सर्वजधन्यानि लब्धिस्थानानि पुलाककषपायक्ुशीलयोः | तो युगप्वसंख्येयानि स्थानानि 
गच्छतः | ततः पुलाको व्युय्छिदयते कषायकुशीरूरत्वसंख्येयानिस्थानान्येकाकी गच्छाति। ततः 
कषायकुशीलभतिलेवनाकुशीलबकुशा युगपदसंस्येयानि संयमस्थानानि गरछन्लि। ततो 


8 रायचन्दजैनशास्मालयाद [ संबमोउष्यायः 


बकुशो व्युर्छियते। ततो5संख्येयाने स्थानानि गत्वा प्रशिसिवनाकुशीली व्युच्छियते। तलो६- 
संस्येयानि स्थानानिे गत्वा कपाथकुशीलो व्युच्छियते। अतऊध्यमकपायस्थानानि निर्मन्‍्थः 
प्रतिपद्यते । सोप्प्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिचयते। अत कृथ्वमेकमेव स्थाने गत्या 
निर्भन्यस्नातको निर्वाणं प्राप्नोतीति एपां संयमछष्चिरमम्तानन्तगुणा भवतीति ॥ 


इति तस्वाथोभिगमे5हेत्पवचनसंग्रहे नवमोव्ण्याय्र! समात्तः ४ 


अथ--कषायके निमित्तसे होनेवाके संयमके स्थान-दर्ने असंस्यात हैं। हनमेंसे सब 
से जधन्य रब्धिरूप संयमके स्थान पुलाक और कषायकुशील्के हुआ करते हैं। ये दोनों ही 
निर्मन्‍्थ जघन्य स्थानसे ऊपर असंस्यात संयम-स्थानों तक साथ साथ आरोहण किया करते हैं, 
आगे चलकर पुराककी व्युच्छित्ति हो जाती है, किन्तु अकेहा कषायकुशील वहाँसे मी आगे 
असंख्यात स्थानें। तक आरोहण करता चला जाता है। इसके ऊपरके असंरूयात संयम-स्थान 
ऐसे हैं, कि मिनपर कषायकुशील प्रतिसिवनाकुशील और बकुश तीनों निर्मन्य साथ साथ ही 
आरोहण किया करते हैं | इनके ऊपर कुछ स्थान चलकर बकुशकी व्युच्छित्ति हो जाती है । 
उससे मी ऊपर असंख्यात स्थान चलकर प्रतिसेवनाकुशलकी व्युच्छित्ति हो जाती है, तथा 
इसके मी ऊपर अप्॑स्यात स्थानतक आरोहण करके कषायकुदीलकी व्युच्छित्ति हो जाती है। 
यहाँसे ऊपर सब अकषाय-स्थान ही हैं । उनको केवल निम्नन्य ही प्राप्त हुआ करते हैं। किन्तु 
बह मी असंख्यात स्थानोंतक आरोहण करके व्युच्छित्तिको प्राप्त हो जाया करते हैं । इसके 
ऊपर एक ही स्थान है, कि नहाँपर निम्रन्थज्नातक पहुँचता है। इस स्थानपर पहुँचकर स्नातक- 
निर्मेन्ध निवाण-पदको प्राप्त हुआ करते हैं। इन निम्नेन्थोंको जो संयमकी लछब्धि हुआ करती है, 
उसकी विशुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तानन्तगुणी हुआ करती है। 


इसप्रकार तत्त्वाथोधिगमभाष्यका नवषों अध्याय पूणे हुआ ॥ 


ईंट 


दशमोष्ध्यायः । 
ऊपर णीवादिक साल तस्तेंमेसे निर्मराफ्य्त छह तत्वोका वर्णन हो चुका । अब 
अन्तिम तस्व मोलका वणेन जवसरप्राप्त है। अतएव मोक्षका वर्णन करना चाहिये, किन्तु 


: मेक्षकी प्राप्ति केवहज्ञानपूवेक हुआ करती है, अतएवं पहले केवछक्षान और उसके कारणका 
भी उल्लेल करते 


सत्र-मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरायश्षयाब केवलम ॥ १ ॥ 


| छठञ्मस्थवीतरागो 

प्रकतीनाँ तिसृर्णा युगपतक्षयों भवालि | ततः केवलसुत्पद्यते ॥ 

अथे--मेहनीयकर्मका क्षय हो मानेपर और ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अन्सराय- 
कर्मका क्षय हो जानेपर केवछज्ञान और केवलद्शन उत्पन्न हुआ करता है। इसका 
अर्थ यह है, कि इन चारों कमंप्रकृतियोंका क्षय केवलज्ञान तथा केक्लदशैनकी 
उत्पत्तिमें हेतु है । क्योंकि इस सूत्रमें क्षय शब्दके साथ जो पंचमी विमक्तिका 'निर्देश किया 
है, वह हेतुको दिखाता है-हेतु अर्थमें ही पंचमी विमक्तिका प्रयोग किया गया है। किन्तु. चारों 
प्रकृतियोंका क्षय युगपत्‌ न बताकर एथक्‌ पृथकू बताया है। “ मोहक्षयात्‌ ” ऐसा एक पद्‌ 
प्ृथक्‌ दिखाया है और “ ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयात्‌ ” ऐसा दूसरा पद्‌ पृथक्‌ दिखाया 
है। ऐसा न करके यदि “मोहज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयात्‌” ऐसा कर दिया जाता, तो भी कोई 
हानि नहीं माठ्म पड़ती । किन्तु वेसा न करके प्रथकरण जो किया है, उसका प्रयोनन यह्‌ 
है, कि क्रमकी सिद्धि हो जाय । जिस्म यह माछ्म हो जाय, कि पहले मोहनीयकर्मका पूर्ण 
तया क्षय होता है। इसके अनन्तर अन्तमुहूतंतक छ्मस्थवीतराग होता है। इसके अन- 
न्तर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन कमप्रक्रतियोंका एक साथ क्षय हो जाता 
है । इन तीनोंका क्षय होते ही केवकज्ञान और केवढ्दर्शन उत्पन्न हो नाता है। 

भावार्थ--चारों घातिकर्मोके क्षमसे केवलज्ञान प्रकट होता है। किन्तु चारों कर्मोमे 
' भी हेतुहेतुमद्भाव है, नो कि इस प्रकार है, कि चार्रोमेसे मोहनीयका क्षय होजानेपर शेष 
तानोंका क्षय होता है, तथा मध्यमें अन्तमुहूर्तकाल छप्नस्थबीतरागताका रहता है। इस 
क्रमकी दिखानेके लिये ही पृथकरण किया हे। इस कंमसे चारों कर्मोका क्षय हो भानिपर 
आहेन्त्य अवस्था उत्पन्न होती है.। 


४११८ रायचद्रमैनशालमारायास [ दशमोडण्याय: 


भाष्यम--अज्ञाह--उक्त मोदक्षयाज्पानशंतावरणान्तरायक्षयाशकेवलमिति। अथ 
मोहनीयादीनां क्षयः कर्थ भवतीति। अन्नोच्यते-- 
अर्थ--प्रश्न---आपने ऊपर कहा है, कि मोहनीयकर्मका क्षय होनेपर जझानावरण 
बृशनावरण और अन्तरायकर्मका क्षय होता है, मोर उससे केवकज्मनक्ी उत्पाति होती है, 
जी ठीक है। किन्तु इस विषय यह भी बताना चाहिये, कि मोहनीय आदि कर्मोका क्षय 
होता किस तरहसे हे! इनके क्षय होनेमे क्या क्‍या कारण हैं ! अथवा किस प्रक्रास्से क्षय 
होता है! इसका उत्तर देंनेके ढिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं। 


सूत्र--बन्धहेत्वभावनिजराग्काम्‌ ॥ २॥ 
--मिथ्यादशनावयो वन्धहेतवोडउभिदिताः। तेवामापे तदावरणीयरय कर्मणः 
अकबरधायो' मात सम्यग्दशेनादीनां चोत्पत्तिः। तस्‍््याथंश्रद्धामं सम्यग्दशंने तहिसमांकृधि- 
“पा न्यरामपका 
32 03+ केवर्ल ज्ञानवशेनं प्राप्य शुद्धों बुद्धः सर्वक्षः सवेदर्शी जिनः केवछी भवाति। ततः 
भतलुद्यमचतुःकर्मासशेष आझुः कर्मेसस्कारवशाद्विहराति ॥ 
अभ्चें---मिय्यादशत्र आदि बन्धके कारणोंको पहुे बता चुके हैं | उनका ततत्‌ 
भावरणीयक्रमंका क्षय हो जानेसे अमाव हो जाता है, और सम्यम्दर्शनादिककी उत्पत्ति होती है । 
सस्यदृशनका छक्षण भी उपर बताया जा चुका है, कि तत्त्वार्थके भ्रद्धानकों सम्यर्दशंत कहते 
हैं |, तथा ग्रह भी कहा ग्रया है, कि वह दो प्रकारसे उत्पन्न होता है-निसर्गले और अधिगमसे। 
इस :प्रकारसे पवरके द्वारा संवृत महात्माके जिसका कि आचरण-व्यवहार सम्यब्व्यपदेशको 
प्राप्त हो चुका है, नवीन कर्मोका उपचय नहीं होता । तथा पहलेके उपचित कर्मोंका ऊपर 
बताये हुए निनराके कारशेंसे अत्यन्त क्षय हो जाता है। इसके होते ही सम्पूर्ण द्रव्य और 
स्म्पणे पयोयोकों विषय करनेवाला परमैश्वर्यका धारक और अन्त रहित केवरकज्ञान तथा केवह- 
दुर्शन-म्रकट होता है, निसके कि प्राप्त होते ही यह आत्मा शुद्ध बुद्ध सर्वज्ञ सदर्शी, मिन 
और केवढी कहा जाता है | इसके अनन्तर यह सकछ परमात्मा निप्तके कि अत्यन्त सृक्ष्म 
शुभ धार कर्म अवशेष रह ,गये हैं, आयुकर्मके संस्कारवश जगतमें विहार किया करता है। 
भावार्य--आठवें अध््यायकी आदियमें मिथ्याद्शन अविरति प्रमाद कभाय और योगको 
बन्धका कारण बता चुके हैं। बन्चके कारणका अभाव हो जानेको संवर कहते हैं । सम्य- 
क्त्वकी आवृत करनेवाले मिथ्यात्व अथवा दशनमोहनीय कर्मका अभाव हो जानेसे मिथ्यादशनका 
संबर होता है, ,निम्लसे कि निप्तण अथवा अधिगमसे तत्त्वाधके भ्रद्धानरूप सम्फ्द्शनका 
प्रादुमोव होता है। इसी प्रकार अविरति आदिके विषयमें भी समझना चाहिये। उन उन 


१--चार अघाति कमे-वेदनीय आयु नाम और भरोत्र । 


/ 


केश ९-२-९।) .... सेमाप्यतत्मायॉपिंमसूनई । +श्दे 


कर्मप्रकू्तियोंके संबर के कारण ऊपर बताये जा चुके हैं। उन कारणोंके मिरूनेपर संवरकी 
सिद्धि हेती है-बंधके कारणोंका अभाव होता है । इसी लिये उस महात्माके नवीन कर्मोंका 
आगमंन-सं्य नहीं होता | इसके साथ ही नि्राके कारणका निमित्त पाकर प्वैर्स॑चिल कर्मोका 
एकदेश झय मी होने लगता है। इस प्रकार नवीन कर्मोंका संवर और संचित कर्भोंकी निर्नरा 
होनेपर केबलज्ञान प्रकट होता है। अथीत्‌ केव्क्रेत्पत्तिमं दो कारण हैं-बंकके कारणोंका 
संवर और निजेरा | इनके होनेसे ही शुद्ध बुद्ध स्वेक्ष सर्वदर्शी केवडी मिनमगंवानकी 
अव्शा प्रसिद्ध होती है । 

भसाध्यम--ततो5स्य ।-- 

अरथ---संवर और निर्णराके द्वारा ऋमसे कर्मोका एकदेश क्षय होंते होते उस केवली 
भगवानके जो चार कर्म शेष रह जाते हैं, उनका भी क्‍या होता है; और सबसे अंतर्म 
किस अव्स्थाकी सिद्धि होती है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।-- 


सत्र--झत्सनकमेक्षयों मोक्षः ॥ ३ ॥ 


भाष्यम--कृत्लकमक्षयलक्षणो मोक्षो सवति। पूर्व है बीज अब चत्वारि कर्माणि पश्छदे- 
वनीयनाभगोत्रायुष्कक्षयो मवति । तत्क्षयलमकालमंबौदारिकशरीरवियुक्तस्थास्य जन्मनः 
कक । हेत्वभावाश्चोत्तरस्यां प्राइभोवेः । एपावस्था मोक्े इत्यूथ्येते ॥ 
चान्यत्‌-- 


अथे-सम्पूर्ण कर्मोके क्षय हो जानेको मोक्ष कहते हैं । आठ कर्मोंमेंसे चार कर्म 
पहले ही क्षीण हो नाते हैं। उसके बाद-अरिहँत अवस्था प्राप्त हो जानेपर चार कर्म मो शेष 
रह जाते हैं-वेदनीय नाम गोत्र और आयुष्क इनका भी क्षय होता है। निस्र समय इन 
चार अधातिकर्मोका मी पृणेतया क्षय हो जाता है, उसी समयमे केवल्ीमगवानका औदारिक 
शरीरसे भी वियोग हो जाता है, जिससे कि अंतमें इस जन्‍्मका ही अभाव हो जाता है। पुनः 
कारणका अमाव हेनिले-किसीमी कारणके न रहनेसे उत्तर जन्मका प्रादुमोव नहीं होता । यह 
अक्त्था कर्मोंके स्वेया क्षयरूप है, इसीको मोक्ष कहते हैं । 

भावाथे--आठ कर्मेरमेंसे ४ घाति और ४ अघाति हैं । घातिचतुष्टयके नष्ट हेनिपर 
पूर्वोक्त रीतिस सर्वेज्ञ अवस्था प्राप्त हेती है। सर्वज्ञ केवंली भगवानके जो ३ जेबातिकम शेष 
रह जाते हैं, उनका भी नब सम्पूंण क्षय हो नाता है, तमी मोलकी प्रसिद्धि कही जाती है । 
क्योंकि सम्पूर्ण कर्मोके झ्यकों ही मोल कहते हैं। यही सातवें तत्तका स्वरूप है। सम्पूणे क्मेकि 
नष्ट हो जानेसे वर्तमान शरीरकी स्थितिके डिये कोई कारण शेष नहीं रहता, ओर न नवीन 
शरीरके लिये ही कोई कारण बाकी रहता है। अतएव वतमान शरीर विषदित हो जाता है, 
और नवीन शर्ररका बारणे नहीं हुआ करता । इस भ्रकार मोशके होनेपर जन्‍्म-मरण रहित 


४४० रायचर्द्रमैनशाजमात्ययात [ दशमो5ध्वार्यः 


अकस्पा सिद्ध होती है, इस तरह समस्त कर्मोके क्षयतरे मोक्-तत्त्की सिद्धि होती है। तथा 

इसके सिवाय और किस किसके अमावसे सिद्धि होती है, इस बातकी बतानेके लिये आमेका 

सूत्र कहते हैं-- । 

... सूत्र--ओपशमिकादिभव्यलाभावाब्ाान्यत्र केवलसम्यक्ल 

ज्ञानदशनसिद्धलेभ्यः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--ओपदमिकक्षायिकक्षायेपशसिकेर्दायकपारिणामिकानां सावानां. भव्य- 


त्वस्य चासावास्मोक्षो भवति अन्यत्र केवलसम्यक्त्वकेवलक्ञानकेघलवशनसिद्धत्वेस्यः । 
एते हास्य क्षायिका नित्यास्तु मुक्तस्यापि सवन्ति ॥ 


अर्थ--ऊपर सम्पूर्ण क्मोके अभावसे मोक्षकी सिद्धि बताई है, इसके सिवाय औपशमिक 
क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओदयिक और पारणामिकमा्बोके अमावसे तथा भव्यत्वके भी अमावसे 
मोक्षकी प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिये । ओपशमिकादि भावेंमें केवक सम्यक्त्व केवछज्ञान 
केवलदशन ओर सिद्धत्वमाव मी आ जाता है, अत्व इनके अभावसे मी मोक्ष होती होगी, 
ऐसा कोई न समझ छे, इसके लिये कहा गया है, कि इन चार भावोंके सिवाय औपशमिकादि 
भावोंका अमाव होनेपर मोक्ष-अवस्था सिद्ध होती है। क्योंके इन केकलीमगवानके ये 
प्षायिकमाव नित्य हैं, और इसी लिये ये मुक्त-नीवके भी पाये जाते-या रहा करते हैं । 


भावाथे--ऊपर जो जीवके औषशमिकांदि स्वतत्त्व बताये हैं | उनमें से पारणामिक 
भावोंकोी छोड़कर शेष भाव कर्मोकी अपेक्षासे हुआ करते हैं । मुक्त-अवस्था सव्वेथा कर्मों 
रहित है। अतएव कर्मोके उपशम क्षयोपशम उदयसे उत्पन्न होनेवाले भाव वहाँपर नहीं 
रह सकते हैं, ल्ञायिकमार्वामंसे चार ऊपर कहे हुए भावोको छोड़कर बाकी भाव मी वहाँ नहीं 
रहा करते | क्योंकि उनके लिये वहाँ योग्य निमित्त नहीं है । पारणामिकमार्वे्मिंसे भव्यत्व- 
भावका भी अभाव हो जाता है। क्योंकि उसका कार्य अथवा फल पूर्ण हो चुका । 

इस प्रकर सकल कम और ओपशमिकादिभावेके अमावसे मोक्ष हो जानेपर उस जीवकी 
क्या गति होती है, या वह किस प्रकार परिणत होता है, इस बातको बतानेके लिये सृत्र कहते हैं- 


सूत्र--तदनन्तरमूर्ध गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ ५॥ 
+५ भध्यम-तदनस्तरमिति कृत्स्नक्मक्षयानन्तरमौपशमिकादमावानन्तरं चेत्यथेः। मुक्त 
ऊध्वे गच्छत्यालोकान्ताव। कर्मक्षये देहवियोग॑सिध्यमानगतिलोकान्तपाप्तयोष्स्य धुगपवेकस- 
मयेन भवन्ति । तथथा-प्रयोगपरिणामादिसम्नुत्थस्य मातिकर्मण उत्पत्तिकायोरमभ्मविनाशा 
युगपंदेकसमयेन भबन्ति तद्गत्‌ ॥ 


अर्थ--उसके अनन्तर नीब ऊदच्वे-गमन करता है। कहाँ तक ! ते छोकके अस्ततक। 
यही सूत्रका सामान्याथे है । इसमें तदनन्तर शब्द जो आया है, उससे उष्युक्त दोनों प्रकारके 


खलीअ-९०९ै।].. सकण्यतत्त्यायापिमिनसूमस | हक है 


लय अथवा अमावके अनन्तर ऐसा अरे ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि समस्त करेंके क्षयके 
अनन्तर और ओऔपशमिकादि भावोके अभावके अनन्तर मुक्त-भीष ऊध्वे-ममन करता है । 
कर्मोका क्षय होते ही इस भीवको एक ही क्षणमें एक साथ तीन अक्स्पाएं प्राप हुआ 
करती हैं |--शरीरका वियोग, और सिध्यमान-गति तथा छोकके अन्तमें प्राप्ति | 
निप्त श्रकार किसी भी प्रयोग-परिणामादिके द्वारा उत्पन्न होनेवाली गति, कियामे उत्पत्ति, 
कार्यारम्म और विनाश ये तीनें ही भाव युगपत्‌-एक ही क्षणमें होते, या फाये जाते हैं, उसी 
अकार प्रकृतम भी समझना चाहिये | जिस क्षणमें कर्मोंका विनाश्ष छवोत्रा है। उसी क्षण॑में 
यह जीव शरीरसे वियुक्त होफर सिध्यमान-गति और छोकके अन्तको प्राप्त कर रिया करता 
है। उस भीवकी तीनों ही अवस्थायें एकसाथ और एक ही क्षणमें हुआ करती हैं। 
भावाये--मैसा कि वस्तुका स्वरूप ही पहले बता चुक हैं, कि « उत्पादव्ययपेन्ययुक्तं 
| ” उसी प्रकार संसारावस्थाकी छोड़कर मुक्तावत्थाकों प्राप्त होनेवाले जीव थी तीनों 
बातें युगपत्‌ पाहे जाती हैं । ये तीनों बातें एक ही क्षणमें सिद्ध हो नाती हैं। 
भाष्यम--अन्ञाह--अहीणकर्मेणो निराखवस्य कर्थ मतिमंचतीति ? अश्ोच्यते-- 
अये--प्रश्न--निसके सम्पूणे कर्म नष्ट हो चुके हैं, और नवीन कर्मोका आखब- 
आना भी रुक गया है, उसका गमन किप्त तरह हो सकता है ! 
भावाथें--संसारम कमेसहित जीवका ही एक तषेत्रसे दूसरे क्षेत्रती गमन होता हुआ 
देखनेम॑ आता है, और उसके नवीन कर्मोंका आख्रव भी हुआ करता है । किन्तु मुक्त-जीव 
दोनों बातोंसे रहित है, अतएवं उसके ऊध्वे-गमन किस प्रकार हो सकता है! इस बातको बतानेके 
लिये आंगेका सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र-पू्वभ्रयोगादसड्लादन्धच्छेदात्तयागतिपरिणामाच तद्ति॥९॥ 
.... भाष्यम--पूर्वेप्रयोगाव ! यथा हस्तवण्डचकसंयुक्तसंयोगात्पुरुषप्रयत्नतश्राबिद्ध कुछा 
लणकसुपरतेष्वापे पुरुषप्रयत्महस्तवण्डचकलंयोगेषु पूर्वप्योगाद्धभत्येवासंस्‍्कारपोरिक्षयात्‌ 
क कक कमणा प्रयोगो जनितः स क्षीणेपपि कर्मणि गतिद्वेतुमंबति । तत्कुता भतिः । 
अधे--कममं और आखव्से रहित मुक्त-भीककी ऊध्वे-गति होनेमें अनेक हेतु हैं। 
उनमेंसे पहला हेतु पुवेप्रयोग है। निसका आशय इस प्रकार है, कि कुम्मारका चक्र हस्त- 
कुम्भारका हाथ और दृष्ड तथा चक्रके सम्भिछ्ठित सेयोगकी प्कर पुरुषके प्रवत्नसे आविद्ध 
होकर भ्रमण किया करता है, ओर कह उन पुरुष प्रयत्न तथा हस्त दण्ड चक्र संयोगरूष कार- 
णोंके छूट नानेपर भी तबतक घूमता ही रहता है, जबतक कि उसमें वह पहली वारका प्रयोग 
मोजूद रहता है । परुषप्रथत्नले एक बार जो संस्कार पेदा हो जाता है, वह जबतक- गए सहीं 
हि 
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होता, तक्तक वह चक्र हृश्त दण्ड संयोगके न रहनेपर भी नराबर घूमता ही रहता है, इसी प्कार 
कमैके क्रिमित्तका भाकर यह संसारी प्राणी कर्मके प्रयोगको क्रकर संसार्ने भ्रमण किया कश्ता था, 
उस प्रगोगते नो संस्कार पैदा हो गया है, उसके वशीभत हुआ यह जीव भी कर्मका निमिसत 
छूट खानेपर भी गमन किया करता है । इसीको पूर्वप्रयोग कहते हैं । यही सिद्ध हेनिकाडे 
नीबकी गतिमें हेतु होता है, अथवा यों. हना चाहिये, कि इस पकेयोगके द्वारा ही भुक्त 
जीवोंकी गति हुआ करती है । इसके सिवाय एक कारण यह भी है कि-- 
साब्यर--असकूृत्वात ' पुद्रलानां जीवानां व गतिभत्त्वमुक्क नान्येषां द्रष्याणाय । 
पुश्ला ऊध्वंगीरवधमोणों जीवाः। एप स्वसावः | अलेष्न्यासद्गवि- 
जनिता गतिर्भवति । यथा सत्स्वपि प्रयोगादिषु मतिकारणेबु जातिनियमेनाभ्रस्तिसंयूर्व शव 
स्वाभाविक्यों छोष्ठवाष्वप्तीनां गतयों दृष्ठाः। तथा सक्ञविनिमक्तस्योध्यगौरयादूध्य॑मेव सिध्य- 
सानगतिरभयति । सेसारिणल्तु कमेसबगवघस्तिय॑गूर्ष च । कि चान्यत्‌ ।-- 


बन्धच्छेवावत---यथा रज्जुबन्धच्छेवात्पशया बीजकोशबन्धनस्छैदाविरण्डबीजानां 
गतिदंशा तथा कर्मेवन्भबच्छेवात्सिध्यमानगातिः। कि चान्यत ।--- 


अर्थ--सब्गका अभाव हो जाता है। इससे भी मुक्त-नीवोंकी गति सिद्ध छेती हे। सम्पणे 
दन्मेमेसे जीष और पुद्धछ ये दो ही द्रब्य ऐसे हैं, मिनको कि गतिमाद्‌ माना है, इसके सिवाय 
और कोर भी द्रव्य गतिमान्‌ नहीं है । इनमें भी नो पृ्नल द्रव्य हैं, वे अध्षोगौरबधमेके भारण 
करनेवाढे हैं, और जो मीव-द्रव्य हैं, वे ऊ्वगौरवधर्मको धारण करनेषाडे हैं| यह इनका स्वभाव 
ही है। स्वमावके विरुद्ध गति सज्लादि कारणेसि हुआ करती है । जैसे कि विरुद्ध गतिके कारण 
प्रयोग आदिके रहते हुए विरुद्ध गति होती है, किन्तु उसके न रहनेपर छोष्ठ वायु और अभ्निकी 
गति उप्त उस जातिके नियमानुसार ऋ्रमसे अधः ततियंक्‌ और ऊर्ध्व हुआ करती है। उद्धी प्रकार 
सझ्र रहित मुक्त जीवकी भी सिध्यमान-गति ऊर्ध्य दिशाकी तरफ हुआ करती है, क्येंकिं जीव 
स्वभाव ही ऊध्वं-औरबको धारण करनेवाल्त है। 

भावाबें--सझ्ध नाम सम्बन्धका है| बाह्य कारण॑विशषका सम्बन्ध पाकर द्वव्यकी 
स्वशवके विरुद्ध भी गति है| सकती है, किन्तु वैसा सम्बन्ध न रहनेपर ल्वभाविक्ी-यति ही 
होती है। पुढुर द्रव्य सामान्यतया अधोगतिशीर है, और नीव द्रव्य ऊरध्वंगतिशीर है। कवि 
इनके डिये स्वमावका प्रतिबन्‍्धक कारण न मिले, तो अपनी अपनी नात्िके नियमानुसार ही 
गम किस करते हैं। निस प्रकार वायु तियंगू गतिशीक है। परम्त उसके लिये यदि ध्रति- 
बखक कारण मिठ माय, के वह अधः और हर्ष्व दिशाकी तरफ भी कयन किया करती है, 
अस्वध्षा लियिकू ही गमन करती है, तथा मिस प्रकार अप्रि स्वभाव रऊध्वे-गसन करनेगाली 
है, अतटव उसके यदि प्रतिबन्धक कारण मिल जाय, ते अधः अथबा वियेक्‌ थी गमम किया 
फस्ती है, नहीं तो ऊध्वे-गमन ही करती है । उसी प्रकार नौव द्रष्यके किक्यमें समझना चाहिये। 
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कर्मके निमिचकी पांकर भी कह समस्त दिशाओं गमन किया कर्ता है; किन्तु उस प्रतिबन्‍्पक 
निमित्तके छठ लासेपर स्वाभाविक ऊर््यन्गमन किया करता है। इस प्रकार अतंझता भी नीकोने 
ऊल--यक्षिम एक कारण है। इसके सिक्याय एक कारण क्क्‍्केद है--- 
छूट माने अथवा उच्छेद होनानेशों मम्य्य्छेद कहते हैं। मिल प्रक्ारं रस्सौका 

बम्बन कृट्ते ही पेडाकी गति हुआ करती है। जबवा बीम-कोशका बन्धन छुललेपर ए्रच्सके 
बीनमें गति होने छगती है, उसी प्रकार कर्मोका आत्माके साथ मों कब्बन हो रहा है, 
छटते ही सिप्यमान-मीवकी भी गति होने रुगती है । 

भावार्थ---अहुतसे पदार्थ संसारनें ऐसे देखनेगे अति हैं, जो कि किसी अन्य पदारसे बैंचे 
रहनेके कारण ही एक जगह रुके रहते हैं, किन्तु बन्धनक्े छूटते ही उनमें निकोडनेकी या 
उछखने आदिकी किया ऐसी होने रुगती है, जोकि उस पदाथैको अन्य लेञम लेंजानेक्े डिये 
कारण होता है। मैसे कि एरण्डका कोश जमतक बैंपा रहता है, तबतक उसकी बॉमे--अंडी 
भी उप्तमें बन्द ही रहता है। किन्तु कोशके फूटते ही मीतरका बीज--अंडी एकदम उछछ कर 
बाहर आ जाता है-प्रायः वह ऊर्छ॑-गमन फिया करता है। इसी प्रकार कर्म नोकर्मका ऋषन 
छूटते ही नीवन्मुक्त परमात्माकी भी स्वामाविकी ऊध्वेगति हुआ करती हैं। अत्त सिध्यमान- 
गतिमें बख्च्छेद मी एक कारण है। इसके सिकाव उसी तरहका गति परिणाम मी एक कारण 
है, निसका तात्पय यह है कि--- 

साध्यम--सथागंतिपरिणामाश ।-ऊध्येगीरवास्पूरेत्रयोगा दिभ्वत्त तथास्य गशि- 
परिणाम उत्पद्यते येन सिध्यमानमतिर्स॑वाति | 
परिणामासक्योगाभावात्‌ । तथथा-गुणवद्धूमिभामारोपितसृत 
लपणेपृष्पफलकालेध्वविमानितरलेकदी हेदा विपोषणकर्मेपरिण असषट 
न निमज्ञाते । तदेव गुलक़ुष्णमाततिकालेपैथेनिर्वहुमिरालिस हे बनिए 
शाला लोक मर्ज कक पक कक 
भव 
परवमृध्वमौरवमतिधमो जीयो प्यष्टकमंसत्तिकालेपबेष्ठितः तत्लब्वात्संसारमहाणदे 
निमभ्ो सवासक्तो५घस्तियंगृप्ध थ गर्छति। सम्यग्द 
काररेप ऊष्वंगीरवावृध्वमेष गश्छत्वालोकान्तात्‌ 

अबे---ऊध्वेगौरव और प्र्वप्रयोग आदि कारणोंके द्वारा मुक्ति-हाम करनेवाले जीवकी 
गतिका परिणमन ही ऐसा होता है, कि निसके निमित्तसे सिध्यमान-जीवकी गति ऊले दिश्वाकी 
तरफ ही होती है, जधोदिक्षा या तियम्दिश्लामोंकी तरफ नहीं हुआ कस्ती | क्योंकि ऊल्मे-.. 
गमनके लिये जो ऊध्वे-गैरव, पृर्षप्रयोगका परिणमन, सड्त्याग, तक योगाभाक-बन्बस्केद्रूप 
कारण ऊपर बताये हैं, वे सन सहाँपर पाये नाते हैं | यह बात अकांबू-तृंगाके उदाहरणते 
भेके प्रकार समझने आ सकती है, सो इस प्रकार है-- 
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' * जुणयुक्त--उलरावकशक्ति-उर्गराशक्तिके घारण करनेवाले. किसी मूमिमाय-पृ्वीके 
हिस्सेयें तृंबेका बीच के दिया । वह येग्य ऋतुका. समय पाकर उत्पल्त-हुआ । तथा बीजके 
फूटनेकी अवस्थासे ७कर अद्डर प्रनाल पणे-पत्ता पृष्ष और फ़छ आनेकी अवस्थातक उसका हे 
अकार मल्से सिंचन भी किया | फ़क आनेपर उसको किसी भी तरह खराब नहीं. होने दिया, न 
कंच्ा टूटने दिया ओर न बिगड़ने दिया-उसका खूब अच्छी तरहसे पाकन-पोषण किया. 
अन्तमें वह फल स्वयं ही काल पाकर सूल गया और छतासे छूट गया। ऐसे तूंबाफलकी यदि 
जल्में छोड़ा नाय तो वह डूबता नहीं । किन्तु उप्तपर यदि काढी भारी मट्टीका बहुत सा छेप 
कर दिया जाय, तो उसमें उस घने शत्तिकाके छेप और वेष्टनसे आगन्तुक-नैमित्तिक गुरुसा 
आनाती है, और इसी छिये जढमें छोड देनेपर वह जलमें ही बेठ नाता है-नलके तर 
भागमें ही रह जाता है। किन्तु वहाँ पड़े रहनेपर जब जलके निमित्तसे उसका वह मद्ठीका 
डेप भीगकर-गीला होकर क्रमसे छूट जाता है, ते उसी समय-रत्तिकाके केपका सम्बन्ध 
छूटते ही-मोक्षके अनन्तर ही ऊध्बे-गमन किया करता है, और बह जलहूफे ऊपरके तढ़बथाग तक 
गमन करता ही जाता है, और अंतर्में ऊपर आकर ठहर जाता है । इसी प्रकार 
जीवके विष्यमें भी समझना चाहिये । ऊध्वंगैरश और गतिघमकी धारण करने- 
वाक्य जीव भी संसारम आठ प्रकारके कमेरूपी उत्तिकाके लेपसे वेष्ठित हो रहा है । उसके 
सम्बन्धते वह अनेक भव-पर्योयरूपी जलसे पृ्णे संसाररूपी महान्‌ समुद्रंभ निमझ हो जाता 
है, भर नाना गतियेंमें आसक्त हुआ अधः तियेक्‌ तथा डध्व॑ दिशाकी तरफ गमन करता फिरता 
है। किन्तु जब सम्यन्दर्शन आदि गुणरूपी जलके निमित्तते मीगकर अष्टविध कर्मरूपी 
सत्तिकाका लेप छूट नाता है, तो उसी समय ऊर्घ्वगौरव स्वमावके कारण वह जीव ऊपरको 
ही गमन करता है, और ल्ेकके अन्ततक गमन करता ही नाता है । 
भावार्थ--संसारावस्थामं अनेक विरुद्ध कारणोंके संयोगवश जीवकी स्वाभाविकी गति 
नहीं हो सकती । किन्तु उनके हटजानेपर ऊध्व-गमनरूप स्वाभाविक परिणमन ही ऐसा होता 
है, कि निसके निमित्तते सिध्यमान-जीवकी लोकाम्तप्राषिणी-गति हुआ करती है, और उससे 
तुम्बाफँकके समान यह जीव छोकके अन्तमें जाकर ही ठहरता है। 
भाष्यम--स्यादेतत्‌ +-लोकान्तादृप्यूध्य मुक्तस्य गतिः किमर्थ न मवतीति ! अबो- 
ध्यते-घ्मोस्तिकायाभावात्‌ । घर्मास्तिकायो हि. जीवपुद्ठलानां गत्युपम्रदेंणोपकुरुते । 
स तत्र नास्ति। तस्माव्वत्युपग्रहकारणा मावात्परतो गतिरन भवत्यप्छु अलाबुबत्‌ । नाधो न 
तियंगित्युक्तम । सुक्तो निःक्रियः दति ॥ 
अथे---आपने नो मुक्त-नीवकी सिध्यमान-गति छोकान्तप्रापिणी और स्वमाव्से ही उप्धे 
दिशाकी तरफ होनेवाल्ली बताई, सो ठीक है। परन्तु इस विषयमे शंका यह है, कि बह छोकके 
अन्ततक ही क्यों होती है! सम्पूर्ण कर्मेसे रहित जीव अपने स्वभावसे ही जब कपरको' गन 
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करता है, तो कह लोकके अन्ततक ही क्यों करवा है; लोकके ऊपर मी उसकी य्रतरि क्यों नहीं 
होती ? इसका उत्तर इस प्रकार है कि-झोकके ऊपर परमोत्तिकायका अभाव है । 
पाँध जो अस्तिकाय बताये हैं, उनमेंते घर्मास्तिकायका यह काये है, कि वह 
मीष द्रव्य और पदक द्रब्यकी गतिमें सहायता पहुँचानेका उपकार - करे, , किन्तु कह 
छोकके ऊपर नहीं रहता । अतएव गरमन करनेके निमित्तकारणका अभाव होनेसे 
जेखान्तसे मी परे गति नहीं होती । मैसे कि गछमें सृतिका-मिहटीके मारसे सूवी हुई तूंबी रत्ति- 
काके हट मानेपर जरके ऊपरके ततमांग तक ही गमन करती है, उससे भी ऊपर गमन नहीं 
कर सकती, क्योंकि उससे भी ऊपरको नानेके छिये निमित्त कारण जकूका अमाव है। मुक्त-भीव- 
की गति अधो दिशाकी तरफ ओर तियेगू दिशाकी तरफ नहीं होती, यहं बात पहले ही बता 
चुके हैं । झिन्तु उसकी गति श्रेणिबद्ध कोकान्तप्राषिणी ही हुआ करती है, और इसी लिये 
वह छोकके अन्तर जाकर ठहर नाता है, तथा निःकिय बना रहता है। 

भावाथै---यर्यपे मुक्त-नीवका स्वभाव ऊध्व-गमन करनेका है, और इसछिये छोकके 
परे भी उसको गमन करना चाहिये, यह ठीक है, फिर भी कार्येकी सिद्धि विना बाह्य निम्ित्त- 
कारणके नहीं हो सकती, इस सिद्धान्तके अनुस्तार नहाँतक गमन करनेका बाह्य निमित्त 
धम्मोौस्तिकायका सद्भाव पाया जाता है, वहींतक मुक्त-जीवकी गति होती है, उससे परे नहीं 
हो सकती, और पर्मव्रव्यका अस्तित्व छोकके अन्ततक ही रहा करता है। 

इस प्रकार मुक्तिके कारणोंको पाकर जो मुक्त हो नाते हैं, वे सभी भीष स्वरूपकी 
अपेक्षा समान हैं अथवा अप्तमान ! इस बातको बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र-प्षेत्रकालगतिलिज्वताथेचारित्रपत्पेकबुद्बो धितज्ञाना- 

वगाहनान्तरसस्यायबहुलत्ततः साध्याः ॥ ७ ॥ 
साध्यम-क्षेत्रे कालः हक तीर्थ 323 िपेक ३8०3-23 03362 5+४ 

अन्तर खख्या अल्पवहुत्यमित्येता दृशानुयोगद्वारा $ / 
साध्योपनुगम्यश्िन्त्यों व्यास्येय इत्वेकार्टस्वन १ तज्नपूर्वभावप्रशापनीयः प्त्युत्पक्षमावपज्ञा- 
पनीयथ द्वौ नयो भयतः । तत्कुतो5<नुयोगविशेषः । तथथा-- 

अथे---स्षेत्र, काल, गति, लिज्न, तीर, चरित्र, प्रत्येकबुद्धबोवित, ज्ञान, अवगाहना, 
अन्तर, संख्या, और अल्पबहुत्व, इस प्रकार मुक्त-जीवके लिये बारह अनुयोगद्वार माने हैं । 
इनके द्वारा मुक्त-मीव साध्य अनुगम्य विन्त्य और व्यास्येय कहा जाता है। ये सभी शब्द 
एक ही अपके वाचक हैं। इनमें मी दो नय प्रवृत्त हुआ करते हैं--.पूर्वभाव्रज्ञापनीय और 
प्रत्युताज्भावप्रज्ञापनीय । इनके द्वास अनुयोगोमें विशेषता प्लिद्ध होती है | नोकि इस 
प्रकारते 


[ 
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,_ आधाये--कर्म नोकमंसे रहित सभी सिद्ध परमात्मा आत्मशक्तियोंकी अषेश्ा 
समान हैं । उनमें किसी श्वियका अन्तर नहीं है। यदि उनमें किसी प्रकारसे भी विशेषतञाका 
बेन किया जा सकता है, तो बारह बर्तोकी अपेशासे, इन्हींक्रे बारह अजुयोग कहते हैं । 
जोकि लेशदि स्कप ,ऊरर गिनाये जा च॒के हैं। इनका विशेष वणेन आगे चढकर कश्ते 
हैं । इनकी विशेषता पृर्वमावप्रज्ञापनीय ओर प्र्युत्फजभावप्रज्ञापनीय इन दे नयोसि .हुआ 
करती है| इन अन॒योगोंके द्वारा ही सिद्ध-नीवकी विशेक्ताका साधन किया जा सकता और 
कह जाना जा सकता, तथा उसका विचार किया जा सकता ओर व्यार्यान किया भा सकता 
है.। इनके सिवाय शेष विषयों सिद्ध-नीवोंको समान समझना चाहिये | लेत्रादि अनुयोगोका 
स्वकूप ऋमसे इस प्रकार है।--- 

माध्यम--सेअव-कस्मिन क्षेत्र सिध्कतीति । प्रस्युत्पन्नषमाव प्रशापनीयं भति सिदख्धिशेत्रे 
सिद्धयति । पूर्यभावप्रश्ञापनीयस्य जल्‍्म प्रति पश्वृशछु कर्ममृमिषु जातः सिध्यति । संश्रणं 
(कस शब्कादयञ अयक 24 ककऋ६+० ४ रोेधानया उमयमार्य वारजललीलिए 

काछ/--अआपि नयह॒यम्‌। कस्मिगकाले सिध्यतीति । पतस्युश्पक्षमायभज्ञापमीमस्य 
अकाले सिद्धच्यति | पूर्वमावप्रशापनीयस्य जन्मतः संहरणतथ्य । जन्मतो5वसर्पिण्याप्वुत्सपि- 
ण्यामनवसर्पिण्युत्सपिंप्यां ख जातः सिद्धद्याति । एम्नं तावदविशेषतः, विशेषतो5प्यवसर्पिण्यां 
छुषमदुःषमायां संख्येयेषु वर्षेषु शेषेषु जातः सिद्धयाति | दुःयमसुषमायां सर्वस्थों सिध्याति | 
इन्पमछुघमायां जातो इःषमायां सिद्धचति न तु इृश्यमायां जातः सिद्धयति | अम्यञ् नेव 
सिद्धयति। खंहरणं प्रति सवकालेष्दबसप्पिण्या मुत्सपिण्यामनयसर्पिण्युत्सपिण्या व खिद्धयसि" 

अथे--्षेत्रकी अपेक्षा विशेषता इस प्रकार है। यदि कोई यह जानना चाहे, अथवा 

प्रश्ष करे, कि किस क्षेत्रसे सिद्धि--मुक्ति हुआ करती है, तो उस्तका उत्तर उपर्युक्त दो नयों- 
की अपेक्षा से हो सकता है । प्रत्युत्पभ्षमाकाज्ञापनीयकी भपेशासे सिद्धिसेत्रमे ही सिद्धि 
होती है । पर्वभाकपज्ञापनीयकी अपेशा पन्‍्क्रह क्ममृमियोंमे उत्नल हुआ ही मनुष्य सिद्धिको 
प्राप्त करं सकता है । संहरणकी अपेक्षा मानुफ्लेत्र्मे सिंद्धि होती है। किन्तु इनमेंसे संहरण 
प्रमत्ततंचत और संयतासंयतका ही होता है| श्रमणी-आर्थिका, अपगतवेद, परिहारविश्युद्धि- 
संयमक्ा घारक, पुलाक, अप्रमत्त, चोदह पृवेंका पाठी और आहारकशरीरको धारण करनेवाल्ा 
इनका संहरण नहीं हुआ करता । ऋणुसूत्र नयफो और शब्दादिक तीन--शब्द सममिरूढ 
एवंमृतनयकी प्रत्युत्पत्रमावप्रज्ञापनीय कहते हैं ओर झकीके नय दोनों ही भावके प्रज्ञापक 
माने गए हैं | 

१-क्योंकि वतैमानमें सिद्ध-जीय वही पाया जाता है। २-पौच भरत पौच ऐराक्त कोर पाँच लिशेहसे पक 
कलर कप होल है। ३-पौच भरत पौंच ऐराकत और पाँच विदेहकेश्रोको 
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भखये---मत्युत्पत्भाव बे्तमात अद्त्याको दिखाक है, निस झंभर्मे बड़ कद होता 
है, उसी सजमें कह सिद्धिलेजम मा पहुँचता है, अतहव बतंमान भावकी कपेत्ता यदि ली माय, 
लो सिद्चिलेश्े ही सिद्धि होली हे । यदि पूर्रमावक्की अपेक्षा लेकर कहा भाव; 
के कह सकते हैं, कि रूमकी अोसा पंद्रह कर्ममृत्रियोंते और संइस्गक्की लपेशा 
मनुण्य-सेश्रमाअसे निांण हुआ करता है । पंद्रह कमेसूमियेत्र उत्पन्न छुआ श्रोग्य 
मनुष्य निम्मंभकों प्राप्त कर सकृता है, और अबतक लितने भरी सिद्ध हुए हैं, दे सब 
ऐसे ही थे । किन्तु संहरणंके द्वारा मनुष्य-स्षेत्रमेंसे किसी भी मागते सिद्ध हो सकते हैं। शत 
नदी समुद्र हृद-तााब आदि सभी स्थानोसे जीव. निवोण प्राप्त कर सकता है । परन्तु संहरण 
किस किसका होता है और किस किसका नहीं द्वोता, सो ऊपर दिखे अनुसार समझना चाहिये। 
इस प्रकार सेतरकी अपेक्षासे सिद्धोंम विशेषद्ञाका निरूपण क्रिया नासकता है । ककेंकि कोई 
भरतस्षेत्र-सिद्ध हैं, कोई ऐरावतक्षेत्र-पिद्र हैं, कोई विदेहक्षेत्र-सिद्ध हैं, कोई प्मुद-च्विद्ध हैं, 
कोई नदी-सिद्ध हैं, कोई पवेत-सिद्ध हैं इत्यादि । किन्तु स्वरूपओ अप्रेश्ा सब्र समान हैं ।- 

काह--- इस विषयमे भी उपयुक्त दोनों नश्बोंकी अपेक्षा रह करती है (.अतएव 
यदि कोई यह जानना चाहे, कि सिद्ध-अवस्था किस काठमें लि हुआ करही है ! 
अजयवा कौन कौनसा वह समय है, कि जिसमें समततकर्मोका महोच्छेदन करके 
जीव मुक्ति-काम कर सकते हैं ! तो इसका उत्तर भी उक्त दोनों नयोंकी अभेशाले 
ही दिया जायगा । प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयनयकी अप्रेश्ा किसी थी काढ़मे सिद्धि 
नहीं होती-अकाल्में ही प्रिद्ध हुआ करते हैं । पूवभावप्रज्ञापदीयकी अप्रेल्ा काडका 
वर्णन है| सकता है । किन्तु इसमें भी दो अपेक्षाएं हैं, एक जन्मकी अपेक्षा और दृछरी 
संहरणकी अपेक्षा | जन्मकी अपेक्षासे अवर्सापशीम उत्पन्न हुआ और उत्सर्षिणीमें उत्पन्न हुआ 
ठया अनवर्सागणी और अनुत्सर्पिणीमें भी उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-छाम कर सकदा है । किन्तु 
यह कथन सामान्य अपेक्षासे समझना चाहिये, विशेष दृश्सि सम्पृण्ते अवस्र्पिणीमे सिद्धि रही 
होती, किन्तु सुष्मदुःपमाकारूके अन्तके शेष रहे कुछ संख्यात कर्षोमे ही होती है, और श्मस्त 
दुःपमसुषमाकालमें हुआ करती है। दुःषमसुषममि उत्पन्न हुआ मनुष्य दुःषमाकाढमे सिद्धि 
ल्यम कर सकता है। किन्तु दुःपमाकाछमें उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-लाम नहीं कर सकता। 
इनके सिवाय और किसी भी समयमं सिद्धि नहीं हुआ करती। संहरणकी अपेक्षा सम्पूर्ण 
कार्खेम सिद्धि हो सकती है | अकसर्पिमी उस्सर्पिणी अनबसर्पिशी ओर अदुस्सरपिंत्नी इन सभी 
का्ँमें सिद्धि हो सकती है । 

१--कयोंकि ऋडसूतरनय क्तैसान क्षणको हो विषय करता है, जोकि इत्दका परिपत्र सही ढोग़कता। जढ़तक 
शन्दका उच्चारण किया जाता है, तबतक असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं । अतः बतंमान क्षणको विधण करने- 
बाले सबके द्वारा सिद्ध-अवश्याका वर्ेस नही हो सकता । 


इट रायचन्द्रनैनशास््माकायार [ दशमीह्ण्यायः 


..._ आवाये--संहरण शब्दका अर्थ सष्ट है। कोई देवादिक किसी मुनिकों हरकर 
शैन्नान्तरमें ढेनाय, तो उसको संहरण कहते हैं । संहरणके द्वारा निस सेश्रको मुनि प्राप्त ढेयां 
बहाँपर अमुक ही काढ होगा, ऐसा नियम नहीं बन सकता । सुफ्मसुषमा या सुषमा अथवा 
सुषभदुःपमाकाछ नहाँपर सदा प्रवृत्त रहा करता है, ऐसे मोगभमिके क्षेत्रम भी संहरणके द्वारा 
प्राप्ति हो सकती है, और वहींसे उत्ती समयमें निवाण-पद्‌ मी प्राप्त हो सकता है । अतएव 
संहरणकी अपेक्षा प्तमी काल्मे सिद्धि कही नासकती है। मन्‍्मकी अपेक्षा नो विशेषता है, 
उपर ढिखी गई है । 

भाष्यम--गतिः ।--अत्युत्पन्नभावप्रशापनीयस्य सिद्धिगत्यां सिध्यति । शेषाध्तु नया 

ष्यम्‌ --अत्युत्पज्रमावप्रश 


दिविधाः ।--अनन्तरपथात्कृतगातिकश्च एकान्तरपश्चात्कृतमतिकश्ध अनन्तरपश्चात्कृतगति 
कश्य मनुष्यगत्यां सिध्यति | एकाल्तरपशथ्चात्कृतमतिकस्यायिशेषेण सश्ंगतिम्यः सिध्यति 


लिट्ठं-ख्रीपुं नपुंसकानि । प्रत्युत्पश्नभावप्रशापनीयस्यावेदः सिध्यति। पू्वभावप्रशापनी 
यस्यानल्तरपश्मात्कृतगातिकस्य परम्परपश्चात्कृतगातिकस्य च तिभ्यो-लिद्वेम्यः सिध्यति | 
छिक्के-पुनरन्यो विकल्प उच्यते ।-इ्रव्यलिहृंंभावलिदमलिज्मिति । पत्युत्पन्नमावप्रज्ञा 
धनीयस्यालिदृः सिध्याति | पूर्वमावप्रज्ञापनीयस्य सावलिकूं प्रति स्वलिज्षे सिध्यति | वव्य 
3०2 स्वलिब्नमन्यलिक्न गृहिलिद्रमिति तत्पति भाज्यम सर्वस्ठु भायछिड़ं प्राप्त 
अथे--गतिका अर्थ ऊपर बता चुके हैं। भवधारण अथवा परयोयविशेषकों गति 
कहते हैं । इसके सामान्यतया चार भेद हैं, जोकि पहले कहे जा चके हैं । इसकी अपेक्षासे 
पिद्धजीवोंकी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है। प्रत्यत्पन्नमावप्र्ापनीयकी अपेक्षा 
सिंद्धिगतिसे ही सिद्धि होती है। पुवेमावप्रज्ञापनीयमें मी दे प्रकार हैं, अनन्तरपश्चात्क्ृतिक 
ओर एकान्तरपश्चाल्कृतिक । पिद्ध-अवस्था प्राप्त होनेसे अव्यवाहित पर्वक्षणमें जो गति हो 
उसको अनन्तरपश्थात्‌ कहते हैं, और उससे भी पवमें नो गति हो, उसको एकान्तरपश्चात्‌ 
शन्दसे कहां जाता है। अनन्तरपश्चात्‌ गतिकी अपेक्षासे यदि विचार किया नाय, ते। 
मनुष्यगतिस ही सिंद्धि होती है, ओर एकान्तरपश्चादृगतिकी अपेक्षासे यदि देखा जाय, तो 
सामान्यतया सभी गतियोंसे सिद्धि हो सकती है। 


भावार्थ--वर्तमान भाव की अपेक्षा सिद्ध-गीव सिद्धंगतिमें ही रहते हैं, अतंशंब उनको 
अन्य किप्ती भी गतिसे सिद्ध नहीं कहा ना सकता। पूर्वमावकी अपेक्षा यदि छी नाय, तो अनन्तर- 
गतिकी अपेक्षा उन्हें मनुष्यमवसे सिद्ध कहा जा सकता है। क्योंकि नितने भी सिद्ध हुए हैं, 
या होंगे, अथवा दो सकते हैं, वे सब मनुष्यगतिके अनन्तर ही हुए हैं, या होंगे, अथवा हो सकते 


बुंब० १] सेंमोष्यतस्वाथोप्रिगमसूतंध | कै 


हैं; यदि इस से भी पृवेकी-परव्परासे मनुष्ययतिसे भी एक सव पूषकी अपेश्त विार किया 
जाय, ते चारों ही गतिसे सिद्धि कही ना सकती है । क्योंकि निश्न मनुष्यक्योंथसे माँव सिद्धि 
प्राप्त करता है, उप्त मनृष्यपर्यायको भारों ही बतिसे आया हुआ नीव घारेण कर सकता है। 
' लिहके तीन मेद हैं-सरीलिड्नः पुलिद्न और नपुंसकलिल्न । प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीय- 
नयकी अपेलासे वेदरहित-अकिक्षकी सिंद्धि हुआ करती है-किसी मी लिक़नसे सिद्धि नहीं 
होती । पूर्वमावप्रज्ञापनीयम भी दो मेद हैं ।-अनन्तरपश्थातुकुतिक और परम्परपश्था- 
त्कृतिके। दोनों ही अपेक्षाओंमं तीनों लिक्लोसे सिद्धि हुआ करती है । 
भावाथे--सिद्ध अकसपामें कोई भी छिक्ष नहीं रहता, अतएव वर्तमानकी अपेक्षा 
अवेदसे सिद्धि कही जा सकती है । किन्तु पुवेमावकी अपेक्षासे दो प्रकारंसे विचार किया 
जा सकता है | एक तो अत्यवहित पूर्षपर्यायके छिक्नकी अपेक्षा और दूसरा उससे मी पूवपयायके 
हिक्लकी अपेक्षा | इन दोनों ही पयोयोम तीनें। लिश्नः पाये भा सकते हैं।' 
लिड़के विषयमें दूसरे प्रकारसे भी भेद बताये हैं | वे भी तीन हैं ।-द्वव्यलिग्व 
भावलिल्न' और अलिज्वः। इनमसे प्रत्युत्पत्मावकी अपेक्षा अलिज्ञ ही सिद्धिको प्राप्त हुआ करता 
है । पूनेभावकी अपेक्षाम भावलिज्ञकी अपेक्षा स्वलिज्नसे ही सिद्धि होती हैं, द्रव्यकिल्ञमें 
तीन प्रकार हैं ।-स्वल्ज्ञ अन्यल्िज्ञ और गृहिलिज्ञ । इनकी अपेक्षासे यथायोम्य समझ डेना 
चाहिये । किन्तु समी भावलिड्जको प्राप्त करके ही सिंद्धिको प्राप्त हुआ करते हैं । 
भावार्थ--अन्तरज्ञ परिणामोंमें निम्नेन्य निनलिज्ञ होना ही चाहिये। बाह्ममें सवलिक 
अन्यलिज्ञ अथवा गृहिलिज्ञमेंसे यथासम्मण कोई भी होसकता है। यहाँपर ढिद्ठर शब्दका 
अर्थ वेश अथवा मुद्रा समझना चाहिये । यदि लिज्ञ शब्दका अर्थ ब्रेद-ल्लीलिक पुछ्िक्त और 
नपुृंसकलिकझ किया जाय, तो तीनों ही लिझृसे निवोण हो सकता है।। 
भाष्यम--तीर्थभू-सन्ति तीथेकरसिद्धु॥ तीर्थकरतीयं नो तीथेकरसिद्धाः तीर्थकर- 
तीर्थेत्सीर्थंकरसिद्धाः तीर्थंकरतीथें । एवं तीर्थकरीती सिद्धा अपि । 
शरिव्रम--अत्युत्पक्षमावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री नो5चारित्री सिध्यति। पूर्वभावप्रज्ञा- 
पीयों प्विविधः अनन्तरपश्चात्कृंतिकश् परम्परपश्चात्कृतिकअआ । 
यशथाख्यातसंयतः सिध्यति | परम्परपशथ्चात्कृतिकस्य व्यज्ितेध्व्यञ्जिति च। अव्यज्िते त्रिचा- 
रित्रपशथात्कृतशतुशारित्रपश्चात्कृतः पद्मचारित्रपश्चात्कृतश्ष । व्यञ्िति सामायिकसूक्ष्म- 


सांपरायिकयथाख्यातपश्चात्कृतलिद्धाः छेदोपस्थाप्यसकमसंपराययथा रब्यातपश्चात्कूतसिद्धाः 
सामयिक*छेवोपस्थाप्यलक्ष्म सम्पराययथास्यातपश्चात्कृतसिद्धाः क्लेषोपस्थाप्यपरिहार- 
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१००-इनशब्दोंका अगर गतिकनुयोगमें जैसा किया गया हैं, उसी प्रकार समझना चाहिये । २०--दिगम्बर 
सम्पदायमें दब्यतः पुल्िककों ही मोक्ष माना है । वि 
३०--दिगम्बर-सम्पदायम भावकिद्की अपेक्षा तीनों लिक्से और द्रध्यल्दिल्मा अपेक्षा केवल पुहिहसे ही 
मोक्ष माना है। बाह्+वेशकी अपेक्षा भी केघल निर्मन्‍्ध दिगम्बर+अचेक अवस्थासे ही भोक्ष मानी है । ह 
५७ 


३५० रायचन्द्रजैनशासमांठायार [ दशमोडध्यायः 


विशुद्धिसक््मलम्पराययथास्यातपश्चात्कृतासेद्धाःसामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिदारविशादि्‌- 
ब्मसम्पराययथास्यातपञ्ात्कृतासिद्धाः ॥ ' 
अथे---तीये नामक जनयेगके द्वारा मुक्तात्माओँमं मेदका वणेन किया जासकता है । 
क्योंकि कोई तो तीर्यकरके तौर्थमें तीयंकर होकर पिद्ध होते हैं, कोई तीपेकरके तीथेमे 
नोतीयकर-इंपत्तीयंकर होकर पिद्ध हुआ करते हैं, तथा कोई तीर्थकरके तीपमें ही अतीपकर 
होकर मी सिद्ध हुआ करते हैं। एवं कोई तीर्थकरीके तीर्थम (तद्ध होते हैं! । 
भावाये--यह अनुयेगके द्वारा सिद्धोंकी विशेषताका आख्यान व्यपदेशमात्न कहा ना 
सकता है। क्योंकि इससे उनके स्वरूपमें कोई अन्तर सिद्ध नहीं होता। नैसा केवरज्ञान आदिक 
तीयकरसिद्धके होता है, वैत्ता ही नोतीयकरके और वैस्ता ही अतीर्यकरसिद्धके मी हुआ करता 
है। किसी भी पिद्धके गुणा दूसरे सिद्धांके उन्हीं गुणोंकी अपेक्षा विशेषता नहीं पाई जाती । 
चारित्र---प्रत्युत्पज्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा नोचारित्री और नोअचारिश्री दोनो ही 
सिद्धिका प्राप्त करनेवाले कहे जा सकते हैं। क्योंकि वतमान क्षणकी अपेक्षा पिद्धोंकी न चारिश्रसे 
सिद्ध कह सकते हैं और न अचारित्रसे सिद्ध ही कह सकते हैं। क्योंकि वह अवस्था चारित्र 
अचारित्र दोनोंसे रहित है।। पूर्वमावप्रज्ञापनकी अपेश्ा चारिजसे सिद्धि कही जा सकती है । 
किन्तु उसमें भी दो प्रकार हैं |---अनन्तरपश्चाल्कृतिक और परम्परपश्चात्कृतिक । अनन्तर- 
पश्चातकी अपेक्षा यथारयातस॑यमको धारण करनेवाल्य ही मुक्तिको प्राप्त किया करता है । 
परम्परपश्चात्‌ में भी दो अपेक्षाएं हैं-एक व्यज्ञित दूसरी अव्यज्ञित। अव्यज्ञितकी विवक्षा होने- 
पर तीन भेद्‌ कहे जा सकते हैं ।-जिचारित्रपश्चात्कृत और चतुश्चारित्रपश्चात्कृत तथा पंचचारित्र- 
पश्चात्कृत । व्यज्ञितकी अपेक्षामें कोई तो सामायिक सूक्ष्मसभ्पराय और यथारूयात्संयमके 
द्वारा प्िद्ध हुआ करते हैं । कोई छेदोपस्थाप्यसक््मसम्पराय और यथार्यातसंयमके द्वारा 
सिद्ध हुआ करते हैं। कोई सामायिकसंयम छेदोपस्थाप्यसंयम और सुक्ष्मसंपरायसंयम और 
यथारुयातसंयमके द्वारा प्रिद्ध हुआ करते हैं । कोई छेदोपस्थाप्यसंयम परिहारविशुद्धिसंय्म 
सूक्ष्ससंपरायसंयम ओर यथारूयातसंयमके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं । तथा कोई सामायिक 
छेदोपस्पाप्य परिहारविशुद्धि सूइमसंपराय और ययथाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं। 
भावाथे--इस प्रकार सिद्धजीवोंकी विशेषता चारित्रके द्वारा अनेक प्रकारसे बताई 
ना सकती है। यद्यपि वर्तमानमें वे चारित्र अचारित्रसे रहित हैं, ते भी पूवेमावकी अपेक्षा 
त्रिचारित्रसिद्ध चतुःचारित्रसिद्ध पंचचारित्रसिद्ध आदि अनेक भेदरूप कहे जा सकते हैं। 
माष्यम्‌--अत्येकबुद्धबो घितः-अस्य व्याख्याविकल्पश्रतुर्विधः । तथथा ।-अस्ति स्वयं- 


बुद्धसिद्धः। स द्विविधः अ्ईश्व॒ तीर्थकरः प्रत्येकबुद्धसिद्धद्य । बुद्धबोघितासिद्धाः तिचत॒थों 
विकल्पः परवोधकलिद्धाः स्वेष्टकारिसिसधाः ॥ | 


१--दिगम्बर-सम्प्रदायमें स्लीका तीर्थंकर होना या मोक्ष जाना महीं मामा है । 


ननब्न्‍+ 


सूत्र ७ ।.] समाण्यतस्वायथापिममसूत्रर । ४९९ 


झानस--अभप्रत्युत्पक्षमायप्रश्ञापनीयल्य केखली सिध्यति । . पूर्वनायप्रज्ञापनीयो 

दिविधः +--अनन्तरपश्ात्कृतिकश परम्परपथात्कृतिकआ अव्यज्ञिते च च्यज़िते च। अव्य- 
खिले हाभ्यां ज्ञानाभ्यां सिध्यति। भ्रिमिश्नतुर्मिरिति। व्यक्षिते द्वाम्यां मतिश्वुतास्यां । अभिसे- 
लिश्वुतावजिभिमीतिशुतमतः प्यायर्धा । चहुसिमेतिशुतावधिमनःपयोयेया ७ ' 

अथे--प्रत्येकबुद्धनोधित अनुयोगकी अपेक्षासे भी सिद्धोंकी विशेषताका व्याख्यान 
किया जा सकता है। इस अनुयोगकी व्याख्या चार प्रकारस हो सकती है। यथा-एकतो 
स्वयंबुद्धसिद्ध दूसरे बुद्धबोघितसिद्ध । इनमें भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं ।-लयंबुद्धसिद्धके दो 
भेद इस प्रकार हैं---एक तो अहेन्‌ तीथकर और दुसरे प्रत्येकबुद्धसिद्ध । तीसरा और चोया 
भेद बुद्धबोषितसिद्धका है, जोकि इस प्रकार है-परनोधकसिद्ध और स्वेष्टकारिसिद्ध । 

भावाथे--जिनकी किसी अन्यसे मोक्षमार्गका ज्ञान उपदेश द्वारा प्राप्त नहीं हुआ 
करता-स्वयं ही उस विषयके ज्ञाता रहा करते हैं, उनको प्रत्येकबुद्ध कहते हैं, और निनको 
परोषदेशके द्वारा मेक्ष-मागेका ज्ञान प्राप्त होता है, उनको बोषितापिद्ध कहते हैं। निनकी समवसरण 
रचना होती है, उनको तीथैकर और जिनकी केवल गंधकुटी ही होती है, उनको सामाम्यकेवली 
कहा करते हैं । केवल्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर जो दूसरोंको मोक्ष-मागेका उपदेश देते हैं, 
उनको परबोधकसिद्ध और जो उपदेशमें प्रवत्त न होकर ही निर्वाणको प्राप्त कर लिया करते हैं, 
उनको स्वेष्टकारिसिद्ध कहते हें । इस प्रकार पृवैमावप्रज्ञापनकी अपेक्षासे पिद्धोंमे विशेषताका 
वर्णन किया जा सकता है, अन्यथा स्वरूपकी अपेक्षा सब सिद्ध समान हैं। 


ज्ञान-इस अनुयोगकी अपेक्षा लेनेपर भी प्रत्युत्पन्षभावप्रज्ञापीयनयसे जो केवल- 
ज्ञानके घारक हैं, वे ही सिद्धिको प्राप्त किया करते हैं । पुर्वभावप्रज्ञापनीयनय दो प्रकार 
है-अनन्तरपश्चात्कृतिक और परम्परपश्चात्कृतिक । इनमें भी पहले कहे अनुसार अव्यक्लित 
और व्यज्ञित भेद समझ ढेने चाहिये | अन्यज्ञित पक्षमें दो ज्ञानोंके द्वारा अथवा तीन ज्ञानेंके 
द्वारा यद्वा चार ज्ञानोके द्वारा सिद्धि हुआ करती है। व्यक्षित पक्षम मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 
इन दो ज्ञानोंके द्वारा, ओर मतिश्र॒त अवधि अथवा मतिश्रत मनशर्यय इन तीन ज्ञानके द्वारा, 
तथा मति श्रुत अबबि और मनःपर्यय इन चार ज्षानेंके द्वारा भी सिद्धि हुआ करती है। 

भावार्थ--वततमानम समी प्तिद्ध केवछज्ञानके ही धारक हैं । अतएव उसीके द्वारा 
उनकी सिद्धि कही जा सकती है। किन्तु पृवेमावकी अपेक्षासे चार क्षायोपशमिक ज्ञानमेसे 
यथासम्भव ज्ञानंके घारक सिद्धिको प्राप्त किया करते हैं। क्षायोपशमिकज्ञान एक कालमे एक 
जीवके दोसे ेकर चार तक पाये ना सकते हैं । नेसा कि ऊपर मी कताया जा चुका है। 
... साध्यम--अवगाहना-कः कस्यां शरीरावगाहनायां वर्तेमानः सिध्यति | अवयाहना 
ड्लिविधा उत्कुष्टा जघन्या च्। उत्कुष्ा पद्नघनुःशतानि घलुःए्थफ्त्वेनाम्याधिकानि। जचन्या 
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सपरत्नयो5हुलश्थकत्वेहीनाः । ण्तासु शरीरावगाहनाछ सिध्यति, भूर्येभाषप्श्ञापभ्रीयस्य 
अस्थुस्पक्षमावप्रशापनीयरँध त एतास्थेव यथास्व त्रिमामहीनासु सिध्याति । 
अम्तरम्--सिध्यमानानां किमम्तरम । अनन्तरं थे सिध्यन्ति स्वान्तरंज सित्यान्ति। 
तत्रानन्तरं जघन्येन प्लो समयो उत्कुष्टेनाही समयात्‌। साल्तरं जघन्येमैकं समयमुत्कुलेस 
पण्मासाः इति। 
संख्या--कत्येकसमये सिध्यन्ति, जधन्येनैकः उत्कृष्टेना.्रशतम ॥ 

अथे--अवगाहनाके द्वारा सिद्धोंकी विशेषता इस प्रकार बताई जा सकती है, कि कौन 
सिद्ध कितनी अवगाहनाका धारक है । अथवा किसने कितनी शारीर्की अवगाहनामें 
रहकर सिंद्धि प्रांप की है। इसके लिये पहले शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण 
बताना आवश्यक है | अवगाहना दो प्रकारकी हो सकती है। एक उत्कृष्ट और दूसरी जषन्य। 
क्योंकि मध्यके अनेक भेदोंका इन्हीं दो मेदोंमे समावेश हो जाता है। उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण पाँचसी धनुषसे प्थत्तक घन॒ष अधिक माना है, ओर जघन्य अक्गाहनाका प्रमाण सात 
रक्लमेंसे एथत्तक अंगुल कम बताया है। इनमेंसे किस्ती भी अवगाहनामें अथवा इनके मध्य- 
वर्ती अनेक मेदरूप अवगाहनाओँमेंसे किसी भी अवगाहनांमें स्थित नींव सिद्धिको म्राप्त किया 
करता है। यह विषय पत्नैमावप्रज्ञापननयकी अपेक्षा समझना चाहिये । प्रत्युत्पन्ञभावप्रज्ञा- 
पननयकी अपेक्षा देखा माय, तो इन्हीं अवगाहनाओंमेंसे यथायोग्य किसी भी अवगाहमा 
की मरिमागहीन अवगाहनामे पिद्ध रहा करते हैं । 

भावाथें---अवगाहना नाम घिरावका है। कौनसा शरीर कितने आकाश््रदेशोंको 
रोकता है, इसीका नाम शरोरावगाहना है | मनुष्यशरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण ऊपर बताया गया है, निस्त शरीरसे जीव सिद्धि प्राप्त किया करते हैं, उस शरीरकी 
अवगाहनाका प्रमाण और प्व॑भावप्रज्ञापनकी अपेक्षा वही सिद्धिकी अबगाहनाका प्रमाण सम- 
झना चाहिये। क्योंकि नीवकी अवगाहना शररीरके प्रमाणानुसार ही हुआ करती है । क्योंकि 
णीवको स्वदेह प्रमाण रहनेवाल्ा माना है। किन्तु सिद्ध-अवस्थामें शरीरसे सवेया रहित होनानेपर उस 
आत्माकी अवगाहना त्रिमागहीन होनाया करती है। निस्त शरीरसे मुक्ति-छाम किया करता है, 
उसका जितना प्रमाण हो, उसमेंसे छृतीयांश कम करनेपर जो प्रमाण शेष रहे, उतना ही 
सिद्ध-अवस्था प्राप्त होजानेपर उस नीवका प्रमाण कायम रहता है। प्रत्युत्पक्षनयकी अपेक्षा 
यही पिद्धोंकी अवगाहनाका प्रमाण है । 

अन्तरअनुयोगके द्वारा सिद्धोंकी विशेषता बतानेका अमिप्राय यह है, कि मो जीव 
मिद्िको प्राप्त किया करते हैं, उनमेंसे परस्परमें कितना अन्तराल-कितमे समयका व्यवधान 
रहा करता है | इसके लिये यह बतानेकी आवश्यकता है, कि एक साथ अनेक नजीब पिद़्ि 
प्राप्त किया करते हैं या क्या! और एक समयमें जितने भी जीवेंने सिद्धि प्राप्त की हो, उसके 
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अन्तर समयमेही दूसरे भव भी सिद्धि जप्त करते हैं या क्या £ तथा ग्रदिं फरतफरसें व्यकधान 
पाया जाता है, तो कितमे समग्रसे कितते समय सकका ! इसीका खुछात्ता करनेके छिये कहते 
हैं, कि जीव अनन्तर भी सिद्धिको प्राप्त किया करते हैं. और सान्‍्तर भी सिद्धिको आाप्त करते 
हैं। इनमेंसे अनन्तरसिद्धेके काछका जपन्व प्रमाण दो समय और उत्कृष्ट प्रयाण आठ 
समसका है । तथा साम्तरसिद्धिके काहका मघन्य प्रमाण एक समय ओर 'ल्कृष्ट प्रमाण 
छह महीना है । 

भावाये--एक समयमें मितने जीव मोलको जानेवाझे हैं, उसके चले लानिपर “दूसरे 
समयमें कोई भी मीव मोक्षको न जाय, ऐसा नहीं हे सकता। उस समयके अनन्तर बुघरे 
समयमें मी अवश्य ही भीव मोक्ष प्राप्त किया करते हैं। इसीको अनन्तरसिद्धि केहले हैं. 
इश्लका प्रमाण दो समयस्ते आठ समय तकका है। अथांत्‌ अव्यवधानरूपसे आठ समयतक मीष 
बशबर मोक्षको जासकते हैं। इससे अधिक काछ्तक नहीं जासकते । आंठ समयके बाद व्यवक्षान 
पड़ जाता है| उस व्यवधानके कालका प्रमाण एक समयसे लेकर छह महीनातकका है। 

संख्या-प्त्येक समयमे कमसे कम कितने ओर ज्यादःसे ज्याद: कितने जीव - मोल्लको 
प्राप्त किया करते हैं, इसके प्रमाणको संख्या कहते हैं। इसकी अपेक्षासे मी सिद्धोंका भेद 
कहा जासकता है । यथा अमुक समयमें इतने जीव मोक्षको गये और अमुक समयमें इतने, 
इत्यादि । इसके लिये यह जाननेकी आवश्यकता है, कि एक समयमें कितने भव मोक्षको 
जासकते हैं । तो इसका प्रमाण कमसे कम एक और ज्यादःसे ज्यादः एकसी आठ हैं। 

भावाथै--एक समयमें सिद्धि प्राप्त करनेवाले नीवोंकी संस्याका जपन्य प्रमाण एक 
और उत्कृष्ट प्रमाण १०८ हे । 

भाष्यम--अल्पवहुत्ववत ।-णषां. क्षेत्रादीनामेकादशानामनुयोगद्वाराफासल्पबहुत्य॑ 
वाच्यम्‌। तथथा ।-- ः 


क्षेत्रसिद्धानां जन्मतः संहरणतशञ्ष कमेंसूमिसिद्धाध्ाकमेभूमिसिद्धात् सब्र सहोकाः 
संहरणसिद्धाः जन्मतो5संख्येगुणाः । संहरणं द्विविषम--परक्ृ्त स्वयंकुर्त चर. परकूत॑ 
वेवकर्मणा चारणविद्याघरेश । स्वयंकृर्त चारणविद्याधराणामेब। एपां अ क्षेत्राणां विायः कमे 
भ्रूमिरकर्मभूमिःससुद्रा द्वीपा ऊध्व॑मधस्तियेगिति लोकत्रयम्र। तञ्र सर्वेस्तोका ऊध्वेछोकसिद्धाः, 
अधोलोकसिद्धाः संख्येयग्रुणाः, तियंग्लोकसिद्धाः संख्येब्भणाः, सर्वेस्तोक्राः समुदसिद्धाः 
व संख्येययुणाः । एवं तापवव्यजिते व्यश्ि कम काछीव 

॥ संख्येयशुणाः, जम्बूद्ीपसिद्धाः सक्तर्पेयशुणा खण्डाीचद्धा: संस्येयशुणाः 
पुष्करा धसिद्धाः संस्येयगुणा इति । 


अर्थ---भस्पबहुत्व-नाम हीनापिकताका है । ऊपर शेत्र जादि न्यारह आअनुयेगद्वार 
बताये हैं, निनसे कि सिद्ध-नीगोंकी विशेषतञाका वर्णेन किया जा सकता है 4 इनमेंश्रे क्रिस 


श्षड रायभन्द्रमैनशास्रमाव्मबरास [ दृशमो&व्यायः 


अनुयोगके द्वारा पिद्ध न्यन हैं, और किस अनुयोगके द्वारा सिद्ध अपिक हैं। यही बात इस 
अनशेगके द्वारा बताई जाती है । एक एक अनुयोगके अवान्तरमेदोंके द्वारा सिद्ध जीबेंका 
अस्पबहुत्व भी इसीके द्वारा समझ लेना चाहिये । अतएव ऋमानुसार क्षेत्रसिद्धांदि जीबेंका 
अर्पनहुत्व यहॉपर क्रमते बताते हैं ।-- 
क्षेत्रसिद्धोंम कोई जन्‍्मसिद्ध और कोई संहरणसिद्ध होते हैं। इनमेंसे नो कर्ममामिसिद्ध 
और अकर्मभमिपिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। किन्तु इनमें नो संहरणपिद्ध हैं, उनका 
प्रमाण सबसे कम हैं, नन्‍्मसिद्धों का प्रमाण उनसे अप्तसुयातगुणा है। संहरण भी दो प्रकारका माना है।- 
परकृत और स्वयंक्ृत। देवेंके द्वारा तथा चारणऋद्धिके धारक मुनियेकि द्वारा और विद्याधरोंके द्वारा 
परकृत संहरण हुआ करता है। स्वयंक्रत संहरण चारणकऋर्धिके घारक मुनि और विद्याघरें 
का ही हुआ करता है। इनके क्षेत्रका विभाग इस प्रकार है--क़रमंभृमि अकमभमि समुद्र द्वीप 
ऊध्वे अधः और तिर्यक्‌ इस तरह तीनों छोक इसके विषय हैं । इनमेंसे सबसे कम ऊर्ष्य 
लोकसिद्धोंका प्रमाण है। अधोलोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं, और अधोल्मेक सिद्धोंसि 
संख्यातगुणे तिथन्डरोकसिद्ध होते हैं | इसी प्रकार समुद्रसिद्धोंका प्रमाण सबसे अल्प है। 
उससे संख्यातगुणा द्वीपसिद्धों का प्रमाण है । इस प्रकार अव्यक्षितके विषयमें समझना 
बआहिये। न्यञ्ञितके बिषयमें मी लवणसमुद्रसे सिद्ध सबसे अल्प हैं, उनसे संख्यातगुणे 
दममुद्रसे सिद्ध हैं । काछोदसिद्धोंसे संख्यातमुणे नम्बूद्वपसिद्ध और जम्बूद्रीपसिद्धोसि 
संख्यातगणे धातकीखण्डसे सिद्ध होनेवाले हैं, और धघातकीखण्डसिद्वोंसे संख्यातगणे 
पष्कराधेपिद्ध हैं । इस प्रकार क्षेत्रविभागकी अपक्षसे क्षेत्रसिद्धोंका अल्पबहुत्व-संख्याकृत 
तारतम्य समझना चाहिये । 
क्षेत्रसिद्धोंके अनन्तर ऋमानुप्तार काल्सिद्धोके अल्पबहुत्वकी बतानेकेलिये 
भाष्यकार कहते हैं ।-- 
साध्यस--काल-इति त्रिविधो विभागो सवति ।-अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अनवसर्पिण्यु- 
त्सर्पिणीति। अन्न सिद्धानां व्याजिताव्यजितविशेषयुक्तो5ल्‍पवहुत्वानुगमः कर्तेव्य:। पूर्वमावभन्ञा 
पनीयस्य सर्वेस्तोका उत्सपिणीसिद्धाः, अवसर्पिणीसिद्धा विशेषाधेका अनवसर्पिण्युत्सर्पिणी- 
सिद्धाः सरंब्वेयगुणा इति । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्याकाले सिध्याति । नास्त्यल्पबहुत्वस ॥ 
गतिः ।--प्रत्युत्पक्षमावप्रशापनीयस्य सिद्धिगती सिध्यति । नास्त्यल्पबहुत्वस्‌ । पूर्य- 
भावपरज्ञापनीयस्यानन्तरपथात्कृतिकस्य मलुष्यगती सिध्यति। नास्त्यल्पवहुत्वम । परम्पर 
पश्चात्कृतिकस्यानन्तरा गतिश्विन्त्यते । तद्यथा ।--संर्वस्तोकास्तिरयंग्योन्यनन्तरमतिसिद्धा 
मनुष्येम्यो5नन्तरगतिसिद्धाः संखूयेययुणाः । नारकेभ्योअनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयशुणा 
दवेम्योपनल्तरमतिलिस्ाः संख्येययरणा हाति ॥ 
अथे--काल्का विभाग तीन प्रकारका हो सकता है ।-अर्वर्पणी उत्सर्षिणी और 
अनकसर्पिण्युत्सरपिणी। मिसमे आयु काय बल वीय॑ बुद्धि आदिका उत्तरोत्तर ह्ास होता जाय, उसको 
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अवसर्पिणी कहते हैं, और निसमें इन विषयोकी उत्तरोत्तर वृद्धि पाह नाय, उसको उंर्स्सापैणी कहते 
हैं। तथा मिसमें हानि वृद्धि कुछ भी न हो-तदवस्थता-जैसेका तैसा रहे, उसको अनवसपिण्युत्स 
पिंणी कहते हैं । इन तीनों ही कार्ेमें सिद्ध हेनिवाले मीवोंका अस्पनहुत्व व्यक्षित और अव्य 
जित इन विशेष मेदोंकी अपेासे समझना चाहिये। पृवैमावप्रश्ञापनीयनयकी अपेज्ासे उल्सर्पिणी 
काठमें सिद्ध होनेवाल्ले नीवोंका प्रमाण सबसे अल्प है। अवसर्पिणीकालमं सिद्ध होनेवाले जीवोंका 
प्रमाण उत्सर्पिणीसिद्धोंसि कुछ अधिक है। किन्तु अनवस्पिष्युत्सपिणी कालमे नो सिद्ध हुए हैं, 
उनका प्रमाण अक्सर्पिणीतिद्धोंसे संस्यातगुणा है। प्रत्युत्प्रभावप्रशापनीयनथकी अपेक्षासे यदि 
विचार किया माय, तो अकाठमें सिद्धि होती है । किसी भी काहमें सिद्धि हुई नहीं कही भा 
सकती । अतएव इस विषयमें अहप बहुत्व भी नहीं कहा भा सकता । इस प्रकार काल 
अनुयोगकी अपेक्षासे सिद्धोंका अह्पबहुत्व समझना चाहिये । 

गति अनुयोगकी अपेक्षासे मुक्ति-छाम दरनेवाल्का अर्प बहुत्व इस प्रकार कहाँ 
ना सकता है ।-प्रत्युत्पक्षमावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा लेनेपर तो किसी गतिसे पढ़ें होती 
ही नहीं, सिद्धिगतिसे ही सिद्धि कही मासकती है।अतएव इस विषय्म अल्पबहुत्व भी नहीं हो 
सकता । पूवेमावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे नो अनन्तरपश्चात्‌क्ृतिक हैं, वे मनुष्यगतिसे ही सिद्ध 
कहे जासकते हैं। अतएव इनका भी अल्पबहुत्व नहीं कहा जासकता । नो परम्परपश्चात्कृतिक हैं ।- 
चारें गतियोमेसे कित्ती मी गतिसे आकर मनुष्यपयोयकोी घारणकर जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की 
है, ऐसे मुक्तात्माओंका अरपबहुत्व अनन्तरगति-मनुष्यगतिसे प्‌र्वगतिकी अपेशा कहा जासकता 
है। वह चार गतियोंकी अपेक्षा चार प्रकारका होसकता है। क्योंकि मनुष्यपयोयको चारों 
गतिके जीव धारण कर सकते हैं। इनका अल्पबहुत्व इस प्रकार है ।-तियेम्योनिसे मनष्य- 
गतिमं आकर जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संख्यातगणा 
प्रमाण उनका है, जो कि मनुष्यगतिसे ही मनुष्यपयोयमें आकर सिद्ध हुए हैं। इनसे भी संख्यात 
गुणा प्रमाण उन सिद्ध-नीकेंका है, जो कि नरकगतिसे मनुष्य होकर सिद्ध हुए हैं। तथा इनसे 
भा संख्यातगुणा प्रमाण उन सिद्धोंका है, जो कि देवगतिसे मनुष्यगतिमें आकर मुक्त हुए हैं। 

भाध्यसं--लिक्षम ।-प्रत्युत्पन्नमावभश्ञापनीयस्य ध्यपगतवेहः सिध्यति । नास्त्यश्प* 
बहुत्वभ्‌ | पूर्वेभावप््ञापनीयस्य सर्बेस्तोका नपुंशकलिकूलिदा! खीलिश्वसिद्धाः संस्येयगुणा 
पर हक हल जी तीथकरतीर्थे नोतीरथंकरसिद्धाः सब्सयेगंगुजा 
तीथेंग । क््एं ; 

इति। तीथंकरतीयसिद्धा नपुंसकाः संस्येययुणाः | तीर्थकरतीर्थलसिद्धाः खियः संख्येयगुणांर 
तीथेकरतीर्थलिदधाः पुमान्सः संस्येयगुणा इति । 

अर्थे---लिज्ञकी अपेक्षा सिद्ध नीवोंका अश्पबहुत्व इस प्रंकार समझना चाहिये ( ्र्यु+ 
(्पन्नभावप्रह्लापनीयनयकी अपेक्षा नो सिद्ध होते हैं, वे वेद राहित ही होते हैं, अतएव लिकृकी अपेक्षा 
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उननार जऑमचहुत्व नहीं कहा भा सकता | पूवेमावप्रन्ञापनीयनयक्री अपेक्षा न्यूनाभिकताका 
वर्णन किया जा सकता है। इसमें मिन्‍्होंने नपंंसकलिज्से पिद्धि प्राप्त. की है, उनका प्रमाण 
सत्र से कम है । जिन्होंने ख्रीलिक़से सिद्धि-लाम किया है, उनका प्रमाण नपुंकड़िकतिद्ोंसे 
संख्यात्षमणा है । खीलिकनसिद्धोंसि भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जिन्होंने पुल्लिक्नसे पिद्धि 
प्राप्त की है। 

तीष अनुयोगमें अश्प बहुत्वका प्रमाण इस प्रकार माना गया है, कि जो तीपेक- 
पिद्ध हैं, वे सबसे थोड़े हैं । किन्तु उनसे संख्यातगुणा प्रमाण तीकरके तीर्थेम नोतीमेकर 
सिद्धोका है। तीपेकरतीयसिद्धोमे जो नपुंसकलिक्षसे सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण नोतीेका- 
सिद्धोंसे संख्यातमुण है । इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उन तीर्षकर तीर्ष॑त्रिद्धोंका है । जो 
ज्रीलिज्ञसे सिद्ध हुए हैं । तथा इनसे मी संख्यातगुणा प्रमाण पुछिझ्से सिद्धि प्राप्त करनेबाके 
तीथकरतीययसिद्धोंका है । 

आध्यम--घारित्रम-अन्नापि नयो द्वी प्रत्युत्प्नमावप्रक्ञापनीयश्व पूर्वलायमक्षापनी- 

यश । पित्युत्पक्षमावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री नोअचारित्री सिध्यति । नास्त्यल्पचहुत्वम । 
पूर्यंभायप्रज्नापनीयस्य व्यञ्ञिते चाध्यज्िते च। अव्यक्षिते सबेस्तोकाः पश्षचारित्रसिद्धाशतुशा- 
स्थ्रिखिद्धाः संश्येयगुणाख्तरिया रित्रलिद्धाः संख्येयगुणाः । व्यज्िते सर्बस्तोकाः सामायिकच्छे- 
शेपस्थाण्यपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मलंपराययथार्यावचारित्रसिद्धाःछे दी पस्था प्यपरिष्ठारधिशुद्धि 
सूक््यसंपराययथाख्यातचारित्रसिद्धा। संख्येयशुणा,, सामायिकच्छेदोपस्थाप्यसक्ष्मसम्पराय- 
यथाख्यातचारित्रसिद्धाः संख्येयगुणाः, सामायेकपरिदारावैशुद्धिसृक्ष्मलम्पराययथासूयात- 
खिद्धाः संस्येयगुणाग, सामायिकसक्ष्मलंपराययथारूयातचारित्रसिद्धाः संख्येयग्रुणाः । छेद़ो- 
पश्थाप्यसूक्मसम्पराययथास्यातचारित्रसिद्धा! संख्येयगुणाः । 

अथे--चारित्र अनुयोगसे सिद्धोंके अल्पबहुत्वका वर्णेन करना हो, तो इस विवयम 
मे दो नय प्रवृत्त हुआ करते हैं |-एक प्रत्युत्पक्षमावप्रज्ञापपीय और दूसरी पृवमावप्नज्ञा- 
पनीय। प्रत्युत्पक्षमावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा न चाएरित्रके द्वारा सिद्धि होती है, ओर न अचारिष्रके 
द्वारा । अतएव इस विक्यमें अल्पबहुत्व मी नहीं हो सकता । पूवेभावग्रज्ञापनीयमें व्यक्षित 
और अव्यज्ञित इस तरह दो विकल्प हो सकते हैं। इनमेसे अव्यज्ञितकी विवक्षा होनेषर जो 
पक्चचारित्रसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे अल्प है, और चतुश्चारित्राप्तिद्धोंका प्रमाण उनसे 
सेख्यातगुणा है। तथा उनसे भी संख्यातगुणा त्रिचारिअसिद्धोंका प्रमाण है। इसी प्रकार व्यज्ञितकी 
अपेक्षा लेनेपर नो सामायिकर्स॑यम छेदोपस्थाप्यसंयम परिह्ारविशुद्धिसंयम सुक््मसंपरायसंयम 
और यथाल्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संख्यातगुणा प्रमाण 
उनका है, नोके छेदोफस्थाप्यचारित्र परिहारविद्ुद्धिचारित्र सुक्ष्मसंपरायचारित्र और 
व्ास्यातचारिजके द्वारा सिद्ध हुए हैं, ओर इनसे मी संख्यातगुणा प्रमाण उनका समझना 
अदिये, जोकि सामायिकवारित्र छेदपस्थाप्यक्षरित्र सुक्ष्ससंपराय और यधास्यातचारित्रके क्वरा 
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सिद्ध हुआ करते हैं । तथा इससे भी संस्यातंगणा अ्ंमाण उनका है, जोकि सामा 

किक अल आओ): और यथारूयावप्त॑यमके द्वारा सिद्ध हैं। 

और मो सुक्ष्ससंपराय ओर यथारूयातचारित्र द्वारा पिद्ध हैं, उनका अंमाण उनसे भी 

संल्यातमुणा है, और उनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, भोकि छेदोफ्थाप्य सूकम- 

और ययाख्यातचारित्रके द्वारा सिद्ध हैं। इसप्रकार चारिज्रके द्वारा पिद्ध-भीपोंका 
अश्पबहुत्व समझना चाहिये । 


--अत्येकबुद्धबोधितः-- सर्वेस्तोकाः प्त्येकबुद्धसिद्धाः। बुद्धवोधितसिद्धाः नपुं 
सकाः संख्येयगुणाः।| बुद्धबोधितसिद्धाः खियः संख्येयगरुणाः | बुद्धधोधितसिद्धाः पुमान्लः 


शोनम--कः केन शानेन यरुक्तः सिध्याति । भमत्युत्पल् मायप्रशापनीयस्य सर्वः केवली 
सिध्याति । नस्त्यल्पवहुत्वन्‌ । पूर्वभावष्शापनीयस्य सर्वस्तोका व्िशानसिद्धा: | चत्॒ज्ञान 
लिख्धाः. संख्येयशुणाः । जिशानसिद्धाः संख्येयगुणाः । ण्ये तावबव्यजिते व्याश्वितेषाये 
सर्वस्तोका मतिथ्ुतज्ञानसिद्धा! । मतिश्रुतावधिमनःपर्यायज्ञानसिद्धाः संख्येययुणाः । 
मतिश्रतावाधिक्षानसिद्धाः संस्येयगुणाः । 
अर्थ--प्रत्येकबुद्धसिद्ध और बोधितबुद्धसिद्धोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार समझंनों 
चाहिये (-मो प्रत्येकबुद्धसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। बोषितबुद्धसिद्धोंमें नो नपुंसक- 
लिक्से सिद्ध कहे जासकते हैं, उनका प्रमाण प्रत्येकब॒द्धसिद्धोंसि संस्यातगुणा है, ओर उनसे 
भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका समझना चाहिये, जोकि बोधितब॒द्धसिद्धोंम स्लीलिकृसिद्ध कहे 
जा सकते हैं। तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण जो बोधितबुद्धसिद्ध पुछिक्न हैं, उनका 
समझना चाहिये । 


ज्ञान अनुयोगकी अपेक्षा सिद्धोंका अल्पबहुत्व समझनेके लिये यह जिज्ञासा हो सकती 
है, कि किस किस ज्ञानसे युक्त कौन कौन सिद्धि-प्राप्त कर सकता है। हसका खुछासा इस प्रकार 
है-प्रत्युत्पज्ञभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा जो सिद्धि-प्ाप्त हैं, वे सब केक्डी ही हैं, और केवछत्ञानके 
द्वारा ही सिद्धि प्राप्त किया करते हैं । अतएव इस अपेक्षामें अस्पबहुत्वका वर्णन नहीं हो सकता। 
पवेभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा दो ज्ञानोंसे सिद्ध हुए जीवोंका प्रमाण सबसे अर्प है । इससे 
संज्यातगुणा प्रमाण चतुशीनपिद्धोंका है, और चतुज्ञोनसिद्धोंसे मी संख्यातगुणा प्रमाण त्िज्ञान 
सिद्धोंका है। इस प्रकार अव्यक्लितक विषेयर्मं समझना चाहिये, और व्यज्ञितके विक्यमें भी 
मो मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानके द्वास सिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है, ऐसा समझना, 
और नो मतिश्ुत अवधि और मनःपर्यावज्ञानके द्वारा प्िद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण उनसे 
पंस्यातगुणा है। तथा इनसे भी संख्यातमुणा प्रमाण उनका है, जोकि मतिज्ञान श्रुतज्ञान 


भोर अवपित्ञानपृषक सरिद्ध हुए हैं । 
' ष्द 


भ्ऐेट रायचन्द्रनेनशास्त्मालयांस्‌. ह [ दरशनोक्यायः 


भआध्यस-अवगाहमा-सर्वेस्तोका जधन्यावगाइनाशिसधाः उत्कृपावश्ाहनालिद्धास्तवी5- 
संख्येग्रमुणाः ग्रवमध्यसिद्धा असंख्येययुणाः यवमध्योपरिसिद्धा अखंस्येयशुंणाः यव- 
मध्याधस्तात्सिद्ा विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः 
' अन्तरम्‌ ।--सर्वस्तोका अष्टलमयानन्तरसिद्धाः सत्तसमयानन्तराखिस्ाः पदटसमयास- 
स्तरासिद्धाः इत्येवं याववृद्विस भयानन्तरसिद्धा इति सक्रुयेययुणा: एवं ताबदनस्तरेषव। सास्तरें: 


ब्वषि सर्वेस्तोकाः पण्मालान्तरसिद्धाः एकसम्रयान्तरासिद्धाः अं अधीज+पंक2 5 
सिद्धाः संख्येयगुणाः अधस्तादवमध्यान्तराखिद्धा असंख्येयग्रुणा | 
विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः ॥ 


अर्थ--शरीरकी अवगाहनाकी अपेक्षासे सिद्धोंका अल्पनहुत्व इस प्रकार है |--- 
अवगाहनाके जधन्य उत्कृष्ट प्रमाणकी ऊपर बता चके हैं | उसमेंसे नो मधन्य अबयाहनाके 
द्वारा सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। उससे असंख्यातगुणा प्रमाण उत्कृष्ट अब- 
गाहनाके द्वारा सिद्ध हुए जीवोंका है, और इससे मी असंख्यातगुणा प्रमाण उन नीवेंका है, 
जोकि यव-रचनाके मध्यमें दिखाई गई अवगाहनाके द्वारा सिद्ध हैं । तथा इनसे मी असंख्यात- 
गणा प्रमाण उनका है, जोकि यव-रचनामें मध्य भागसे ऊपरकी तरफ दिखाई गई अवगाहनाके 
द्वारा सिद्ध हैं । एवं जो यव-रचनामें मध्य भागते नीचेकी तरफ अवगाहना दिखाई है, उप्तसे 
पिद्ध होनेवाल्लका प्रमाण यव-मध्योपरिसिद्धोंके प्रमाणते कुछ अधिक है | तथा सभी प्रमाणोंमे 
विशेषाधिकता-कुछ अधिकता समझनी चाहिये । इस प्रकार अअगाहना अनुयोगकी अपेक्ष- 
सिद्धोंके प्रमणका न्‍्यूनाधिक कहकर उनकी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है। 

अन्तरकी अपेक्षासे अत्थबहुत्व इस प्रकार है ।-अनन्तर-पिद्धोंमिसे मो आठ समय- 
के अनन्तरसिद्ध हेनेवाले हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संख्यातगुणा प्रमाण सात 
समयके अनन्तरसिद्धोंका है, और उनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण १८समयानन्तरसिद्धोंका है। 
और उनसे संख्यातगुणा प्रमाण पद्चसमयानन्तरप्तिद्वोंका है। इसी प्रकार क्रमते द्वितमयानन्तर- 
सिद्धांतक संख्यातगुणा संख्यातगुणा प्रमाण समझना चाहिये । इस प्रकार अनन्तरों-निरन्तरप्तिद्धोंके 
विषयमें समझना चाहिये । सान्तरासिद्धोंके विषयरमें भी नो छह महीनाके अन्तरसे सिद्ध होनिवाले 
हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है । इनसे संख्यातगुण। प्रमाण एक समयके अन्तरसे सिद्ध 
हेनेवाल्नों का है। इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण यब-रचनाके मध्यमें दिखाये गये अन्तरत्े 
पिद्ध होनेवाओं का है । इनसे असंख्यातगुणा प्रमाण यवरचनाके मध्यसे मीचेकी तरफ 
दिखाये गये अन्तरसे सिद्ध होनेवालोका है, और इससे कुछ अधिक प्रमाण यव रचनाके 
मध्यमागस ऊपरकी तरफ दिखाये गये अन्तरसे सिद्ध होनेवाल्लेंका है।तथा सब भेदोमि 
कुछ अधिकतांका प्रमाण समझ लेना चाहिये। 


आधष्यम्‌ (--संर्या ।--स्स्तोका अष्टोत्तरशतसिद्धा: विपरीतकमात्सशेशरशतसिद्धा 
दयो यावत्पद्राशत्‌ इत्यनन्तगुणाः । एकोनपञ्माशवादयों यावत्पश्नविशातिरित्यसंसपरेशगुणाः। 


सूगक]...... समाव्यतस्वाशोविममसूतर 4... ४९६६. 


रकिथक्‍धो केक शत संसयेुणा । विपीलकानिंया। स सर्वस्तोकाः अन॑न्‍्तगुणहा- 
सिसिद्ाः जरसेस्येययुणइ/निधिद्धा अनन्तशुणाः उंस्येयगुण । 
जथे--संस्या अनुयोगकी अपेक्षासे सिद्धोंका अल्पवहुत्व इस प्रकार समझना चाहिये; . 

कि सिद्धभीगेंगें सबसे अत्पप्रमाण उनका समझना चाहिये, जोकि एकसो आठकी संख्यामें सिद्ध 
हुए हैं । इसके अनन्तर विपरीत ऋमसे पचास तक अनन्तमुणा अनन्तगुणा प्रमाण, स्रमझना' 
चाहिये, अपोत्‌ एकतौ आठकी संख्यामें सिद्ध होनेवरालोंके प्रमाणले अनन्तंगुणा प्रमाण एकसी 
सातकी संर्याम सिद्ध होनेवात्मका है, और एक सातकी संख्यामें सिद्ध होनेवार्के प्रभाणसे 
अनन्तगुणा प्रमाण एक छहकी संख्यामें सिद्ध होनेवार्ेका है । तथा एकसो छहकी संस्योम 
पिद्ध होनेवालेके प्रमाणसे अनन्तगुणा प्रमाण एकसो पॉचकी संख्यामे सिद्ध होनेवालंका है। इसी. 
ऋमसे पचासकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्ों तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समझना चाहिये। पचाससे 
आगे पश्चीस तक असंस्यातगुणा असंख्यातगुणा प्रमाण है। अथोत्‌ फ्वासकी संख्याम सिद्ध होनेवाहॉकी 
अपेक्षा उनंचासकी संख्यामें सिद्ध हेनिवाडे असंख्यातगुणे हैं । उनंचासकी संख्यात्े सिद्धोकी 
अपेक्षा अडताढीसकी संख्यामें सिद्ध होनिवाढे असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार विपरीत ऋमछे २५ 
तककी संस्यासे सिद्ध होनिवालका प्रमाण उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा असंस्यातगुणा माना है। इससे 
आगे चौबीससे ठेकर एक तककी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्लॉका प्रमाण विपरीत ऋमसे उत्तरोत्तर- 
संख्यातगणा संख्यातगुणा है। यह उत्तरोत्तर बहुत्वकी बतानेवाला कम है। हानिको बतानेबालर 
क्रम इससे विपरीत हुआ करता है।यथा |--अनन्त गुणहानिसे सिद्ध हेनिवालोंका प्रमाण सबसे 
अल्प है, ओर उससे अनन्तगुणा प्रमाण असंख्यात गुणहानिसे सिद्ध होनेवालेका है । 
तथा उससे संसुयातगुणा प्रमाण संख्यात गुणहानिप्ते सिद्ध होनेवालॉका है । 

भाष्यम--एवं निसगोधिभयोरन्यतरज तस्वार्थभ्रद्धानात्मके शक्रद्ातिचाराविययुर्त 
प्रशमसंबेगनिवेदानुकम्पात्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण्ण विशुद्ध सम्बग्दर्शनमवाप्य 
पलस्‍्भादिशुद च ज्ञानमधिगम्य निक्षेपपमाणनयनिर्देशसत्संस्यादिभिर भ्युपायै्जी वादीनां 
तत्त्वानां पारिणामिकौदयिकोपशमिकक्षायोपशामिकक्षायिकानां भावानां स्वतत्त्य॑ ब्रिवित्वादि 
मत्पारिणामिकौदयिकानां च सावानासुत्पत्तिस्थित्यन्यतानुअहमलयतस्वशो विरक्तीनि 
स्तृष्णाख्विगुप्तः पऋआसमितो दशलक्षण निवोणपराप्तियतनयामिवर्धित 
श्रद्धासंवेगोीग भावनाभिभावितात्मालुप्ेक्षामिः स्थिरीकृतात्मानभिष्यद्वः संबृतत्त्याश्षिरा- 
स्वत्याद्विरक्तत्वा भिस्तृष्णत्वाश्व ध्यपगताभिनवकर्मोपचयः परीषहजयाहाश्ञाभ्यन्तरतपोलुष्ठा- 
वन्ुमावतश्ष सम्यग्हाडि विरतादीनां च जिनपर्यन्तानां परिणामांध्यवलायविशुद्धिस्थानान्त- 
राणामसंस्येयगुणोत्कर्षपाप्त्या परवोपाचितकम निरजरयन 03 07% अकड च सक्मसम्पराया- 
विशुद्धिस्थानविशेषाणासुत्तरोश्तरपतिपत्त्या ंटामोपजम्ताकदी बा मत अ 
/ कसर झुक्ृष्यानयोथ शथकत्वैकत्: बर्तमातों नाना 

। तथथा ।-+ 











8६१९ रायचन्द्जैनशाखमालयार [ दमोडघ्यायः | 


अर्य--हस प्रकार दश अध्यायोंमें सात तत्वोंका ब्णेन पूर्ण हुआ। मो्-मागका वर्णन 

करते हुए पहले अध्यायमें सबसे प्रथम जो सम्यम्दर्शनका स्वरूप बताया है, भुमुक्षुओंको 
. सबसे पहले उत्तीको धारण करना चाहिये । निस्ग अथवा अभिगम दोनेंमिंसे किसी भी हेतुसे 
उत्पन्न होनेवाले तत्वार्थके श्रद्धानरूप और शंका आदि अतीचारोंसे रहित तथा प्रशम संपेग 
निबेंद अनुकम्पा और आस्तिक्य इन छक्षणेंसे युक्त विशुद्ध सम्यन्दर्शनकों प्राप्त करना चाहिये। 
सम्यन्दशेनके साहचर्यसे ज्ञान विशुद्ध हुआ करता है। अतएव मोक्ष-मार्गके विषय तथा 
भीवाजीवादिक तत्त्वोके विषयमें संशय बिपर्यय अनध्यवसायरूप समारोपसे रहित निर्मेल- 
निर्देष ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये । तथा निश्षेष प्रमाण नय निर्देश और सत्‌ संख्या आदि 
उपायेके द्वारा जीबादिक तर्वोंका और पारणामिक औदयिक औपशमिक क्षायोपशमिक तथा 
क्षायिक भावेंके स्वतत्त्तक स्वरूप नानना चाहिये। आदिमान्‌-उत्पत्तिशील पारणामिक और औदायिक 
भावोंके उत्पत्ति स्थिति और अन्यताका है, अनुमह निसपर ऐसे प्रयतत्त्त-विनाशस्वरूपको जानना 
चाहिये । इसप्रकार जो मुमुक्षु सम्यग्दर्शन ज्ञान और स्वतत्तके ज्ञानको धारण करके उत्पत्ति 
विनाशस्वमाव तत्त्वकोी समझकर पर पदार्थमात्रसे विरक्त हो जाता है-राग मावको छोड देता है, तथा 
तृष्णा-उत्तरोत्तर अधिकाधिक विषयक प्रा करनेकी इच्छासे रहित हो नाता है, तीन गृप्ति और 
पाँच समितियोंका पाछन करता है। उपयुक्त उत्तम क्षमा मार्द आजंव आदि दशलल्णघर्मोके 
अनुष्ठान और फलदरनसे तथा निर्वाण-श्राप्तिके लिये किये गये प्रयत्नके द्वारा निप्तकी श्रद्धा 
और संवेग वृद्धिगत हो च॒का है | मैत्री आदि भावनाओंके द्वारा निप्तकी आत्मा प्रशस्त बन 
चुकी है, और अनित्यादिक उक्त बारह अनुप्रेश्षाओंके द्वारा निसकी आत्मा मोक्ष-मार्गेमें स्थिर 
हो चुकी है। नो आसक्ति-संग-परिग्रहसे सबंधा रहित बन चुका है। संवरके कारणोंसे 
युक्त और आखवके कारणेंसे रहित होनेके कारण तथा विरक्त और तृष्णासे रहित 
होनेके कारण निम्तके नवीन कर्मोंका आना रुक गया है। पूर्वोक्त बाईस परीषहोंके जीतनेंसे 
ओर उक्त बाह्य आम्यन्तर बारह तरहके तपोंका पालन करनेसे तथा अनुभाव विशेषके द्वारा | 
सम्यम्दृष्टिविरत-छट्टे गुणस्थानले लेकर निनपरयनत जो निनराके स्थान बताये हैं, उनके 

परिणामाध्यवसायरूप स्थानान्तरोंकी उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी असंस्यातगुणी उत्कषताकी प्राप्त 
हो नानेपर पूवे कालके संग्रहीत-बँघ हुए कर्मोंकी निर्मरा करते हुए, संयमविशुद्धिके स्थानरूप जो 
सामायिकसे डेकर सूक्ष्मसेपराय पर्यन्त चारिज्रेके मेद गिनाये हैं, उनको उत्तरोत्तर पालते या 
घारण करते हुए संयमानुपालनसे होनेवाढी विशुद्धिके स्थान विशेष पुलाक आदि निर्भय-पर्दोको 
घारण कर उत्तरोत्तर प्रतिफत्तिके द्वारा उन स्थानविशेषोंके पालनका अभ्यास करते हुए, जिसने 


१-निसगरादिक और श्रश्ममादिकका स्वरूप पहले लिखा जा चुढ़ा है । २-क्योंकि अभाव तुष्छ नहों है । 
उत्पति आदिकी अपेक्षा रखनेवाला है । ' हे 


कृन७+] .. सफाष्पतलापीकिलूल।..... ४१६ 


आंत्तध्यान और रोद्रप्यानकी सबेया नष्ट कर दिया. है, और अमेध्यानपर भी विनय पप्त करके. 
समाधिके बहको सिद्धू कर ढिया है। कह जीव एयकत्ववितकेवीचार और एकत्ववितके इन आदिके 
दे कहती किसी भी एक स्थित रहकर-नाना प्रकारके ऋद्धि विशेशेकों अस्त हुआ. 
करता है। द कक 

मावार्थ--अन्यके अन्तमें उक्त कपनका उपसंहार करते हुए प्रन्थकार कहते हैं, कि 
जो मंव्य इस प्रन्पमें बताये गये मोक्ष-मारगेका अभ्यास करता है-सम्यखशन सम्यस्तान सम्य- 
कचारित्र और तपका पालन करते हुए कर्मोंकी उत्तरोतर अधिकाधिक निजरा करते हुए विशद्धि 
के उत्तरोत्तर स्थानोंको पाते हुए धर्मध्यान और समाधिको पिद्ध कर शुह्नध्यानक पहले 
दो मेदोंकी घारण करता है, वह जबतक मोक्ष प्राप्त नहीं होता/तबतक अनेक ऋद्धियोंका पात्र 
बन जाता है। वे ऋद्धियाँ कौन कौन सी हैं, ओर उनका क्या स्वरूप है, सो स्वयं माष्यकार 
आगे बताते हैं |-..- 


साध्यम--आमश षणित्यं विपुडीबधित्व॑ सर्वोषधित्व॑ शापानुभ्हसामथ्यंजननीमसि- 
ध्याहारसिद्धिमीशित्य॑ं वशित्वमवधिक्ञानं शारीरविकरणाज्ञप्राप्तितामणिमारन रूघिमाने महि- 
मानमणु॒त्वम्‌ अणिमा विसच्छिवमपि प्रविश्यासीतां। लघुत्वं नाम छधिमा वायोरपि लथुतरः 
स्वात्‌ । महत्त्वं महिमा मेरोरपि महत्तरं शरीर चिकुर्वित । पाप्तिसूमिष्ठो मेराशिखर 
भास्करादीनपि स्पृश्ेत्‌ । प्राकाम्यमप्छु भूमाविव गच्छेत्‌ भृूमावप्स्यिव निमज्जेदृल्मज्जेश । 
जल्ुगचारणत्व॑ येनाप्चिशिखाघूमनीदारावश्यायमेघबारिधारामकंटतन्तुज्योतिष्कराश्सिवायू- 
नामन्यतममप्युदाय वियति गच्छेत । वियद्नतिचारणत्थ ग्रेय वियति भूमाविव गण्छेत्‌ 
शकुनिवश्ध प्रडीनायडीनगमनानि कुर्यांत। अप्रतिधातित्वं पर्वतमण्येब वियतीव मच्छेत । 
अन्तर्धानमदश्यो मंवेत्‌ । कामरूपित्व॑ नानाभ्यानेकरूपधारणं युगपदापे कुयात तेशो- 
निसमेसामश्यभित्येतशदि_ ।_ इति इन्व्रियेष्‌ु मतिज्ञानविशुश्धिविशेषाद्रत्स्पाशना- 
स्वादनप्राणवर्शनभ्वणानि विषयाणां कु्योत्‌ । संभिश्नज्ञानत्व॑ युगपदनेकविषयपारिज्षान 
मित्येतदादि » मानस कोष्ठबुद्धित्वे बीजबुद्धित्व॑ं पदप्रकरणोद्देशाध्याय ॥भृतवस्त॒पूयोंदानु- 
सारित्वमूजुमातित्व॑ विपुलूमतित्व॑ं पराचित्तशानमभिलषिताथेप्राप्तिमनिष्ठानवाप्तीत्येतदादि ६ 
वाचिक क्षीरस्रवित्व॑ मध्वास्लवित्य वादित्वं सर्वस्तक्षत्व॑ सर्वसत््यावबो घनमित्येतवादि । तथा 
विद्याधरत्वमाशी विषत्व॑ भिन्नाभिन्नाक्षरचतुर्दशपूर्यधरत्वामिति ४ 


अथे--आमरैंषधित्व, विध्रुदोषणित्व, सर्वेषधित्व, शाप और अनुग्रहकी सामय्य 
उत्पन् करनेवाढी वचनसिंद्धि, इंशित्व, चाशित्व, अवधिज्ञान, शारीरविकरण, अज्ञप्राप्तिता, 
अणिमा, रुषिमा, और महिमा | ये सब ऋष्धियोँ हैं, जिनको कि उक्त मोक्ष-भागका साधक 
प्राप्त हुआ करता है । 


५ १ सूत्रकारने कड्ियोंका वर्णन नहीं किया है। क्योंकि मोक्षकी सिद्धिमें उनका कोई खास सम्बन्ध आवश्यक 
नई दं। | पा 


चक 


श्श्२ रायकम्रमेनशालमाकापास [ दह्मभोडल्याका . 

अजिषा शब्दका अर्थ अण॒त्व है अर्थात्‌ छोटापन। इस ऋष्धिके द्वारा अपने शारीरकों 
इतना छोश बनाया मा सकता है। कि वह कमर-तम्तुके छित्नमें भी प्रवेश करके स्थित हो 
सकता है। छथिता शब्दका अये हघुत्व है अथोत्‌ हरुकापन | इसके सामथ्यसे शरीरकों कयृसे 
भी हलका बनाया जा सकता है, महिम्रा शब्दका अथे महत्व-अर्थात्‌ मारीपन अथवा बढ़ा- 
पन है। निसके सामथ्येसे शरीरकी मेरू पवेतसे भी बड़ा किया जा सके, उसको महिमा-ऋषत्धि 
कहते हैं। प्राप्ति नाम स्पशे संयोगका है, निसके ।के द्वारा दूरवर्ती पदार्थंका मी सझे किया 
जा सकता है। इस ऋडद्धिके बल्से भूमिपर बेठ हुआ ही साधु अपनी अंगुलीके अग्रमागसे 
मेरुपवेतकी शिखरका अथवा सुर्य-बिम्नका स्पर्श कर सकता है। इच्छानुसतार चाहे जिस तरह मृमि 
या नहूपर चलनेकी सामथ्य विशेषको प्राकाम्यक्राद्ि कहते हैं।इसके सामथ्यसे ए्थिवीपर नल्‍की 
तरह चल सकता है, निप्त प्रकार जरूमें मनुष्य तैरता है, उसी प्रकार प्ंयिवीपर भी पैर सकता है 
और निमज्जनोन्मज्जनन भी कर सकता है। निस प्रकार जलमे डुबकी छगाते हैं, या उतराने छगते 
हैं, उस्ती प्रकार परथिवीपर भी जलकीसी समस्त क्रियाएं इस ऋद्धिके सामथ्येसे की जा सकती 
हैं। तथा जलमें पथिवीकी चे्ठ की जा सकती है--निश्त प्रकार पृथिवीपर पैरोसे डग भरते 
हुए चलते हैं, उसी प्रकार इसके निमित्तसे महमें भी चल सकते हैं। अश्िकी शिखा-ज्वाला धरम 
नीहार-तुषार और अवश्याय मेष नलधारा मकड़ीका तन्तु सूये आदि ज्योतिष्क विमानोंकी किरण 
तथा वायु आदिमेंसे किसी भी वस्तुका अवरूम्बन लेकर आकाशमे चलनेकी सामथ्येको जंघाचार- 
णकद्धि कहते हैं । आकाशम पुथिवीके समान चलनेकी सामथ्येको आकाशगतिचोरणकऋद्धि 
कहते हैं। इसके निमित्तस मुनिनन मी निस प्रकार आकाशर्मे पक्षी उड़ा करते हैं, और कभी 
ऊपर चढ़ते कभी नीचेकी तरफ उतरते हैं, उसी प्रकार विना किसी प्रकारके अवकृम्बनके आका- 
शर्में गमनागमन आदि क्रियाएं कर सकते हैं। निस्त॒ प्रकार आकाशम गमन करते हैं, उसी 
प्रकार विना किसी तरहके प्रतिबन्धके पवेतके बीचमें होकर भी गमन करनेकी सामथ्ये निससे 
प्रक: हो जाय-उसको अप्रतिधातीऋद्धि कहते हैं। अदृश्य हो जानेकी शक्ति जिससे कि चर्म- 
चल्लुओंके द्वारा किसीको दिखाई न पड़े ऐसी सामर्थ्य निससे प्रकट हो उसको अन्तधोनक्रादि 
कहते हैं । नाना प्रकारके अवलम्बनमेदके अनुस्तारा अनेक तरहके रूप धारण करनेका 
सामथ्य गिशेषको कामरूपिताऋद्धि कहते हैं। इसके निमित्तत्ते भिन्न मिन्न समयोमे भी 
अनेक रूप रकखे जा सकते हैं, और एक कालमें एक साथ भी नानारूप धारण 
किये जा सकते हैं । निस्त प्रकार तैनस पुतलाका निर्गेमन होता है, उसी 
प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । दूरसे ही इन्द्रियोंके विषयोंका स्पशेन आस्वादन धाण 
दंशन और श्रवण कर सकनेकी सामथ्ये विशेषको दरश्रावीऋद्धि कहते हैं | क्‍योंकि मतिज्ञा- 
नावरणकमके विशेष्ट क्षयोपशम होनानेसे मतिज्ञानकी विशुद्धिमें नो विशेषता उत्पन्न होती 


के «व पंान्काल्वाशविधेमसूतर है . #ई* 


है; उसके द्वारा इस ऋद्धिका भारक इन विषयोंका दूरसे ही अहण कर सकता है। युगप्त- 
स्ंध अनेक विषेयेके परिज्ञान-मान, केने आदिकी शक्ति विशेषकों संनिश्नह्ञनत्ई 
: ऋते हैं । इसी प्रकार मानसज्ञानकी ऋंद्धियों थी मराप्त हुआ करती हैं । यथा ॥-कोशबुद्धिर 
बीजबुद्धित्व और पद प्रकरण उद्देश अध्याय आभत वस्तु पूष ओर अक्की अनुगामिता ऋणम 
तित्व विभुल्मलित्व परचित्तज्ञान ( यूसरेके मनका अमिप्राय मान केनर ) अभिलपित . पदार्र्क 
प्रति होना, ओर अनिष्ट पदायेकी प्राप्ति न होना, इत्यादि अनेक ऋद्धियों भी प्राप्त हुआ करत 
हैं । इसी प्रकार वाषिकऋद्धियों भी प्राप्त होती हैं. । यथा-सीरालबित्व, मध्वास्रवित्व 
' वादित्व, सर्वेस्तज्ञत्य और सर्वसत्वाववधन इत्यादि । इनका तत्पये यह है, कि निसे 
सामथ्येत्ते सदा ऐसे बचन निकछें, जोकि - सुननेककी दूधके समान मधुर 
माछुम पढें, उसको क्षीरास्तवी और यदि ऐसा जान पढ़े मानों शहद झड़ रहा है, तो मध्या 
स्वेऋद्धि कहते हैं। हर तरहके वादियोंको शास्रराथमं पराश्त करनेकी सामथ्ये विशेषक 
नाम्त वादित्वऋद्धि है। प्राणिमान्रके शब्दोंको समझ सकनेकी शक्ति विशेषका नाम स्वहलज्ञत 
तथा समी नीवेंको बोध करानेकी-समझानेकी निसमें सामथ्ये पाई नाय, उसको सर्बस 
त्वावबोधन कहते हैं । इसी प्रकार और भी वाचिकऋषद्धियों समझनी चाहिये, नोक्मि वध 
नकी शक्तिको प्रकट करनेवाली हैं । तथा इनके सिवाय विश्याघरत्व, आशीविष्त्व, भिन्नाक्ष 
और अमिन्नाक्षरें इस तरह दोनें ही तरहकी चतुदेशपुर्वधरत्व मी ऋद्धियाँ प्राप्त हुआ करती हैं 
साध्यम--ततो<्स्य निस्तृष्णत्वात्तेष्यनभिष्वक्तस्य मोहक्षपकपरिणामात्रस्थक्ष्याष्टाविश 
विविध मोहनीय॑ निरवशेषतः प्रहीयते। ततश्छझस्थवीतरागत्वं प्रातस्वान्तमुंहर्तेन झानावरक 
दृर्शनावरण|न्‍्तरायाणि युगपक्शेषतः प्रदीयन्ते । तत्तः संसारचीजबन्धनिमुक्तः फंलवन्धा 
मोक्षापेक्षो यथार्यातसंयतो जिनः केवली सर्वेज्ः स्वेदर्शी शुद्धो बुद्धः कृतकुर्य 
स्ातकी भवति | ततो वेवनीयनामगोन्रायुष्कक्षयात्फलब अमर उनकी पकक 
निरुपादान इवामीः पूर्वोपासमवर्वियोगा द्वेत्वमावाखोतरस्या २ लत: खंसारखुसमर्त 
स्यात्यन्तिकमैकान्तिक निरुपल निरतिशाय निर्त्य निर्वाणसुखमवापीतीधि ॥ 
अथे -- उपयुक्त ऋद्धियोके प्राप्त होजानेपर भी तृष्णा रहित होनेके कारण उन ऋष्धि 
येंगे नो आसक्ति या मछोसे सबेथा रहित रहता है, तथा मोहनायकमृका क्षपण करनेवा 
परिणामेंसि नो युक्त रहता है, उस जीवके पूर्वोक्त मेहनीयकर्मके अद्वाईसों भेदरूप कर्मोंका 
१-महँपर इन ऋद्धियोंका अथे वचनपरक किया गया है। किन्तु दिसम्बर-सम्भदायमें इनका अर्थ इस प्रकार 
है, कि जिसके सामभ्येसे शाकपिंडका भी भोजन वुग्धरूप परिणंमन करें-दूपके समान थरुण दिखाने, उस 
क्षीरलानीकदि कहते हैं । इसी अकार सर्विशक्लाबी अदूतलावी मधुस्तावी आदिका भी अर्थ समझना चाहिये । 
२ केबलझानके अविभाभप्रतिस्छेदोमं एकघाडह़ि एक अहीका भांग देनेसे अक्षरका प्राण निकलता है 


चौदहपूर्के ज्नमें एकाघ अक्षरप्रमाण शान कम हो, तो भिन्ाक्षर और एक सी अक्षर कम न हो, तो जभिना। 
कहा जाता है । 


8६४ । रायचन्दनैनशासपासायां:....&>] दशनोडन्यापः .. 


सम्पुणे मोहनीयकमंका सामस्त्येन अभाव हो जाता है। मेहनायकमका सर्वधा अमाव होमाने- 
पर उस जीवकको उद्मस्थवीतराग अक्स्या प्राप्त हुआ करती है, मिसके कि प्राप्त हेनिषर उस 
जीवके एक अन्तर्मूहूतत काछके भीतर ही ज्ञानावरण दरनावरण और अन्तराय ये तीनों ही बाति- 
कम पूणेरूपते एक साथ नष्ट हे नाते हैं | इस प्रकार चार कर्मोके नष्ट होजानेपर यह जीव संसा- 
रके बीमरूप कमे-बन्धस सर्वेथा रहित हे।माता है। किंतु निसका फल भोगना बाकी है,ऐसे बन्धन-अधाति 
कर्मेके मोक्त-छूटनेकी अपेक्षा रखनेवाल्य और यथारूयात संयमसे युक्त वह जीष स्नातक कहा जाता है। 
उसको निन केवली स्वेक्ष सबैदर्शी द्रद्ध बुद और कृतकृत्य कहते हैं। इसके अनन्तर इन 
फलनन्धनरूप चार अधातिकर्म--वेदनीय नाम गोत्र और आयुष्कका भी क्षय हो नाता है, निससे कि वह 
इनसे भी मुक्त हो जाता है। निस्से कि पूवेके संचित कर्मरूपी ईंघनके दुग्ध हो जानेपर जिस 
प्रकार बिना उपादान-ईघन रहित अप्लि स्वयं शांत हो जाती है-बुप्त जाती है, उसी प्रकार 
यह आत्मा भी पूवेके उपात्त-महीत भवका वियोग हो जानेपर-संसारके छूट जानेपर तथा 
नवीन मबके धारण करनेका हेतु न रहनेके कारण उत्तर भव प्राप्त न हेनेसे शांत हो जाता 
है। संप्तार-सुखका अतिक्रमण-उलंघन करके आत्यंतिक-अनम्त, ऐकाम्तिक-जिसमें रंचमात्र 
भी दुःखका संपर्क नहीं पाया जाता, अथवा मिस्का एक भी अंश असुखरूप नहीं है, तथा 
निरुपम-जिप्तकी किसी भी संसारिक वस्तुसे तुलना नहीं की जा सकती, निरतिशय-हीनाधिक- 
ताके धारण करनेसे रहित और नित्य-सदा अपरिणामी निर्वाण-सुखको प्राप्त हुआ करता है । 


भावाथे--यहाँपर बारहवें गुणस्थानसे लेकर निर्वाण प्राप्तितककी अंवस्थाका संक्षेपसे 
क्रम बताया है।ऋद्धियोंका वणेन करके इस क्रमके वर्णन करनेका हेतु यही है, कि 
निम्मप्ते मुमुक्षुओंकी यह माछ्म हो नाय, कि इस मोक्ष-मागेपर चलनेसे ऐसी ऐसी ऋद्धियाँ प्राप्त हुआ 
करती हैं, फिर भी वे मुमुक्षुओंके लिये हेय ही हैं। ऋद्धियोंकी तृष्णा भी मोह ही है, और मोहका 
जबतक पूर्णतया अभाव नहीं होता, तबतक वह जी निवोणसे बहुत दूर है। क्योंकि निवाण- 
अवस्था मेहके सर्वेया नष्ट होजानेपर धातित्रयका घातकर अधातिचतुष्टयके भी नष्ट होलानिपर 
ही प्राप्त हुआ करती है। 
अब इस अन्धम जिस मोक्षमागेका बणेन किया गया है, उसीका प्रकारान्तर्से उप- 
संहार करते हुए संक्षेपमें ३२ पद्ोंके द्वारा मिदशन करते हैं |--.. 
एवं तस्‍्वपरिशानाद्विरक्तस्थात्मनों भूराम । 
निरास्ववत्याच्छिजायां नवायां कर्मंसन्‍्तती ॥ ?ै ॥ 
पूवोजित क्षपयतो यथोक्तेः क्षयहितुनिः । 
संसारवीज काभ्स्न्येंन मोहनीयं प्रहीयते ॥ १ ४ 


तलो5न्सरायश्लानप्नद्शेनप्लान्यनन्तरम । 
प्रद्ययन्ते5स्यथ युगपत त्रीणि कमोण्यशेषतः ॥ है ॥ 
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- ई६६ शयचन्दनैनशालमाठयांद [ देशनोज्व्योयः 
चुछोकतुल्याविष्कस्मा, सितच्छन्ननिमा श्ञुसा । 

ऊध्च तस्यापक्षितेः सिद्धा, छोकान्ते समवस्थिताः | २० ४ 
तावात्य्याइपय्ुक्तास्ते, केवल्शानदर्शनः । 
सम्यकत्वसिद्धतावस्थाहेत्ववावाज्य निष्कियाः ॥ २१ ॥ 
ततोष्यूध्व॑ गतिस्तेषां, कस्मान्षास्तीति चेन्मातिः । 
भरमोस्तिकायस्यामावात्स हि हेतुगतेः परः ॥ रे१ ॥ 
संसारविषयातीतं, मुक्तानामग्ययं सुख । 

अध्याधाधमिति प्रोक्ते, परम परमप्रिभेः ॥ रेरे ॥ 
स्थावेतवृशरीरस्य, जन्तोनष्टाष्टकमेणः । 

कर्थ सबति सुक्तस्य, खुखमित्यत्र मे घणु ५ २४ 0 

रोके चत॒प्विहार्थेषु, छशब्दः प्रयुज्यते । 

विषये वेवनाभावे, विपाके मोक्ष एवं च ॥ रे५ ॥ ४ 
खुखो वहिः छुखो वायुरविषयेष्विह कथ्यते । 

दुःखाभावे थ पुरुष, खुखितो5स्मीति भन्यते ॥ २६ ॥ 
पुण्यकर्मबिपाका ब्व, खुखमिष्टोन्द्रियार्थजम । 
कमछेशाविमोक्षाथ, मोक्षे छुखमनुसमम्‌ ॥ २७ ॥ 
छुस्वप्रसुतवत्केज्िविच्छान्ति परिनिवृंतिम । 

तथ्युक्त क्रियायत्त्वात्छुखालुशयतस्तथा ॥ १८ ॥ 
भ्रमकुममद्ध्याधिमदनेम्यश्व सम्मवात्‌ । 
मोहोत्पत्तेजिपाकाञ, दर्शनन्नस्य कमेणः ॥ १९ ॥ 

छोके तत्सहशोह्यथेः कृत्लेडप्यन्यो न विद्यते । 

अपगीयेत तदथ्येन, तस्माश्चिरुपमं सुखस्‌ ॥ ३० ॥ 
लिड्कप्रसिद्धेः प्रामाण्यादनुमानोपमानयो: । 

अत्यन्त चाभसिद्धं, तथत्तेनामुपर्म सप्तम ॥ ११ ॥ 

प्रत्यक्ष तझ्शगवतामहंतां लेख साषितम्‌ । 

भृह्॑ते5स्तीत्यतः प्राशेनेस्छझस्थपरीक्षया ॥ ३१ ॥ ( इति ) 


अये--ऊपर तत्त्यज्ञानका उपाय बताया जा चुका है। उस प्रकारसे उक्त तत्त्वोंका 
परिज्ञान होनानिपर समस्त विषयोंग वेराग्य उत्पन्न हुआ करता है। इृष्ट विषयोंसे राग माव 
आर अनिष्ट किषयंति द्वेपरूप परिणाम नष्ट छोनाता है । अच्छी तरह विरक्त हुए मनुष्यके 
कर्मोक। आंख रुक जाता है। आख़व और उसके कारणसे रहित होनिपर नवीन कर्म-सन्तति 
छिल्न होनाती है। नवीन कर्मोके आनेका मांगे रुक जानेपर-संवरकी पिंद्धे होनेपर निर्मेरका 
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 आर्ग मी भवृत्त होता है। पहले कर्मक्य-निर्मराके कारण बताये जा चुके हैं । उन्हीं करणेकि .. 
द्वारा पहलेंके संचित कमोंका क्षपण करनेवाले जीवके सबसे पहले. संसारके बीजरूप मोहनीय- 
कर्मका पूणेतया क्षय हुआ करता है। मोहनीयकरमेका सर्वेया अभाव द्वोजानिपर अन्तराय जानावरण 
' और दर्शनावरण इस तीन कर्मोंका एक साथ ही क्षय हो! नाता है।मोहनीयके अमावके बाद ही इन. 
तीनोंका भी पृणेतया अभाव होता है। निस्र प्रकार गभसूचके नष्ट हेनेपर ताल्का भी विनाश .. 
होनाता है। उसी प्रकार मोहनीयकर्मंका भी सर्ववाः क्षय होनानेपर कमोंका अत्यन्त अभाव 
होनाता है । इस प्रकार चार घातिकरमोंकों क्षीण करके अथास्यातसंयमको प्राप्त हुआ भाव . 
मीनरूप बन्धनसे निर्मुक्त होनेपर परमेश्वर-परम ऐश्वर्यंकी धारण करनेवाद्य स्नातक कहा जाता 
है । इन स्लातक मगवानके चार अधघातिकर्म अभी बाकी हैं, उनके फल्ेपमोगंकी अभी अपेक्षा 
माकी है। निनकी उन कर्मोका फठ मोगना ही मात्र शेष रह गया है, उनको शुद्ध बुद्ध 
निरामय सर्वेज्ञ सवेदर्शी जिन और केवली कहा नाता है। क्योंकि मोहननित भशुद्धिसे वे 
सवैया रहित हैं, ज्ञानावरणका पुणे क्षय होनानेसे उनका अज्ञानभाव “सर्वथा नष्ट होगया है, 
उनको किसी भी प्रकारकी व्याधि नहीं होती, पदार्थमात्र और उनकी त्रिकालवर्सी सूक्ष्म स्थृछ 
समस्त अवस्थाओंको वे हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष और एकसाथ नानते तथा देखते हैं। 
सम्पर्ण कर्मोंपर वे विजय प्राप्त कर चके हैं, इसलिये उनको मिन कहते हैं, और वे 'पर- 
भाव और परसंयोगसे सबैथा रहित होकर शुद्ध आत्मरूप ही रह गये हैं, इसलिये अथवा केव्छ 
ज्ञानादिके ही अधीश्वर हैं, इससे उनको केवलली कहते हैं । इस ज्रातक अवस्थाके अनन्तर शेष 
चार अधातिकर्मोका क्षय होनानेपर उस शुद्धात्माकी ऊर्घ-गति होती है । इसीको निर्वाण- 
प्राप्ति कहते हैं। मिप्तप्रकार अम्निम इंघनका पड़ते रहना यदि बन्द हो जाय, और मौजद ईंधन 
भी जलकर भत्त्म होजाय, तो विना उपादानके वह अभि निवोण-दशाको प्राप्त होनाती- है, उप्ती 
प्रकार केवढ्रीभगवान्‌ भी कर्मेरूप ईघनके जऊ जञानेपर निवोणको प्राप्त होनाते हैं। निरवाण 
होजानेपर उस जीवकी फिर भव-घारण नहीं करना पड़ता ।-पुनः संसारमें नहीं आना पढ़ता। 
जिस प्रकार बीनके सर्वथा जलमानेपर किस्ीमी तरह अंकुर प्रकट नहीं हो सकता, 
प्रकार कर्मछूपी बीजके जलनानेपर संसाररूपी अंकुर भी उत्पन्न नहीं हुआ करता। निम्न 
समय शेष अधातिकमोका अत्यंत क्षय होता है, उप्तके उत्तरक्षणमें ही यह जीव छोकके 
अंततक ऊपरकी गमन किया करता है, शुद्ध नीवके ऊध्बे-गमनमें कारण-प्वप्रयोग असझता 
बन्पच्छेद और ऊध्वं-गौरव हैं । कुम्मारके चक्रमे एक बार घुमा देनेपर और वाणमें 
. एक बार छोड़ देनेपर मी पृव्वप्रयोगके द्वारा गति होती हुई देखी जाती है, उसी प्रकार 
प्िद्ध होनेवाढ़े जीवोंकी भी गति पूर्वप्रयोगके द्वारा हुआ करती है। मिश्टीफे छेषका 
संगम-साथ छूट शानेपर तुम्बी मख्के ऊपर आजाती है, ऐसा देखा नाता है।झ्सी . 


7 इंईट ....... रायबननैनशोखमाणयार...>“ देशनो्यार्ि 
. अकार कर्मी संगम छट आानेपर सिद्ध-भीषोंकी भी ऊंप्व-गति हुआ करती है। निसे प्रकार . " 
-. एरुड- यन्‍्तेकी बन्धकें छटते ही गमन किया करता है, उ्ी प्रकार क्मबन्ध . - 
की. विच्छेद होनेपर सिद्धभीव भी गमन किया करते हैं। भिनोत्तम श्रीसर्पज्ञ मगवान्‌ ने 
' जैसा कहा है, कि पुद्ुछ द्रव्य अधोगौरवधर्मा है, और जीव द्रव्य ऊ्गौरषधर्मा हैं। पढे 
.. हमें स्थवमाव से ही ऐसा गुरुत्व पाया जाता है, कि निसके कारण वे नीचेकी ही गमन कर 
सकते या किया करते हैं, नीवोंका स्वमाव- इसके प्रतिकूल है-वे स्वमावसे ही ऊपरको गमन . 
करनेवाढ़े हैं| शुद्ध अवस्थामें नीवोंका यह स्वभाव मी प्रकट हो जाता है, और अपनी काये 
किया करता है। मिस प्रकार स्वमावसे ही मिदट्टीका ढेल नीचेकी तरफ और वायु तिरछी-पवादि 
दिशाओंकी तरफ और अभि ऊपरकोी गमन किया करती है, उसी प्रकार शुद्ध जीवोंकी भी 
ऊध्व-गति स्वमावसे ही हुआ करती है । लोकम ऊर्ध्व-गतिके विरुद्ध जीवोंकी गतिमें नो 
पिकार नजर आता है, उसका कारण कम है । कर्मके प्रतिधातसे अथवा बुढ्धि- 
पूवंक होनेवाक्े प्रयोग्से जीवॉकी विकृत-गति भी होसकती है। मीवोंकी कम्मके निमित्तसे जो 
गति हुआ करती है, वह ऊष्वे अब: और तिर्यक्‌ सब तरहकी होसकती है, परन्तु निनके कम 
सबंथा क्षीण हो चके हैं, और कर्मोंके क्षीण होजानिते मिनका उध्वे-गति-स्वभाव प्रकट हो गया 
है, ऐसे जीव नियमसे ऊपरको ही गमन किया करते हैं। निस प्रकार द्रव्य कमेके उत्पत्ति 
आरम्म और विनाश एक साथ ही हुआ करते हैं। उसी प्रकार मिद्धनीवके भी गति मोक्ष 
और संसारका क्षय एक साथ ही हुआ करते हैं । निस्र॒ प्रकार प्रकाशकी उत्पत्ति और अन्ध- 
कारका विनाश छोकमें एक साथ होता हुआ दिखाई पढ़ता है, उसी प्रकार निवाणकी प्राप्त 
और कर्मोका क्षय भी एकसाथ ही हुआ करते हैं। छोकके अन्तमें मुधो-शिरके स्थानपर 
एक भ्राग्मारा नामकी ध्रथिवी व्यवस्थित है, नोकि तन्वी-पतली मनोज्ञ सुगन्धित पुण्य-पतिन्न 
और स्वच्छ तथा अत्यन्त भास्र-प्रकाशमान है | उसका विष्कम्म मनुष्यलोककी बराबर 
४९ छाख योजनका हैं, और श्वेत छनत्नके समान शुभ है। उस प्रथ्वीके भी ऊपर लेकके 
अन्तमें-तनुवातवल्यके मी अन्तमें सिद्धपरमेष्ठी अवस्थित हैं । सिद्धमगवान्‌ केवछज्ञान और 
केवछद्शनके साथ साथ तादात्म्यसम्बन्धसे उपयुक्त हैं। सम्यक्त्व और सिद्धत्वमें अवस्थित हैं। 
तथा कारणका अभाव होनानेसे निष्क्रिय हैं। यदि किसीको यह इका हो, कि जब जीवका . 
स्वभावही ऊध्बे-गमन करनेका है, ओर वह गुण सवेया प्रकट हो चुका है, तो शुद्धनीब ऊरष्व- 
गमनही सदा क्‍यों नहीं करता रहता, तनुवातवकृयके अंत्में ठहर क्‍यों जाता है, उससे ऊपर 
भी गमन क्यों करता हुआ चला नहीं जाता £ तो यह शंका तक नहीं है । क्योंकि 
वहाँपर धरमास्तिकायका अमाव है। जीव और पुठुछके गमनमें सहकारी-कारण कही है। 
और वह वहीतक है, महँपर सिद्ध--नीव लाकर अवस्थित हो गाते हैं । मुक्तात्माओंके सुसको 
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. परमियेनि सेंसारके विष्योसि अतिकान्त अन्यय-कर्थी नष्ट न होनेवाआ और , अत्थागाब: ' 

बाधाओं-सम्पृण आकुल्ताओँसे रहित, तथा सर्वोत्करष्ट बताया है । यहौपर पहें भय हो सकता" 
है, कि ख्ेकमें सुलका उपभोग कर्म सहित और शरीरयुक्त मींवोंके ही होता 'हुआ 
देखा नाता है | पिद्धर्गाव इन दोनों ही बातोंसे रहित हैं। वे शरीरते भी रंहित' हैं, और 
सम्पू्ण-आर्ठों कर्म भी उनके नष्ट हो चुके हैं । अतशुव मुक्तात्माओंके सुखका उपमोग कि्त 
प्रकारसे हो सकता है ? इसीके उत्तर रूपयें कहते हैं कि-छोकम सुख शब्द चार अर्थ प्रयुक्त ' 
होता है ।-विषय बेदसका अमाव विषपाक और मोक्ष । इनमेसे विषयकी अपेक्षा ृष्ट बस्तुके समाम- 
मगर सुख शब्दका प्रयोग किया जाता है। यथा--सुखो वन्हि: सुखो वायु: । अभात्‌ 
शीतपीड़ित मनुष्य अभ्निके मिलनेपर उसको सुखरूप मानता है, ओर कहता है कि सुख है- 
आनन्द आगया, इसी प्रकार गर्माते निसके प्रस्वेद-पसीना आगया है, वह जीव वायुकों सुखरूप 
मानता है। कहींपर दुःख-बेदना और उप्तके कारणोंके नष्ट होजानेपर अपनेको सुखी समझता 
है। इसके सिवाय यह बात ते। सभी जानते ओर कहते हैं, कि इन्द्रियोंके विषयोसे जन्‍्य-संषयिक 
सुख पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुआ करते हैं। चोथा सुख मोक्षमं है अथवा मोक्षरूप है, नो 
कि कमें ओर छेशके क्षयसे उद्धृत-पैदा हुआ करता है, और इसीलिये जो अनुत्तम माना गया 
है, उस सुलसे बढ़कर और कोई मी सुख नहीं है-मोक्षका सुख सबसे उत्कृष्ट है। कोई कोई 
कहते हैं, कि निवोण-अवस्था सुख्वप्रके समान है। अथवा निस प्रकार सोता हुआ मनुष्य ब्राह्म 
विषयेंसि बेखबर रहा करता है, उसी प्रकार मुक्त-मीष मी समझना चाहिये। किन्तु यह कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि सुसुप्ति-दशामें क्रियावत्ता ओर सुखानुशय-सुखोपमोभके अल्प बहुत्वकी 
अपेक्षा सिद्ध-अवत्थासे महान्‌ अंतर है | सिद्ध निष्किय हैं, ओर अरुप बहुत्व रहित सुखके 
स्वामी हैं। सुप्तनीवर्म यह बात नहीं हे । इसके सिवाय सुसुत्ति या निद्राके कारण श्रम कृम- 
खेद मद और मदन--मैथुन-सेवन हैं । इन कारणेंसे निद्गाकी संभुति-उत्पति हुआ 
करती है । मोहकमंका उदय तथा दशैनावरणकरमंका विपाक भी इसमें कारण है। 
किन्तु सिद्ध-अवस्थाका सुख इन कारणेति ननन्‍्य नहीं है। सिद्ध-अक्स्थामें जो सुख है, 
उसकी सहशता रखनेक्क्ल तीन छोकम भी कोई दूसरा पदार्थ नहीं हैं, निसकी उसको 
उपमा दी जा सके । अतणव सिद्धांके सुखको अनुपम कहा माता है। हेतुबादके &रा महाँफ़ 
सिद्षि की जाती है, उस प्रमाणका भी वह बिषय नहीं है, और अनुमान तथा उपमान प्रमाण- , 


का भी वह तंवेया अविधय है, इसलिये भी उसको अनुपम कहा जाता है। मगवान्‌ जरहंत- 


99७ रायचन्द्मैनशास्मालयात्र [ दशमोज्म्यायः, 


॥ 


देबने प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उसको देखा है, इसलिये उन्हींके ज्ञानधा वह विषय हो सकता 
 है। अन्य विद्वान उनके कहे अनुसार ही उसको अंहण किया करते हैं, और उसके जस्तित्व- 
को स्वीकार करते हैं। क्योंकि वह छम्मस्थोंकी परील्ाका विषय नहीं है। 
भाष्यम--यस्त्विदानी सम्यद्र्शनशानचरणसम्पन्नो भिश्षुमोक्षाय घटसानः कालसंहल- 
नाथुदेबादल्पशक्तिः कमंणां चातिमुरुत्वावक्ृतार्थण्वोपरमाते स सोधर्मादीनाँ सर्वार्थेलिद्धा- 
न्वानां कल्पविमानविशेषाणामन्यतमे देवतयोपपद्चते । तत्र सुक्ृतकर्मफलमनुमूय स्थितिक्ष- 
यात्मच्युतो देशजातिकुलशीरूविद्याविनयविभवावेषयविस्तरविभूतियुक्तेषु मनुध्येदु प्रत्याया- 
'तिमवाप्य पुनः सम्यग्वशनादिविशुद्धवोधिमवाप्ोति। अनेन खुख॑ंपरम्परायुक्तेन कुशराश्या- 
सानुवन्धकमेण पर तिर्जनित्वा सिध्यतीति ॥ 
अथे--वतमान शरीरसे ही मोक्ष प्राप्त करनेका जो क्रम हैं, और उसके हिये जो जो 
और नैसे जैसे कारणोंकी आवश्यकता है, उन सबका वर्णन ऊपर किया या चुका है। जो मध्य 
तद्भव मोक्षगामी हैं, और उसके अनुकूल काल संहनन आय आदि सम्पृणे-कारण सामग्री निनको 
भ्राप्त हे, वे उसी भक्‍्से मोक्षको प्राप्त करलेते हैं। किन्तु नो आजकलके साधु हैं, वे अल्पशक्ति 
हैं--उनका बढ और पराक्रम बहुत थोड़ा है, तथा उनके कर्मोंका मार भी अत्यंत गुरुतर है- 
एक ही मवमें निनका क्षय किया ना सके, ऐसे अत्पस्थिति अनुभाग आदिके धारक 
उनके कमे नहीं हैं । अतएव सम्यम्दर्शन सम्यम्त्ञान और सम्यक्चारित्ररूप सम्पत्तिसे युक्त 
और मोक्षके छिये प्रयत्नशीछ रहते हुए भी वे इसी भवसे कृतार्थ नहीं हो सकते । कृतक्ृत्य- 
दशा-निवोण पदको वे प्राप्त नहीं कर सकते । क्योंकि उसी भवसे कर्म-मारकों निःशेष करनेके 
ढिये निम्त शक्तिकी आवश्यकता है, काल संहनन और आयुके दोषसे वह उनमें नहीं पाई 
जाती । इस प्रकारके मुमुक्ष॒ मिन्षु तद्भवमुक्त न होकर ही उपरामको प्राप्त हो जाया करते हैं, 
निम्तसे कि आयुके अन्तमें वे देव पयोयकी घारण किया करते हैं । सौध्म कर्पसे छेकर सर्वार्थ- 
पिद्ध पर्यन्तके कल्प विमानेमेंसे किसी मी एक कल्पके विमानमें जाकर देव हुआ करते हैं। 
वहॉपर अपने संचित पुण्यफलको भोगकर आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे च्युत होते हैं, और 
मनुष्य-पर्यायकी धारण किया करते हैं । मनुष्य-गा्तिमें ऐसे मनुष्योमेही वे जन्‍म धारण किया करते 
हैं, नोकि देश माति कुछ शीक्ष विद्या विनय विमव और विषयोके विस्तारसे तथा विभूतिये्ि 
युक्त हैं। निन देशेमि या जातियों अथवा कुछोमे भन्‍्म-ग्रहण करनेसे रत्नश्रय धारण करनेकी 
पात्रता उत्पन्न होती है, उन्हीं देश नाति या कुछेमें ऐसे जीव नन्‍्म-प्रहण किया करते हैं। 
इसी प्रकार जो शीढू या तथा आदि गण निरबंध और मोक्ष पुरुषार्थक्रे साथनमें उपयोगी हो 
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सकते हैं, वे हो उनको प्राप्त हुआ करते हैं, और इन गुणेंसे युक्त शुलीन पुरुषेकि वंशर्ते ही ने 
अवतार-भारण किया करते हैं। इस तरहके मनुष्य लन्‍्मको पाकर वे फिरसे सम्बसदशन आदि 
विश्वुद्ध-निर्मे-निर्दोष रक्नत्रयकों प्राप्त हुआ करते हैं । इसी ऋमसे मिसमें कि पण्यकर्मके 
फछका उपभोग साथ रूगा हुआ है, और इसी लिये मो सुख परन्पराओंसे युक्त है, ऐसे ज्यादेसे 
ज्यादे तीन वार जन्‍्म-धारण करके अन्तमें वह नीव पिद्धू-अवस्था-निर्वाण पदको हुआ 
करता है। 
भंशस्ति।--- 

वायकसुरुपस्य शिवश्रियः, प्रकाशधशसः प्रशिष्येण ६ 

शिष्येण घोषनन्विक्षमणस्थैकादशादूबिजः ॥ है ॥ 

वाचनया च महायाचकफक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । 

शिष्येण वाचकाचार्यमूलनाज्नः अथितकीतें: ॥ २ ॥ 

न्यग्रोघिकाप्रसतेन विहरता पुरवरे कुछमनापञ्नि। 

कौभीषणिना स्वातितनयेन वात्सीछुतेनाध्येम ॥ ३े 0 

अहेद्रचन सम्यग्गुरुक्रमेणागर्त समृपधायें । 

दुःखार्त च दुरागमबिहतमातें ठोकमवछोक्य ५ ४ ॥ 

इदसुझ्नांगरवाचकेन सत्वानुकम्पया हृच्धम 

तत्त्याथांघिगमाख्यं, स्पष्टसुमास्वातिना शाख्तम ॥ ५ ५ 

थस्तत्त्वाधिममारुय॑ ज्ञास्यति च करिष्यते च तप्रोक्तम । 

सो5ध्यावा धसुखारुय प्राप्स्यत्याचिरिण परमार्थम्‌ ॥ ९ ४ 

इति तस्वार्थांधिगमे5हेत्पवचनसंग्रहे दशमो5ध्यायः समाप्तः । 


चन्‍थ समाप्तम्‌ । 





अथै--प्रकाशरूप है, यश निनका-जिनकी कीर्ति नगद्विश्नत है, ऐसे प्विवभी नामक 
वॉचकमुरूयके प्रशिष्य और एकादशाब्ञवेत्ता-ग्यारहअड्जके ज्ञानको धारण करनेवाढे श्री घोषन- 
न्द्भ्रमणके शिष्य तथा प्रसिद्ध है कीर्ति निनकी और मो महावाचकक्षमण श्रीकरण्पादके शिष्य 
थे, उन श्रीमृहनामक वाचकाचायके वाचनाकी अपेक्षा शिष्य, न्यग्रोधिका स्थानमें उत्पन्न होनेवाले 
कुसुम-पटना नामक ओेष्ठ नगरमें विहार करते हुए, कोमीषणी गोभोत्पल स्वाति पिता और 
बात्सी माताके पूत्र नागर वाचक शाखामें उत्पन्न हुए श्रीउमास्वातिंने भक्ेप्रकार गुरू 


करे ग्फ्कतड दाहमोष्य 
सर किया शो के निमित्तसे नह्-बृद्धि हो रहा है, जोर [सीलिये दुःखोसे पीटिक थी बढ. हा 
है; उन ऋंभियोपर दया करके इस कैद आगमकी रचना भी है, जोर इस शं|खिकी तस्यायों» 
विगमनामसे स्पष्ट किया है। नो इस त्वाथीधिगमक्तो जनेगा, और इसमें मेसा कि बताया मुयां , 
है, तदनुसार प्रवततन करेगा, वह शीम ही परम अथे-भव्याबाघ सुलकी आप्त होगा । 


भावाथे--इस मलशाख तस्वाथेसत्र और उसकी टीका तसकुवीघिगममाष्यके रचयिता 
श्रीउमास्वतिआचाये हैं । जोके वाचकमुख्य शिवश्रीके प्रशिष्य और थघोषनन्दिक्षमणके 
शिष्य थे, और वाचनाकी अपेक्षा मूलनामक वाचकाचार्यके शिष्य थे । ये मृ नामक 
चकायाय महवाजयकाक्षणण, शरीमुण्डपादके शिष्य ये | उगास्णलिका इरीर-अन्ण न्यप्रेषिका 
स्थानमें स्वाति पिताके द्वारा वात्सी नामक माताके गर्भसे हुआ था, इनका गोत्र कौमीषणी ओर 
शाखा नागरवायक थी। गुरु-कमसे आये हुए आगमका अभ्यास करके विहार करते हुए 
कुसुमपुर नामक नगरम आकर' इस ग्रंथकी रचना की। ग्रन्थ लिखनेका हेतु प्राणिमात्रके लिये 
सच्चे सुखके मार्मफो प्रकाशित करना ही है। अतएव नो इसके बताये हुए मागपर चढेगा 
वह शीघ्र ही निबाध सुखका भागी होगा । 






इस प्रकार अ्दे्पवचनसंग्रह नामक तत्त्वाथथाधिगम्रभाष्यकां दशवों अध्याय पूरे हुआ ॥ 
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